८२ वैक्त कमाब्द्‌ः i 
CC-0. Prof Satya Vrat Shastri Collectiy98 ®, Delhi. Digitized by 


ॐ श्रीगणेशायनमः ॐ 


गुरुमण्डलग्रन्थमालाया विशंपुष्पम्‌ 
स्कन्द्‌-पुराणम्‌ 


श्रीमन्महर्षि-कष्णद पायनव्यासविरचितम्‌ 
तस्य 
माहेश्वरखण्डात्मकः नं 
_ प्रथमोभागः ( 
आनाथादिगुरुत्रयं गणपति पीठत्रयम्मैरवम्‌ । 
सिद्धच घडुकत्रयम्पदयुगं दतीं मण्डलम्‌ (शाम्भवम्‌) 
बीरान्दध्चतुष्कष्टिनचकं चीरावलीपञ्चकम्‌ । | 


आमन्मालिनिमन्त्रराजसदितं घन्देशरोमेण्डलम्‌ ॥ 


५, छाइव रो, 
कलकत्ता-१ 


Gurumandal Series No. XX © 


Skantda Puranam 


First Volume 
९34349७4३8 


MAFHESHWARKFHAND 


BY 


| Shrimanmaharsi पान Dwaipayan Vedavyas. 
PARTI 


2 | 5, CLIVE ROW 
CALCUTTA-L 


Vikram era - First Edition Christian era 
py त 95 ११ Ee 
2010). Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 90000 Digitized by 53 Foundation ०4959 . >> 


i र - ह क्र 
[ne ३ £१ वट Pe 


न 


| 
| 


| 
| 
। 
| 


स्कन्दपुराणम्‌ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


श्रद्धं 0 © 
सश्रद्धं समपणम्‌ 
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' स्कन्दपुराण-माहेश्वर खण्ड अनुशीलन 
| [ जगद्गुरू रामाचुजाचाये आचार्यपीठाधिपति स्वामी श्री राघबाचाये महाराज ] 


स्कन्ददेवता 

स्कन्द देव हैं। षण्मतस्थापक आचार्य शङ्कर ने जिन छः मतोंको ड 
| दी उनमें से एक के 'यह आराध्य एवं उपास्य देच हैं। वह शोषक हें असत्‌ के, 
| असहुबृत्तियों के एवं अखुरों के। स्कन्दयति, शोषयति, अर्थात्‌ जो शोषण र 
: है वही देव स्कन्द है। परमतत्त्व में असदुवृत्तियों को नष्ट करने की स आ 
| सदा विद्यमान रहती है । अतः परमतत्त्व स्कन्द है। विष्णुके सहस्र न 
| एक 'स्कन्द्‌? नाम है। शिवके सहस्ननामोंमें भी एक स्कन्द नाम है। बले 
। के अनुसार भूतमाचन शङ्कर के आत्मज हैं षडानन स्कन्द, जो देवोंके सेन 
| है । 'सेनानीनामहंस्कन्दः अर्थात्‌ सेनापतियोंमें में स्कन्द हुं, के अनुसार भगवान 


i 
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| की विभूति हें । 


। ६ 

| मिलते हैं एक खण्डोमे विभक्त 
| पुराण चाङ्कय में स्कन्द के नाम से दो ग्रन्थ 

| है। दूसरा संहिताओं में विभक्त है। नारदीयपुराण अपनी सूची में a >>. 
| पुराणका ग्रहण किया है। नारदीयपुराण में स्कन्दपुराण किये नर हे 
| जाये है--(१) माहेश्वर, (२) वैष्णव, (३) जाह, (श) काशी) अर दायी 
| (७) प्रभास । अन्य मतानुसार अघन्ती और नागर के स्थानपर रेषा ऑर तापा 
j 


की संख्या ८१ हजार 
| मान रत्न है]. , दोनो के श्लोकों 


॥ Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA टि 
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| ी विषय 
विषय की दृष्टि से :सम्पूर्ण पुराण में महेश्वर शिव और माहेश्वरघर्म की 
, प्रधानता है। कहा भी है-- . ः 
. (१) यस्मिन्प्रतिपदं साक्षान्महादेवों व्यवस्थितः। (नारदीयपुराण ) . 
(२) यत्र माहेश्वराधर्माः षण्मुखेन प्रकाशिताः। ( नारदीयपुराण ) 
(३) यत्र माहेश्वरान्धर्मानधिक्कत्य च षण्मुखः। ( मत्स्यपुराण ) 


माहेश्वरखण्ड 


ड महापुराण का प्रथम खण्ड माहेश्वर खण्ड है । इसमें तीन उपखण्ड हैं-- | 
| (१) केदारखण्ड, (३) कुमारीखण्ड और (३) अरुणाचल माहात्म्य । जहां स्कन्द्‌ | 
_ महापुराण के सात खण्ड सप्तद्वीपचती पृथ्वी का संकेत करते हैं, माहेश्वर खण्ड 


महीसागर संगम 
Fy 


उत्तराचे में चौबीस कुछ ३७ अध्याय हैं । 


न [ग] 

/पकिया । नारदने कळाप ग्रामके ब्राह्मणों को यहां लेजाकर बसाया | कुमार 
कार्तिकेय, भरतपुत्र शशण्टड्र की कन्या कुमारी इन्द्रयुस्न और उनके सहयोगी, ऐत- 
> “गदि ने यहां साधना की । शिवलिड्ठो के अतिरिक्त विष्णु, सूये एवं देवी की 

“सी यहां प्रतिष्ठा हुई। 

अरुणाचल माहात्म्य का विषय स्पष्ट है। अरुणाचल के नाम से शिवके 

"प्रकट होने से. माहात्म्य का आरम्भ होता है। देवताओं ऋषियों की आराधना 

का तथा यहां के तीथों' का घर्णेन करते हुए वचाङ्ग की साधना पर माहात्म्य की 

'यूति होती है। 

माहेश्वरधमं 

जहां तक माहेश्वर धर्मका सम्वन्ध है प्रत्येक प्रसङ्ग में किसी न किसी रूप 

मिं शेव धमे की चर्चा आगई है। भस्मधारण, स्द्राक्षधारण, शिचत्रयोदशी, 

शिवपूजा, आदि शीवधर्म के आचरणों का प्रतिपादन किया गया है। आचारवान 
व्यक्ति ही नहीं प्रत्युत अनाचारपरायण लोग भी शेवधमे के अनुष्ठान से सुगति 
गात करने में समर्थ हुए इसके उदाहरणों से खण्ड परिपूर्ण है । 


५ ` शेवधरम के दर्शन का सर्वस्व है शिवतत्त्व । शिवतत्त्व के आधिभौतिक, 
पाथिदैविकः एवं आध्यात्मिक तीनों ही रूपों की विशद मीमांसा इस खण्ड में 
ल्क होती है । | 
, दक्ष यज्ञ विध्वंस से शुष्क कर्म का निषेध तथा ज्ञानपूवेक कर्म का समर्थन 
केया गया है। दक्ष को पुनः जीवित कर शङ्कर ने बताया 
| केघलं कर्मणा त्वं हि संसारात्तर्ठुमिच्छसि ॥ र 0 र 


| 


==> SR वक 


न शक्नुघन्ति मां ग्रापं मूढा कर्मवशा नराः! २ 
तस्माज्ज्ञ नप्रो इभूत्वा,कुरु कम साहिता ॥,... केदारखणड by $3 Foundation 
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आशय यह है कि तुम केचल कम के द्वारा संसार सागर से पार जाना | 
चाहते हो | कमे के घशीभूत हुए मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर पाते इसलिये तुम | 
ज्ञानपरायण होकर कर्म करो । १ | 
ज्ञान के द्वारा प्राप्त होनेचाला आत्मसाक्षात्कार ही वास्तविक अमरत्व है। | 
इनसे भिन्न केवल कमेके द्वारा समुद्र मथन होनेपर कालकूट घिष ही प्रकट होता | 
है। शिवकी पराशक्ति प्रकृति से जन्मे हुए ( साक्षात्प्रकृत्या सम्भूतः) गणेश ने यह | 
विश्न उपस्थित किया था ( मया विष्नं घिनोदेन छतं तेषां सुदुजेयम्‌ ) यह गणेश | 
माया पुत्रो5पि निर्मायः हें अर्थात्‌ मायासे उत्पन्न होकर भी माया से रहित हें! 
उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर शिवने विषके भय को दूर किया और गणेशो- | 
पासना का विधान किया । यह भी बताया गया है कि शिवने गणेशके अज्ञान के 
मस्तक को काटकर और ज्ञान का मस्तक लगाकर गजानन गणेश बना दिया ; 
( केदारखण्ड १०२८-३६ )। 
दक्ष कन्या सती वस्तुतः शिवकी पराशक्ति थीं । हिमालय के यहां यही. | 
सती पावेती के रूप में अवतीण हुई । शङ्कर के दारा काम के भस्म किये जानेके | 
पश्चात्‌ पार्वती ने तपस्या की। तब शङ्कर और पार्वती का विवाह हुआ । शङ्कर ८ 
विशुद्ध आत्मा और पार्वती महाचिद्या के संयोग से जो तेज प्रकर हुआ उसने | 
अभि और कृत्तिकाओं के माध्यम से गंगामें पहुंचकर स्कन्द्‌ ( षडानन कुमार ) |. 
दवारा तारकासुर का वध - !:. 
में यह कथा विस्तारपूर्वक चर्णित है । कुमारिका खण्डमें ल न a 
यई है। यह कुमार शिवके अपर रूप पुनरावृत्ति का | 
श रः शम्भुः केदार खण्ड ` | 
करनेवाला है । स्कन्द दरात 


[ ङ] 


नित्यं मयिस्थितः” अर्थात्‌ मैं पार्वती शिवात्मिका हूं और शिव निरन्तर सुभमें 
प्रतिष्ठित है यह पार्वती का परिचय है। इस द्यतक्रीडाके अन्त में शङ्कर एकाकी 
निजेन घनमें समाधिस्थ हो गये । प्रकृति से वियुक्त आत्मा की यही स्थिति है 
तब पार्चेती ने शङ्कर का अन्वेषण किया और प्राप्त किया । 
अरुणाचल माहात्म्य के पूर्वाधे के तीसरे अध्याय में पार्वतीने शङ्कर के नेत्र 
वन्द्‌ कर दिये । यह देवी का विनोद था (देवी बिनोद्रूपेण पिधत्ते पुरजिदृद्वशः ) 
किन्तु ऐसा करने पर तुरन्त त्रिलोकी में अन्धकार हो गया। जब देवीने नेत्र 
छोड़ दिया, सोमसूर्याझिरूपाणां प्रकाशमभवञ्जगत्‌ के अनुसार जगत में सोम, 
सूर्य एवं अझिका प्रकाश हो गया। इसके वाद्‌ ही पार्वती ने तपस्या की और 
. अरुणाचल पर शिव को प्राप्त किया। यहां शङ्कर ने स्पष्ट कर दिया कि प्रकृति 
स्त्वं पुमानहम्‌ कि तुम ( पावती ) प्रकृति हो और में पुरुष हूं । 


लिङ्गान्वेषण 
शिवतत्त्व लिङ्गरूप है। केदारखण्ड का बचन है-- 
१” लिङ्गरूपी मद्दादेवो येनेदं धार्यते जगत्‌ । अ० ७५२ 


अर्थात्‌ महादेव लिङ्गरूप हैं । कार्य जगत्‌ में रजोगुण तथा सतोगुण इसका 
)॥, थार पानेमें समर्थ न हो सके । दारुषनमें भी यही स्थिति हुई। आत्मस्वरूप 
 शोःगणुणातीत है। इस तत्व तक पहुंचने के लिये सत्वगुण की पीठिका पर 
« महेश्वर की उपासना करनी होगी । जेसा कि कहा है :-- कप 
पीठिका विष्णुरूपं स्यालिङ्गरूपी महेश्वर: । 
केदारखण्ड ८२६ 

पीठिका विष्णुरूप (सत्वरूप है और उसपर महेश्वर लिङ्गरूप में विराज 
मान हैं। राघण ने पीठिकारहित लिङ्ग की पूजा की जो उसके शापका 
बनी ( केदारखण्ड C-0. Prof. Satya Vrat 9 अंत” लिड्रीपीसनी में वीटिकी समेत सं [दे औं 


क 


| 
| 


[ च ] 
| 


पूजन अपेक्षित है । इसी रूपमें माहेश्वरखण्ड में स्थान स्थानपर विभिन्न लिङ्गोंका | 

वर्णन किया गया है। शैवागमो का मन्तव्य यही है ( अरुणाचल माहात्म्य 
€ 

उत्तराधं १६।४६, ५० ) इस प्रकार प्रतिपादित शिवतत्त्व के साथ त्रिसूति का कैसा | 


"| 


सामञस्य है, इसका भी उत्तर माहेश्वर खण्डमें दिया गया है | विष्णु शिवसे ` 
|| 


' भिन्न हैं ब्रह्मा शिव से भिन्न हैं ऐसा मानकर बताया गया है कि पार्वती के अनुग्रह । 


से यह सामञ्जस्य सम्पन्न हुआ। कहा है-- 
कमेण दौहेदवती भूत्वा घासूत पार्वती । 
गजाननञ्च हेरम्वं सेनान्यञ्च षडाननम्‌ ॥ 
`तौ चागमचिदः प्राहुर्नारायणचतुर्मुखौ । 
“ पर्वापराधशुध्यथं देवीगर्भससुद्धवी ॥ 


( अरुणाचल मा० उ० १७२३-२४ ) | 
आशय 
एशय यह है कि आगम वेत्ताओ के अनुखार नारायण गजानन के रुपमै 


और ब्रह्मा षडानन के ) 
की विशेषता है। . रूप में प्रकट हुए। जिसूति की अभिव्यक्ति माहेश्वरागम 
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॥-श्रीगणेशायनमः ॥ 


स्कन्द-पुराणके विषयमें 


क 


श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्द कन्द की असीम अनुकम्पासे शुरुमण्डल त्रन्थसाळा | 
२० वें पुष्पके रूप से महापुराणों में सर्वांधिक स्छोक संख्या (८१०००) वाले : 
स्कन्द पुराणके प्रथम माहेश्वर खण्ड को प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो. 
रही है। भविष्य में क्रमशः सभी खण्डों को यथावसर पर सम्पादन करवा 
निकालने का प्रयत्न किया जा रहा है । 


प्रतियों के तुलनात्मक सम्पादन की विशेषता पर ही दो शब्द 
अनिचाय जंचता है । 


* स्कन्दपुराण के इस प्रस्तुत भाग को 
श्री वेङटेश्वरप्रेस ( बम्बई ) और बङ्गवासी प्रेस ( ] 
प्रतियों को आदर्श रख कर छपाया है । इस के आगे 


[च] 


पूजन अपेक्षित है । इसी रूपमें माहेश्वरखण्ड में स्थान स्थानपर विभिन्न लिङ्गोंका 
वर्णन किया गया है। शैधागमों का मन्तव्य यही है ( अरुणाचल माहात्म्य | 
उत्तराधे १६।४६, ५०) इस प्रकार प्रतिपादित शिवतत्त्व के साथ त्रिसूति का कैसा | 
सामञ्जस्य है, इसका भी उत्तर माहेश्वर खण्डमें दिया गया है। विष्णु शिवसे | 
भिन्न हैं ब्रह्मा शिव से भिन्न हैं ऐसा मानकर बताया गया है कि पार्वती के अनुग्रह 
से यह सामज्ञस्य़ सम्पन्न हुआ। कहा है-- | 
` करमेण दौहंदचती भूत्वा प्रासूत पार्वती । 
गजाननश्च हेरम्बं सेनान्यञ्च षडाननम्‌ ॥ 
` “तौ चागमचिदः प्राइर्नारायणचतुर्मुखी । 
8/38% कर) ूर्वापराधशुध्य्ं | देवीगर्भसमुद्ठवी | 
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॥-श्रीगणेशायनमः ॥ 


स्कन्द-पुराणकै विषयमे 


टपणे ण्य 


श्रीकृष्ण चन्द्र आनन्द कन्द की असीम अनुकम्पासे गुरुमण्डल ग्रन्थमाला 
२० वें पुष्पके रूप से महापुराणों में सर्वांधिक स्छोक संख्या (८१०००) वाले इस 
को प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो 


स्कन्द पुराणके प्रथम माहेश्वर खण्ड 
रही है। भविष्य में क्रमशः सभी खण्डों को यथावसर पर सम्पादन करवा 
निकालने का प्रयल्ल किया जा रहा हे 


इस महापुराणकी समीक्षा सम्मान्य विद्वन ही इसके अविकलपारायण 
द्वारा कर सकते हैं । मुझे तो इस विशाल महापुराण के सम्पादन काय को सुन्दर 
रूप से नाना हस्तलिखित प्रतियो तथा अद्यावधि प्रकाशित स्कन्द 
प्रतियों के तुलनात्मक सम्पादन की विशेषता पर 
अनिवार्य जंचता है । र्‌ 
स्कन्दपुराण के इस प्रस्तुत भाग को नवल किशोर प्रेस ( 
श्री वेङ्कटेश्वस्पेस, ( बम्बई) और बङ्गवासी प्रेस ( कलकत्ता ) पद्म 
प्रतियो को आदर्श रख कर छपाया है। इस के आगे वेषणव ख 
` हाथ में लिया जाय इसके पूर्च सभी सम्मान्य महान॒भावों 
को पाठ, विषय एवं तुलनात्मक कार्य सभी से 
साथ उन में आहा पाठ सेदं कीं समीक्षा 


[ आ] 
सहयोग कर इस ओर मुझे पथ-प्रदर्शन करेंगे तो में अत्यन्त कृतकार्य होऊंगा । 
इस विशाल ग्रन्थ राशि का अविकल पारायण, अध्ययन, मनन और 
प्रवचन संत्र भूमण्डल में ज्ञान प्रसारार्थ हो यही आप महानुभाचों से मेरी करवद्ध 
प्रार्थना हे । | 
इस उमा महेश्वर खण्ड की समीक्षा पूज्यपाद जगद शुरू श्री १०८ 
वेष्णचाचार्य श्री राघचाचाय जी महाराज, आचायंपीठाधिपति बरेली ने कृपा कर 
की है इस के लिये में हृदय से कृतज्ञ एवं श्रद्धाचिनत हुं । सदा की भाँति 
श्रीब्रह्मदत्तजी त्रिवेदी शास्त्री (लक्ष्मणगढ्-सीकर) एचं पण्डित रामनाथ जी दाधीच 
पुराण सांख्य स्मृति तीर्थ (नवलगढ्‌) ने पूर्ण परिश्रम से, इस खण्ड का सम्पादन 
कार्य किया है दोनों की सम्पादन और ज्ञानयज्ञ में विशेष सफल होने की कला में 
सदा सर्फलतापूर्चकचाग्देचता की कृपा वनी रहे यही पकमेच हार्दिक अभिलाषा हे 
अन्त में, में आप पुराण प्रेमी विद्ठञञनसे मेरी अपूर्णताओं के लिये सादर 
क्षमा याचना करता हुआ वारम्वार इस महान्‌ ज्ञान यज्ञ के सदनुष्टान की सादर 
प्रार्थना करता हूं जिससे विश्व भरमें ज्ञान की अमर बुडी के उपयोगसे मानव सृष्टि 
क्रम 4 को आध्यात्मिक साधनों से सुख-शान्ति और आनन्द का केन्द्र वना एक 
अपूच युग का उद्य करे जहाँ रागद्वेष, अशान्ति, कलह, घृणा सदा के लिये विलय 
होकर भ्रातृभाव, समता, प्रेम, सहिष्णुता और दिव्य का प्रसार हो... 
“कामये दुःखतत्तानां, प्राणिनामार्तिनाशनमू” 


; कृपाभिलाषी 
“० 
 वेशाखी पूर्णिमा | मनसुखरायमोर 
कप र २० वि > 7) 
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'कलकत्ता-१ 


कि 


# श्वीगणेशायनमः ॐ 


अथ स्कन्दपुराणान्तर्गत-प्रथम-माहेश्वरखण्डस्थ- 


` विषयानुक्रमणिका 


प्रारभ्यते 


न नहि डळ 


विषय: 


मङ्गेलाचरणवर्णनम्‌ 

पुराणप्रस्तावो दक्षच्रत्तान्तवर्णनम्‌ 
दक्षयज्ञवणनम्‌ 

दक्षम्मति द्धीचेरुक्ति 

सतोदेव्या दक्षयक्षगमनाथं शड्भूरप्रति प्रश्नः 
सत्या दक्षयज्ञसदने प्रवेशः 

दक्षता :शिवनिन्दावणेनम्‌ ै 
चीरभदप्रादुर्भाववर्णनम्‌ लिडर 
देवैःसह शिवगणानां युद्धवर्णेनम्‌ -  . | 
चिष्णुचीरभद्र्कथोपकथनम्‌ ` र 2:32 872%11: जश 


[२] 
इन्द्रसेनोपाख्यानवर्णनम्‌ 
नन्दीनाम्नो वैश्यस्या55ख्यानघर्णनम्‌ 
ढिङ्गप्रतिष्ठाघणेनम्‌ ` 
त्र्मविष्ण्वो छिङ्गमस्तकान्वेषणाय गमनम्‌ 
देवेिङ्गसतु तिवर्णनम्‌ 
शिवलिङ्गमहिमघर्णेनम्‌ 
तस्करवृत्तान्तचर्णनम्‌ 
रावणोपाख्यानवणनम्‌ 
राचणस्प्रति नन्दिनःशापः 
श्रीरामावतारकथावर्णनम्‌ 
गुरोरवझयेन्दरस्य राज्यभडुवर्णनम्‌ 
्रह्मणं पुरस्कृत्य देवैः क्षीराणवे गमनम्‌ 
आकाशवाण्या समुद्रमथनार्थ कथनम्‌, 


| 
| 
1 
| 
| 
| 


[ ३४] 


स्द्वाक्षमहिमवणेनम्‌ 

देवासुरसडय़ामवर्णनम्‌ 

विष्णुकालने मियुद्धवर्णनम्‌ 
गुरोरवज्ञयेन्द्रस्यराज्यनाश: 
इन्द्रम्पतिवृहस्पतेरुपदेशः 
नहुषम्प्रत्यगस्त्यशापचर्णनम्‌ 

वृहस्पतिम्प्रति इन्द्राण्याः शापः 

ब्रह्महत्याया विभागकरणम्‌ 
ब्रह्मणोचाक्यादिन्द्रस्य दधीचेसञ्रमम्प्रति गमनम्‌ 


द्धी चिशारीरत्यागानन्तरं तत्पत्न्या देचान््रति शापः ` 


इन्द्रकृतनमुचिवधवर्णनम्‌ 
चचासुरपूर्वेजन्मवत्तान्तवर्णनम्‌ 
सोद्यापने प्रदोषत्रतचणेनम्‌ 
बचरासुरबत्तान्तवर्णनम्‌ 
वत्रासुरचधघविषये रुद्रम्प्रतीन्द्रस्यपृच्छा 
शिवपूजायां पीठिकाळडुनस्य दोषवर्णनम्‌ 
चलिदेत्यस्य सङ्ग्रामोद्योगवर्णनम्‌ 
वुद्धिचिकळानां देवानां नानारूपघारणम्‌ 
कश्यपस्या 5 दितिम्प्रति व्रतोपदेशः 
चलेः पूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
दानप्रशंसाचणेनम्‌ 

बलियज्ञे घामनवर्णनम्‌ 

चामनाय मद्दीदानसमये बलिस्प्रति 


ल्म्प्रति शुरो 22%, a Fee 
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: हिमाल्यगृहे गर्गाचार्येण 


[_४:]' 

वामनाज्ञया गरूडकृतवलिवन्यतम्‌ . 
भगवदनुज्ञया वलेः सुतललोकगमनम्‌ 
तारकासुरवृत्तान्ववणनम्‌ ` 
देवगणहिमाल्यसम्बाद्चणेनम्‌ 
हिमालयस्य शिवसमीपे गमनम्‌ 
देवैः शिवसमीपे मदनप्रेषणम्‌ 
मद्नदहनवणेनम्‌ 
रतिशम्वरसम्बादचर्णनम्‌ 
पार्वेतीतपश्च्याचणेनम्‌ र [| 
ब्रह्मादिदेवानां शिवसमीपे गमनम्‌ 
शिवस्य घडुरूपेण पावंतीसमीपे गमनम्‌ 
शिवस्य पावंत्ये स्वरूपदर्शनमू- 
तपो ऽन्तरे पाचत्याः स्पितुगृहे रामनम्‌ 

कन्याद्शेनाथं 
पावती दृष्टा सप्तषिभ्ि शिवसमीपे 
ब्रह्मादिमिः शिवविवाहो चितक्रियाकरणम्‌ 


[ ७५:31 


अञ्निना शिववीर्यपानम्‌ ` ` ३५७ 
स्कन्दोत्पत्तिवर्णनम्‌ १०६ 
'...'देवेः सह कुमारस्य गमनम्‌ १६९ 

देबदैत्यसेना सन्नाहवर्णेनम्‌ १६३ 
मुचुकुन्दतारकयुद्धवर्णनम्‌ १६५ 
सुरतारकासुरसंग्रामचर्णनम्‌ ` १६७ 
इन्द्र्तारकाखुरयुद्धवर्णनम्‌ १६६ 
कारक्तिकेयक्ृतततास्कासुरवधवर्णनम्‌ १७१ 
तारकघधानन्तरं शौनकादीनाम्प्रश्नः १७२ 
तारकवधानन्तरं देचैःसह यमस्य शाङ्करम्प्रतिगमनम्‌ १,७३ 
शिवेन यमस्प्रति ज्ञानोपदेशकरणम १७५ 

_ शिवळिङ्गमाहातम्यचणेनम्‌ १७७ 
सश्वेतराजवरितवर्णनं कालदहनवृत्तान्ते शिवभक्तिमहिम- 
प्रतिपादनञ्च र १७८ 
यमस्य श्वेतपाश्वे गमनम्‌ १७६ 
काळकूतमहेशस्तवचणेनम्‌ १८१ 
शवेतस्य शिंघळोकासिवर्णनम्‌ १८३ 
महाशिवरात्रित्रतमाहात्म्यें चण्डलुब्धकस्य वृत्तवणनम्‌ "छु 
पुष्कसद्म्पत्योःशुनाऽच्ञग्रहणम्‌ 

राशिनक्षत्रनिरूपणम्‌ 

पार्चेतीशङ्कस्दशेननिरूपणम्‌ 

CC-0. उमिरिज्ञय़ा [शिज्ञसा, सद 


[3] | 


३४ श्ृ्भिणे पार्वेत्याक्रोशवचनम्‌ १९५, 
0 श्रीशङ्करद्वारा घनम्प्रतिगमनम्‌ १७३ | 
; बेतं प्रत्यानयनपूेकं | 
३५ पावत्या शाबरीरूपेण शिचस्य गन्धमाद्नपवतं प्रत्यान | 
बृहस्पतिकृतशिवराज्याभिषेकधर्णनम्‌ १९ | 
डली नारद्द्वारा सत्रीसङ्गषिपक्षकथनम्‌ २१ | 
| 
वीयं ४४ | 
द्वितीयं कौमारिकाखण्डम्‌ 
१ सुनींनासुग्रध्रवसासम्वादे पञ्चतीर्थविषये प्रश्नस्तत्र पार्थद्वारा- - | 
पत्चाप्सरःसमुद्धारवर्णनम्‌ २०३ | 
त ब्राह्मणेन शापप्राप्ताप्सरसांवात्ता ` २०५ | 
अर्जनद्वाराऽप्सरसां ॥। | 
007. प्सरसा समुद्धारवणनम्‌ २०७ | 
२ नारद्द्वाराउजुनाय तीथप्रशसनं तत्र च सत्यतपः शौचसांख्य- | 
योगादिषु धर्मेण सह दानस्य प्रशंसा २०८ 
' कात्यायनलारस्वतयोः सम्वादवर्णनम्‌ २०६ 
» कात्यायनाय दानम हिमघणेनम्‌ २११ | 
दे नारदा्नसम्बादेमहीसागरसङ्गमतीर्थमाहात्म्यम्‌ - २१३ 
स्तम्भतीर्थे बेशिष्ट्यचणेनम्‌ २१५ 
» देघशमेणे नारदकृतं सान्त्वनम्‌ २१९७ 
के ` नारदाजुनलस्वादे दानभेदप्रशंसावणनम्‌ | २१४ | 
° दानचिषयकं कूरश्रोकघणंनम्‌ २१६ 
४ विकी + तैदिकदासमार्गचरणभम्‌?-!' Digitized by 53 Foundation USA 
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[ ७ ] 
नारदार्जनसम्वादे कलापग्रामवासिखुतजुत्राह्मणेन नारदप्रशनोत्तर- 


कथनचणनम्‌ २२३ 
सुतनुचाळकेन नारदस्य द्वादशा प्रश्‍्नोत्तकथनव णनम्‌ २२७ 
स्वरव्यञ्जनेघु विशिष्टतात्पर्यनिरूपणम्‌ २०७ 
मन्वादितिथीनां निरूपणम्‌ ॥ २२६ 
नारदद्वारा पृथ्वीसङ्कमतीर्थे ब्राह्मणानां प्रस्थापन तत्र स्थानः 
प्रतिष्ठावर्णेनञ्च २३० 
महीसागरसङ्गममगनाय नारदप्रस्ताचः . २३१ 
हारीताह्नानवर्णनम्‌ २३३ 
चिरकारिणामातृप्रशंसावणनम्‌ २३५ 
नारदार्जनसम्वादे इन्द्रयुस्तकथाप्रसड्रेन महीप्रादुभावकथाप्रसङ्ग 
घर्णनम्‌ २३७ 
मार्कण्डेयेनन्द्रयु्स्यराज्ञो बकपाश्व गमनम्‌ २३६ 
गाळवसुनिभार्या दृष्टा शिवगणमोहः २७१ 
घुतकम्बलपूर्वेजन्मदृत्तम्‌ २४३. 


नाडीजङ्घेन सह रा्ञइन्दरयस्तस्य्राकारकणंसमीपेगमनं 
तत्संशयनित्वत्तये तस्यौलूकत्वप्रापतिकारणप्रतिपाद्नंबिल्वद्ल 


माहात्म्यम्‌ Ru 
चिल्वद्ळमहिम्नि घण्टाय चरप्रदानम्‌ २३५ | 
ऊळकोपाख्यानम्‌ २४७ 


ग्रश्नपू जन्मद्वत्तान्ते दमनकमहोत्सववर्णनपुरःसरं शम्सुगणत्वः 


®] प्राप्तिमुनिकन्ययासहंविमानेबछात्कारकरणादुऋषिशा धं 
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[ < .] | 
१०. ....-: ; कूमेदिद्रक्षूणां मार्कण्डवकको शिकानां सरस्तीरेगमनं तत्रे-, | 
न्द्रे. पिमानारोहणाय देवानामाग्रहस्तत्कीत्तिनवी- 


„ करणाय कूर्मात्सवेचार्तालाभः १ | 
» कूमेदीर्घायुषटपापिषर्णनरम्‌ . . २५३ ! 
११ कूमेपूरवेजन्मदत्तान्तवर्णनम्‌ | - . २५४ । 
श्र . ईश्वरेण जयदत्ताय शापदानम्‌ २५५ | 
१२ लोमशवृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्यचर्णनम्‌ र २५9 | ¦ 
फि लोमशजन्मवृत्ते महेशद्वारा घरप्रदानम्‌ ... २५६ | ` 
१३ खोमशनिकरे बकणुधकच्छपोलूकादीनां गमनं तंतःशांपप्रष्टानां- । 


तेषां इते वाराणस्यां सम्बतेपाएवं गत्वा समुद्धारोपायकथनं- | 
शतरुद्वियलिजुमाहात्म्येन्द्रयुस्नेश्वर्माहात्स्यवर्णनम्‌ २६१ | | 


॥ 7] सवेषां सम्वर्तेन सह तीर्थंकते सस्घादः .. २६३ 


शर नकुलेन याज्षघत्कपसस्वादः F रई || 
-» महीसागरसङ्गमे स्नानदानमहत्त्ववर्णनम्‌ : २६७ 1] 
99 शतरुद्रियवणनम्‌ २६६९) 
» सवेषां शिवसारूप्यप्रा प्िरिन्दयुम्नेश्वरलिडमाहात्म्यज्व २७१ 
१४ नारदार्जुनसम्वादे नन्‌ उद 
८; नानादक्षपुत्रीपुधर्मादिसिकाशादु सपु चिचिधपुत्रप्रासिवर्णनम्‌ २५३ 
of बरह्म णाचञ्राङ्गाय तपः प्रभावचर्णनम्‌ २७५ 
nn पज्ञाज्लेन स्वल्मियाः सम्वादचर्णनम्‌ २७७ 
(ते तारकासुरोत्पत्तिचणेनम्‌ - २७८ | A 


+ | देचानामुपरि विजयाय तारकप्रतिज्ञाषणेनम्‌ प: ६ रि 
मर तारकासुरदेवेन्द्रयुद्धोपक्रमे देवदैत्यसैन्ययोर्यदवर्णनम्‌ I त्य 


{ [१:६९ .] 


_ योर्मध्ये योर्यद्धवणेन 
तारकसैन्यदेवसेन्ययोर्मध्येयमग्रसनयोर्युद्वणेनम्‌ : 


देवदानचयुद्धे ग्रसनपराक्रमचणनम्‌ 


नारदार्जनसम्वादे देचसैन्यतारकसैन्ययोर्युद्धधणनम्‌ 


नि तिकुम्भजयोर्युद्धवणेनम्‌ 


देवाखुरसंग्रामे कालनेमिकृतयुद्धसम्मर्दे विष्णुना सह कालनेमि 


युद्धवणनम्‌ 

काळनेमिनाऽश्विस्यां सह युद्धवणेनम्‌ 
विष्णुरुतःकाळनेमिपराभवः 

दैत्वैः सह चिष्णोर्युद्धवणनम्‌ 

विष्णुना चक्रेण दैत्यसंहारचर्णनम्‌ 
विष्णुद्वारा शुम्भेन युद्धवर्णनम्‌ 
देवाखुरसंग्रामे तारकविजयवर्णन्‌म्‌ 
निमिक्कतंदेचसेन्यप्रपीडनम्‌ 
जस्मेनेन्द्रस्ययुद्धधणनम्‌ | 
देवदेत्यसेन्ययुद्धक्षेत्र घीमत्सद्वश्यम्‌ 
'तारकदैत्येनघिष्णोर्युद्धम्‌ 
तारकराज्याभिषेको दिव्यसत्रीसाक्षात्कारश्च 
विष्णुना हरिमकरूपेणजगदसारत्वचणेनम्‌ 
विष्णप्रेरिताना ब्रह्मणः समीपे गमनम्‌ 


नारदार्जनसम्वादै कुमारेशमाहात्म्येपा्वतीजन्मवणेनम्‌ 


देवेःसह ब्रह्मणः सम्बाद 
मेनायाम्पावेत्याघिभांचणंनम्‌ 


[ १० ] 


मातुराज्ञया पावेत्या नारदसाक्षात्कारकरणम्‌ ३२३ | 
कुमारेशमाहात्म्ये शिवद्वाराकामदहनचर्णनम्‌ ३२५ 
कामद्हनो त्थितानळस्य नानास्थानेछु विभागः ३२७ 


नारदार्जुनसम्बादे महादेवतपःकरणघर्णनं पार्वत्याऽपि स्वेष्ट- 
साधनाय हिमाद्रेरधीत्यकायां तपस्याङृता तत्र मुनीनां तत्तपः- . 
करणायविरोधः पश्चाच्छङ्करद्वारा त्रहाचार्छिद्यवेधेण पर्वेतपुच्याः 


परीक्षा शिचपावेत्युद्वाइविषयक उत्साहः ३२८ 
तपःप्रभावेण पार्वत्याः समुत्कर्षवर्णनम्‌ ३२६ | 
शडुरविरोधे उक्तवते बरवे पार्वत्या निषेधवर्णनम्‌ ३३१ 
त्रह्मणा शिवप्रसादनवर्णनम्‌ ३३३ 
शिवपावेत्युद्दाहे समेषां छते निमन्त्रणप्रेषण तत्र चिचाहमण्डपे 
कन्यादानसड्ुल्पावसरे शिवपूर्वजत्वङतेप्रश्ो विष्णुनासमाधाने 
सानन्दं शिवयौरीचिषाहः ३३५ 
शिवविषाहे जानयात्रिकाणाम्विशेषतोचर्णनम्‌ ३३8 
शिवपार्वतीचिचाहे विष्णवे घरप्रदानम्‌ ३३६ 
झमारेशमाहात्म्ये पार्वेतीप्रकोपचर्णनम्‌ ३४० 
शाङ्कुर्स्य नानागणानां वर्णनम्‌ ३४१ 
तस्याः कृष्णवर्णकृते शिवनमंचचनम्‌ ३४३ 
पावत्यातप;करणार्थ हिमाल्येगमनघणेनम्‌ ३४५ 


तपःछत्वा पावती पुनमंदेशान्तिकेसमागते ति चर्णनम्‌ ३४६ 


Rr 00 ळव 
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[ ११ ] 


स्कन्द्प्रहारवर्णनम्‌ ३५३ 

~ शिचपावंतीसम्वादः ३५५ 
कार्तिकेयस्य सेनानीत्वेऽमिपेकवणेनम्‌ ` -३५७ 
कात्तिकेयाय नानास्त्रादिप्रदानम्‌ | ३५९ 
स्कन्दस्य तारकासुरनगरम्प्रति घिजयाभियानचणनम्‌_ ३६१ 
तारकविचिकित्सितम्‌ ददे 
नारदार्जुनसस्वादे कुमारेशमाहात्म्ये कुमारकृततारकचधवणेनम. ३६७ 
शिवकालनेमिसम्वादः ३६५ 
तारकेण स्कन्दसम्वादः न ३६७ | 
तारकस्य युद्धे पराक्रमवर्णनम्‌ ३६ 
लिङ्गस्थापनेन ब्रह्महत्यापनोद्नम्‌ ३७१ | 
कुमारछृततारकवधवर्णनम्‌ ३७३ 


रुद्रस्याँ ःशस्तारक इति तारकवधखेद्खिन्नो गुहस्तद्वधप्रायश्चित्त- 
कर्खुमुद्युक्तस्तत्पापप्रशमनायदेघानपच्छद्विष्णुक्रत॑ कात्तिकेय 
सान्त्वनंप्रतिज्ञेश्वरशक्तिच्छिद्रेश्वरज्यो तिर्किङ्गयोः प्रतिष्ठावणेनम्‌ ३७४ 


शिवलिडपूजनमहत्त्ववणनम्‌ ३७५ 

शिवमन्दिरप्रतिष्ठापुण्येन सह कुमारेशस्थापनघणनमादात्म्यञ्च ३99 
गुहछृतं शिवस्तवनम्‌ ३७६ | 
शिवळिङ्गमाहात्म्यचणेनम्‌ ३८१ 
कुमारेशमाहात्म्ये फलश्रुतिवर्णनम्‌ ३८३ 
सुतम्भेश्वरमाहात्म्यम्‌ 5, 


पञ्चलिङ्गोपाख्याने सिद्धेश्वरलिङ्गस्थापनम्‌ | 


[.१२.] 


सप्तद्वीपा दिचणंनम्‌ 

नानाद्वीपतद्‌ थिपतिदेघानाम्चणनम्‌ . 
ऊध्वेलोकव्यवस्थितिघणेनम्‌ 
ऊध्वेलोकानाम्वर्णनम्‌ . 

सप्ाघ्रोलो कानाम्व्यचस्थाचणेनम्‌ 


. सत्ययुगादिचतुर्युगानाम्मानबणनम्‌ 
` वर्बेरिकाख्यानम्‌ 


नवखण्डानां ग्रामसंख्यावर्णेनम्‌ ` 
वर्करेश्वरमाहात्म्यचणेनम्‌ 
मदाकाळकरन्धमसम्वादै चतुर्युगव्यवस्थाषणेनम्‌ 
काल 

नामप्रपञ्चे ऽन्या द्चितुविधरूपचर्णनम्‌ 

काळभी तिरतं शिवस्तवचर्णनम्‌ 
पितृतर्बपितृतपेणादिविषये विचारः 
चतुर्युगमानव्यवस्थावर्णनम्‌ 

संश्लेपतो 


- कलियुगे शूद्रकादीनां राज्यघर्णनम्‌ 


महाकालकरन्धमसस्वादेशिवपूजाचिघानचर्णनं नारकीणां गति 


वर टत: 


[.१३ ]. 


ऐतरेयस्य मात्रा सह सस्वादवर्णनम्‌ ४३३ ` 
क्लेशबहुळखंसारेऽसारत्ववणेनम | ४३५ 
मातृपुत्रयोःसंसारस्य कष्टवाहुल्यवणेनम्‌ ४३७ 
परमार्थब्रह्मप्रतिपादनवर्णनम्‌ 9३६ 
ऐतरेयकृतभगवत्स्तुतिचणनम्‌ | ४४१ 
ऐतरेयाय नैष्कम्यक्कते घरप्रदानवर्णनम्‌ ४४३ ` 
सभट्टादित्यस्थापनंसूर्यमहिमवर्णनमैतरैयायवाग्दानपुरःसरभट्टा- 
दित्यपूजामाहात्म्यचर्णनम्‌ - ३३५ 
श्रीसूयेपूजाचणेनम्‌ ` ४४७ 
सूर्याया5घ्येंदानमहिमवर्णनम्‌ - ४४६ 
भद्वादित्यमाहात्म्ये$ष्टदिव्यपरीक्षावणनम्‌ , ४५० 
दिव्यकरणायविधिवणेनम्‌ ४०१. 
अष्टविधदिव्येघुफालशुद्धिवर्णनम्‌ | ३५३ 
- नन्दसद्रवणिग्वृत्तान्तवर्णने तस्य स्वमित्रेण सत्यत्रतेन सहः | 
नास्तिकवादविषयेचिघाद ; 7 ल 02 
नन्दभदरज्ञीचनद््शनचणनम्‌ छ 


नन्दभद्राय सत्यत्रतेन क्रमयो गादिविषये विचारः | 
नन्द्भद्रद्वारासत्यत्रतप्रशनानासुत्तरवणेनम्‌ ` . 
नन्द्भद्रस्यसंशयापनोद्नाययाळस्यसारगिरा: परतस्त्व 
प्रतिपादनम्‌ 

नन्द्भद्रकतं यालप्रशंसनम्‌ 
बालेन सह नन्दभद्रसम्वाद्‌ः 


[ १४ ] | 


' ४७ देव्याख्यानव णनम्‌ कक । ४७० | 
न नाचादेचीपीठानास्यणेनम . ४७३ | 
| | 3 देवीस्कन्द्सम्घादवर्णनम्‌ | ४७५ | 
| | ४८ स्तम्मतीर्थेमाहात्म्ये सोमनाथमाहात्म्यवर्णनम्‌ - एक | 
९] 'हारकेश्वरवर्णनम्‌ ४99 | 
४६ आदित्यकमठसम्चादे जीवस्य देहोत्पत्तिचर्णनम्‌ ४७८ 
39 सूर्येकमठसम्बाद्चणेनम्‌ ४ ४७६ 
क्र गर्भादुबह्रिचस्थाचर्णनम्‌ “ ४८१ 
| ५० . आदित्यकमठसम्वादे जीवस्य पारलौकिकगत्यादिवर्णमम्‌ ४८२ 
क्र देहसन्घारणकारणघर्णनम्‌ ४८३ 
हम पापिने यमयातनादानवर्णनम्‌ ४८५ 
पर सजयादित्यस्तचनं जयादित्यमाहात्स्यचर्णनम्‌ ४८७ 
> हारितादिभिः सह चाळप्रशसनम्‌ ४८६ 
[Et - कमठाय सूर्यवरदानवर्णनम्‌ ३ 
५२ ` नारदार्जनसम्बादे कोरितीर्थमाहात्स्यचणेनम्‌ छ 


1 पुड कोरितीर्था दिमाद्वात्म्यघर्णनम्‌. 

७ श्रीनारद्माहात्म्यवर्णनम्‌ 

VE) रृष्णकृतं नारदस्तु तिषर्णनम्‌ ड 
४६ 


`. ५ गौतमेश्वरमाहात्म्ये योगस्याऽष्टाङ्ानां + 

व शाड़ानां सघिस्तर वर्ण 

|! - पाणायामाद्यष्टविधयोगघर्णनम्‌ कक स. 
( | १ योगा त्सिद्धिप्रापतिवर्ण नम्‌ ५०३ 
$} 

| योगप्रवृत्तेलेक्षणचर्णनम. डु 


टेन सम्या देबहोश्वरमो्षेश्वरगभेश्वरमाहात्म्यचर्णनम ५०८ 
माहान हि is < ° 
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[ १६५ ] 
नीळकण्ठमाहात्म्यवणंनम्‌ ५१० 
महीसागरमाहात्म्यचर्णने तीर्थानां सर्वोत्तमत्वे निर्णयाय ब्रह्मणः 
समीपे गमनं ब्रह्मणा सवेभ्रेष्ठतीर्थायाऽ््यप्रदानावसरे पुलस्त्यं 
स्वसुतम्प्रति अ्भ्यपात्रानयनायकथनं स्ंभरेतीर्थङृते स्वचाचा- 
महीसागरतीर्थद्वारा स्वर्छाघावर्णनंघमेराजेन महीसागरश्रेष्ठता- 
विषयेऽसहमतिप्रदशेनं शुहसमागमनेन मह्दीसागरस्थितस्य- 


स्तम्भतीर्थस्य श्रेष्ठतास्वीक्कतिर्जुनस्य यात्रासमासिश्च ७१० 
तीर्थानांश्रेष्ठत्वनिणंयचणेनम्‌ ५११ 
ब्रह्मणो धर्मेण सम्वाद्चणनम्‌ ` ७१३ 
घटोत्कचस्य कृष्णसस्मत्या प्राग्ज्यो तिष्पुरम्प्रति गमनम्‌ "१५ 
मौर्या विषये कृष्णकामाख्यावात्तांवणनम्‌ ५१७ 
घरोत्कचगममनचर्णेनम्‌ ५१८. 
घटोत्कचद्वारा मौर्व्या वर्वेरीकपुत्रोत्पत्तिवर्णेनम्‌ ५२० 
मौर्चोस्प्रति हैडस्बिप्रश्नवर्णनम्‌ ५२१ 
ववेरीकोत्पत्तिवणेनम्‌ ५२३ 
महाविद्यासाधने गणेश्वरकल्पचर्णेनम्‌ ५२३ 
गुप्तक्षेत्रे देव्याराधनायोपदेशः - १२५ 
गणेश्वरविधानवर्णनम्‌ Eo 
कालिकाया रुद्राचिर्भाषचणनम्‌ Oe रट ; 
क्षेत्रपालानां पूजाचर्णनम्‌ 000 
मद्दाविद्यासाधनवर्णनम्‌ 


खुहृदय (वर्बरीक) द्वारा मद्दाविद्याप्रसञ्चकरणे नानाविश्लानां- ( 
रेपलादीनां साहसेनाऽपाकरणं र नागैचेरप्रदानं तः 2 
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[ १६: ] | 
। ६३ रोषस्थापितलिङ्गपूजनम्‌ ५३५. | 


। | ६४ भीमवर्वरीकविवादग्रङ्गे भीमेश्वरलिङगपतिष्ठाचर्णनम्‌ ५३७ | 
| 03: बर्बेरीकाय शाम्भुकृतं सान्त्वनम्‌ “३३ | 
हिल भोमेशमाहात्म्यवणनम्‌ ५४१ | 
नम युधिष्ठिरक्तं देवीस्तवन तत्र. युधिछ्ठिरभीमयो चिसम्वादो भीम 
| ` द्वारा स्वनेत्रान्धत्वमपाकर्त्त प्रार्थना केलेश्वया दिदेचीस्थापनम्‌ ५४२ 
"नडे भीमाय देवीश्रेष्ठताये युधिष्ठिरकथनम्‌ ५४३ 
र भीमाय देवीदशनम्‌ ys ५४५. 
i गयत्राडादेचीचर्णेनम्‌ ५४७ 
| ३६ कुरुक्षेत्र कौरचपाण्डवर्सन्ययोर्युद्धाय सञ्जितयोरभीमेन युधिष्ठिरः 


सम्वाद्स्तत्र पाण्डवपक्षीयैरर्जनादिभिर्युद्धे सैन्यसंहाराय समय- 
सीमनिर्धारणे बर्वरीकेण स्वहस्तलाघवप्रदर्शनं कृष्णेन चक्र 
द्वारा तच्छिरःकत्तेनं तस्मै शिरसे देचीचरदानेनामरत्वप्रदानं 


शुपतक्षेरमाद्दात्म्यपरिसमासि ५४६ 
ड कृष्णेन बवेरीकशिरश्छेद्नम्‌ प्प 
3 युद्ध बबेरीकेन दृष्टटहस्योद्धारनम्‌ ` ण्ण 
युपक्षेतरमाहदत्म्यचणनम्‌ ४ ु CN 


—— nn 


ठृतीयारुणाचलमाहात्मयस्थ (पूर्वाधस्थ) विषयानां . सचिका 
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[ १७ ] ड 


ब्रह्मचिष्णुरुतु तिपूर्वंकमरुणाचलेश्वरशङ्करस्य स्थावरलिङ्गमादात्म्य- 
वणेनम्‌ ५६१ 
अरुणाद्विस्थस्थावरलिङ्गवणनम्‌ ५६३ 


पार्वत्याः शिवनेत्रनिमीळनेन तमसा क्षुव्धलो कपापमयेन काञ्च्यां 
कम्पास्थितैकाम्रतले तपश्चर्याकरणार्थमागमनं शिवघिरहश्च ५६४ 


अरुणाचलप्रतिष्टार्थ गौर्याः केलासादागमनम्‌ ५६५ 
कस्पास्थितैकाम्रतलमहत्त्वचणंनम्‌ ५६७ 
विजयासान्त्वनया पार्वत्यातपःकरणं आकाशवाण्या गौतम- 
ऋषेराश्रमगमनायप्रेरणं देव्यास्तत्रगमनम्‌ . ५६८ 
कम्पाप्रवाहनिकरे पार्वंतीतपःकरणम ५६६ 
पाचेत्या गौतमाश्रमे गमनम्‌ ५७१ 
अरुणाचळशिचप्रादुर्भाचे ब्रह्मपुष्करमाहात्म्यचणेनम्‌ ५७२ 
पार्वत्या गौतमाश्रमागमनकारणचणेनम्‌ ५७३ 
अरूणा द्रिमहत्त्ववणेनम्‌ ०७५ 
अरुणाचळस्थचिचिधतीर्थमाहात्म्यचणेनम्‌ ५७६ 
सिद्धषिस्थानमरुणाचलमितिचणेनम्‌ ०७७ 
अरुणाद्रौ सिद्धिप्राप्तानाम्वर्णनम्‌ ५७६ 
अरुणाद्रिमाहात्म्यवणनम्‌ - जर्‌ 

, अरुणाचलस्थितनानातीर्थानास्वणेनम्‌ ५८३ 

_ अरुणाद्विचिषये शिवगौतमसम्वादः ५८५ 
पार्वतीगौतमसम्वादेऽरुणाचले स्थापितारुणाचलेश्वराराधन- 
माद्दात्स्यवर्णनम्‌ चुट | 
गोतमाय शिवघरदानवर्णनम्‌ , पुट | 
शिवोपदेशवर्णनम्‌ ; ५८६. 


- [2 | 


[|| ९ गौतमाय श्रीशङ्करेण शिवमुख्यनाज्नांपरिगणनपुरःखरं पार्वंती- | 

[| कृते गौतमप्रशनेऽरुणेश्वरप्रदक्षिणामाहात्म्यचणंनम्‌ ५६० | 

र अरुणाद्रिप्रद्‌क्षिणामाहात्म्यम्‌ ५६३ | 

' उपचारफलषर्णनम्‌ ५६५ | 

१० देव्यास्तपश्चर्यायां महिषासुरेण सह युद्धघर्णनम्‌ ५६३ | 

10. मायासुरेण पार्वत्याः सम्वादघ्णनम्‌ ५३६ | 

» देवीमहिषदेत्ययोरयुद्धवणनम्‌ ६०१ | 

|. १९ महिषासुरषधोत्तरं देवीहस्ते महिषासुरशिरःसेँहम्तावर्णन- | 

| मरुणाचलमाहात्म्यञ्च ६०३ | 

| छ गौतमेन देव्यावात्तांवणनम्‌ र ६०५ | 

| 2 अरुणाचसेश्वरशिष लिङ्गमाहात्म्यचणनम्‌ ६०७ ` 

१ १२ सनचतीर्थप्रतिष्ठापन देव्याशिवसमागमच णनम्‌ ६०८: 

क शिवभक्तेषु विश्वासोपदेशः हु 

। 39 शिषागमेनारुणाचळशोभाघणेनम्‌ 1 

९: १३ शिवेनाऽरुणाचळस्य सवेश्रेष्ठत्वायघरप्रदानघर्णनम्‌ है. | 

५ ७ अरुणाचलश्रेष्ठत्वघणनम्‌ ६१५ | 
६! en 
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3 अरुणाचलस्य रहस्यस्थानचर्णनम्‌ ६२२ 
४ अरुणाचलस्थानमाहात्म्यवणनम्‌ ६२३ 
ड अरुणाचळस्य शिवरूपत्वम ६२५ 
ष्‌ कर्मेचिपाकवर्णनम्‌ ६२७ 
६ पापापनोदकप्रायश्चित्तवर्णनम्‌ ६२८ 
छ पापापनोद्नोपायचर्णनम्‌ . 5 ६२६ 
७ काम्यकमेचणेनम्‌ ६३० 
शा शोणाद्रीशस्य नानोपायनपूजनफलवणेनम्‌ ६३१ 
८ सृष्टिघणनम्‌ ु ६३३ 
| ६ ब्रह्मचिष्णुविवाद्चणनम्‌ ६३५ 
| १० युध्यतोब्रेह्मविष्ण्योमंध्ये तेजोमयलिड्रप्नादुर्भाचचणेनम्‌ ६३७ 
| ११ चिष्णुना लिङ्गाधोभागशोधनघणनम्‌ ६३६ | 
| १२ ब्रह्मणा लिङ्गोपरिभागशोधनघणंनम्‌ a 
[a ब्रह्मण्त केतकच्छदसम्मेळनम्‌ ६४१ 
१३ लिङ्गोपरिमागशोघनकालेऽध्वखेदखिननेन व्रहाणा5सत्यसाक्ष्यपप क? 2 
केतकच्छद्प्राथनवर्णनम्‌ 
१३ शङ्कुरप्राढुर्भाचचर्णनम्‌ 
» ज्योतिलिङ्गे | 
१५ उयोलिछिङ्गादाचिभूंताय शङ्कराय विष्णुङ्ताप्राथना शङ्कार 
ब्रह्मणे च छद्मकरणेऽसन्तुष्टिः ब्रह्मणा शिघस्तुत्युद्यमचर्णनस् 
१६ त्रह्मकृतस्तचमनुशिवप्रसादेन ब्रह्मविष्णुभ्यां चरभदान (राच शिषाज्ञया 
5रुणाचळेशमन्दिरिनिर्मापणम्‌ 
39 चघरमनु शङ्करान्तर्धानगतिचर्णनम्‌ 
१७ * शिवपार्वतीविहारघर्णनम्‌ 
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। १८ पावतीक्कता5रुणाचलेश्वरपरिचरणवर्णनम्‌ २ ६५३. | 
म्‌ ६५५ | 


| १९ देव्यास्तपश्चर्यायां डुर्गाकृतमहिषासुरवधचर्णनम्‌ ६५७ | 
बि मातृकृता ढुर्गास्तुतिवर्णनम्‌ ह 
२० पावेतीक्कतारुणाचेश्वरस्तुतिवर्णनम्‌ झे 
२१ शिवकृतं पावेतीप्रशंसनचर्णनम्‌ | त | 
२२ चज्राङ्गदस्य राज्ञो वृत्तान्तवर्णनम्‌ न | 
£ पितृभक्ताय गणेशाय फलप्रदानम्‌ हि. | 
२३ . ऋंछाधरकान्तिशालिबृत्तान्तवर्णनम्‌ ६६८ | 
योर्मुक्तिषणेनम्‌ ६६३ | 


सततं बैराग्याम्यसनेन म्‌ ६७२ 


———— 
५ 


२४ स्वपुत्राय राजुर समर्प्य शिवभक्तोचञ्जाङ्गदराजा सद्गतिंजगाम 


शुभमस्तु सताम्‌ 
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क श्रीगणेशायनमः & . 
॥ ॐ? नमो भगवते वासुदेवाय ॥ 
श्रीमन्महर्षिवेदव्यासग्रणीतम्‌ 


स्कन्दपुराणम्‌ 


तत्रादौ प्रथमं माहेशवरखण्उम्प्रारभ्यते 


प्रथमोऽध्यायः 

मङ्गा चरणवणनम्‌ 
डे? नारायणं नमस्कृत्य नरंचैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीचेच ततो जयमुदीरये 
ु व्यास उवाच २ 
यस्याज्ञयाजगत्स्रष्ठाविरिञ्चिःपालकोहरिः । संहत्तां कालस्द्राख्योनमस्तस्मेरि 
तीर्थानासुत्तमं तीर्थ क्षेत्राणांक्षेत्रमुत्तमम्‌ | ततैव नैमिषारण्येशौ नकाद्यास्तपोध 
थु दीर्घसत्रं प्रकुवेन्तः सत्रिणः कमंचेतसः॥३॥ ड 
। तेषांसन्दंशंनौ त्सुक्यादागतो हि महातपाः य 


२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
सम्माजेने कि फळं स्यात्तथारड्रावलीषु च । प्रदाने दर्पणस्याऽथतथा वै चामरस्यच | 
प्रदाने च वितानस्यतथाधारागृहस्य च । दीपदाने कि फलंस्यात्पूजायांकिफलंभवेत | 
कानि कानि च पुण्यानि कथ्यतां शिवपूजने । इतिहासपुराणानि वेदाध्ययनमेचर | 


शिवस्याग्रे प्रकुचेन्तिकारयन्त्यथवानराः । किं फळं च नणांतेषां कथ्यतांचस्तरेणहि | 
शिवाख्यानपरो लोके त्वत्तो नान्योऽस्ति वै सुने ! ॥११॥ | 


इति श्रुत्वा वचस्तेषां मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । | 
उवाच व्यासशिष्योऽसौ शिवमाहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥१२॥ | 
लोमश उचाच | 
अष्टादशपुराणेषुगीयते वे परः शिघः.। तस्माच्छिवस्यमाहात्म्यंचक्तंकोऽपि न. पार्यते | 
शिवेति व्यक्षरंनामव्याहरिष्यन्तियेजनाः | तेषांस्वगेब्धमोक्षश्व भविष्यतिनचान्यथा | 
उदारो हि महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । येन सर्च प्रदत्त हि तस्मात्सर्व इतिस्सृतः 
ते धन्यास्ते महात्मानो ये भजन्ति सदाशिवम्‌ ॥१६॥ 
विनासदाशिवं यो हि संसारंतर्तमिच्छति । स मूढो.हि महापापःशिवद्धेषी न संशयः | 
भक्षितं हि गरं येन दक्षयज्ञो विनाशितः | कालस्य दहन येन कृतं राज्ञः प्रसोचनम्‌॥ 


so ess 


ऊचु 
यथागरं भक्षितं च यथायजो चिना शितः | दक्षस्य च तथा ब्रूहि परं कौतूहलं हि न | 


सूत उवाच 


दाक्षायणी धुरादत्ता शङ्काय महात्मने । चचनादुत्रह्मणो चित्रा दक्षेण परमेष्ठिना 


एकदाहि. ख दक्षो वे ने मिषारण्यमागत । 
स्तुतिमिःप्रणिपातैश्चतथासबैँ: सुरासुर; । छ एन ऋषिसिः परिपूजितः ॥ 


'ऐमशात्ततासी, निःप्रतपो हाय कथ पे by: SN 


प्रथमोऽध्यायः ]  . # दक्षद्वत्तान्तवर्णनम्‌ # ३ 


पाखण्डिनो दुर्जनाः पापशीला विप्रं दृष्टा चोद्धता उन्मदाश्च । 
चध्यास्त्याज्याः सद्भिरेवंविधा दि तस्मादेनं शापितुं चोद्यतोऽस्मि ॥२४॥ 
इत्येवमुक्वा ख महातपास्तदा रुषान्वितो रुद्रमिदं बभाषे ॥२५॥ 
श्रण्वन्त्वमी विप्रतमा ! इदानीं चचो हि मे कर्तुमिर्हाइयैतत्‌ । 
रुद्रो ह्ययं यज्ञबाह्यो वृतो मे वर्णातीतो वणेपरो यत्तश्च ॥२६॥ 

. बन्दी निशम्यतद्वाक्यं शैलादो हिरुषान्वितः । अन्रवीत्त्वरितोदक्षं शापदंतंमहापमम्‌ ॥ 

नन्युवाच $ 

यज्ञबाह्यो हि मे स्वामीमहेशो 5यंक्कतः कथम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेणयज्ञाश्चसफलाह्यमी 
यज्ञो दानं तपश्चैव तीर्थानि विविधानि च । 
यस्य नाम्ना पवित्राणि सोऽयं शप्तो5घुना कथम्‌ ॥२६॥ 

बथा ते ब्रह्मचापल्याच्छसोऽयंदक्ष दुर्मते । येनेदं पालितं विश्वं सर्वेण च महात्मना 
शप्तोऽयं स कथं पाप ! स्द्रोऽयं ब्राह्मणाधम ! ॥३०॥ 

एवं निर्भत्सितस्तेन नन्दिना हि प्रजापतिः । नन्दिनञ्चशशापाथ दक्षोरोषसमन्वितः 

यूयं सर्वे रुद्रवरा वेदबाह्याश्च बै भशम्‌ । शप्ता हि वेदमागेंब्य तथात्यक्त महपिभिशा 

पाखण्डवादसंयुक्ताः शिष्टाचारबहिष्कृताः । कपालिनःपानरतास्तथा काल्मुखाह्ममी 


इतिशत्तास्तदातेन दक्षेण शिवकिंकराः । तदा प्रकुपितो नन्दी दक्षं शातं प्रचक्रमे ॥३8 _ 


शाता वयं त्वया विप्र साधवः शिवकिंकराः । थैव त्रह्मचापल्यादहं शापं ददामिते 
` वेदवादरता यूयं नान्यद्स्तीति वादिनः । कामात्मनः स्वर्गपरा लोभमोहसमन्विताः 
बैदिकश्व पुरस्कृत्य ब्राह्मणाः शूद्रयाजकाः । द्रिद्रिणो भविष्यन्ति प्रतिग्रहरताः सदा 

दक्ष ! केचिद्‌ भविष्यन्ति ब्राह्मणाः ब्रह्मराक्षसाः ॥ 

लोमश उचाच 

विप्रास्ते शापितास्तेन नन्दिना कोपिना भ्वशम्‌ ॥३८॥ ` 
अथाकर्ण्येश्वरो वाक्यं नन्दिनः प्रहसक्षिय) | र 
८ध्ड्क्राचः बाक्रयं.स्ुरं चोघयुक्त सदाशिव, ॥8३९॥ 53 Foundation USA. 


| 
। 


` क स्कन्द्पुराणम्‌ १ ` [१ माहेश्वरखण्डे 
महादेव उचाच | 
कोपं नाहेसि बै कर्त ब्राह्मणान्मति बे सदा । ब्राह्मणाः गुरवो ह्यते वेदवादरताः सदा | 
बेदोमन्त्रमयः साक्षात्तथासूक्तमयो भृशम्‌ । सूक्ते प्रतिष्ठितोह्यात्मासर्चेषाम पिदे हिनाम्‌ | 
। तस्मान्नात्मविदो निन्द्या आत्मैचाहं नचेतरः । | 
कोऽयं कस्तं क चाहं वै कस्माच्छप्ता हि बै द्विजाः ॥४२॥ 
अपञ्चर्चनां हित्वा बुद्धो भच महामते । तत्त्वज्ञानेन निर्वेत्यंस्वस्थः क्रोधादि वर्जितः 
एबं प्रचो थितस्तेन शम्भुना परमेष्ठिना । विवेकपरमो भूत्वा शेळादो हि महातपाः ॥ 
शिवेन सह संगम्य परमानन्द्सम्प्लुतः ॥ ४४॥ ; 
दक्षो5पिहि रुपाविष्टक्रषिभिः परिवारितः । ययौस्थानंस्वक तत्र प्रविवेशरुषान्वितः 
श्रद्धां चिहाय परमां शिवपूजकानां निन्दापरः स हि वभूष नराधमश्च । 
सर्चे महपिभिरपेत्य स तत्र शर्व देवं निनिन्द न वभूव कदापि शान्तः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे , पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
` केदारखण्डे उपाणभरस्ताबदक्षवृत्तन्तवणनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१ ` 


———— 
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-स्त्यकश्यपोऽनिश्चवामुदेचस्तथाभयुः 
5-5० स) पते नायः मचः Ss ज्तमाजग्मुर्मेहषेय ् ) पै सय 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ दक्षस्पतिद्धीचेरुक्तिः # ण्‌ 


तथा सर्वे खुरगणालोकपाळास्तथाऽपरे । विद्या घराश्वगन्थर्वाः किनराप्सरसागणाः 
खतलोकात्समानीतो त्रह्मालोकपितामहः । वेकुण्ठाच्य तथाविष्णुःसमानीतोमखम्पति. 
दवैवेन्द्रो हि समानीतइन्द्राण्यासह सुप्रभः । तथा चन्द्रो हि रोहिण्यावरुणःप्रिययासह 
- कुबेरः पुष्पकारूढ़ो खुगारूढ़ोऽथ मारतः । ° 
वस्तारूढ़ः पावकश्च प्रेतारूढ़ोऽथ निक्र तिः ॥9॥ ` ˆ` 
णते सर्वे समायातायज्ञवाटे द्विजन्मनः । ते सर्वे सत्क्रतास्तेन दक्षेण च डुरात्मना॥८ 
भवनानिमहार्हाणि सुप्रभाणिमहान्तिच । त्व्राछतानिदिव्यानिकोशल्येन महात्मना 
तेषु सर्वेषु थिष्ण्येछु यथाजोषं समास्थिताः ॥ १०॥ 
चत्त॑माने महायज्ञे तीर्थे कनखले तथा । ऋत्विजश्च इतास्तेनसृः्वाद्ाश्चतपोधनाः।११ 
दीक्षायुक्तस्तदा दक्षः कृतकौतुकमङ्गलः । भार्ययासहितोविप्रेःकतस्वस्त्ययनोभ्रशम्‌ 
शेजे महत््वेन तदा सुहृद्भिः परितःसदा । एतस्मिन्नन्तरै तत्र दधीचिर्वाक्यमत्रवीत्‌ | 
दधीचिरुवाच | 
एते सुरेशा ऋषयों महत्तराः सलोकपालाश्च समागतास्तव । 
तथाऽपि यज्ञस्तु न शोभते भृशं पिनाकिना तेन महात्मना विना ॥१४॥ 
येनैव सर्वाण्यपि मङ्गलानि जातानि शंसन्ति महाविपश्चितः । 
सोऽसौ न दुषटोऽत्र पुमान्पुराणो वृषध्वजो नीलकण्ठः कपर्दी १५ | 
अमङ्गलान्येच च मङ्गछानि भवन्ति येनाघिकृतानि दक्ष! ॥ हक 
त्रियम्वकेना5्थ सुमङ्गलानि भवन्ति स्यो हापमड्टुलानि॥१६॥ 7 
सस्मात्वयैच कतेव्यमाहानं परमेष्टिना । त्वरितंचेवशक्रेण विष्णुना प्रमविष्णुना॥१७ 
` सरवेरेव हि गन्तव्यं यत्र देवो महेश्वरः ॥१८॥ - पारिन 
दाक्षायण्यासमेतं तमानयध्वंत्वरान्विताः । तेनसर्वपवित्रस्याच्छण्सुनायो गिनाश्वशम्‌ | 
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्यासमग्रंखुरुतंभवेत्‌। तस्मात्संप्रयत्नेनसमानेयो : 


तस्य तद्नचततं,श्ुत्वा महसज्ञाद दु; मूळंतिषणहि देवानां, यनधमास 
यस्मिन्वेदाश्रयज्ञाश्वकर्माणिविविधानिचाप्रतिष्टिता निसबाणि 'विर्ष्णा 


दद ` #स्कन्दपुराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे | 
सत्यलोकात्समायातो्र्मालोकपितामहः । वेदेश्चोपनिषद्विश्चिआागमेविविधैःसह ॥२३ | 
तथा सुरगणेः साकमागतःसुरराट्स्वयम्‌ । तथा यूयं समायाता क्रषयोचीतकद्मषाः | 
येयेयशोचिताः शान्तास्तेत्ेसवे समागताः । वैद्वेदार्थतत्त्वज्ञाःसर्वेयूयं इत्ताः ॥२ | 
अत्रच च किमस्माकरुदरेणाऽपिप्रयोजनम्‌ । कन्यादत्ता मयाविप्रा ब्रह्मणानोदितेनहि | 
अकुलीनो ह्यसौ विप्रानष्टोनष्टप्रियःसदा । भूतपरेतपिशाचानां पतिरेको डुरत्यय:॥२७॥ | 
आत्मसम्भाचितो मूढः स्तब्धो मौनी समत्सरः ॥ । 
कर्मण्यस्मिन्नयोग्योऽसौ नानीतो दि मयाऽधुना ॥२८॥ | 
तस्मात्त्वया न वक्तव्यं पुनरेचंचचो द्विज ! | सर्वेभेबद्विः कतंव्यो यज्ञोमे सफलोमहात्‌ | 
____ एतच्छत्वा वचस्तस्य दधीचिर्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ | 
पे रासपिवर्याणासुरापा मावितात्सनाम्‌ । अनयो<यंमहाज्ञातोविनातेनमहात्मना ॥ | 
T ऽपिमहान्सद्योह्मत्रत्यानां ५ एथविनिर्ग 2 | 
यशवारा्च दक्षस्यत्वरितः Ep nn | 
दक्षः प्रहसन्निद्सत्रवीत्‌॥ | 


गतः ताची । आविष्टचित्तामन्दाश्व मिथ्याचाद्रताःखलाः ॥ 
वेद्वाह्या डुराचारास्त्य । वेदवाद्रता यूयं सर्वेविष्णुपुरोगमाः ॥ । 


` एतस्मिन्नन्तरे तत्र पवेतेगन्धमादने । धारागृहे विमानेन सखी भिःपरिवा रिता ॥३9। = 


। कीडाचिमानमध्यस्थाकन्डुकाद्या:सहस्तशः | 
क्रीडासक्ता तदा देवीद्दशांऽथमहासती । यज्ञं परयान्तं सोमंच रोहिण्यासहितंप्रभुम. | 


तेनतत्सबंदक्षस्येवमखादिकम्‌ रविन । तच्छ्रत्वा त्वरिता देवीविजया [तसम्भ्रमा' | 
` ऋथयामास तत्सवं यदुक्तं शशिना भरम ॥ ४१ ॥ ८ जु 


ठ र तन. 
Fra 0 मेवमाता शर घिस्खता New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
___ -क्षणपिताःमेतमाता वपषः म ङतो ऽधुना ॥ ४२॥ 


oe १०-०१ का 


द्वितीयोऽध्यायः ] # सतीदेव्यादक्षयज्ञगमनार्थशुरम्प्रतिप्रश्ष: ॐ ७ 
पृच्छामि शङ्कर चाऽद्य कारणं कृतनिश्चया । 
स्थापयित्वा सखीस्तत्र आगता शडूऱम्मति ॥ ४३ ॥ 
ददश तं संभामध्येत्रिलोचनमच स्थितम्‌ । गणेः परित्वृतं सर्वेश्चण्डमुण्डादिभिस्तदा 
गणोशङ्गिस्तथानन्दीशैलादो दिमहातपाः 1 मद्दाकालो महाचण्डोमहासुण्डोमहाशिराः 
धूघ्राक्षो धून्रकेतुञ्च धू्रपादस्त्थेवच । पतेचान्ये च बहचो गणा रुद्रानुचत्तिनः ॥ ४६ 
केचिदु भयानका रौद्राः कबन्धाश्व तथा परे । 
चिळोचनाश्च केचिच्च वक्षोहीनास्तथ। परे ॥ ४७॥ 
एवं भूताश्च शतशः सर्वे ते इत्तिवाससः। जराकलापसम्भूताः सवे स्ट्राक्षभूषणाः 
जितेन्द्रिया चीतरागाः सर्वे विषयवैरिणः । एमिः सर्वैः परिबृतः शङ्करो लोकशडुरः 
दृष्टस्तया उपाचिष्ट आसने परमादुभुते ॥ ४६ ॥ 
आश्षि्तचित्ता सहसा जगाम शिवसन्निधिम्‌। | 
'शिवेन स्थापिता स्वाङ्के प्रीतियुक्तेन-वल्लभा ॥ ५२ ॥ 
प्रेम्णो दिता वचोभिः सा वहुमानपुरःसरम्‌। किमागमनकार्यं मे चद्‌ शीघ्रं सुमध्यमे 
पचमुक्ता तदा तेन उचाचासितलोचना ॥ ५२॥ 
सत्युचाच . 


पितुर्मम महायज्ञे कस्मात्तव न रोचते। गमनं देवदेवेश ! तत्सवं कथय प्रभो ॥ ५३ | 


सुद्ददामेष वे धर्मः सुहद्विः सह संगतिम्‌। कुर्वेन्ति यन्महादेवसुद्ददां प्रीतिवर्धिनीम्‌ 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन अनाइतोऽपि गच्छ भोः । यज्ञवारं पितुर्मेऽय चचनान्मै सदाशिव 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा वभाषे सूछ॒त॑ चच: । त्वया भद्रे न गन्तव्यं दक्षस्य यजनं ग्रति | 


तस्य ये मानिनः सर्वे ससुराखुरकिनराः । ते सर्वे यजनं प्राप्ताः पितुस्तव न संशय: 


अनाहुताश्च ये सुञ्रु गच्छन्ति परमन्द्रम्‌। अपमानं प्राप्चुवस्ति मरणाद्धिकं ततः १ 


परेषां मन्दिर प्राप्त इन्द्रो5पिलघुतां वजेत्‌। तस्मात्त्वया न गन्तव्यं दक्षस्य यजनंशुभे 


एवमुक्ता सती तेन महेदोन महात्मना । उवाच रोषसंयुक्त वाक्यं वाक्यविदां 


of. Satya Vrat Shastri Collection, New अनाहुता Digi चिता 3F Ue 
सत्यंलोकेत्वं £] £] देववरैश्वर डं वने 
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८ क स्कन्दपुराणम्‌.# ... “०... .. [ १ साहेश्वरखण्डेः | 
तत्सवं ज्ञातुमिच्छामि तस्य भावं दुरात्मनः ॥ ६१.॥ ..--... | 
तस्माद्चाऽद्यैव गच्छामियज्ञवाटंपितुम्मम । अनुज्ञा देहि मे नाथ देवदेच ! जगत्पते ॥ | 
इत्यु्तोभगचाननुदरस्तया देव्याशिवःस्वयम्‌ । विज्ञाता खिलद्ग्द्र्टा भगवान्भूतभावनः ' 
स तामुवाच देवेशो महेशः सर्वसिद्धिदः । .गच्छ देवि ! त्वरायुक्तावचनान्ममझुबते | 
एचंनन्दिनमारुह्य नानाविधगणान्विता । गणाः षएिसिहस्राणिजग्मू रौद्राः शिवाज्ञया । 
तैगेणैः संबृता देवी जगाम पितृमन्दिरम्‌ । निरीक्ष्यतदुबलंस्ंमहादेबो5तिविस्मितः | 
भूषणानि महार्हाणि तेभ्यो देव्यै परन्तपः । प्रेषयामास चाव्यग्रो महादेचोऽुपृष्ठतः | 
देव्या गतं वे स्वपितुर्गुहं तदा विस्तश्य सर्च भगवान्‌ महेशः । 
दाक्षायणी पित्रचमानिता सती न यास्यतीति स्वपुरं पुनर्जगौ ॥ ६८ ॥ 
इति स्कान्दे महापुराणे. एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे दृक्षयज्ञम्प्रति सतीदेव्या गमनचर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । 


` 


~ : |) 
तृतीयोऽध्यायः / 
सत्या दक्षयज्ञसदने प्रवेश; 


ः लोमश उचाच 
दाक्षायणी गतातत्र यत्र यज्ञो महानभूत्‌ । तत्पितुःसद्न॑ यत्व Fe | 
मातर पितर हा सुदत्सबन्धिवान्चबान्‌ | अभिवाचेच पितरं मातर च सुदान्विता 
_ दावे वचनं देवी प्रस्तावसहरश तदा । अनाइतस्तया कस्माच्छस्सुःपरमशोभनः ॥ ४ | 
Mr सम यहों यक्षविदा रीच यङ्षाङ्गो यज्ञदृक्षिण:॥ . 
मन्ति म्व यायम चिन त ज करिष्याति. 


तृतीयोऽध्यायः ]  दक्षरुतशिवनिन्दावर्णनम्‌ # -३ 
शंखुना हि विना तात कथं यज्ञः प्रचतते । एते कथं समायाता ब्रह्मणा सहिताःपित' 


' है भ्रगो! त्ये न जानासि हे कश्यप महामते । अत्रेवशिष्ठ एकस्त्वं शक्र कि रुतमचद्यते 


हे विष्णो त्वं महादेचं जानासि परमेश्वरम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ कि त्वन्न जानासि महादेचस्य विक्रमम्‌ ॥ ६॥ 
पुरा पञ्चमुखो भूत्वा गर्वितोऽसिसदाशिवम्‌। हतश्चतुर्सुखस्तेनविस्स्ृतोऽसितदङुतम्‌ 
भिक्षाटनंृतंयेन पुरा दारुवने विसुः । शप्तोऽयं मिश्चुको रुद्रो भवद्भिःसखिमिस्तदा 
तेनाऽपि च रुद्रेण भवद्धिविस्खत कथम्‌। यस्यावयवमात्रेण पूरितं सचराचरम्‌ 
लिङ्गभूतं जगत्सवं ज्ञातं ततक्षणमेबहि । छयनाल्लिड्रमित्याहुः सव देवाः सचासवाः 
सर्वे देवाश्च सम्भूता यतो देवस्य शलिनः। सो ऽसौवेदान्तगोदेचस्त्वयाज्ञातुनपार्यते 
तस्यावचनमाकण्यंदक्षःक्ुद्धोऽत्रवीह्चः । किंत्वयावहुनोक्तेनकार्यनास्तीहसास्प्रतम्‌ ॥ 

गच्छ वा तिष्ठ वा भद्दे ! कस्मात्त्वं हि समागता । 

अमङ्कळो हि भर्ता ते अशिवोऽसौ सुमध्यमे ॥ १६ ॥ 
अकुळीनो बेद्वाह्यों भूतप्रेतपिशाचराटू । तस्मा्ञाकारितो भद्दे यज्ञार्थं चारुभाषिणि 
मया दत्ता$सिखुभ्रोणिपापिनामन्द्वुद्धिना । स्द्रायाविदितार्थाय उद्धताय दुरात्मने 

तस्मात्कार्य परित्यज्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ! । 

द्क्षेणोक्ता तदा पुत्री खा सती लोकपूजिता ॥ १६॥ 
निंदायुक्त॑स्वपितरंविलोक्य रुघिताश्शम्‌। चिंतयन्तीतदा देवी कथंयास्यामि मन्दिरे 
शहूर॑ द्रष्टुकामाऽहं किं चक्ष्येतेनपूच्छिता । योनिंदृतिमहादेवंनिद्यमानं श्रणोतियः । 

ताबुभौ नरके यातो याचच्चन्द्रद्चाकरौ ॥ २१ ॥ 

तस्माच्यक्ष्याम्यहं देहं प्रवक्ष्यामि डुताशनम्‌॥ २२ ॥ 
'पबंमीमांसमानासाशिचर्द्रेतिभाषिणी । -- 
हाहाकारेण महता व्या्तमासीदिगन्तरम्‌। सर्व ते मञ्चमारूढाःशस्त्रेर्व्यासानतिरन्तर 
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| नीराजयनतस्त्वरिता भस्मीभूताश्च जज्षिरे । एवमूचुस्तदा सर्वे जगर्ज्जुरतिभीषणम्‌ 
| ` शस्तर्रहारैः स्वाङ्गानि चिच्छिदुश्चातिभीषणाः । 
"ते तथा बिलयं ग्राप्त दाक्षायण्या, समन्तदा ॥ २७॥ 
' गणास्तत्रायुतेद्वेच तदङ्गुतमिवाऽभवत्‌ । ते सर्वे ऋषयो देवा इन्द्राद्याः समरुदुगणाः ॥ 
| विश्वेऽश्विनौ लोकपालास्तूष्णो भूतास्तदा५भवन्‌ । 
विष्णुं बरेण्यं केचिच्च प्रार्थयन्तः समन्ततः ॥ २६॥ 
' एवं भूतस्तदा यज्ञोजातस्तस्य दुरात्मनः । दक्षस्य ्रवन्धोश्चक्षयो भयमागताः ॥ 
| एतस्मिन्नन्तरे विप्रा ! नारदेन महात्मना । कथितंसर्वेमेचेतद्दक्षस्य च चिचेष्टितम्‌ ॥ 
'' तदाकर्ण्येश्वरो वाक्यंनारद्स्यमुखो दतम्‌ । चुकोपपरमंक्रुद्ध आसनादुत्पतञ्निच ॥३२॥ 
' उदुधत्यचजरांस्द्रो लोकसंहारकारकः । आस्फोटयामास रुघा पर्वतस्य शिरोपरि ॥ 
 ताडनाञ्चसमुदुभूतोवीरभद्रोमहायशा; । तथा कालीसमुट्पन्नाभूतको टिभिराद्वता॥३४॥ 
. कोपाभ्चिःशवर्सितिनेवरुद्रस्य च.महात्मन: | ज्ञाते-उवराणांचशंवैसन्चिपातास्त्रयोदश ॥ 
` विज्ञप्तो वीरभद्रेणख्द्रोसैद्रपराक्रमः । किकार्य;भवतःकार्य शीघ्रमेच बद्‌ प्रभो ! ॥३६॥ 
._ इत्युक्तोभगवान्सुद्रोप्रेषयामास सत्वरम्‌ । गच्छचीरमहावाहोदक्षयज्ञ॑चिनाशय ॥३७॥ 
। शासनंशिससाधृत्वादेबदेवस्यशूलिनः । कालिकाऽऽलिदितो चीर:सर्वभूतेःसमावृत: ॥ 
॥। वीरभद्रो महातेजा ययौ दक्षमखं प्रति ॥ ३८॥ 
'  तदानीमेचसहसादुनिमित्तानि चाऽभवन्‌। 
| अस्ग्घषंति देवश्य (पर्जन्य) तिमिरेणा55व्वता दिशः | 


| 
र 


शया सव, विफकत्तअन्ित्यातरि ॥४9॥ 


न्तेदुभिक्ष मरणं सयम्‌॥४५॥ | 


तूतीयो$ध्याय: ] ॐ चीरभद्रपादुर्भाववर्णनम्‌ # 
तस्मात्सरवप्रयत्नेनमाननीयोवृषध्वजः । अमा नितान्महेशात्त्वांमहद्दयसुपस्थितम्‌ ॥४६ 
अधुनेव वयं सर्वे,प्रभवोन भवामहे । भवतो दुन्नेयेनेव नाऽअकार्या विचारणा ॥४७॥ 
विष्णोस्तद्वचनं श्रुत्वा दक्षश्चिन्तापरोऽभवत्‌। 
विवर्णवदनो भूत्वा तूष्णीमासीदुवि स्थितः ॥४८॥ 
घीरभद्रो महावाह स्ट्रेणेवप्रचोदितः । काली कात्यायनीशानाचासुण्डा मुण्डमदिनी 
भद्रकालीतथाभद्रात्वरितावेष्णवी तथा । नवदुर्गा दिंसहितोभूतानांचगणोमहान|५०ो _ 
शाकिनी डाकिनी चैवभूतप्रमथशुह्यकाः । त्थेवयोगिनीचक्र॑चतुःषष्ट्या समन्वितम्‌ 
निर्जग्मुः सहसा तत्र यज्ञवाटं महाप्रभम्‌ वीरभद्रसमेता ये गणाः शतसहखलश॥५२॥ 
पार्षदाःशङ्रस्यैतेसवेरुद्रस्वरूपिणः । पञ्चचक्त्रा नीळकण्ठाःसर्वेतेशरक्रपाणयः ॥५३॥ 
छत्रचामरसंचीताः सर्वे हरपराक्रमाः | दशवाहवस्त्नेत्रा जटिला रूद्रभूषणा॥५४॥ 
अर्धचन्द्रघराः सर्वे सर्वे चैव महौजसः । सर्वे ते वृषभारूढाः सर्वे ते वेषभूषणा॥॥५०॥ 
सहस्नवाडुर्भुजगाधिपेर्वृतस्त्रिळोचनो भीमवलळो भयावह: । 
पसिः समेतश्च तदा महात्मा स वीरमद्रोऽभिजगाम यज्ञम्‌ ॥५६॥ 
युग्यानां च सहस्नेण द्विप्रमाणेनस्यंदनम्‌ । सिंहानांप्रयुतेनेववाह्ममानं च तस्य तत.॥ 
तथैव दंशिताः सिंहावहवः पाश्वेरक्षकाः। शार्दृ छामकरामत्स्यागजाञ्चेव सहस्रशः ॥ | 
छत्राणि विविधान्येब चामराणि तथैव च ॥ ५८॥ 
सूद्धैनिध्षियमाणानिसवंतोऽग्राणिसवंशः । ततोसेरी महानादाः ङ्ाश्चविविधस्वनाः ॥| 
परहा योसुखारश्चैव श्टङ्घाणि विविधानि च ॥५६॥ Fr 
ततो 5वाद्यन्ततान्येचघनानिसुषिराणि च । कळगानपराः सर्वे सर्वे सुदंगवादिन:॥६ | 
अनेकलास्यसंयुक्ता वीरभद्वाग्रतो भवन । रणवा दिनिर्घोषैजंगर्जुरमितोजसः 16१ 
तेन नादेन महता नादितं भुवनत्रयम्‌ एवं सव समायाता गणास्द्रणोदिताः॥६२॥ 
यज्ञचारं च दक्षस्यविनाशार्थप्रहारिणः | स्जसाचा55वृतंव्योमतमसा च बृ वृतादिशः 


सप्तदीपच॒ती र रद है पृथ्वी र चचा साहिकानना । .ो वासवाय लोकव यर सनी झेयावेहाम्‌ ६ क 5 
उत्तस्थुर्युगपत्सर्व देवदेत्यनिशाचराः । ते वे दद्दशुरायांतीर्दरसना भय 


३२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌. .. [ १ साहेश्वरखण्डे 

प्रथ्चीं केचित्समायाता गगने केचिदागताः। दिशश्च' प्रदिशश्चैव समावृत्य तथा परे॥ 

अनता ह्यक्षयाः सर्वे शूरा स्द्रसमा युधि । एवं भूतं च तत्सैन्यं रुद्रैश्व परिवारितम्‌ ॥ 
इष्टोचुविस्मिताः सर्वे यामोऽचय शस्त्रपाणय: ॥६७॥ 

इन्द्रो हि गजमारूढो सृगारूढः सदागतिः । यमो महिषमारूढ़ो यमदण्डसमन्वितः I 

कुवेरः पुष्पकारूढः पाशीमकरमेवच । अझ्निर्वस्तलमारुढो नि तिः प्रेतमेच चा६ ४ 

तथाऽन्येसुरसङ्लाश्चयक्षवारणगुह्यकाः । आरुह्यवाहनान्येव स्वानि स्वानि प्रतापिनः 


स्वैषासुयोगमालोक्यदक्षशचाश्ुसुखस्ततः । दण्डवत्पति 
युष्मदुवलेनचमयायज्ञः 


। सुद्रकोपाच्चकोहात्र समर्था रक्षणे तव | न पश्यामि च तं वि i दुर्मतिम्‌ 
| कि कर्मे किमकर्मेति तन्न पश्यतिदुर्मते । समर्थ मतवा बै रक्षति डुमेतिम्‌ 


सर केवलं कमे न भविष्यति सर्वदा ॥ 
र कर्म विदुध्येत तत्समर्थत्वेन जायते । त सवदा 1७६ 


। 

| | क नहान्यः कर्मणो दाता ईश्वरेण विना भवेत्‌ ॥ ८० | | 

| न यक्षवाह्यःकृतोमूढ तश्च दुर्मन्त्रित तच कम्मैघोहिफल तेषांगयच्छति सदाशिवः 
लिने त गच्छन्ति कोट्यज्ञशतैर पि ॥ ८२॥ 


'' पुतः कर्मेमयेःपाशैवेद्धा जन्मनि जन्मनि । निरयेषु: 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीति ए भपच्यन्ते केवळ कर्म्मरूपिण:॥८३ 


वबणेनेनाम तृतीयोऽध्यायः | 
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:.. फैदारखपडे बीरभद्रपादुर्भाववर्णनंन संहितायां परथमे माहेश्वरखण्डे ड 


चतुर्थो ऽध्यायः |. 
A ७ 6 
देवःसह शिवगणाजां युद्धवणनम्‌ 
लोमश उवाच 
विष्णुनोक्तं वचः ्रत्वादक्षोवचनमत्रवीत्‌। वेदानामप्रमाणं च कृतं ते मधुसूदन !॥९ 
वेदिकंकर्मचोत्सज्यकथंसेश्वर्तां बजेत्‌। तडुच्यतांमहा विष्णो ! येनधमंःप्रतिष्ितः॥ 
दक्षेणोक्तो महाविष्णुरुवाच परिसान्त्वयनः। 
चैगुण्यविबया वेदाः सम्भवन्ति न चान्यथा ॥ ३॥ 
वेदो दितानिकर्माणिईश्वरेणविना कथ म । सफलानि भविष्यन्तिविफलान्येच तानिच 
तस्मात्सचंप्रयत्नेन ईश्वरं शरणं त्रज । एवं ब्रुवति गोविन्द्‌ आगतः सेन्यसागरः ॥ 
वीरभद्रेण सद्वशो दद्दशुस्तं तदा खुराः ॥ ५॥ 
इन्द्रोऽपि प्रहसन्विष्णुमात्मवाद्रतंतदा । घ्रपाणिःसुरेःसार्धयोद्धुकामोऽभवत्तदा 
भ्रगुणाचारितः शीघ्रमुञ्चाटनपरेणदि । तदा गणाः सुरैः साधं युयुधुस्ते गणान्विता 
शरतोमरनाराचैजेष्नुस्तेच . परस्परम्‌ । नेदुः शङ्खाश्च वहुशस्तस्मित्रणमहोत्सचे ॥८ 
तथा डुन्दुभयोनेदुः परहाडिण्डिमादयः । तेन शब्देन महताश्ळाश्यमानारतदा सुराः 
लोकपालेश्च सहिता जध्चुस्ताञ्छिवकिडूरान ॥ ६॥ 
खङ्ैश्वाऽपि हताः केचिदुगदाभिश्चविपोथिताः | देवेःपराजिताःसवेगणाःशतसहस्रशःः 
इन्द्राचैलोकपालैश्चगणास्तेचपराङ्सुखाः । इताश्चततक्षणादेचभ्रगोमेन्त्रवलेनहि॥१२॥ 
उच्चाटनंङ्तंतेषांभ्रुणायञ्चिना तदा । यजनाथं च देचानांतुष्टय्ंदीक्षितस्य चा१२॥ 
तेनेच देवा जयिनोजातास्तत्क्षणमेवहि । स्वानां पराजयं दृट्टा वीरभदोर्षान्वितः | 


१४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
केचिद्‌ द्विधाकृताः खड्गे सदगरैश्वाऽपि पोथिताः। ड 
परश्वधैः खण्डशश्च कृताः केचिद्रणाजिरे १६ ॥ 

झूलैसिन्नाश्चशतशःकेचिद्चशाकलीकृताः । एवं पराजिताः सर्वे पलायनपरायणाः ॥१७॥ 

.. ग्रस्परं परिष्वज्यगतास्तेऽपि्िविष्टपम्‌। केवळंलोकपालाब्धइन्द्राययास्तस्थुरुत्सुकाः 

बृहस्पतिं एच्छमानाः कुतोऽस्माकं जयो भवेत्‌ ॥ १८ ॥ 
बृहस्पतिरुवाचेदं सुरेन्द्रं त्वरितस्तदा ॥ 
बृहस्पतिरुवाच 

| यदुक्तं विष्णुना पूं तत्सत्यं जातमच चै ॥ १६॥ 

` अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्फलरूप्यस्य, कर्म्मेणः । कर्तारिभजतेसो 5पिनहाकर्तुः प्रभुहिसः 

'' न मन्त्रौषघयःसर्वनाभिचारानलौकिकाः । न कर्माणि न वेदाश्च न मीमांसाद्वयंतथा ॥ 
ज्ञातुमीशाः सम्भवन्ति भत्तया ज्ञेयास्त्वनन्यया । 
शान्त्या च परया तुष्टया ज्ञातव्यो हि सदाशिव: ॥ २२ ॥ 

तेन सवंसम्भवन्तिसुखदुःखात्मकं जगत्‌। परन्तु सम्बदिष्यामिकार्याकार्य विवक्षया 
त्वमिन्द्र | वालिशो भूत्वा लोकपालैः सहाय बै । 
आगतो बालिशो भूत्वा इदानीं कि करिष्यसि ॥ २४ ॥ 


| एतेस्द्रसहायाश्व गणाःपरमशोभनाः । कुपिताश्च महाभागा न तु रोषं प्रकुवंते ॥२५॥ 


' एवं बृहस्पतेर्वाक्यंश्रुत्वातेऽपिदिचौकसः | चिन्तामापेदिरसवॅळोकपाळा सहेश्वराः ॥ 

' ततोऽत्रबीद्वीरभव्रोगणेःपरिब्वतो भ्रशम्‌ । सर्वे यूयं वालिशत्वादूचदानार्थमागताः ॥ 

1s चदाचानिदास्यामितृप्त्यर्थसचतां छः शिते ८ (१.९० 

| ह त्वरन्‌ । एचमुक्ता शितेर्चाणेजंघानाऽथ रुषान्वितः 
हताः सव जग्मुस्ते च दिशो दश॥ २६॥ 


| | गतेषु लोकपालेणु चद्रत सुरेषु च । यज्ञवाटे समायातो वीरभदो गणान्वितः ॥३० 


। 
| 1 
| 
| | 
| 
| 


एतच्छुत्वातु वचनस्रषीणांचै जनार्दनः ॥ 
वो यिप व्याह केशवात्‌ ॥ 


चतुर्थोषध्याय: ] क विष्णुवीरमद्रकथोपकथनम्‌ * १५ 


अञ्रत्वयागतंकस्माद्विष्णो! वेत्त्रामहाबलम्‌। दक्षस्यपक्षमाश्रित्यकथंजेष्यसितद्वद्‌ ॥ 
दाक्षायण्याङृतंयञ्च न इष्टं कि त्वयाऽनघ ! । त्वंचाऽपियजञेदक्षस्यअचदानार्थमागतः 
अवदानं ्रयच्छामि तच चाऽपि महाभुज ! ॥ ३०॥ 
णवमुकत्वा प्रणम्यादौ विष्णु सदूशरूपिणम्‌। . 
चीरमद्रो ऽग्रतो भूत्वा विष्णु वाक्यमथाऽत्रचीत्‌॥ ३६ ॥ 
{ हिममनास्त्यत्रसंशयः । तथाऽपित्वंमहावाद्दोयोदधुकामोऽग्रतःस्थितः 
नेष्यास्यपुनराबृत्ति यदि 'िष्ठेस्त्वमात्मना ॥ ३७ ॥ 
ज्ञस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्यघीमतः । उवाच प्रहसन्देचो विष्णुःस्ेश्वरेश्वरः ॥३८॥ 
रुद्रतेजःप्रसूतो५सि पचि्ोऽसि महामते । अनेन प्राथितः पूर्व यज्ञाथं च पुनः पुनः ॥ 
अहंभक्तपराधीनस्तथासोऽपि महेश्वरः | तेनैच कारणेनाऽत्रदक्षस्य यजनं प्रति ॥४२॥ 
आगतोऽहं वीरभद्र! रुद्रकोपसमुद्धव ! । अहं निवास्यामित्यां त्वंचामां विनिवारय ॥ 
इत्युक्तवतिगो विन्दे प्रहस्य ख मदाशुञः । प्रश्रयावनतोभूत्या इदमाह जनादेनम्‌ ॥४२॥ 
यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिवः । 
४ सेचकाश्च चयं सर्वे तव वा शङ्करस्य च ॥४३॥ | 
तच्छ्रत्वा बचनंतस्यसोऽच्युतः सम्महस्यच । इदं विष्णुमंहावाक्यं जगादपरमेश्वरः 
योधयस्वमहावाहोमयासाधंमशङ्ितः। तवाऽ्तरैःपूयैमाणो ऽहंगच्छामिभवनंस्वकमी 
तथेत्युक्त्वा तु वीरोऽसौ वीरभद्रो महावलः । ग्रदीत्वा परमास्माणिसिंहनादेजगजेह 
विष्णुश्वा5पिमहाघोष॑शंडुनादंचकारसः । तच्छुत्वा ये गतादेवारणंहित्वाऽऽययुःपुनः 
व्यूह. चकुस्तदा सर्वे लोकपालाः सवासवाः | तदेन्देण हतो नन्दी वञ्ेण शतपवेणा 
नन्दिना च-हतः शक्रस्त्रिशुलेन स्तनान्तरे । चायुनाच हतो अङ्गी भरङ्गिणा वायुराहतः 
शूलेन सितधारेण संनद्धो दुण्डघारिणा । यमेन सह संग्रामं महाकालो वलान्वित 
च संगम्य कूष्माण्डानां पतिः स्वयम्‌ । चरुणेन समं युद्ध सुण्डश्चैवमहावरु 


१६ त स्कन्दपुराणम्‌ ne [१ माहेश्वरखण्डे 
. युयुधेपर्मास्रेण नेत्य च विडम्बयन्‌ । योगिनीचक्रसंयुक्तो भैरवो नायकोमहान्‌ 
विदार्य देचानखिलान्पपौ शोणित्तमदुतम्‌ । क्षेत्रपालास्तथा चान्ये भूतप्रमथणुह्यकाः 
शाकिनी डाकिनी रौद्रा नवदुर्गास्तथैच च । 
योगिन्यो यातुधान्यश्च तथा कूष्माण्डकाद्यः ॥ 
नेदुः पपुः शोणितं च बुभुज्ञः पिशितं बहु ॥५५॥ 


: भक्ष्यमाणंतदासेन्यंविळोक्यपुरराट्‌ स्वयम्‌ । विहायनन्दिनंपश्चादुचीरभद्वंसमा क्षिपत्‌ | 
वीस्भद्रो विहायैव विष्णुं देवेन्द्रमास्थितः । तयोयुद्धमभूदोर वुधाङ्गारकयोरिब ॥ || 


वीरभद्रंपदाशक्रो हन्तुकामस्त्वरान्वितः | तावच्छक्रं गजस्थं हि पूरयामास मार्गणैः | | 
चीरभद्रो रुषाविष्टो दुर्निवार्यो महाचल: | तदेन्देणाहतः शीघ्रं वञ्नेण शतपर्वणा॥ ५६ 


सगजश्च सवज्रं च चासवंगन्तुमुच्चतः । हाहाकारोमहानासीदु भूतानांतत्रपश्यत्ताम्‌ ॥ 
चीरभद्र तथाभूतं हन्तुकामं पुरन्दरम्‌ । त्वरमा णस्तदा विष्णुर्वोरभद्राग्रतः स्थितः ॥ 
शक्रं च पठतः छत्वा योधयामास वै तदा । वीरभद्रस्य विष्णोश्च युद्धं परमभूत्तदाः 


गणान्पराड्सुखान्दरट्रासवेतेव्याधयो भृशम्‌ । स्दकोपात्समुदभूतादेवाश्चाऽ पिरद 


ज्वरेस्तु पीड्तान्दैचान्दटाविष्णुईसञ्चिच । जीवश्राहेण जग्राह देघांस्तांश्रपृथक्पृथक्‌ 


देवाश्विनी तदाऽऽहूय च्याधीन्हन्तुं तदाभ्ृतिम्‌ । - ? 
|  दुदौ ताम्यां प्रयत्नेन गणयित्वा खुवुद्धिमान्‌ ॥६७॥ 
ज्वरांश्रसन्निपातांश्वअन्येभूतहुहस्तदा । तान्सर्वाजिग्रहीत्वा 


पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ वीरभद्रेण देक्षशिरश्छेदनम्‌ # - १७ ` 
तदा चक्रेण भगचान्बीरमद्रं जघान सः [ आयान्तं चक्रमालोक्मग्रसितं ततक्षणाच्चतत्‌ 
ग्रसितं चक्रमाखोक्य चिष्णुः परपुरञ्जयः । सुखेतस्य पराम्ज्य विष्णुनोद्रलितं पुनः 
. स्वचक्रमादाय महालुभाचो दिंचंगतोऽक्षो भुवनेकभत्तां । 
ज्ञात्वा च तत्सर्वमिदं च चिष्णुः इती कृतं दुष्प्रसहं परेषाम्‌ ॥७५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे चीरभद्रादीनां विष्ण्वादिभिः सह युद्ववर्णनं नाम चतुर्थोऽध्यायः 


पञ्चमोऽध्यायः 
वीरभद्रे णदक्षशिरञ्छेदनम्‌ 
लोमश उवाच 
चिष्णौ गते तदा सर्व देवाश्च ऋषिभिः सह । 
विनिर्जिता गणैः सर्वे ये च यज्ञोपजीचिनः ॥१॥ 
अगुञ्च पातयामाख श्मश्चूणां लुञ्चन छृतम | क्र 
डिजांध्योत्पाटयामास पूष्णो विकृतविक्रियान॥२॥ त 
विडस्बिता स्वधा तत्र ऋषयश्चचिडम्विताः । वघषुस्ते पुरीषेणवितानाझी रुषान्विताः 


तं निलीनं समाज्ञाय आनिनाय रुषान्वितः | कपोळेषु ग्रहीत्वा तं खडगेनोपहतंशिरः 
अभेद्यं तच्छिरो मत्वा घीरभद्रः प्रतापचान्‌। 


१८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌. [ १ माहैश्वरखण्डे 
ये चान्ये ऋषयो देवाः पितरो यक्षराक्षसाः । गणेरुपदुताः सर्वे पलायनपरा ययुः॥८ 
चन्द्रादित्यगणाः सर्वे ग्रहनक्षत्रतारकाः । सर्वेविचलिताह्याखन्‌ गणेस्ते 5पिह्युपद्रुता: 
सत्यलोकंगतो ब्रहम पुत्रशोकेन पीडित: । चिन्तयामासचाव्यग्रः कि कार्यकार्यमदबै 
मनसा दूयमानेन शं न लेमे पितामहः । ज्ञात्वा सर्व प्रयत्नेन डुष्छृत॑ तस्य पापिनः 
गमनाय मति चक्रे कैलासं पवंतं प्रति । हंसारूढ़ो महातेजाः सवंदैवैः समन्वितः ॥ 
प्रविष्ट पवेतश्रेष्ठं स ददश सदाशिवम्‌ । एकान्तवासिनं रुद्रं शैलादेन समन्वितम्‌ 
कपदिनं श्रियायुक्तवेदाङ्गानाँ च दुर्गमम्‌ । तथाविधं समालोक्यन्रह्माक्षोभपरो ऽभवत्‌. 
दण्डवत्पतितो भूमौ क्षमापयितुमुद्यतः । संस्पृशं तत्पदाव्जं च चतुर्मुकुटकोरिमिः ॥ 
स्तुति कर्तु समारेभे शिवस्य परमात्मनः ॥१५॥ सु 
2 ब्रह्मोचाच 
नमो रुद्राय शान्तायत्रह्मणेपरमात्मने । त्वं हि विश्वसजांस्नष्टा घाता त्वं प्रपितामहः 


महादेव उचाच 


श्टणुष्याऽचहितोभूत्वामम वाक्यं पिदामह ! । दृश्षस्ययज्ञभङ्गोऽयंनङृतःश्चमयाकचित्‌ : 


केचिद॒णाजिरे ॥२६॥ 


। दडपण by 83 Foundation USA, | | 


यञ्चसो ऽध्यायः ] # दक्षकृतशिवस्तुतिवर्णनम्‌ # १६ 


दृट्टा पुरःस्थितं रुद्रो वीरभद्र महाचलम्‌। उवाच प्रहसन्वाक्यं कि इतं वीरनन्विदम्‌ 
दृक्षमानय शीघ्रं मो येनेदं कृतमीद्वशम्‌ । यज्ञे विलक्षण तात यस्येदं फलमीद्वशम्‌॥ 

एवमुक्तः शङ्करैण चीरभद्रस्त्वरान्वितः । 

कवन्धमानयित्वा5थ शम्मोरग्रे तदाक्षिपत्‌ ॥३०॥ - - 
तदोक्तः शङ्करेणैव वीरभंद्रो महामनाः | शिरः केनापनीतं च.दक्षस्या५स्य दुरात्मनः 

दास्यामि जीवनं वीर कुटिलस्या5पि चाघुना॥ 

एवसुक्तः शङ्करेण वोरभद्रोऽत्रवीत्पुनः ॥३२॥ 
मया शिरोहुतंचाझौतदानीमेव शङ्कर ! । अवशिष्टं शिरःशम्भो पशोश्च विकृताननम्‌ 
इतिज्ञात्वा ततोरूद्रःकवन्धोपरिचाक्षिपत्‌ ॥ शिरःपशोय्यविकृतं कूचेयुक्त भयावहम्‌ ॥ 
ख दक्षो जीवित लेमे प्रसादाच्छडूरस्यच । सद्वष्टापग्रे तदारुद्रं दक्षोलज्ञासमन्वितः ॥ 

तुष्टाच प्रणतो भूत्वा शङ्करं लोकशङ्करम्‌ ॥ ३५॥ 

दक्ष उचाच 

नमामि देवं वरदं वरेण्यं नमामि देवेशवरं सनातनम्‌ । 

नमामि देचाधिपमीश्वरं हरं नमामि शम्भुं जगदेकवन्धुम्‌॥ ३६ ॥ 

नमामि विश्वेश्वर ! चिश्वरूपं सनातनं ब्रह्म निजात्मरूपम्‌ । 

नमामि सव निजभावभाचं चरं वरेण्यं वरदं नतोऽस्मि ॥ ३७॥ 

लोमश उवाच 
दक्षेण संस्तुतो रुद्रो वभाषे प्रहसन्रहः ॥ ३८॥ 
हर उवाच 

चतुविधाभजन्तेमांजनांःसुकृतिनः सदा । आतोजिज्ञासुरथार्थोज्ञानी च द्विजसत्तम | 
त्तस्मान्मेज्ञानिनः सर्वे प्रियाःस्युर्नाऽत्रसंशयः । चिनाज्ञानेनमांप्राघंयतन्तेतेहिवालिशाः ॥ | 

केवळं कमेणा त्वं हि संसारात्ततुमिच्छसि ॥ ४१ ॥ | a 
न वेदेश्वनदानैश्च न यज्ञैस्तपसाक्चित्‌। न शक्‍चुवन्तिमांम्राधुंमूढाःकर्मवशा नराः ॥४२ 
माञ्ज्ञादपरोभूत्याक्कणकर्मेसमा हितः सुखदुः्खसमो 'भूत्यासुखीभक निरन्सरम्‌ ॥ 


२९. _ क स्कन्दपुराणम्‌ क], : [ १ माहेश्वरखण्डे. है 
लोमश उवाच ::. . | भा 
उपदिष्टस्तदा तेन शम्भुनापरमेष्ठिना । दक्षं तत्रेवसंस्थाप्यययौ रुद्रः स्वपवतम्‌ ॥४४॥ | 
ब्रह्मणाएपितथासवेभग्वाद्याश्यमहषेय:। आश्वासिताबो धिताश्चज्ञानिनश्चाऽभवन्क्षणात्‌ 
गतः पितामहो ब्रह्मा ततश्च सद्नं स्वकम्‌ ॥ ४६ ॥ | 
द्क्षोऽपिच स्वयं बाक्यात्परंबोधमुपागतः । शिवध्यानपरोभूत्घातपस्तेपे महामनाः ॥ | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन संसेव्यो भगवाञ्छिवः ॥ ४८॥ | | 
सस्माजेनंचकुवं न्तिनराये च शिवाङ्गणे । ते वै शिबपुरंप्राप्यजगद्वन्धा भवन्ति च ॥४६ 
ये शिवाय प्रयच्छन्तिद्प्पेणंसुमहाप्रभम्‌ । भविष्यन्तिशिवस्याग्रेपाषंद्त्येन ते नराः ॥ 
चामराणि प्रयच्छन्तिदेषदेवस्यशूलिनः । चामरैचोज्यमानास्तेभविष्यन्ति जगत्त्रये ॥ | 
दीपदानं प्रयच्छन्ति महादेवाल्ये नराः | तेजस्विनोभविष्यन्ति ते त्रैलोक्ये प्रदीपकाः 
धूप ये वे प्रयच्छन्तिशिवायपरमात्मने । यशस्विनोभविष्यन्ति उद्धरन्ति कुलद्यम्‌॥ 


नेवेद्य ये प्रयच्छन्तिसत्तया हरिहराग्रतः | सिक्थेसिक्थेक्रतुफलप्राप्नुवन्लिहितेनराः ॥ 
ॐ भग्नंशिबालयं ये च प्रकुवेन्तिनरोत्तमाः । प्राप्युचन्तिफलं ते वै द्विगुणंनात्र संशयः | 


नूतनं ये प्रकुखेन्ति इष्टकरश्मनाऽपि चा। | 

' स्वगहितेप्रमोदन्तेयावत्तिष्ठति निर्मलम्‌ । यशो भूमौ द्विजशरेष्ठानात्रकार्या विचारणा |. 
काय्यन्ति च येविप्रा:प्रासादंबहुभूमिकम्‌ । शिवस्याथमद्दाप्राज्ञा पाप्नुचन्तिपरांगतिम 
. शुद्धंधवळितंये च कुचेन्तिहरमन्द्रिम्‌ । स्वीयं परङृतंचाऽपितेऽपियान्तिपरां गतिम्‌॥ . 
' 'तितानं येप्रयच्छन्तिनराःसुक्कतिनोऽपि हि । ताययन्तिकुलकत्स्नेशिघलोकंगताःपुनः॥ | 


। 
1 
1 
| 
5 
॥| 
1 
1 
| 


“पश्चमोष्थ्यायः ] # इन्द्रसेनोपाख्यानवर्णनम्‌ अ «रेश 
अन्नहम॑ण्यः सदाक्रूरः केवलासुत॒पः सदा । पर्पाणेनिजप्राणान्युष्णातिस खळःसदा ॥ ` 
परस्जीलम्पटो5त्यन्तेपर्द्रव्येचुलो छपः । त्राह्मणाघातितास्तेन सुरापश्च निरन्तरम्‌ 
` गुरुतल्यगतो5त्यथ॑ सदा सौ वर्णतस्करः । तथाभूतानुगाः सवे राझस्तस्यदुरात्मन: ॥ 
'एवं वहुविधं राज्यं चकार स दुरात्मवान्‌। दतःकालेन महतापञ्चत्वं प्राप दुेतिः ॥ 
तदायास्यैश्चनीतोऽसाचिन्द्रसेनो डुरात्मवान्‌। यमान्तिकमचुप्रापतस्तदाराजा सकल्मघः 

: यमेन हृष्टस्तत्रासा विन्द्रसेनो ऽग्रतः स्थितः । अभ्युत्थानपरोभूत्वाननामशिरसाशिवम्‌॥ 
दूतान्‌, सम्भत्सयामास यमो घर्मभ्वतांवरः । पाशेबेडधं चेन्द्रसेने मुक्त्वाप्रोचाचधमेराट्‌ 

गच्छ पुण्यतमाँझोकान्मुङ्क्ष्व राजन्यसत्तम !। 
याचदिन्द्रश्च नाकेऽस्ति यावत्सूर्यो नभस्तले ॥ ७२ ॥ 
पञ्चभूतानियावञ्चतावस्वंचसुखीमव । खुकृती त्वं महाराजशिवभक्तोऽसि नित्यदा ॥ 

-यमस्य वचनंश्चत्वा इन्द्र्सेनोऽम्यमाषत । अहं शिवं न जानामिरृगयारसिकोह्यहम्‌ ॥ 
तच्छत्वा वचनं तस्ययमो भाष्यमभाषत। आहर प्रहरस्वेति उक्त चेदं सदा त्वया ॥ 
“सेन क्म चिपाकेनसदापूतो ऽ सिमानद्‌ ! । तस्मात्त्वंगच्छकेलासपवेतंशडूरम्पति ॥9६॥ 

“एवं सम्भाषमाणस्य यमस्य च महात्मनः आगताः शिवदूतास्ते वृषारूढा महाप्रभाः ॥ 
-नीळकण्डाः द्शभुजाःपंश्चचक्त्रासत्रिलोचनाः। कपर्दिनःकुण्डलिनःशशाङ्काङ्कििमोल्यशा _ 
तान्द्रष्रा सहसोत्थाय यमो धर्मेभ्र॒तांबरः | पूजयामास तान्सर्वान्महेन्दरप्रतिमांस्तदा ॥ | 
त्वरितेनैव ते सर्वे ऊचुर्यैचस्वतं यमम्‌। अत्रागतो महाभाग इन्द्रसेनो. ऽमितद्युतिः ॥ 

नास्नः प्रवतेको नित्यं रुद्रस्य च महात्मन: ॥ ८०॥ 
-श्॒त्वा च बचनंतेषां यमेन च पुरस्कृतः । इन्द्रसेनो विमानस्थग्रेषितो हि शिवाल्यम्‌ ॥ _ 
` आनीतोऽयं तदातैश्च पर्षदप्रचरोत्तमैः । शम्भुना हि तदा दृष्ट इन्द्रसेनोऽमितयुतिः ॥ 


कि दातव्यंन्पश्रेष्ठ! प्रयच्छामि तवेप्सितम्‌। इति श्ुत्वाचचस्तस्यमहेशस्यतदा 
आनन्दाश्चुकणान्सुंचन्प्रेसणा नोचाच किञ्चन ॥ ८४॥ 
- तदारुतोमहेशेनपा्षेदो हिमहात्मना । चण्डोनाज्ञाचचिंख्यातोमुण्डस्य 


२२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ साहेश्वरखणहे 
नामोचारणमातेण रुद्रस्य परमात्मनः । सिद्धिम्प्राप्तो हि पापिष्टइन्द्रसेनोनराधिपः | ' 
हरे हरेति वे नाम्ना शुम्मोश्चक्रघरस्यच । रक्षिता वहवोमर्त्याः शिवेन परमात्मना | 
महेशान्नापरो देवो द्वश्यते भुचनत्रये । तस्मात्सवंप्रयत्नेन पूजनीयः सदाशिवः ॥८८ । 
पतैः पुष्पैःफळेवा5पि जलवा विमलैः सदा । करवीरे:पूज्यमान: शङ्करोवरदोभवेत्‌॥ | 
'करवीराद्दशगुणमकपुष्पं विशिष्यते । विभूत्यादिकृतं सर्वं जगदेतब्यराचरम ॥६० | 
शिवस्याङ्गणलझायातस्मात्तांधास्येत्सदा । ततसित्रुण्ड्र थत्पुण्यंतच्छणुध्वंद्विजोत्तमा: ! 
सवेपापहर पुण्यं तच्छणुध्वंद्विजोत्तमाः । स्तेनः कोऽपि महापापोघातितो राजदूतकीः | 
तं खादितुंसमायातःश्वा शिरस्युपरि स्थितः । नखान्तरालसंल्य़ारक्षातस्येच पापिनः। | 
छलारे पतिता तस्य. चिप्रुपञ्ाङ्कितमुद्वया । चैतन्येन विनातस्य देहमाच्ैकलग्या ॥ | 
केलासं तस्करो नीतो स्ट्रदूतेस्ततस्तदा । विभूते हिमानं तु को विदोषितुमईति। | 
चिभूत्यामण्डिताङ्ग नांनराणांपुण्यकमेणाम्‌ । मुखेपञ्चाक्षरोयेषां रुद्रास्तेना ऽत्रसंशयः | 
'जटाकलापिनोयेच ये स्दाक्षविभूषणा: । ते चे मजुष्यरूपेणरुद्रानास्त्यत्न संशयः ६9 | 
तस्मात्सदाशिवःपुम्मिःपूजनीयो हिनिल्यशः । पातमेध्याहकालेचसायंसंध्या विशिष्यते | 
प्रातस्तु द्शनाच्छम्भोनेशमेनो व्यपोहति । मध्याहेदर्श 


क न मभ्याहदशेनाच्छम्मोःसपतजन्मा्ितंनुणाम्‌ | 
पापप्रणाशमायातिनिशायां नेच गण्यते । शिवेति दुव्यक्षर नाम महापापप्रणाशतम्‌ | 
येषां मुखोद्वतं नृणां तैरिदं धार्यते जगत्‌ ॥ १०० ॥ | 
'शिवाङ्गणे तु या भेरी स्थापिता पुण्यकमेभिः । तस्यानादेनपूतावैये च पापरताजनाः | 
पाषण्डिनोऽप्यसद्वादास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ १०१ ॥ 
पशोर्यस्यच सम्बद्धा चर्मणा च शिवालये । 


स नसियांस्थापिताभेरी स॒द्‌ंग सुरजादि च | 
, न पशः शिवसाकिभ्यमाो्य् न संशयः ॥ १०२ ॥ 


गरोमुखाच्य CO सम्पापतशिवपूजारताश्च नः शिच पूजाविशारदाः न 
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सम्यग्बुदुध्या समाचारा वर्णाश्चमयुता नराः । 
ब्राह्मणा: त्रिया वेश्या शूद्राश्वान्ये तथा नरा: ॥ १०७ ॥ 
*्वपचो ऽपिच रिष्टःसशम्भोः प्रियतरोभवेत्‌ । शम्सुना5घिष्ठितं सच जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥ 
तस्मात्स शिवमयं ज्ञातव्यं खुविशेषतः । वेदैः पुराणे: शास्त्रैश्च तथौपनिषदेरपि ॥ 
आगमैविविधेःशग्सुक्षातव्योनात्र संशयः । निष्कामैश्च सकामैश्च पूजनीयः सदाशिषः 
लोमश उचाच | न 
_ कथयामि पुरावृत्तमितिहासं पुरातनम्‌ । नंदी नाम पुरा वंश्यो ह्यवन्तीपुरमावसत्‌ 
शिवध्यानपरो भूत्वा शिवपूजां चकार सः । नित्यंतपोवनस्थंहि लिङ्गमेकं समचेयत्‌ 
उषस्युषसि चोत्थाय प्रत्यहं शिवचल्लभः । नंदी लिङ्गाच्चेनरतो चभूवातिशयेन हि॥ 
लिङ्गपञ्चाम्चतेनैच यथोक्तेनाभ्यषेचयत्‌। विप्रैः समावृतो नित्यं. वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
यथा शास्त्रेण विधिना लिङ्गाच्चेनपरो5भवत्‌ | 
स्नापयित्वा ततः पुष्पेर्नानाश्चर्यसमन्वितेः ॥११५॥ 
सुक्ताफळैरि्द्रनीलेगमिदेश्चनिरन्तरम्‌। वेडूयेश्वेव नीलश्चमाणिक्येश्च तथाउचेयत्‌॥ | 
एवं नन्दीमहाभायोवइन्यब्दानिचाच्चंयत्‌ । विजनस्थंतदा लिङ्गनानाभोगसमन्वितम्‌ 
एकदा सुगयासक्तः किरातो भूतहिंसकः । अविवेकपरोभूत्वा ख॒गयारसिकः सदा ॥ 
पापी पापसमाचारो विचरन्गिरिकन्द्रै। अनेकश्वापदाकीण हन्यमान इतस्ततः ॥ 
'विचरमाणोऽसौ किरातोभूतर्हिसकः । यटटच्छयागतस्तत्रयत्र लिङ्गं सुपूजितम्‌॥ 
उदकंचीक्षमाणोऽसौतृषया -पीडितो भृशम्‌ । ततो चनेचरः शीघ्रा तोयेसमाविशत 
तोरे संस्थाप्य दुष्टात्मा तत्सवं सगयादिकम्‌ | 
गण्डूषोत्सजन इत्वा पीत्वा तोयं च निगतः ॥१२२॥ 
शिवालयं ददर्शाग्रे अनेकाश्चर्यमण्डितम्‌। इष्टंखुपूजितंलिङ्गं नानारत्तः प॒थकप॒थक 
तथारिङ्गं समालक्ष्य यदा पूजां समाहरत्‌ । रल्लानि सर्वभूतानि विधूतानि इतस्तत 
स्नपनं तस्य लिङ्गस्य तं गण्डूषचारिणा। करेणेकेन पूजार्थं वित्वपत्राणिसोऽ पेय 


करेणेव मपयत्‌ दण्डमणासुस क्तः स्डुत्प मनसा षकरोत्‌ 
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अद्यप्रभति पूजां वे करिष्या मिप्रयल्लतः । त्वं मे स्वामी च भक्तोऽदमचप्रश्रृति शङ] 
एवं नेयमिको भूत्वा किरातो ग्रहेमागतः । नन्दी ददर्श तत्स किरातेच इतस्ततः | 
चिन्तायुक्तो5भचन्नदी जातं कि छिद्रमद्यमे । कथितानि च चिश्लानिशिवपूजारतस्यव | 
उपस्थितानि तान्येव मम भाग्यविपर्ययात्‌ ॥१२६॥ | 

:एवे चिस्श्य सुचिरं प्रक्षाल्य शिवमन्दिरम्‌ । यथागतेन मार्गेण नंदी स्वग्रहमागतः | 
ततो नन्दिनमागत्य पुरोधा गतमानसम्‌। अब्रवीद्धचनं तं तु कस्मात्वं गतमानसः | | 
... _ पुरोहितं प्रति तदा नन्दी वचनमद्र्वीत्‌ ॥१३२॥ . | 
अद दुष्टं मया विप्र अमेध्यं शिवसन्निधौ । केनेदं कारितं तत्र न जानामि कथश्चव 
ततः पुरोधा वचनं नन्दिनं चात्रवीत्तदा । येन बिस्खलितं तत्ररल्लादीनां प्रपूजनम्‌॥ 
सोऽपि मूढ़ो न सन्देहः कार्याकार्येषु मन्दधीः ॥१३४॥ | 
तस्माचिन्तानकतेव्यात्वयाअणुरपि प्रभो । प्रमाते च मयासाडंगम्यतातच्छिवालयम्‌ | 
निरीक्षणार्थ दुष्टस्यतत्कायंविद्ध | 


एस्यहम्‌ । एतच्छूत्वा तु बचने नन्दी तस्यपुरोधसः 
आस्थितः स्वग्रहे नक्त दयमानेन चेतसा । 
तस्यां राज्या व्यतीतायामाहय 


माइय च पुरोधसम्‌ ॥१३७॥ | 


6! 


~ 
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सम्प्रधार्य ततः सर्वे मिलित्वा धर्मशास्त्रतः । 
ऊच्चुः सर्वे तदा विप्रा नन्विनं चातिशङ्िनम्‌ ॥१४८॥ 
इदं चिघ्नं समुत्पन्नं निवार्य सुरैरपि । तस्मादानय खिङ्गस्वं स्वगृहं वेश्यसत्तम ! ॥ 
-तथेतिमत्वाऽसौनन्दीशिवस्योत्पाटनं तदा । छत्वास्वग्रृहमानीयप्रतिष्ठाप्ययथाविधि 
खुबर्णपीठिकां इत्वा नवरलखुशोभिताम्‌। उपचारैरनेकेश्च पूजयामास वे तदा ॥ _ 
_ .अथापरेद्युरायातः किरातः शिवमन्दिरम्‌ । यावद्विलोकयामाख िङ्गमैशं न इषवान, 
मौनं विहाय सहसा ह्याक्रोशन्निदमत्रवीत्‌। 
हे शम्मो ! क गतोऽखि त्वं दर्शयात्मानमद्य वे ॥१७३॥ 
न दृष्टोऽसि मया त्वं हि त्यजाम्यद्यकलेवरम्‌ । 
हे शम्मों ! हे जगन्नाथ ! त्रिपुरान्तकर ! प्रमो ! ॥१५४॥ 
हे रुद्र ! हे महादेव ! दर्शयात्मानमात्मना ॥१५५॥ 
एवं साल्षेपमधुरैचाक्यैः क्षिप्तः सदाशिव: । 
“किरातेनततोरङ्गैचींरो ऽसौजागरंस्वकम्‌ । िभेदाऽशुततोबाहनास्फाट्येवरुपाऽत्रवीत्‌ 
हे शम्मो दशेयात्मानं कुतो मां त्यज्य यास्यसि ॥१५७॥ 
इतिक्षित्वाततोऽन्त्राणिमांससुत्छत्यसर्वतः । तस्मिन्गर्तेकरैणेव 'किरातःसहसाक्षिपत्‌ 
स्वस्थं च हृदयं कृत्वासस्नौतत्सरसि ध्यु वम्‌ । तथैच जलमानीयविल्वपत्र॑त्वराध्वितः | 
पूजयित्वा यथान्यायं दण्डवत्पतितो भुवि ॥१६०॥ | 
अयानस्थितस्ततस्तत्र किरातः शिबसभ्षिधौ । प्रादुर्भूतस्तदा रुद्र: प्रमथैःपरिवास्तिः | 
कपूरगौरो युतिमान्‌ कपर्दी चन्द्रशेखरः । तं गृहीत्वा करे रुद्र उवाच परिसान्त्वयन्‌ 
मो सो वीर ! महाप्राज्ञमद्धक्तो$सिमहामते । बरंब्रुणीष्वात्महितंयत्तेऽभिळषितंमहत्‌, 
एवमुक्तः स रुद्रेण महाकालो मुदान्वितः । पपात दण्डवदुभूमौ भक्तया पर 
ततो रुद्र वभाषे स घरं सम्मार्थयाम्यद्दम्‌ । न 
अहं दाखोऽस्मि ते रुद्र ! त्वं मे स्वामी न संशयः गाशा 
एवदुवुद्ध्वा55त्मनो भक्ति देहि जन्मनि जन्मनि । 
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२६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क [ १ साहेश्वरखण्डे | 
त्वं माता च पिता त्वं च त्वं बन्धुश्च सखा हि मे ॥ १६६॥ 
त गुसस्त्वंमहामन्त्रोमन्त्रवेद्यो;सि सर्वदा ।. तस्मात्त्वदपरनान्यत्तरिघुळोकेषुकिल्लन 
निष्कामं घाक्यमाकर्ण्य किरातस्य तदा भवः | ददौ पार्षद्मुख्यत्य॑ द्वारपालत्यमेवच | 
तदा डमरुनादेन नादितं भुवनत्रयम्‌ । भेरीभाङ्कारशब्देन शङ्कानां निनदेन च ॥१६६ | 
तदा इन्दुभयो नेदुःपरहाश्च सहस्रशः । नन्दी तं नादमाकर्ण्य बिस्मयात्त्वरितोययौ | 
तपोचनं यत्र शिवः स्थितः पमथसम्बृतः । किरातो हि तथांद्ृष्टोनन्दिना च तदाभशम्‌ | 
उचाच प्रश्रितो वाक्यं स नन्दी विस्मयान्वितः | 
किरातं स्तोतुकामोऽसरौ परमेण समाधिना ॥१७२॥ | 
इहानीतस्त्वया शम्भुस्त्वंभक्तोऽसिपरन्तप ! | त्वंभक्तोऽहमिहोपतो मां निवेदयशङकर 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य किरातस्त्वरयान्चितः । 


प्रदस्यमगवान्य्दः नन्दिनंच करे गृह्य शङ्करे समुपागतः | 
ढः किरातंघावपमत्रचीत्‌ । कोऽयं त्वया समानीतोगणानामिहसक्निधौ | 


| 

| 

14 

स्तेविशिष्टानरोत्तमाः | 

| 

स्वीकृतौ तेन पाषंदत्वेन शम्भुना | 
महाधभाणि 


महाप्रभेण ॥ १८२ ॥ 


बछोऽध्यायः ] # लिङ्गप्रतिष्ठाचर्णनम्‌ ॐ २७ 


यथा त्वं हि महादेव! तथा चैतौन संशयः । स्वरूपेण च गत्याचहास्यभावैःसुपूजितौ 
मया त्वमेक एचाऽऽसीः से वितोवैनसंशयः । देव्यास्तद्वचनंश्रुत्वाकिरातोचेश्यपव च 

ख्यः पराङ्सुखौ भूत्वा शङ्करस्य च पश्यतः । 

भचावस्त्वनुकम्प्यौ च भवता हि त्रिलोचन ! ॥ १८७॥ 

तव द्वारि स्थितौ नित्यं भवावस्ते नमोनमः ॥ १८८॥ 
तयोभांवं स भगवान्विदित्वा प्रहसन्मवः । उवाचपरया भत्तयाभवतोरस्तुचाञ्छितम्‌ 
तदा प्रसूति द्वावेतौ द्वारपालौवमूवतुः । शिवद्वारिस्थितौ विग्रा मध्याहे शिवदशिनो 
एको नंदी महाकालो द्वावेतौ शिववलभौ । ऊचतुस्तौ सुदा युक्तावेक एव 
एकाङ्कलि समुदुध्ृत्य महादेवोऽभ्यभाषत । तथा नन्दी उव पचेदमुदुधृत्यस्वाङ्गुलिद्वयम्‌ 

एवं सञ्ज्ञान्वितौ द्वारि तिष्ठतस्तौ महात्मनः ! 

शङ्करस्य महाभागाः श्उण्वन्तु ऋषयो हामी ॥१६३॥ 
शैलादेन पुराप्रोक्तं शिवधर्ममनन्तकम्‌ । प्राणिनां कृपया विग्राःस्चेषां ढुष्कुतात्मनाम्‌_ 

ये पापिनो5प्यघमिष्ठा अन्धा मूकाश्च पङ्गवः । 

कुलहीना दुरात्मानः श्वपचा अपि मानवाः ॥ १६८, ॥ 
याहूशास्ताहुशाश्चान्येशिवभक्तिपुरस्कृताः । तेऽपिगच्छन्ति सानिध्यंदेवदेवस्यशूलिनः 
लिड्रंसिकतामयं ये च पूजयन्ति विपश्चितः । तेरुद्रळोकंग च्छन्तिनात्रकार्या विचारणा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवभक्तिमाहात्स्यवर्णेन नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


हिङ्गगतिष्ठावर्णनस्‌ 
ऋषय ऊचुः - मदि 
लिङ्गे प्रतिष्ठा च कथं शिवंहित्वाप्रवर्तिता । तत्कथ्यतां महाभाग ! पर शुधचः 
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(२८ ` = क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ” [ १ मांहेश्वरखणंडे | 
लोमश उवाच | EE | 
| यदा दारुवने शम्भुमिक्षाथं प्राचरत्प्रभुः ॥२॥ 
| दिगम्बरो मुक्तजटाकलापो वेदान्तवेद्यो भुवनैकमर्ता । 
| स ईश्वरो ब्रह्ममलापधारो योशीश्वराणां परमः परश्च ॥३॥ 
अणोरणीयान्महतो महीयान्महानुभावो भुवनाधिपो महान्‌ । 
। स ईश्वरो भिश्षुरूपी महात्मा भिक्षाटनं दारुवने चकार ॥श | 
| सध्याहऋषयोविप्रास्तीजग्मुःस्वकाश्रमात्‌ ।तदानीमेवसर्वास्ताक्रषिभार्या:समागताः | 
विलोकयन्त्यःशस्मुंतमाचख्युश्चपरस्परम्‌ । कोऽसौ भिक्षुकरूपोऽयमागतोऽपूर्वद्शतः । 
' अस्मैभिक्षांप्रयच्छामोचयं च सखिसिः सह । तथेतिगत्वासर्घास्ताग्हेभ्यआनयन्सुदा 
' भिक्षान्नं विविधं श्लक्ष्णं सोपचारं च शक्तितः । प्रदत्तं भक्षितं तेन देवदेवेनशूलिना | 


पष्ठो धध्यायः ] . # व्रह्वाविष्ण्वो:ढिङ्गमस्तकान्वेषणे गमनम्‌ # स्ह 
यावदाश्र॑ममभेत्य तावच्छून्यंन्यलो कयन्‌। पररुपरमथोचुस्ते पत्न्यः सर्वाः कुतोगताः- 
न विदामोऽथ्वैसर्वाःकेननप्टेन चाहता: । एवं चिमुश्यमानास्तेचिचिन्वन्तस्ततस्ततः 
समपश्यंस्ततःस्चे शिवस्यानुगताश्चताः । शिवं दृष्टा तु सम्प्राततात्रषयस्ते रुषान्विताः 
शिवस्याथाग्रतो भूत्वा ऊच्चुःसवे त्वरान्विताः । ` 
किं इतं हि त्वया शम्भो ! विरक्तेन महात्मना.॥ 
परदारापहर्त्ता $सि त्वम्टषीणां न संशयः ॥२३॥ 
एवं क्षितः शिचोमौनीगच्छमानोऽपिपर्वेतम्‌ । तदासऋषिशिःप्राप्तोमहादेवो बव्ययस्तथा 
यस्मात्कलत्रहर्ता त्वं तस्मात्बण्ढो भवत्वरम्‌ । एवं श्त समुनिमिलिडुंतस्यापतदुवि. 
भूमिप्राप्तं च तल्लिङ्गं चच्चधे तरसा महत्‌ ॥२५॥ 
आबृत्यसप्तपातालान्क्षणालिङ्गमघोध्वेतः । व्याऱ्यपृथ्वींसमग्रांचअन्तरिक्षंसमाद्रणोत्‌ 
स्वर्गाःसमावृताःसवेस्वर्गातीतमथाभवत्‌। न मही न च दिक्चक्रं न तोयंनचपाचकः 
नचवायुर्नवाऽऽकाशंनाहंकारो न वा महत्‌ | न चाव्यक्तेनकाल न महाप्रकतिस्तथा 
नासीदुद्देतविभागंचसवंलोनंचतत्क्षणात्‌ । यस्माल्लीनंजगत्सवंतस्मिलिड्रेमहोत्सनः 
छयनालिङ्गमित्येख प्रवदन्ति मनीषिणः । तथाभूतं वद्धमानं दृष्टा तेऽपि सुरषेयः ॥ 
ब्रह्मेन्द्रविष्णुवाय्वशिलोकपाला: सपन्नगाः । विस्मयाविष्टमनसःपररुपस्मथा5हुवन_ 
किमायामंचविस्तारक्तश्वान्त:कचपीठिका । इतिचिन्तान्वितो विष्णुमूचःसरवेसुरास्तदा. 
नि देवा ऊर्चुः र 
_ अस्य मूलं त्वया विष्णो ! पद्मोड्भडव ! च मस्तकम्‌। 
युवाभ्यां च चिलोक्यं स्यात्स्थाने स्यात्परिपालको ॥३३॥ ` 
शुत्वा तुतौमहाभागौवेकुण्ठकमलोद्ठचौ । विष्णुगंतो हि पाताल ब्रह्मा स्वगंजगामद 
स्वर्ग गतस्तदा ब्रह्मा अचलोकनतत्परः । नापश्यत्तत्र लिङ्गस्य मस्तकं च विचक्षण गा; 
तथागतेन मार्गेण प्रस्याब्ृत्याब्जसम्भवः। मेरुपृष्ठमचप्रातः रम्या ला लक्षितस्तः तः 
स्थिता या केतकीच्छायामुवाच मधुरंबचः.। तस्या घचनमाकर्ण्ये सर्चलो 
_ ८८० उबाच,प्रहसत्त्राह्यं,छळो्या, उपमि तरि), ३,५ 


३० + स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे | 
ङ्ग महादुतंदृष्ट॑येनव्याप्तंजगत्त्रयम्‌ । दर्शनार्थ च तस्यान्तं देवः सम्प्रेषितो ऽस्म्यहम्‌ । 

' न हुष्टं मस्तकं तस्यव्यापकस्यमहात्मनः। किं वक्ष्येऽहं च देवाग्रे चिन्तामेचा तिवर्तते | 

' लिङ्गस्य मस्तकंद्रष्टंदेबानां च सुषा चदेः । ते सर्वे यदि वक्ष्यन्तिइन्द्राद्यादेचतागणाः | 

ते सन्ति साक्षिणो देवा अस्मिन्नर्थे वद त्वरम्‌ । त्य-२0 रि वाउ. स्मात्‌ | 
अर्थेऽस्मिन्भव साक्षी त्वं केतक्या सह खुबते 1॥४१॥ 

* तद्वचः शिरसागृह्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः । केतकी सहिता तत्र सुरभी तदमानयत्‌॥४२। | 

एवं समागतो ब्रह्मा देवाग्रे समुचाच ह ॥ ४३ ॥ 

. लिङ्गस्य मस्तक देवा हृष्टयानहमडुतम्‌ । समीचीनं चर्चित च केतकीदळसं युतम ॥ 
विशाल चिमळश्छ्क्षणं मसन्नतरमदुतम्‌ । रम्यं च रमणीयं च दर्शनीयं महाप्रमम्‌ ॥४५ 
एतादृशं मयाद्वष्टं न द्ृष्टेतद्विनाक्रचित्‌ । ब्रह्मणो हि वचः शरुत्वा, सुराविर्मयमाययुः 

' एवं ए । तिष्ठन्ति तावत्सवशो विष्णुरश्यात्मदीपकः 

पातालादागतः सद्यः सर्वेषामवद्त्त्वरन्‌ । तस्याष्यन्तो न दष्टो मे हचलोकनतत्परः ॥ 


| 
| 
| 
| 
1 
| 
| 
| 
| 


न 22 प्रसादाडुत्पन्ना यूय च ऋषयस्तथा ॥ 
| इष्ट दि चेस्वया तर्मन्‌ मस्तक परमार्थतः । लात केत्वयांतत्र rh म 
| . आकण्येबचनं पतामहः । उचाच त्वरितेसेच क 
| 12 त [ केतकी सुरभीति च ॥ 
| तेदेवा मम साक्षित्वे जानीहिपरमार्थतः । बह्मणो हि वचःथुत्वासवेदेवास्त्वरान्विताः 
| J 


के नयी सवेषां >ृण्वृतामभूत्‌ | जी 
न जता? tipn, 2 रच itize Foundat 
करालका सुराः केच नीध्वंनदष्ोहयस्यमस्तकः 1 


स्वक्तमो$ध्याय: ] ॐ देवेःलिङ्गस्तुतिकरणम्‌ # ३१ 
सदा सर्वेऽथविदुधाःसेन्द्रा चै विष्णुना सह । रेपुश्च सुरमिरोषान्सुषावादनतत्पराम्‌ 
सुखेनोक्त त्वया5द्येवमन॒तं च तथा शुभम्‌ । अपवित्रं मुखंते5स्तु सवेधमैवहिष्ळतम्‌ 
सुगन्धकेतकीचाऽपिअयोग्या त्वं शिवार्चने । भविष्यसि न सन्देहोअन्ृताचेवभामिनि 
्दानमोगतावाणीत्रह्माणं च शशाप वै । स्ुषोक्तं च त्वया मन्द्‌ ! किमर्थवालिशेनहि 
भृगुणा ऋषिभिःसाकंतथैच च पुरोधसा । तस्माद्यूयं न पूज्याश्चमवेयुःक्लेशभागिनः 

ऋषयोऽपि च धमिष्टास्ततत्ववाक्यवहिष्छताः । 

चिचादनिरता मूढा अतत्त्वज्ञाः समत्सराः ॥६६॥ 

याचकाश्चावदान्याश्च नित्यं स्वज्ञानघातकाः । 

आत्मसंभाविता:स्तव्धा: पररूपरवि निन्दकाः ॥६७॥ 
'एचं शप्ताश्व सुनयो ब्रह्माद्या देवतास्तथा । शिवेन शप्तास्ते सरवेलिङ्गं शरणमाययुः॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां सहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे ्रीशिषलिङ्गमाहात्म्ये ब्रह्मादिशापत्वत्तान्तवर्णनं नाम षष्ठो$ध्यायः ६ 


सप्तमोऽध्यायः 
देवेःलिङ्गस्तुतिकरणम्‌ 
लोमश उवाच 
तदा च ते सुराः सर्व ऋषयोऽपिमयान्विताः । ईडिरे लिड्ठमैशंचत्रह्माययाज्ञाननिह्ृलाः . 
ब्रह्मोचाच 
त्वं लिङ्गरूपी तु महाप्रभाचो वेदान्तवेद्योऽसि महात्मरूपी । तु 
येनैव सर्वे जगदात्ममूलं रुतं सदानन्दयरेण नित्यम्‌ ॥२॥ fe 


भज 
क्रं . , अस्कन्दपुराणम्‌ + ` ` [१ माहे 
त्वया लिङ्गस्वरूपेणव्यात्तमेतञ्जगत्त्रयम्‌ । क्रुद्राश्चैच चयं नाथ ! मायामोहितचेतसः | 
अहं खुराऽसुराः सर्वे यक्षगन्धर्वराक्षलाः । पन्नगाश्चपिशाचाश्च तथा विद्याधराह्ममी | 
त्वं हि विश्वसजञांसष्टा त्वं हि देवोजगत्पतिः । कत्तात्बंभुचनस्यास्यत्वंहर्तापुरुषःपर' | 
त्राह्मस्माक महादेव ! देवदेचनमोऽस्तुते । एवं स्तुतो हि वे धात्रा लिङ्गरूपीमहेश्वर | 
अ्गषय:स्तोतुकामास्तेमहेश्वरमकल्मषम्‌ । अस्तुवन्गीभिरग्याभिः श्रुतिगीताभिराद्रताः 
| =... अआषय ऊचुः `` 
अज्ञानिनो बयं कामान्न विदामो ऽस्य संस्थितिम्‌ । | 
त्वं ह्यात्मा परमात्मा च प्रकृतिस्त्वं विभाविनी ॥६॥ | 
त्वमेव माता च पिता त्वमेच त्वमेच बन्धुश्च सखा त्वमेच । 
त्वमीश्वरो वेदविदेकरूपो महानुभावैः परिचिन्त्यमानः ॥१०॥ - 
त्वमात्मा सर्वेभूतानामेको ज्यो तिरिवैधसाम्‌। . । 
सर्च भवति यस्मात्त्वत्तस्मात्सवोऽसि नित्यदा ॥१ शा | 
* यस्माच्च सम्भवत्येतत्तस्माच्छम्भुरिति प्रभुः ॥१२॥ | 
त्वत्पादपडूजं मासा घयं सबै सुरादयः । ऋषयो देवगन्धर्व विद्याधरमहोरगाः ॥ 
तस्माच्च कृपया शम्भो पाह्यस्माजगत:पते! ॥१४॥ 

f महादेव उघाच ‘क 
| | | | टु तु बचोमे5दय क्रियतां च चरान्तितैः र | विष्णु सर्वेप्रार्थथन्तुत्वस्तिनतपोधनाः | 
| तनन भुत्वा शहुरस्य महात्मनः । विष्णुं सबै नमस्य डरे च तदा खुरा* . 

देवा ऊचुः ह 
निद्याघस: झुरगणा अध्यक्ष सबै जातास्त्वया प्य सकला जगदेकबन्धो 
जनान्परिपार्याऽद् जेलोक्यनाथ! जगदीशाजगज्निवासी। | 

भगवान्विष्णुरुचाचेद चचस्तदा t > देत्यैः $ F 7 


| 
| 


र 


खप्मो5ध्यांयः ] ३ शिवळिङ्गमहिमावर्णनम्‌ # ३३ 


पतङ्गं संृणुष्व पूजनाय जनार्दन । पिण्डीभूत्वा महावाहोरक्षस्व सचराचरम्‌ 
तथेति मत्वा भगवान्वीरभद्रोऽम्यपूजयत्‌ ॥२१॥ 
त्रह्मादिभिः खुरगणेः स हितैस्तदानींसम्पूजितः शिवविधानरतो महात्मा । 
स वीरभद्रः शशिरोख्रोऽसौ शिवप्रियो रुद्रसमखिलोक्याम्‌ ॥२२॥ 
लिङगस्यार्चनयुक्तोऽसौ वीरभद्रोऽमवत्तदा । तद्रूपस्येच लिङ्गस्य येन स्वमिदं जगत, 
उद्भाति स्थितिमाप्नोतितथाविळ्यमेति च । तलिङ्ग॑लिङ्गमित्याहुळंयनात्तत्त्वबित्तमा 
ब्रह्माण्डगोलकेरव्यांसं तथा स्ट्राक्षमूषितम्‌ । तथा लिङ्ग महज्जातं सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ 
तदा सर्वेऽथ विवुधा ऋषयो चे महाप्रभाः । तुष्टुवुश्च मद्दालिङ्गं वेदबादःपृथकपृथक 
अणोरणीयांस्त्वंदेचतथा त्वं महतोमहान्‌। तस्मात््वयाविधातव्यंसर्वेषांलिङ्गपूजनम्‌ 
तदानीमेच सर्वेण लिङ्ग च बहुशःकतम्‌ । सत्ये ब्रह्मेश्वरं ढिङ्ग वैकुण्ठे च सदाशिवः 
अमरावत्यां सुप्रतिष्ठममरेश्वरसञज्ञकम्‌ । चरुणेश्वरं च वारुण्यां याम्यांकालेश्वरंप्रभुम्‌ 
नेर तेश्वरं च नेऋत्यां चायव्यांपाचनेश्वरम्‌। केदारं सृत्युलोके च तथैव अमरेश्वरम्‌ 
ओड्कारं नमंदायां च महाकाळं तथेव च। काश्यां विश्वेश्वर देवं प्रयागेळलितेश्वरम्‌ 
` त्रियम्बकं ब्रह्मगिरी कलौ भद्रेश्वर तथा । द्राक्षारामेश्वरंङिङ्गं गङ्गासागरसङ्गमे ॥ 
सौराष्ट्रे च तथा छिङ्ग॑सोमेश्वरमितिस्म्ृतम्‌। तथासर्वेश्वर विन्ध्येश्रीशीलेशिखरेश्वरम्‌ 
कान्त्यामछालनाथं च सिंहनाथं च सिंगळे ॥३३॥ 
विरूपाक्षं तथा लिङ्ग॑को टिशङ्करमेव च । चिपुरान्तकं च भीमेशममरेश्वरमेच च ॥३४॥ 
सोगेश्वरं च पाताले हाउकेश्वरमेच च । एवमादीन्यनेकानि लिङ्गानि भुवनत्रये ॥ 
स्थापितानि तदा देवेचिश्वोपछतिहेतवे ॥३५॥ 
लिङ्गेशीश्च तथा सर्वे: पूर्णमासीञ्जगत्त्रयम्‌। तथा च चीरमद्रांशाः पूजाथममरःरुताः _ 
तत्रविशति संस्कारास्तेषामष्टाधिकाभवन्‌। कथिताःशाङ्करेणेव लिङ्गस्याचंनसूचकाः ._ 
सन्ति रुद्रेण कथिताः शिवधर्माः सनातनाः । ३३ 
चीरभद्रो यथा रुद्र्स्तथाऽन्ये गुरचःस्मता: ॥३८॥ चा 
युरो लिङ्गस्य महिमानं तु नन्दीजानातितत्त्वतः _ 
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टी | 
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- तथास्कन्दो हिभगवानन्येतेनामधारकाः. | यथोक्ताः शिवधमा हिनन्दिनापरिकीत्तिताः 

. शेलादेन महाभागा विचित्रा लिङ्गघारकाः । शवस्योपरिलिङ्गं च भ्रियते च पुरातने 

, लिङ्गेन सहपञ्चत्वं लिङ्गेन सह जीवितम्‌ । एते धर्माः सुप्रतिष्ठाः शेलादेन प्रतिष्ठिताः 

घमेः पाशुपतः श्रेष्ठः स्कन्देन प्रतिपालितः ॥४३॥ 

*शुद्धापञ्चाक्षरी विद्याप्रासादी तदनन्तरम्‌ । षडक्षरी तथा विद्या्रासादस्यचदी पिका 

स्कन्दात्तत्समनुग्रातमगस्त्येन महात्मना । पश्चादाचार्यमेदेनह्यागमा बहवोऽभवन्‌ | 

कि चु वे बहुनोक्तेन शिव इत्यक्षरद्दयम्‌ । उच्चारयन्ति ये नित्यं ते रुद्रा नात्र संशयः : 
सतांमागपुरस्कत्य ये सच ते पुरान्तकाः। घीरा माहेश्वरा ज्ञेयाः पापक्षयकरानणाम्‌ 

, प्रसङ्ग नाञुषङ्ग णश्चद्धयाचयद्वच्छम्रा । शिषभक्तिस्प्रकु्न्ति ये चै ते यान्तिसदगतिम | 

श्एणुध्वं कथयामीह इतिहासं पुरातनम्‌ । | 

कृतं शिवालये यञ्च पतंग्या मार्जनं पुरा ॥४३॥ | 

आगता भक्षणार्थं हि नेवैद्य केन चापितम्‌ । मार्जन॑ रजसस्तस्या पक्षास्यामभवत्पुरा | 

तेन कमविपाकेन उत्तमं स्वर्गमागता । झुकत्वा स्वसुखं चोग्रं पुनः संसारमागता | 
काशिराजसुता जातासुन्द्री नामविशुता । पूर्वाभ्यासाच्य कल्याणी चभूचपरमासती 

उषस्युषसि तन्बंगीशिवद्वाररतासदा । सम्मार्डन च कुरुते भर्या परमया युता ५३ | ` 

स्वयमेव तदा देवी सुन्द्रीराजकन्यका | तथाभूतां च तां दृष्टाफ़षिरुद्दालकों ः्रवीर्त, | 

* सुकुमारी सती चाळे स्वयमेच कथं शुभे 1 संमार्जनं च कुरुषे कन्यकेल्वंशुचिस्मिते 13 


ऋषेस्तद्चनंशूत्वा प्रहस्येदसुचाच ह । शिचसेघा | 

ये नराश्चेच नार्यश्च शिवलोकं So 1. शिवअक्तिचपुरस्क्ताः ॥ |. 

. संमार्जनंचपाणिम्यांपदुभ्यांयानंशिवाल्ये । | 

; तरमान्म 

_ अन्यत्किञ्चिन्न जानामिएकंसस्माजेनविना र यने : 
अनया कि कृतं पूर्व केयं च न 
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अ्टसोऽध्यायः ] * तस्करत्त्तान्तवर्णनम्‌ # ३५ 
विस्मयेन समाविष्टस्तूऽणांभूतो ऽभवत्तदा ॥६१॥ ` ` 
खविस्मयोऽसूदथ तद्विदित्वा उद्दालको ज्ञानवतां व रिः । 
शिवप्रभाचं मनसा विचिन्त्य ज्ञानात्परं घोधमवाप शान्तः ॥६२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 
केदारखण्डे शिवशारत्रे शिवाळयसम्मा्जेनमाहात्म्यचर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७ा 


अष्टमोऽध्यायः 
तस्करवृत्तोन्तवर्णनम्‌ 


लोमश उचाच 
सस्करो5पि पुरा ब्रहमन्सर्वंधर्मचहिष्ङतः । त्रहान्नो,सौसुरापश्चसुवर्णस्य च तस्करः ॥ 
ऊम्परोहि महापाप उत्तमस्त्रीछु सर्वदा । द्यतकारी सदा मन्दः कितवैः सह संगतः॥ 
एकदा क्रीड़तातेनहारितं चूतमद्गुतम्‌। कितवेमेद्यंमानो हि तदा नोघाच किञ्चन ॥३ | 
पीडितोऽप्यमवत्तष्णींतैरुक्तःपापरत्तमः । यूते त्वया च तदुदरव्यंहारितं कि प्रयच्छसि 
नो वा तत्कथ्यतांशीघ्रं याथातथ्येनदुर्मते ॥ यद्धारितंप्रयच्छामि रात्राचित्यत्रची्चसः _ 
तेमुक्तस्तेन वाक्येन गतास्ते कितवाद्यः । तदा निशीथसमयेगतोऽसौ शिवमन्दिरम्‌ 
'शिरो ५घिरुह्यशम्मोथ्धघण्टामादातुसुचयतः । ताघकैलासशिखरै शम्भुःप्रोवाचर्किकरान 
अनेन यत्कृतं चाद्य सर्वेषामधिकं सुचि । सर्वेषामेव भक्तानां चरिष्ठो5यं च मत्त्रियः 
इतिप्रोक्तवा5५नयामासवीरभद्रा दिमिर्गणे: [ते सर्वेत्वरिताजग्मु:केलासाच्छिववदभात्‌ 
सरवंडमरुवादेच चादितं भुवनत्रयम्‌ । तान्दृष्टा सहसोत्तीर्य तस्करो ऽसौद्रात्मचान्‌ 
लिङ्गस्य मस्तकात्सद्यः पलायनपरोऽभचत्‌ ॥१०॥ 


र 132, * स्कन्द्पुराणम्‌ $. `` [र माहेश्वरखप्डे 


कस्मादुबिभेषि रे मन्द्‌ देवदेचो महेश्वरः । प्रसन्नस्तवजातो5द्य उदारचरितोह्यसौ ॥ 

:_ इत्युक्त्वा तं विमानेचकृत्वाकेलासमाययौ । पार्षदो हि इतस्तेनतस्करो हि महात्मना । 

| तस्मादु : भाव्या शिवे भक्तिः सर्वेषामपि देहिनाम्‌ । । 

पशवोऽपि. हिं पूज्याः स्युः? किम्पुनर्मानवा सुषि ॥ १४॥ ॥ 

येताकिकास्तकेपरास्तथामीमांसकाश्चये। अन्योन्यवा दिनश्वान्येचान्येवात्मवितर्ककाः | 

एकचाक्यं न कुवेन्तिशिवाचंनबहिष्ङृताः । तर्को हि क्रियतेयैश्व ते सर्वेकि शिवेविना | 

तथा कि बहुनोक्तेनखवेऽपिस्थिरजंगमाः । प्राणिनोऽपि हि जायन्तेकेषळ लिङ्गघारिणः - 

पिण्डीयुक्तं यथा लिङ्गं स्थापितं च यथाऽभवत्‌ । | 

तथाः नरा हिङ्गयुक्ताः पिण्डीभूतास्तथा खियः ॥ १८॥ 

शिवशक्तियुतं सर्च जगदेतद्वराचरम्‌ | तं शिवंमौ्यतस्त्यक्त्वामूढाश्चान्यं्जन्ति ये 

घर्ममात्यन्तिकतुच्छनभ्वरक्षणभङ्गरम्‌। यो विष्णुःसशिवोज्ञेयोय:शिवो विष्णुरैवसः ॥ 
पीठिका विष्णुरूपंस्याल्िङ्गरूपीमहेश्वरः । तस्मालिङ्गाचेन श्रेष्टसर्वेषामपि वे द्विजाः 
ब्रह्मा मणिमयं लिङ्ग पूजयत्यनिशंशुभम्‌ । इन्द्रो रलमयं लिङ्गंचन्द्रो मुक्तामयं तथा॥ 
भाचुस्तान्रमयंखिङ्गं पूजयत्यनिशं शुभम्‌। रौक्मं लिङ्ग कुवेरश्च ,पाशीचारक्तमेचच ॥ 
यमो नीलमयं लिङ्गं सज़तं नेऋतरुतथा । काश्मीर प॒चनो लिङ्गमचंयत्यनिरां विभोः 
'एचंते लिङ्गिताःसरवेलोकपालाःसवासचाः । तथा सर्वे पिपाताले गन्धर्चाः किंनरःसर्द 
देत्यानांबेष्णवा:केचित्प्रह्मदप्रमुखाद्विजा:| तथाहिराक्षंसाना च विभीषणपुरोगमाः 

चलिश्च नमुचिश्चैव हिरण्यकशिपुस्तथा । वृषपर्वा वृषश्चैचसंहादोचाण एच च ॥२७॥ 

एते चान्ये च यहचःशिष्या शुक्रस्य धीमतः । एवं शिवार्चनरताः सबै ते देत्यदानर्वाः | 

. राक्षसा पवते सर्वे शिवपूजान्विताः सदा । हेतिः प्रहेतिः संयातिर्चिघसः प्रस्ता | 

विद्युजिहस्तीकणद्रं्रोधूप्राक्षोभीमविक्रमः । माळीचेचसुमाळी च माल्यवानतिभीषण* 

_ झिशु्केशस्तडिजिह्ो रावणश्च महावलः। ऊम्भकर्णो दुराधष चेदृशी प्रतापवान्‌. | 

 पतेहिराक्षसाःश्रेष्ठाःशिवाचंनरताः सदा । सिङ्गमभ्यच्य च सदासिदि ह जक तते 


ह ' राचणेन ९८. सं सवषामपि दुःसहम । तपोभ्रिपो र महादेकस्तुसोच"'' स भूशम. ॥ £ 
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अष्टमोऽध्यायः ] # रावणोपाख्यानवणेनम्‌ क ३७ 
वरान्प्रायच्छत तदा सर्वेषामपि दुलेभान्‌ ।:ज्ञांन विज्ञानसहितं लब्धंतेन सदाशिवात्‌ 
अजेयत्वं च संग्रामे द्वैगुण्यं शिरसामपि । पञ्चवक्त्रो महादेवोदशवक्त्रो$थ रावणः 
देवानूषीन्पितृ शैव निजित्यतपसा चिभुः । महेशस्यप्रसादा्चसरवेघामधिकोऽमवत्‌ ॥ 
राजा त्रिकूटाधिपतिमंहेडोनक्कतो महान्‌ । सर्वेषांराक्षसानां च परमासनमास्थितः ॥ 
तपस्विनां परीक्षायै यद्वथीणां विहिसनम्‌ । छृतंतेन तदा विप्रा राचणेन तपस्विना । 
अजेयो हि महाञ्जातो रावणो लोकरावणः । सृष्टयन्तर॑ कृतं येन प्रसादाच्छंकरस्य च 
लोकपाळा जितास्तेन प्रतापेन तपस्विना । ब्रह्माऽपि चिजितोयेन तपसापरमेण हि ॥ 
अम्रृतांशुकरोभूत्वाजितोयेनशशी द्विजाः । दाहकत्वाञ्जितोबहिरीशः कैलासतोलनात्‌ 
ऐश्वर्येणजितश्चेन्द्रो विष्णुःसवेगतस्तथा । ळिगार्चनम्रसादेनत्रेलोक्यंच चशीकृतम्‌ ॥ 
तदा सचे सुरगणा व्रह्मविष्णुपुरोगमाः ॥ मेरुपृष्ठं समासाद्य सुमंत्रं चक्रिरे तदा ॥ 
पीडिताः स्मोरावणेनतपसाइुष्करेण वै । गोकर्णाख्येगिरौदेवाः श्रूयतां परमाद्रुतम्‌ ॥ 
साक्षाल्लिगाचेनं येन तमस्ति महात्मना । ज्ञानगेयं ज्ञानगम्यं यद्यत्परममदुतम्‌ ॥ 
_तत्ङृतं रावणेनेच सर्वेषां दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४५ ॥ 

वेराग्यंपरमास्थायऔदायं च ततोऽधिकम्‌ । तेनेव ममता त्यक्तारावणेनमद्दात्मना ॥ 
संवत्सरसहस्नाच्च स्वशिरो हि महाभुजः । ऋत्वा करैणलिंगस्य पूजनाथं समर्पयत्‌ ॥ 
रावणस्य कबंघं चतद्ग्रे च समीपतः । योगधारणया युक्तं परमेण समाधिना ॥४८॥ . 
लिंगेलयंसमाधायकयापिकल्या स्थितम्‌ । अन्यच्छिरो विद्वशच्यैचंतेनापिशिवपूजनम्‌ 

कृतं नेवान्यसुनिना तथा चेचापरेण हि ॥ ३६॥ 

एवं शिरांस्येच वहुनि तेन समपितान्येव शिवाचनाथ । 

भूत्वा कबंधो हि पुनः पुनश्च तदा शिवोऽसौ वरदो वभूव ५ 
मया विनासुरस्तत्र पिडीभूतेन वे पुरा | वरान्वरय पौळस्त्ययथेष्टं तान्द्दाम्यहमू ॥ 


न कामये. त्वत्पदांबुजम्‌। यथातथा मदातव्यं यद्यस्ति च कृपामयि 
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तदा सदाशिवेनोक्तोरावणोलोकराचणः। मत्प्रसादाच्च सवत्वप्राप्स्यसेमन 


। दु ge स्कन्दपुराणम्‌ % - [ १ माहेश्वरखण्डे - 
एचं प्रातं शिवात्संचं रावणेनसुरेश्वरा;। तस्मात्सवैभवद्रिथ्व तपसापरमेण हि ॥९५॥. 
'' विजेतव्योरावणो5यमितिमे मनसिस्थितम्‌ । अच्युतस्यवचःश्रुत्वात्रह्मायादेचतागणाः 
चितामापेदिरे सर्वे चिरंते विषयाम्बिताः । ब्रह्माऽपि चंद्रियग्रस्तः सुतां रमितुमुद्यतः | 
' इन्द्रोहि जारभावाच्य चन्द्रोहि शुरुतल्यगः । यमः कद्येभाचाञ्च चंचळत्वात्सदागतिः ` | $ 
| पावकःसर्वभक्षित्वात्तथाऽन्येदेवतागणाः | अशक्ता रावणंजेतुंतपसा च विजू भित्म्‌॥ | 
शेलादो हि महातेजा गणकश्रेष्ठः पुरातनः । बुद्धिमान्नीतिनिपुणो महाबळपराक्रमी ॥ | 
शिवप्रियों रूदरूपी महात्मा झयुवाच सर्वानथ चन्द्रमुख्यान। 
कस्माचूयं संभ्रमादागताथ्य तत्सवं कथ्यतां विस्तरेण ॥ ६१॥ 
नंदिना च तदा सर्व पृष्ठा: प्रोचुस्त्वरान्विता; ॥ ६२॥ 
देवा ऊचुः 
। प्रसादयितुमायाता: शिवं लोकेश्वरेश्वरम्‌ । 
ह| कयूयं क शिव: शंसुस्तपसा परमेण हि॥ 


:_ रावणेन वयंसर्वेनिजितामुनिभि: सह 
| हस्य भगवान्नंदी ब्रह्माणं वै हवाच 


द्रष्व्यो हृदि मध्यस्थः सोऽद्य दष्टु न पार्यते ॥ ६४ ॥ 
यावद्वावा हानेकाश्चइन्द्रियार्थास्तथैय च । यावच्च ममताभावस्तावदीशो हि दुर्लभः ॥ 


अप्रमो5ध्यायः ] : कै रावणम्पतिनन्दिनःशाप: ॐ ३४० 


अहं सूढः कृतस्तेन कुवेरेणमहात्मना । मया निराङतो रोषात्तपस्तेपे स गुद्धाक॥9३॥ 
कुवेरः स हि नंदिन्किमागतस्तव मंदिरम्‌ । दोयतां च कुवेरो५द्यनात्रकार्या विचारणा 
रावणस्यवचःधृत्वा द्यवोचंत्वरितो5प्यहम्‌ । लिंगकोसिमहाभागत्वमहं च तथाविधः 
उभयोः समतांज्ञात्वावथाजल्पसि दुर्मते । यथोक्तः स त्ववादीन्मां धदनार्थेवलोद्धतः 
यथा भवद्भिः पृष्टो5हं चदनार्थे महात्ममिः । पुरावृत्तंमयाप्रोक्तशिवार्चनविधेःफल्म । 
शिवेन दत्तं सारूप्यं न गृहीतं मया तदा ॥ ७७ ॥ 
याचितं च मया शंभोबंदनं वानरस्य च । शिवेन कृपया दत्तं मम कारुण्यशालिना ॥ 
निराभिमानिनो ये च निर्द॑भानिष्परिग्रहाः। शंभोः प्रियास्ते िज्ञेयाह्मन्येशिषव दिष्छताः 
तथाचद्न्मया साद्धं राषणस्तपसोचलात्‌ मया च याचितान्येवदश वक्राणिधीमता)॥ 
उपहासकर चाक्यंपौ ळस्त्यस्यतदासुरा। मयातदा हि शप्तोऽसौरावणोलोकराचणः 
ईदृशान्येच वक्त्राणि येषां वै संभवति हि । तैः सम्रेतो यदाकोऽपिनरवरया महातपाः 
मां पुरस्क्कत्य सहसा हनिष्यति न संशयः ॥ ८२॥ 
एवं शप्तोमया 5 हमत्राचणो लोकराचणः। अचितं केवलं लिगं विना तेन महात्मना ॥ 
पीठिकारूपसंस्थेनविनातेनसुरोत्तमाः। विष्णुनाहिमहाभागास्तस्मात्सवं विधास्यति 
देचदेचोमहादेचो विष्णुरूपी महेश्वर: । सर्च यूयंप्रार्थयन्तु विष्णं सवंगुहाशयम्‌॥८०॥ 
अहं हि सर्चदेवानां पुरोवर्ती भवाम्यतः । ते सर्वे नंदिनो वाक्यंध्रत्वा सुदितिमानसा; 
चेकुण्ठमागता. गीसिविष्णु स्तोतुं परचक्रिरे ॥ ८६ ॥ 2 
. देवा ऊचुः 
नमो भगवते तुभ्यं देवदेच ! जगत्पते ! | त्वदाधारमिदं सवं जगदेतञराचरम्‌ 
पतलिंग॑त्वयाविष्णोधृतं बै पिण्डिरूपिणा । मद्दाविष्णुस्वरूपेणघातितौ मघुकैटभौ 
तथा कमटरूपेण धुतो चै मंदराचलः | चराहरूपमास्थाय हिरण्याक्षो 


अगुणामन्वये भूत्वा रुतवीयांत्मजोहतः इतोप्यस्मान्म 
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8० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
एवं संप्राथितो देवेभंगवान्भूतभावनः । उवाच च सुरान्सर्चान्वासुदेचो जगन्मयः ॥ | 
देच ३ ७. क्यंप्रस्तावसद्वशंमहत्‌ ७ ७. = Da] ७ नि 
हे देवाः श्रूयतां ब । शेळादिं च पुरस्कृत्यसर्वे यूयं त्वरान्विताः 
अचतारान्प्रकुवेन्तु-वानरी तनुमाश्रिताः ॥ ६४ ॥ 


अहंहिमाजुषो भूत्वा ह्यज्ञानेन समावृतः। संभविष्याम्ययोध्यायां गृहे दशरथस्य च॥ | 
ब्रहविद्यासहायोऽस्मि भवतां कार्यसिद्धये ॥ ९५॥ 


जनकस्यग्रहेसाक्षादब्रह्मविद्याजनिष्यति । भक्तो हि रावणःसाक्षाच्छिचध्यानपरायणः 
तपसा महता युक्त ब्रह्मविद्यां यदेच्छति । तदा सुसाध्योभचति पुरुषों धर्मनिरजितः 


मैन्दाद्योऽथ कपयस्ते सर्व सुरसत्तमाः। एवं सवेशुरगणाअधतेर्यथातथम्‌ ॥१०१॥ | 


टॅ 
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| सीता जाता लाङ्गलस्य इयं भूमिविकषेणात्‌ ॥ १०५॥ 
१ तस्मात्सीतेति,विख्याता विद्या सान्वीक्षिकी तदा । 
| मिथिलायां समुत्पन्ना मैथिलीत्यसिघोयते ॥ १०६ ॥ 
' जनकस्य कुले जाता. विक्षुताजनकात्मजा | ख्याता 


| - तयाऽथ विद्यया साद्ध देवदेवो जगत्पतिः । उद्रे 
रावण जेतुकामो वे रामो राजीवलोचनः । अरण्यवासमकरोद्देचाना न 
' दोषावतारो५पि महांस्तपः परमदुष्क्ररम्‌ । तताप न 


a तितु, ॥ 10 राजमा) देवाजांक्रायेसिद्धये ॥. 
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अष्टमोऽध्यायः ] * श्रीरामाचतारकथावणेनम + 9१ 


ततोऽसौ तपसा युक्तः साड तैदेचतागणैः। सगणं रावणं रामः षडमिर्मासँर्जीहनत्‌ 
विष्णुना घातितः शस्त्रैः-शिवसारूप्यमात्वान्‌॥ ११३ ॥« 
सगणः स पुनः सद्यो वन्धुभिः सह सुचवता: ॥ ११४ ॥ 
शिवप्रसादात्सकलं द्वैताद्वैतमदाप ह। दवैताङ्तविवेकार्थसृषयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 
तत्सवं प्राप्तवन्तीह शिवाचेनरता नराः ॥ ११०॥ 
येऽचेयन्तिशिचंनित्यं लिङ्गरूपिणमेबच । स्त्रियोबा5प्यथवाशूद्राः*वपचाहान्त्यबासिनः 
तं शिवं प्राप्नुचन्त्येव सर्वदुःखोपनाशनम्‌॥ ११६ ॥ 
पशवोऽपि परं याताः किं पुनर्मानुषादयः ॥ ११७॥ 
ये द्विजा ब्रह्मचर्येण तपःपरममास्थिताः । वर्षैरनेकैयंज्ञानां तेऽपि स्वर्गपरा भवन्‌॥ 
ज्योतिष्टोमो वाजपेयो ह्यतिरात्रादयो ह्यमी । 
यज्ञाः स्वगं प्रयच्छन्ति सत्त्रिणां नात्र संशय: ॥११६॥ 
तत्र स्वर्गसुखं भुत्तवापुण्यक्षयकर महत्‌ । पुण्यक्षये५पि यञ्चानो मत्येछोकं पतन्तिवे 
यतितानां च संसारे देवादवुद्धिः प्रजायते | गुणत्रयमयी विप्नास्तासु तास्विहयोनिषु 
यथा स॒त्त्वं संभवति सत्त्वयुक्तभचं नराः । 
राजसाश्च तथा ज्ञेयास्तामसाञ्चैच ते द्विजाः ॥१२२॥ 
एवं संसारचक्रेऽस्मिन््रमिता बहचो जनाः । यद्दच्छयादैवगत्या शिवं संसेवते नरः ॥ 
शिवध्यानपराणां च नराणां यतचेतसाम्‌ । मायानिरसनंसयोअविष्यति न चान्यथा । 
मायानिरसनात्सद्यो नश्यत्येच गुणत्रयम्‌ । यदाुणत्रयातीतोभचतीति स मुक्तिभाक्‌ | 
तस्मालिङ्गाचेनं भाव्यंसर्वेघामपिदेहिनाम्‌। लिङ्गरूपी शिवोभूत्वात्रायते सचराचरम्‌ 
सुरा भवद्विः पृष्टोऽहं िङ्गरूपीक्ंशिवः। तत्सवं कथितंविप्रायाथातथ्येन सम्पति ॥ 
कथं गरं सक्षितवाञ्छिचो लोकमहेश्वरः । तत्सवं श्रूयतां विप्रा यथाचत्कथयामि | 
इतिक्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्यांसं दितायां प्रथमेमाहेश्वरखण्डकेदारखण्डे 
'शिवशास्त्रेशिवलिङ्गारचनमाहात्स्यकथनेश्रीरामावतारकथाचर्णनं नामाऽए्मोऽभ्यायः 


नवमो ध्ध्यायः 
गुरोरवञ्चयेन्द्रस्य राज्यभङ्गवर्णनम्‌ 

. लोमश उवाच अ 

एकदा तु सभामध्यआस्थितोदेचराद्स्वयम्‌ । छोकपालैःपरिद्तोदेदैश्चक्रपिमिस्तथा 
अप्सरोगणसंघीतो गन्धर्वेश्व पुरस्छृतः । उपगीयमानविजयः सिद्धविद्याधरैरपि॥२॥ 

तदाशिष्येः परिबृतो देचराजशुरुः छभीः । आगतोऽसौ महाभागोदृहरुपतिरुदारधीः॥ 
तं इषः सहसा देवाःमणेसुःसमुपस्थिताः | इन्द्रो पिहुद्दहो तत्र प्ाप्तंचाचस्पर्तितदा ॥४॥ 
नोवाच किञ्चिदुदुमंघावचो मानपुरःखरम्‌ । नाहानं नासनं तस्य न विसर्जनमेवच ॥ 
शक्र प्मत्तज्ञात्वाऽथ मदाद्राज्यस्य दु्मेतिम्‌। तिरोधानमनुप्राप्तो बृहस्पती रुषान्वितः 


गते देवगुरौतस्मिन्विमनर्का5भवन्सुरा:| यक्षानागा:सगन्धर्वाक्रषयो५पितथादिजाः | 
` गान्धर्वेस्याबसानेलु रन्धसऽश्ञोहरिःसुरान्‌ | पप्रच्छत्वरितेनेच क गतो हि महातपाः | 
: तदेव नारदेनोक्तः शक्रो देवाधिपस्तथा | त्बयाङताह्यवज्ञा च गुरोर्नास्त्यत्र संशयः | 
_ शुरोरवज्ञया राज्यं गतं ते बलसूदन ! । वस्मातषमापनीयोऽसौ सर्वभावेन हि त्वया | 


ही 'एतच्छुत्वा वचस्तस्यनारद्स्य महात्मन: । आसनात्सहसोत्थायते: सर्वे: परिचारितः 
bs आगच्छत्त्वरया शक्रो शुरोगे। 


नवमोऽध्यायः ] # ब्रह्माणंपुरस्कृत्यदेवैःक्षीराणवेगमनम्‌ # ४३ 
शक्रोऽपि निः श्रिकोजातोदेवैस्त्यक्तस्ततोश्रशम्‌ । देवी तिरोधानगतावभूच कमलेक्षणा 
ऐराचतो महानागस्तथैवोच्चैःश्रचा हयः। एवमादीनि रल्लानिअनेकानि वहन्यपि॥ 
नीतानिंसहसादैत्यैलोभादसाधुत्रत्तिभिः । पुण्यभाञ्जि च तान्येचपतितानि च सागरे 
तदा स चिस्मयाचिएो वलिराह गुरुस्प्रति ॥ २०॥ 
देचान्निजित्य चास्माभिरानीतानिवहूनि च । रल्लानि तु समुद्रेऽथपतितानि तददुतम्‌ 
बलेस्तद्वचनं श्रुत्वा उशना प्रत्युवाच तम्‌ ॥ २१ ॥ 
अश्वमेधशतेनेच सुरराज्यं भविष्यति । दीक्षितस्य न सन्देहस्तस्माद्गोक्ता स एवच ` 
अश्वमेधं चिना किञ्चित्स्वगं भोकं न पार्यते ॥ २३ ॥ र 
गुरोर्वचनमाज्ञाय तूष्णींभूतो वलिस्ततः | 
वभूव देवैः साद्ध च यथोचितमकारयत्‌॥ २४ ॥ 
इन्द्रोऽपिशोच्यतांप्राप्तोजगाम परमेष्ठिनम्‌ । विज्ञापयामासतथासर्वं राज्यभयादिकम्‌ 
शक्रस्य वचन श्रुत्वा परमेष्ठी उवाच ह ॥ २५॥ 
संमिलित्वा सुरान्स्ांस्त्वया साकं त्वरान्विताः ड 
आराधनाथं गच्छामो विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम्‌॥ २६ ॥ ब 
तथेति गत्वा ते स्चेशक्रायालोकपालकाः । ब्रह्माणं च पुरस्ङत्य तरं क्षीराणवस्य च . 
प्राप्योपचिश्य ते सचे हरि स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ २८॥ 
Ms ब्रह्मोवाच 
देचदेच जगन्नाथ सुरासुरनमस्क्कत । पुण्यश्ळोकाव्ययानन्त परमात्मन्नमोऽस्तुते र 
यज्ञोऽसि यज्ञरूपोऽसियज्ञांगोऽसि रमापते । ततोऽद्य कृपयाविष्णोदेवानां वर 
शुरोरवज्ञयाचाद्च भ्र्राज्यः शतक्रतुः । जातः खुरपिमिःसाकं तस्मादेनं ससु 


४४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
चिपरीतो यदा कालः पुरुषस्य भवेत्तद्रा । भूतमैत्रीं:प्रकुर्वन्ति सर्वकार्याथसिद्धये ॥ 
तेन वे कारणेनेन्द्र मदीयं वचनं कुरु । कार्यहेतोस्त्वया कार्यों देत्येंः सह समागमः॥ 
एवं भगवताऽऽदिष्टः शक्रः परमवुद्धिमान्‌। अमराचतीं ययो हित्वा खुतळं देवतेः सह 
इन्द्रं समागतं श्रुत्वा इन्द्रसेनो रुषान्वितः । वभूच सह सैन्येन हन्तुकामः पुरन्दरम्‌ ॥ 
नारदेन तदा दैत्या बलिश्च बलिनां वरः। निवारितस्तद्वधाच्च वाक्यै रुश्चाव चैस्तथा 
ऋषेस्तस्यैच बचनाच्त्यक्तम्युर्वलिस्तदा । वभूव सह सैन्येन आगतो हि शतक्रतुः ॥ 
इन्द्रसेनेन दृष्टोऽसौ लोकपालैः समावृतः | उवाच त्वर्‍्यायुक्तःप्रहलन्निच दैत्यराट्‌ 
कस्मादिहागतः शक्र ! सुतलं प्रतिकथ्यताम्‌ । तस्य॑तद्वचनंश्रत्वार्मयमानउवाचतम्‌' 
चय कश्यपदायादा यूयं सव तथेव च। यथा वयं तथा ययं विग्रहोहि निरर्थकः ॥ 
मम राज्य क्षणनव नीतं देववशात्त्वया । तथा ह्येतानि तान्येच रलानि सुबहुन्यपि॥ 
गतानि तत्क्षणादेव यल्लानीतानि वै त्वया ॥ ४३॥ 
तस्मा द्विमशेःकतेव्य:पुरुषेणविपश्चिता । चिमर्शाज्ञायते ज्ञानं ज्ञानान्मोक्षो भविष्यति 
कितु मे वत उक्तेन जाने नच तवाग्रतः । शरणार्थी ह्यहं प्राप्तः सुरे: सहतवान्तिकम्‌ 
एतच्छुत्वा तु शक्रस्यवाक्यंवाक्यविदां वरः । प्रहस्योचाचमतिमाञ्छक्रप्रतिविदांचरः 
त्वमागतोऽसि देवेन्द्र | किमर्थं तन्न वेद्म्यहम्‌ ४७ ॥ 
आक्रस्तद्चचन श्रुत्या ह्यथुपूणाकुलेक्षण: । किश्चिन्नोवाच तत्रैनं नारदो चाक्यमत्रवीत. 
चले त्वं किनजानासिकार्याकार्यविचारणाम्‌ । धर्मो हि. महतामेषशरणागतपालनम्‌, 
शरणागतं च विग्रं च रोगिणं वृद्धमेव च । य एतान्न च रक्षन्ति ते चे ब्रह्महणो नराः 
शरणागतशब्देन आगतस्तच सन्निधौ । संरक्षणाय योग्यश्च त्वया नास्त्यत्र संशय 
एवमुक्तो नारदेन तदा देत्यपति स्वयम्‌ ॥ ५१ ॥ 


'चिस्श्य परया बुद्धया कार्याकायविचारणम्‌। शक्र प्रपूजयामास बहुमानपुरःसरम्‌ | 


लोकपालं: समेतं च तथा सुरगणैः सह ॥ ७२ ॥ 


प्रत्ययाथ च सत्वानि हानेकानि व्रतानि वै । वलिप्रत्ययभूतानि स चकार पुरन्दर ञ 
'एक्कास समत 'छत्वाशक्रःस्था्थेपरयिंण:ग'वेलिनॉ" सेईयावीत्सीदर्थशीस्प्रपॅरो महान. | 


| 
| 
| 
| 
| 


नवसोऽध्यायः ] ॐ आंकाशवाण्या समुद्रमथनार्थ कथनम्‌ ऋ -३५ 


एवं निवसतस्तस्य सुतरेऽपि शतक्रतोः । वत्सरा वहवोह्यासंस्तदा वुद्धिमकल्पयत्‌ 
संस्सृत्य वचनं विष्णोविस्रृश्य च पुनःपुनः ॥ ५५॥ 
एकदालु सभामध्यआ खीनोदेचराट्‌ स्वयम्‌ । उवाचप्रहसन्वाक्यंबलिसु दिश्यनी[तिमान 
पराप्तव्यानित्वयावीरअस्साकं च त्वयाबले । गजादीनिवहुन्येच रल्लानि विविधानि च 
गतानि तटक्षणादेवसागरेपतितानि वे प्रयल्लो हि. प्रकतेव्योह्यस्माभिस्त्वस्यान्वितेः 
तेषां चोद्धरणे दैत्य रल्ानामिह सागरात्‌ । तहि निर्मथनं कायभवताकार्यसिद्धये ॥ 
वलिः प्रवतितस्तेनशक्रेण सुरसूदनः । उवाच शक्रं त्वरितः केनेदं मथनं भवेत्‌ ॥६०॥ 
तदा नभोगतावाणीमेघगंभीरनिःस्वना । उवाच देवादैत्याश्च मन्थध्चं क्षीरसागरम्‌ 
भवतां बळवृद्विश्च भविष्यति न संशय: ॥६२॥ 
मन्द्रञ्चेवमन्थानंरञ्जुं कुरुतवासुकिम्‌ । पश्चाददेवाश्चदेत्याश्चमेलयित्वाविमथ्यताम्‌ः 
नभोगतां च तां वाणी निशस्याथतदा सुराः । दैत्यैः सार्द्धंततः सर्वे उचम चक्रुर्यताः 
पाताळान्निगंताः सर्वे तदा तेऽथ सुरासुराः । आजग्सुरतुळं सवे मन्दरं पर्वतोत्तमम्‌ 
हैत्याश्चको रिसंख्याकास्तथादेचा न संशयः । उद्युक्ता सहसा प्राऽयुमंद्रं कनकप्रभम्‌ ` 
सरत्नं वर्तुळाकार स्थूलं चेच महाप्रभम्‌। अनेकरत्नसंवीते नाना मनिषेवितम्‌॥ 
चन्दनैः पारिजञातेश्चनागपुक्षागचस्पकेः । नानास्ठगगणाकोण सिहशादूंलसेचितम्‌॥ 
एवं विश्रं महाशेलं दृष्टा ते सुरसत्तमाः | ऊचुः प्राञ्जलयः सब तदा ते सुरसत्तमाः ॥ 
देवाऊचुः 

द्रे सुरा वयं सचे विज्ञप्तुमिह चागताः । तच्छणुष्वमहाशेल परेषामुपकारकः ॥७०॥ 
एचमुक्तस्तदा शेलो देवेद्‌त्यः स मन्दर: । उवाच निःसतो भूत्वा परें विग्रहवान्वच 
तेन रूपेंणरूपी स पर्वतो मन्दराचलः । किमर्थमागताः सर्वे मत्समीपं तढुच्यताम्‌_ 
तदा बलिरूवाचेदं प्रस्तावसद्दशं वचः । इ्द्रोऽपि त्वस्यायुक्तो वभाषे सूटतवच:॥७२॥ _ 
अस्माभिः सहकार्यार्थे भवत्वं मन्दचल !। अम्रतोत्पादनाथ त्वं मंथानंभव सुवत | 
तथेति मत्वा तद्वाक्यं देवानां कार्यसिद्धये । ऊ्चेदेवासराश्चेदमिन्द्र्रतिविरेषतः 


छेदितौ चत्वयापक्षौ वञ्जेणशतपर्चेणा । गन्तुं कथं समथाऽह अवतां कार्यसिद्धये ॥ 
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'तंदा देवासुराः सर्वे स्तूयमाना 'महाचळम्‌। उत्पाटयेयुरतुळं मंद्र च 'ततो ५दुभुतप | 
क्षीराणेवं नेतुकामा ह्यशक्तास्ते तंतो5भवन्‌ | पर्वतः पतितःसद्योडेवदैत्योपरि भ्वम्‌ | 
केचिद्गगाश॒ताःकेचित्केचिन्मूर्छापराभवन्‌। परीवाद्रताःकेचित्केचित्क्लेशत्बमागताः | 
एवं अग्नोद्यमा जाता असुराः सुरदानवाः । चेतनां परमां प्रात्तास्तुष्टुघुर्जेगदीश्वरम्‌ | 
रक्ष रक्ष महाविष्णो शरणागतवत्सल । त्वया ततमिदं सर्च जंगमाजंगमं चयत्‌॥८१॥ | 
देवानां कार्यसिदुध्यथंप्राडुभूतोहरिस्तदा । तान्दृष्टासहसा विष्णुगंरुड्रो परिसंस्थित, | 
लीलया पवेतश्रेष्ठमुत्तम्यारोपयत्क्षणात्‌ । गरुत्मति तदा देवः सर्वेषामभयं ददौ ॥८१ | 
ततउत्थाय तान्देवान्क्षीरोदस्योत्तरं तरम्‌ 1 नीत्चा तं पर्वेतंवृद्धनिश्षिप्याप्सुततोययौ | 
"तदा सर्व सुरगणाः स्वागत्य असुरःसह । वासुर्किच समादायचक्रिरै समयंचतम्‌॥ | 
मन्थानं मंदरं चैव चाखुकिरज्युमेच च । इत्वा खुरा5सुराःसदै ममन्थुः क्षीस्सागरम्‌ | 


भूत्वास्मापति | 
उद्धूतस्तत्क्षणादेव तदद्भुतमिवाभचत्‌ ॥ ८७ ॥ | 


pe तथाऽसौ पर्वतश्रेष्ठो बञ्चसारमयो द़ः | 
डः बडवाझिः समुत्थितः ॥ ३१॥ | 


इलाइळं च्च संजातं तइ नारदेन. हि । ततो देवानुचाचेदं देवर्षिरमितद्यतिः ॥ | १ 
न काय मथनं चाब्पेभेघद्धिरशुनाइखिले प्राथयध्वंशिव देवा: संदे दक्षस्य याजनम्‌. 


तद्विस्म्रति च चो यातं वीरभद्रेण यत्ङतम्‌॥ ६३॥ 


. तस्माच्छिवः स्मयतां चाशु देवा: परः पराणामपि वा परश्र | 
' परात्परः परमानन्द्रूपो योगिध्येयो निष्प्रप 


नचमोऽध्यायः ] क समुद्रमथनात्कालकृटोत्पत्तिवर्णनम्‌ # - ७७३ 


'केबळोधमसंवीता ममंथु. क्षोरसागरम्‌ । अति निमेथनाज्ञातं .क्षीराब्धेश्च हलाहलम 
'अलोक्यदहनेभीढंप्राततंहन्तुं दिवोकसः । अत ऊध्वं दिशःसर्वान्याप्तं इत्स्नंनभस्तलम्‌ | 
असितुं सर्वभूतानां कालकूटं समभ्ययात्‌ ॥ ६८॥ 
दृष्टा बृहंतं स्वकरस्थमोजसा तं सपेराज सह पर्वेतेन । 
तत्रैव हित्वा प्रययुस्तदानीं पलायमाना ह्यसुरेः समेताः ॥ ६६॥ 
-त्थैव सर्व ऋषयो भृम्वाद्याः शतशस्ततः। दक्षस्य यजनं तेन यथा जातं तथा भवन्‌॥ 
सत्यलोकं गताःसवे भ्रृगुणानोदिताभ्रशम्‌ । वेदवाक्येश्च विविधेःकालकङ्कटंप्रशास्यति 
देवा नास्त्यत्र सन्देहः सत्यं स॒त्यं वदामि घः ॥१०१॥ 
भणुणोक्त वचः श्रुत्वा कालक्रूरविषािताः । सत्यलोकं समासाय ब्रह्माणंशरणंययुः 
दौ जाज्वल्यमानंवेकालकूटंप्रभोज्ज्वलम्‌ । दृष्टाचरह्मा5थतान्दृष्ाह्यकर्मज्ञान्खुरासुरान, 
तेषां शपितुमारैमे नारदेन निवारितः ॥१०३॥ | 


ब्रह्मोचाच 


` अकायंकिकृतंदेवा:कस्मात्क्षोभो5यमुद्यतः । ईश्वरस्यचजातोऽद्यनान्यथाममभाषितम्‌ 
स्ततो देवै परिब्तो वेदोपनिषदैस्तथा | नानागमैः परिवतः कालकूरभयाचयी ॥ | 
ततश्चिन्तान्विता देवा इदमूचुः परस्परम्‌ | ३ 
अविद्याकामसंवीताः कुर्यामः शङ्करं च कम्‌ ॥१०६॥ र 
त्रह्माणं च पुरस्कृत्य तदा देचास्त्वरान्विताः | बैकुण्ठमाच्रजन्सर्वेकालकूटभयादिताः 

ब्रह्माद्यश्चरषिगणाञ्च तदा परेश विष्णं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमीशम्‌ | 
चेकुण्ठमश्रितमधोक्षजमाधवन्ते सर्वे सुरा सुरगणाःशारणं प्रयाताः|१ 
तावत्प्रवृद्धं सुमहत्कालकूट॑ंसमभ्ययात्‌ । दग्ध्वादो ब्रह्मणो लोकं वेङुण्डं च दृदाह व 
'कालकूटाझिना दग्धो विष्णुः सवंगुहाशयः । पार्षेदेःलहितः 'सद्यस्तमालसः 
'चैकुण्ठं च सुनीळंचसर्वलोकेः समावृतम्‌ । जळकल्मषसंचीत्ताः सवे लोकार 
_ अष्टावरणसंचीतं ब्रह्माण्ड ब्रह्मणा सह। भस्मीभूतं चकाराशु 
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21% क-स्कन्दपुराणम्‌ #- . [ १ भाहेश्वरखण्डे । 
नोभूमिनंजळं चाझिन वायुन॑ नभस्तदा । नाहङ्कारो न च महान्सूला विद्यातथैव च | 
शिवस्य कोपात्संजातं तदा भस्माकुछं जगत्‌ ॥११३॥ । 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहस्यां संहितायां प्रथममाहेश्वरखण्डान्तर्गते / 
केदारखण्डे समुद्रमथनचणेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


द्रामो ऽध्यायः 
सञुद्रमथने गणेशकरतविज्ञवर्णनम्‌: 
यत्त्वयाकथितंत्रहम्त्रह्मापडंसचराचरम्‌ . ७ ३ क ऊ | 
हः । भस्मीमूतंस्द्रको पात्कालकूटाग्मिनाऽखिलम्‌ | 
ब्रहमाण्डान्तरत: कि तु रुद्रं मन्यामहे वयम्‌ । तदा चराचरं नष्ट ब्रह्मविष्णुपुरोगमम्‌. | 
भस्मीभूतं रुद्रकोपात्कथं सृष्टि:प्रवतिता । कुतो ब्रह्मा च विष्णुश्च कुतश्चन्द्रपुरोगमाः | 
अन्ये खुरासुराः कुत्र भस्मीमूतालयंगताः । अत ऊर्ध्व किमभचत्तत्सर्व वक्तमर्हसि॥ | 
व्यासप्रसादात्सकलंवेत्थत्वंनापरोहितत्‌ । र 
इति पृष्टस्तदासरवेमुनिभिर्भावितात्मभिः ॥ सूतो व्यासंनमस्क्कत 
लोमश उचाच 
यदा. ब्रह्माण्डमध्यस्था व्याप्ता देवा विषाम्निना 
इरित्रह्माद्यो ह्येते लोकपालाः सवासवाः ॥ 
तदा विज्ञापितः शम्भुहरम्बेन महात्मना ॥ऽ॥ 
हेरम्ब उचाच 


तस्माञ्ज्ञानमयंशास्त्रं तज्ञानासिनचापरः 
म्त्यवाक्यंचेद्मथात्रबीत्‌, 


. 


(१ E हे स्त्र हे महादेव हे स्थाणो ! हे जगत्पते विश्नं 
` भयेनमतिमोहात्त्वांनाच्चेयन्तिचमामपि न वत विशन विनोदेन कतंतेचां सुढुजेयम्‌ 
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दशोऽध्यायः ] * हेरम्वशिवसम्वाद्चर्णनम्‌ # ४६ 


एवमभ्यर्थितस्तेन पिनाकी वृषभध्वजः । विश्लान्धकारसूर्येण गणाधिपतिनातदा ॥ 
लेजुरूपो5त्रवीच्छम्भुनिराकारो निरामयः । निरञ्जनो व्योमकेशःकपद्दी नीललो हितः 
महेश्वर उचाच 
हेरम्व श्टणुमेचाक्यं द्वया पर्यायुतः । अहङ्कारात्मकंचेच जगदेतञ्चराचरम्‌ ॥१२ 
स्थिति करोत्यहङ्कारः प्रल्योत्पत्तिमेच च | जगदादौ गणपते तदा चिज्ञसिमात्रतः 
मायाचिरहितं शान्तं दवताद्वैतपरं सदा । ज्ञसिमातरस्वरूपं तत्सदानन्दैकलक्षणम्‌ ॥ 
गणपतिरुवाच 
यदि त्वं केवलो ह्यात्मा परमानन्द्लक्षणः । तस्माच्वदपर॑ किञ्चिन्नान्यद्स्ति परंतप 
नानारूपं कथं जातं सुराखुरविलक्षणम्‌ ।. विचित्रं मोहजननं त्रिभि्देचेश्च लक्षितम्‌ ॥ 
भूतग्रामेश्चतुभिश्च नानामेदैःसमन्वितैः । जातंसंसारचक्रं च नित्यानित्यचिलक्षणम्‌॥ 
परस्परविरोधेन ज्ञानवादेन मोहिताः । कर्मवाद्रताः केचित्केचित्‌ स्वगुणमाश्रिताः 
ज्ञाननिष्ठाश्च ये केचित्परस्परविरोधिनः । एवं संशयमापन्नं त्राहि मां वृषमध्वज!॥ 
अहं गणश्वकुत्रत्यः क चायं वृषभः प्रभो । एते चान्ये च वहवः कुतोजाताश्चकुत्रचे॥ 
कृताः सर्वे. महासागाः सात्तिकाराजसाश्र वे । प्रहस्यभगवाञ्छम्भुरणेशं वक्तुमुचतः 
महेश्वर उचाच 
काळशक्तपा च जातानि रजःसत्त्वतमांसि च। तेरावृतंजगत्सवंसदेवासुरमानुषम्‌ 
परिदृश्यमानमेतच्चानश्वरं परमार्थतः । विद्ध्येतत्सर्वसिद्यैच कृतकत्वाश्व नश्वरम्‌ ॥ 
ट लोमश उवाच 
यावदु गणेशखंयुक्तो भाषमाणःसदाशिवः | 
लिङ्गरूपी विश्वरूपः प्रादुर्मृता . सदाशिवात्‌ ॥२४॥ 
शिवरूपा जगद्योनिः कार्यकारणरूपिणी । लिङ्गरूपी स भगवाजिमझस्तत्क्षणादभूत्‌ 
एका स्थिता पराशक्तित्रेह्मविद्यात्मलक्षणा । गणेशोविस्मयाचिष्टो ह्यवळ र 
1 गणेशस्य पृथक्त्वं च कथं जातं तदुञ 
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७७ ड - स्कन्दपुराणम्‌ # [ १. माहेश्वरखण्डे | 


लोमश उचाच 
: साक्षात्प्रकृत्याःसम्भूतोगणेशोभगवानभूत्‌। यथारूपः शिवःसाक्षात्तटूपो हि गणेश्वरः 
शिवेन खहसंग्रामो ह्यभूत्तस्य महात्मनः । अज्ञानात्प्राकृतो भूत्वा बहुकाळं निरन्तरम्‌ 
तस्य दृष्टा ह्ाजेयत्वं गजारूढस्यतत्तदा । त्रिशूलेनाहनच्छम्सुः खगजंतमपातयत्‌॥३०॥ 


`तदा स्तुतो महादेवः परशक्तया परन्तपः । परशक्तिसुचाचेदं चरं वरय शोभने !॥३१॥ | 


तदावृतो महादेवो वरैण परमेणहि । योऽयं त्वयाहतो देच मम पुत्रो न संशय:॥३२॥ 

त्वां न जानात्ययंसूढः प्रकृत्यंशसमुद्धचः । तस्मात्पुत्रं जीवयेमं मम तुष्ट्यर्थमेच च ॥ 

"प्रहस्य भगवान्रुद्रो मायापुमजीचयत्‌। सिन्धुरवद्नेनेव मुखे ख समयोजयत्‌ ॥ 

तदा'गजाननो जातः प्रसादाच्छङ्करस्य च । मायापुतरोऽपि निर्मायोज्ञानघान्सम्बभूषह 
आत्मज्ञानाञ्तेनेच नित्यतृप्तो निरामयः । 
समाधिसंस्थितो रौद्रः कालकालान्तकोऽमवत्‌ ॥३६॥ 

फेगद्ण्डाथसुत्पाट्च स्वकीयं दशनं महत्‌ । करे गृह्य गणाध्यक्षः शब्दत्रह्मातिवर्तते॥ 

ऋद्विसिद्विद्वयेनेव एकत्वेन विराजितः ॥ ३७॥ 

'ये ते गणाश्च विघ्नाश्चयेचान्येऽम्यधिकासुचि। तेषामपिपतिर्जातःकतो ऽसौशम्सुनातदा 


तस्माद्विलोकयामासप्रझतिचिश्वरूपिणीम्‌। प्रथक्स्थित्वाग्रतोजानाह्िड्ूंप्रकतिमेष च | 


ददशे विमळं लिङ्ग प्रकृतिस्थं स्वभावत: ॥ ३६॥ | 
आत्मानं च गणः साद्‌ तथेव च जगत्त्रयम्‌ लीनं लिङ्गे समस्त तद्धेरस्वोज्ञानवानपि 


मुमोह च पुनः सञ्ज्ञां प्रतिलम्यप्रयल्लतः । ननामशिरसातास्यामीशास्यां स गणेश्वर 


तदा ददशे तत्रैव लोकसंहारकारकम्‌। ब्रह्माणं चेव रूद्र च 
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दशमो ऽध्यायः ] * हेरमंबरृतेशिवेस्तोजणेनम्‌ # . ५१ 
FET गणेश उवाच Me 
नमामि देवं शक्त्यान्वितं ज्ञानरूपं प्रसन्नं ज्ञानात्परं परमं ज्योतिरूपम्‌ । 
रूपात्पर परमं तत्त्वरूपंतत्त्वात्परं परमं मङ्गलञ्च आनन्दाख्यं निष्कलं निर्विषादम्‌ ॥ . 
'धूमात्परमयो वहिथूंमवत्प्रतिभासते । प्रकृत्यन्तर्गतस्त्वं हि लक्ष्यसे ज्ञानसम्भवः ॥ 
प्रकृत्यन्तगस्त्वं हि मायाव्यक्तिरितीयसे ॥ ४६ ॥ 
'एवंविधस्त्वं भगचन्स्वमायया रूजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वम्‌ । 
अस्माद्‌ गरात्सर्वेमिदं प्रनष्टं सत्रह्मविप्रेन्द्रयुतं चराचरम्‌ ॥ ५० ॥ . 
तथा पुराऽऽसीमगवान्महेशस्त्रैलोक्यनाथोऽसि चराचरात्मा । | 
कुरुष्व शीघ्रं सहजीबकोशं चराचरं तत्सकलं प्रदग्धम्‌ ॥ ५१ ॥ 
लोमश उचाच | 
"एवं स्तुतो गणेशेन भगवान्भूतभावनः । यडुत्थितं कालकूरं लोकसंहारकारकम्‌ ॥ | 
लिङ्गरूपेण तदुग्रस्तं विमल॑चाकरोत्तदा । सदेवासुरमर्त्याश्च सर्वाणित्रिजगन्तिच ॥ | 
तत्क्षणाद्क्षितान्येच कृपया परया युतः ॥ ५३॥ है 
ब्रह्मा विष्णुःसुरेन्द्रध्चलोकपालाःसहर्षय: यक्षा विद्याधरा:सिद्धागन्धर्वाप्सरसांगणाः ; 
उत्थिताश्चैच ते सर्व निद्रा परिगता इच ॥ ५४ ॥ च 
विस्मयेन समाविष्टा वभूघुर्जातसाध्वसा! सर्वे देका सुराश्ववऊचुणश्रयवत्तत॥आणणा 
क कालकूर खुमहद्येन विद्राविताचयम्‌। स॒तप्रायाः छता: सद्यः सलोकपालकाहामी॥ ` 
इत्यघरुवस्तदा दत्यास्तूष्णीभूतास्तदा स्थिताः 
शक्रादयो लोकपाला विष्णु सर्वेश्वरेश्वरम ॥ 
ब्रह्माणञ्च पुरस्कृत्य इद्सूचुः समेधिताः ॥ ५७॥ 
केनेदंकारितंविष्णो न विदामोऽल्पमेधसः । तदा प्रहस्य भगचान्त्रह्म' 
समाधिमगमन्सर्वेऽप्येकाग्रमनसस्तदा । तत्त्वज्ञानेन निह 


तदात्मनि स्थितं लिङ्गमपश्यन्विबुघ्ादयः । विष्णु कस पुरस्क्त्य र 


* | 
ष्र . इ... कै-स्कन्द्पुराणम्‌ ® ˆ... . [ १ माहेश्वरखए | 
लिङ्गमेच परंज्ञानं टिझ्मेब ` परंतपः । लिङ्गमेष परोधर्मो 'लिङ्गभेच -परागतिः॥ । 

तस्मालिङ्गात्परतर यञ्च किञ्चिन्न विद्यते ॥ ६२ ॥ | 

एवं बरुवन्तो हि तदा सुरासुराः सलोकपाला ऋषिभिश्च साकम्‌ । 
विष्णुं पुरस्कृत्य तमालवर्ण शम्मुं शरण्यं शरणं प्रपन्नाः ॥ ६३॥ | 
चाहि चाहि महादेवाङपाछो परमेश्वर || पुरा त्राता तथा सर्वे तथा त्वं चातुमईसि। 
तद्देवदेव भवतश्चरणारचिन्द्‌ं सेवालुवन्धमहिमानमनन्तरूपम्‌ । | 
त्वदाश्नित यत्परमानुकम्पया नमोऽस्तु ते देवघर ! प्रसीद्‌ ॥ {५॥ | 
लिङ्गस्वरूपमध्यस्थो भगवान्भूतभावनः । सर्वे: सुरगणैः साक बभाषेद्‌ं रमापतिः | 
त्वं लिङ्गरूपी भगवाञ्जगतामभयप्रदः । विष्णुना संस्तुतो देवो लिङ्गरूपी महेश्वर ॥| 
ए्ताख्राता गरात्स्वे तस्मान्सृत्युज्ञय प्रभो । रक्ष रक्ष महाकालत्रिपुरांत नमोःस्तुते' 
विष्णुचा संस्तुतो,देवो लिङ्गरूपीमहेश्वर॥ प्राढुबेभूच साम्बो5थ बोधयन्निच तत्सुरन। 
दै विष्णो हे खुराःसर्वेऋषयःशअूयतामिद्म्‌ । मन्यते5पिहिसंसारेअनिन्ये नित्यताकुलम्‌। 


तस्मात्सवें सत्युमुखंपतिता, चे न संशयः । अस्मासिनिमितोदेघोगणेशः कार्यसिड्ये 
न नमन्तिगणेशं च दुर्गाचेवतथाविधाम्‌। क्लेशमाजोसविष्यन्तिनात्रकार्या विचारण 
यूयं सवे त्वघमिष्टाःस्तग्धाःपणडितमानिन: । कार्याकार्यमविज्ञायकेवलं म 
तस्मात्कालमुखे सर्व पतिता नात्र संशयः । से 


कृतः प्रयल्लो हि महानस्ृतार्थं त्वया शट ! | अश्वमेधशतेनेच यद्राज्यं प्रा्तवातसिं 
अपि तब्च पराधीनं तज्न जानासि दु्मते ॥ ७६॥ 
EY संस्तुतो. 22% 4 र 
_ येवेदवाक्येस्त्वंमूढ संस्तुतो ऽसितप्रस्विभिः। ते मूढास्तोषयन्तितवांतत्तद्रागपरायर्ण 

'विष्णोत्त्ंत्रपक्षुपाता जाहिताहितम्‌ः केचिइतास्स्वया विष्णीर क्षिताओव ॥ 


vir न 
ट्वचपश्य वाज्ञउ [] 
- Prof. Satya NTC 31888 


एंक्कादशोऽऽ्यायः ] कै श्रीगणेशपूजाविधानवणेनम्‌ # | 


इच्छायुक्तस्त्वसत्नेच सदाचाळकचेष्टितः । येऽन्ये च लोकपाःसर्चेतेषांवार्ताकुतस्त्विह। 
अन्यथा हि ङतेह्यथेअन्यथात्वंभविष्यति। कार्यसिद्धिभवेधेनभवद्विविस्सृतं च तत्‌॥ 
येनाथ रक्षिताः सर्वे कालक्ूटमहाभयात्‌ । ये न नीळीङतो विष्णुर्येन सर्वे पराजिताः 
लोका भस्मीकृता येन तस्मादेनाऽपि रक्षिताः । 
तस्याच्चंनाविधिः कायां गणेशस्य महात्मनः ॥ ८५ ॥ 
कर्मारम्भेतुचिष्नेशं ये नाचेन्तिगणाधिपम्‌। कार्यखिद्धिनंतेषां चे भवेत्तु भवतां यथा 
पतन्महेशस्य वचो निशम्य सुरासुराः किन्नरचारणाश्च । 
पूजाविधान परमार्थतोऽपि पप्रच्छुरेनं च तदा गिरीशम्‌ ॥ ८७॥ | 
इतिश्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
समुद्रमन्थनाख्याने शिबङ्तविषभक्षणत्रत्तान्तवणेनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ 


एकादशोऽध्यायः 

श्रीगणेशपूजा विधानवर्णनम्‌, 
माहेश्वर उचाच 

प्रतिपक्षेचतुर्थ्या तु पूजनीयो गणाधिपः । खात्वा शुक्कतिलैः शुद्धैः शुक्कपक्षेसदान्टसिः 
कृत्वा चावश्यकं सर्च गणेशस्याचेनक्रियाम्‌ । प्रयत्नेनैच कुोतगंधमाल्याक्षतादिमिः । 
ध्यानमादौ प्रकर्तव्यं गणेशस्य यथा विधि । आगमा बहचो जाता गणेशस्ययथामम _ 
चहुधोपासका यस्मात्तमःसत्त्वरजोन्विताः । गणमेदेन तान्वेच नामानिचहुधाऽभचन्‌ | 
फञ्चवक्तरोगणाध्यक्षोदशबाहुखिलोचनः । कान्तस्फटिकसङ्काशोनीलकण्ठोगजाननः 
सुखानि तस्य पञ्चेच कथयामि यथातथम्‌ ॥ ६ ॥ 


म्यम खपि चदन उ, स्वि 


7, २ 


षड खै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरसण्डे. 
तथान्यत्‌ पीतवर्णं च नीलं च शुभलक्षणम्‌ । पिङ्गं च तथाशुश्नं गणेशस्य शुभाननम्‌. 
तथा दशभुजेष्वेच ह्यायुधानि त्रवीमिवः । पाशं परशुपद्मे च अडुशं दन्तसेव च ॥8॥: 
अक्षमाळांलाङ्गळं च: मुसलंवरदंतथा | पूण च मोद्केःपातंपाणिना च विचिन्तयेत्‌ 
छम्बोद्रं विरूपाक्षं निवीतं मेखलान्वितम्‌ । योगासने चोपविष्टं चन्द्रलेखाडुदोखरम्‌ 
ध्यानंचसास्विकज्ेयंराजसं हि ृणामिव। शुद्धचामीकराभासं गजाननमलौकिकम्‌ 
चतुर्भुजं जिनयनमेकद॒न्तं महोद्रम्‌। पाशाङ्कुशधरं देवं दन्तमोदकपात्रकम्‌ ॥ १३॥ 
नीळंच तामसंध्यानमेचं त्रिविधमुच्यते । तत “पूजा प्रकतेव्या भवद्ठिःशीघ्रमेच च ॥ 
एकचिशतिदूर्वाभिर्डास्याँ नाम्ना पृथक पृथक्‌ । सर्वेनामभिरैकेवदीयते गणनायके ॥ 
तथेवनामभिर्दया एकविशतिमोद्काः । द्शनामान्यहं वक्ष्ये पूजनार्थ पृथक पृथक्‌ ॥ 
गणाधिप नमस्तेऽस्तु उमापुत्राघनाशन || बिनायकेशपुत्रेति सर्वसिद्धिप्रदायक ॥ 
पकद्न्तेभवक्त्रेति तथा मूषकवाहन ] कुमारगुरवे तुम्यं पूजनीय: प्रयत्नतः ॥ १८ ॥ 
खु कत्याउरान्सच्च:परिष्चज्य च साद्रम्‌ । विष्णुंगुद्दाशयंसद्योत्रह्माणं च सदाशिवः 
तिरोधानं गतःसद्य: शम्भुः परमशोभनः । प्रणस्य शम्भु ते सर्वेगणाध्यक्षाच्चने रताः | 
ततः सम्पूज्य विधिवद्गणाध्यक्षाच्चने रताः | उपचारेरनेकेश्च दूरचा भिश्च पृथक्‌ पृथक्‌ 
सन्तुष्टो हि गणाध्यक्षो देवानां वरदोऽभवत्‌ । प्रदद्विणंनमस्कत्यतेः सर्वेरमितोबितः | 
तमोगुणान्विता: सबै ह्यसुरा नाभ्यपूजयन्‌ । उपहासपरास्तै वै देवान्प्रत्यसुरोत्तमाः 
पूजयित्वा शाङ्करि ते पुनः क्षीराणवं ययुः । ब्रह्मा विष्णुश्च शृषयोदेवदैत्याःसुरोत्तमाः | 
मन्थानं मन्द्रं इत्वा रञ्जु कृत्वाऽथ घासुकिम्‌ । 
भमन्धुश्च तदा देवा विष्णु कृत्वाऽथ सन्निधौ ॥ २५ ॥ 
मध्यमाने तदा5ब्यी च निरतश्चन्दरग्रतः । पीयूषपूर्ण: सर्पा देवानां कार्यसिद्धये ॥ 
शौनक उचाच कट पक नड 
अणवे कि धुराचन्दोनिक्षिप्तकेन सुभ !। गजादिकानि रत्नानिकथितानि त्वयापुरा | 
एतत्सव समासेन आदौ कथय मे प्रभो !। ज्ञात्वा सर्वेषयं सूत ! पञ्चादाचणयामहे। | 


७ अच्चिधुवीगुणान्वित wn USA ७३, र 


एकाद्या पध्याय: ] # समुद्रमन्थनवर्णनम्‌ # णः 


उत्पन्नों झानसूयायांत्रह्मणोंऽशात्समुद्भचः । रुद्रस्यांशाद्धिदुर्वासा विष्णोरंशात्तदत्तकः ` 
क्षीराब्धिं मथ्यमानं तु दृष्टा चन्द्रो सुदान्वितः। 
क्षीराग्धिरपि - चन्द्रश्च दृष्टा. खोऽप्युत डुकोऽभवत्‌॥ ३१ ॥ 
प्रविष्टश्चोभयप्रीत्या श्ण्वतां भो द्विजोत्तमाः! चन्द्रोह्यसरतपूर्णोऽभूदग्रतो देवसन्निधौ 
दृष्टा च कान्ति त्वरितोऽथ चन्द्रो नीराजितो देवग णैस्तदानीम्‌। 
बादित्रघो षेस्तुमुळैरनेकेमुदङ्गशंखेः परहैरनेकः ॥ ३३॥ 
नमश्चकरुश्च ते सर्वे सखुरासुरदानचा: । तदागगं पूच्छमाना बलं चन्द्रस्य तत्त्वतः॥३४ 
गर्गेणोक्तास्तदा देवाः सर्वेषां बलमच्च चे । केन्द्रस्थानगताः सर्वे भवतासुत्तमा ग्रहाः ` 
चन्दंगुरू समायातो बुधश्चैव समागतः । आदित्यश्च तथा शुक्रः शनिरंगारकोमहान, 
तस्माञ्चन्द्रवलं श्रेष्ठं भवतां कार्यसिद्धये । गोमन्तसऽज्ञको नाम मुहुर्ोऽयं जयप्रदः ` 
एवमाश्वासिता देवागर्गणेच महात्मना । ममन्थुरब्धिं त्वरितागर्जमाना महाचलाः ॥ 
द्विगुणं बळमापन्ना महात्मानो द्वृढ्व्रता॥ महेशं स्मरमाणास्ते गणेशं च पुनः पुनः ॥ 
निर्मेथ्यसानादुदधेगर्जमानाञ्च सर्वशः । निर्गता सुरभिः साक्षाद्‌ देवानांकार्यसिद्धये॥ 
तुष्टा कपिळचर्णा सा ऊघोभारेणभूयसा । तरंगोपरि गच्छन्ती शनकेःशनर्कस्ततः ॥ 
कामधेरं समायान्तं दृष्ट्रा सर्व सुरांखुराः। पुष्पवर्षेणमहता ववर्चरमितप्रभाम्‌ ॥४२॥ 
तदा तूर्याण्यनेकानि नेदुर्वाान्यनेकशः । आनीता जलमध्याच्च संवृता गोशतैरपि ॥ 
तासुनीळाश्चक्रष्णाश्च कपिळाञ्च कपिञ्जलाः । वभ्रवःश्यामकारक्ताजम्बूवर्णाश्च पिङ्गलाः 
आसिर्युक्ता तदा गोमिः सुरभिः प्रत्यद्रश्यत ॥ ४४॥ क 
असुरासुरसम्बीतां कामधेनुं ययाचिरे । ऋषयो दर्षसंयुक्तादेवान्दैत्याँञ्च तत्क्षणात्‌ 
सकवेभ्यश्चैव चिप्रेम्यो नानागोत्रेम्य एवच । सुरभीसहिता गाचोदातव्यो नात्रसंशयः 
तैर्याचितास्तेऽत्र सुरासुराश्च ददुश्च ता गाः शिवतोषणाय । Fe 
तैः स्वीकृतास्ता ऋषिभिः सुमङ्गरू महात्मभिः पुण्यतमः सुरभ्यः ॥ ४9 
देन कार्य लिज > 


| 
| 
प्‌ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखप्डे | 
कल्पवृक्ष: पारिज्ञातश्वूतः सन्तानकस्तथा । तान्दुमानेकतः छत्वा गन्धर्वनगरोपमान्‌ | 
ममन्थुरुत्न त्वरिताः पुनः क्षीराणंचं बुधाः ॥ ५०॥ ` | 
निमंथ्यमानाइदधेरभवत्सूयंचर्चंसम्‌ । रत्लानामुत्तमं रत्नं कौस्तुभाख्यं मददाप्रभम्‌॥ | 
स्वकीयेन प्रकाशन भासयन्तं जगत्त्रयम्‌ । चिन्तामणिपुरस्कृत्य कौस्तुभं दद्दशुहिते | 
सर्वसुराददुस्त वै कोस्तुभंविष्णवेतदा । चिन्तामणितत:छृत्वा मध्ये चैचसुरासुरा॥ | 
ममन्थुः पुनरेवाब्धिं .गजेन्तस्ते बलोत्कटाः ॥ ५३ ॥ । 
मथ्यमानात्ततस्तस्मादुच्चे: श्रवाःसमदुतम्‌ । बभूव अश्वोरलानां पुनञ्चैरावतो गजः | 
तथैबगजरत्नं च चतुःषष्ट्यासमन्धितम्‌। गजानांपाण्डुराणां च चतुद्दंन्तंमदान्वितम्‌ | 
 तान्सर्वान्मध्यतः कृत्वा पुनञ्चैव ममन्थिरे | निर्मथ्यमानाडुद्घेनिर्गतानि वहुन्यथ ॥ | 
मदिरा विजया भू'गी तथा लशुनग्र जना: । अतीव उन्मादकरो धत्तूरः पुष्करस्तथा 
` स्थापितानेकप्थेनतीरेनदनदीपतेः । पुनश्वतेतत्रमहासुरेन्दाममन्थुरब्धिंसुरसत्तमैःसह | 
निर्मथ्यमानादुदधेस्तदासीत्सा दिव्यलक्ष्मीर्मुचनेकनाथा । | 
आन्वीक्षिकीं ब्रह्मविदो वदन्ति तथा चान्ये मूलविद्यां गृणन्ति ॥ ५६॥ | 
ब्रह्मविद्यां केचिदाहुः समर्थाः के माज्ञामथाशाम्‌ । 
यां वैष्णवीयोगिनः केचिदाहुस्तथा च मायां मायिनो नित्ययुक्ताः। ६०॥ 
अदन्ति सर्वे केन सिद्धान्तयुक्तां यां योगमायां ज्ञानंशक्त्यान्विता ये ॥. | 


विम्वोष्ठी रुनसाँतन्वीसुग्रीवांचारुलोचनाम्‌ । सुमध्यां चारुजघनांवृदत्करितटांतथा न 
` नानारलप्रदोपैश्व नीराजितमुखाम्बुजाम्‌ 


मूडेनि घ्रियमाणेनच्छत्रेण5पिविराजिताम्‌ । चामरैबोज्यमानांतांगङ्काकलोललो हितै' 


पाण्डुरे गजमारूढां स्तूयमानां महर्षिमिः । सुर्डुमपुष्पमाला विश्वतीमलिकायुतामः 
समुत्खुकाः । आरोकनपरायावत्तावत्तान्ददद्दशेह्यसी, 


निवि पायोश्च इ इत्यर्थः 


Re ०३ फे 


एकादश पध्यायः ] * समुद्रमन्‍्थनवर्णनम्‌ # णछ 


आलोकितास्तथा दैवास्तया लक्ष्म्या श्रियान्विताः । 

सञ्चातास्तटक्षणादेव राज्यलक्षणळक्षिताः ॥ 

दैत्यास्ते निःश्रिका जाता ये श्रियाऽनवलोकिताः ॥७०॥ 

निरीक्ष्यमाणा च तदा मुकुन्दं तमालनीलं सुकपोलनासम्‌। 

विभ्राजमानं वपुषा परेण श्रीवत्सलक्ष्मं सदयाचलोकम्‌॥७१॥ 

दृष्टा तदेव सहसा वनमालया न्विता लक्ष्मीर्गजादचततार सुविस्मयन्ती । 

कण्ठे ससजे पुरुषस्य परस्य विष्णोमांलां श्रिया विरचितां भ्रमरेरुपेताम्‌ 

ामाङ्गमश्चित्य तदा मह्दात्मनः सोपाविशत्तत्र समीक्ष्य ता उभो । 

खुराः सदैत्या मुदमापुरदुतां सिद्धाप्सरःकिन्नरचारणाश्च ॥७३॥ 
सरवेंषामेचलोकानामैकपच्ेन सेशः । हषो महानमभूत्तत्र 'लक्ष्मीनारायणागमे ॥७४ 
लक्ष्म्यावृतो महाविष्णुलेक्ष्मीस्तेनेच सम्द्वता । एवं परस्परं प्रीत्याह्मबलोकनतत्पसौ 
शाखाश्च परहाश्चैच खदंगानकगोसुखाः । भेर्यश्च रर्मरीणां च स शब्दस्तुमुलोऽभचत्‌ 
यभूब गायकानां च गायनं सुमहत्तदा । ततानि विततान्येच घनानि सुपिराणि च॥ 
एबं चाचप्रमेदैश्व विष्णु सर्वात्मना हरिम्‌। अतोषयन्छुगीतज्ञागन्धर्चाप्सरसांगणाः 

तथा राद्यो गन्धवंयक्षाः सुरसिद्धसंघाः । 

संसेचमानाः परमात्मरूपं नारायणं देवमगाधवोधम्‌ ॥७६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमेमाहेश्वरखण्डे _ 
-केदारखण्डे समुद्रमन्थनाख्याने लक्ष्मीप्रादुर्माचवर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥१९॥  « 
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द्वादशोऽध्यायः 
सयुद्रमन्यनवर्णनम्‌ 


लोमश उवाच 
गणस्य परमात्मानं रमायुक्तं जनादैनम्‌ । असुताथं ममन्थुस्ते सुरासुरगणाः पुनः ॥१ 
उद्थेमेथ्यमानाञ्च निर्गतः खुद्दायशाः । धन्वन्तरिरिति ख्यातो युवासरत्युञ्जयः. परः ॥ 
पाणिभ्यां पूर्णफलशंसुधाया परियृह्य वे । यावत्सचे. खुराः सर्व निरीक्षन्तेमनोहरम्‌ 


तदा दत्याः समं गत्वा हतुंकामा 


वय तु केवलं देवा: खुधया परितोषिताः । शीघ्रमेव पगन्तव्यं भव द्विश्च सुरोत्तमैः ॥ 
तरिविष्टपं घुदायुक्तः किमस्माभिःपयोजनम्‌ | पुराञस्मामिःकतमैत्रभवञ्जि:स्वार्थतत्यरैः 1 
अधुना विदितं तत्तु नात्र कार्या विचारणा ॥ १०॥ 4 

एवं निर्भत्सितास्तेन बलिना सुरसत्तमा: । तथागतेन मार्गेण जगपुर्नारायणं प्रभुम 
इट्टा विष्णुना स्वे सुरा भम्ममनोरथा: | आश्वासितावचो भिश्चन र थिया नानुनयको बिद: 


ह्ाद्शोप्ध्यायः ] # अस्रतचिभाजनवर्णनम्‌ # ५६ 


एवं प्रबतमानेलु मो हिनीरूपमाश्रिताम्‌ । दृष्टा योषां तदा दैचात्सर्वभूतमनोरमाम्‌॥ 
विस्मयेन समाविष्टा बभूवुस्तृषितेक्षणा: । तां संमान्य तदा दैत्यराजो बलिख्वाच ह 
वलिरुवाच 
सुधा त्वयाविभक्तव्या सर्वेषां गतिहेतवे । शीघ्रत्वेन महाभागे कुरुष्ष वचनं मम ॥. 
एवमुक्ता ह्यवाचेइं स्मयमाना चलिप्रति । स्तरीणांनेवचविश्वासः कतेव्यो हिचिपश्चिता 
अन्तसाहस माया मूखत्वम तिलोभता । अशौचं निर्धणत्वंचस्त्रीणांदोषाःस्वभावजा: 
निःस्नेहत्वंच विज्ञेयं धूतंत्वंचेच तत्वतः । स्वस्री णांचैवचिज्ञ्यादोषानास्त्यत्र संशय 
यथव श्वापदानांचद्चकाहिंसापरायणाः । काका यथाण्डजानांचश्वापदानांचजस्व॒ुकाः 
धूर्ता तथा मनुष्याणां स्त्री ज्ञेया सततं बुधेः ॥ २२॥ 
मया सह भवद्भिश्च कथं सख्यं प्रवर्तते | सर्वथा5त्र न विज्ञेयाः के यूयं चेव काह्यहम्‌ 
तस्माद्भवद्भिः सं चिन्त्य कार्याकार्यविचक्षणे: । क्तेव्यंपरयावुदुध्याप्रयातासुरसत्तमा: 
वलिरुवाच 
यास्त्वया कथिता नार्यो ग्राम्या ग्राम्यजनप्रियाः । 
तासां त्वं कथ्यमानानां मध्यगा नासि शोभने ! ॥ २५॥ | 
कि त्वया बहुनोक्तेन कुरुष्व चचनं हिनः । सा मो हिनीदं प्रोवाच वलेर्वाक्यादनन्तरम्‌ डी 
करिष्यामि च ते वाक्यं सूक्तासूक्तमिति प्रभो ! ॥ २७ ॥ 
वलिरुचाच 
अद्यासृतं च सर्वेषां विभजस्व यथातथम्‌ । त्वया दत्तं च गृह्णीमः सत्य सत्यंचदामिते 
एवसुक्ता तदादेचीमो हिनीस्वंमङ्गला । उघाचाऽथासुरान्सर्वात्रोचयँल्लौ किकींस्थितिम्‌ः 
भगवानुवाच 
यूयं सर्वेङृतार्थाश्च जातादैवेनकेनचित्‌। अद्योपचाससंयुक्ता अस्त 
क्रियतामखुराःश्रेष्ठाः शुभेच्छाकिञ्चिदस्तिवः । श्वोभूते पारणं 
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मयासुरेण च तदा भव्रनानि छतानिवै। मनोज्ञानि महार्हाणि सुप्रभाणि : महान्तिच | 

तेषूपबिश्स्ते सर्वे सुल्लाताः समलङ्कृताः । स्थापयित्वा सुसंरब्धाःपूर्णं कलशमग्रतः | 

रात्रौ जागरणं सव: छृतं परमया सुदा । अथोषसि प्रवृत्ते च प्रातःस्रानयुता भवन्‌॥ | 

असुरा बलिुख्याश्च पङ्क्तिभूता यथाक्रमम्‌ । सर्वमावश्यककत्वातदा पानरताभवन्‌ | 

बलिश्व वृषपर्वाच नमुचिः शंख एव च। सुदं्रश्वेच संहादी कालनेमिर्विभीषणः॥ । 

चातापिरिल्वळ: कुम्भो निकुम्भः प्रच्छद्स्तथा । 

तथा सुन्दोपसुन्दौ च निशुम्भः शुम्भ एव च ॥ ३६॥ | 

महिषो महिषाक्षश्व बिडालाक्षः प्रतापचान । | 

चिक्चुराख्यो महावाहुर्जुम्भणोऽथ वृषासुर॥४०॥ 1 | 

चिवाषुर्वा हुकोघोरस्तथाचै घोरदर्शनः । एते चान्येचचहचो दैत्यदानवराक्षसाः॥ | 

यथाक्रमं चोपचिष्टा राहु: केतुर्तथैच च ॥ ४१॥ | 

तेषां तु कोरिखंख्यानां दैत्यानां पङ्क्तिरास्थिता ॥ ४२॥ | 

ततस्तया तदा देव्या अमृतार्थहिवे द्विजाः । यज्ञात तच्छृणुः्चंहितया देव्याकृतं महत | 

खर्चे विज्ञापिताःसद्योग्रहीतकलशातदा । शोभया 'पर्‍्यायुक्तासाक्षात्साचिष्णुमो हिती | 

करस्थेन तदा देवी कलशेन विराजिता | शुशुभे परया कान्त्या जगन्मङ्गलमङ्कला ॥ | 
यरिवेषधराः सवे ख॒रास्तेह्यसुरान्तिकम्‌ । आगतास्तत्क्षणादेव यत्र ते हासुरोत्तमाः 

तान्हूष्टा मोहिनी सद्य उवाच प्रमदोत्तमा ॥ ४७ | | 

मो हिन्युचाच 

एते ह्यतिथयो श्ञेया धर्मेसवंस्वसाधनाः | पभ्योदेयं यथाशक्त्या यदि सत्यंचचोममं | 

प्रमाणं सचतां चाद्य कुरुध्वं मा चिलम्बथ ॥ ४८ | 

परेघासुपकारं च ये कुर्वेन्तिस्वशक्तितः । धन्यास्ते चैव विज्ञेयाः पचित्रालोकपालकाः 
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` दशोऽध्यायः ] * मो दिन्यचतारवर्णेनम्‌ ॐ द्र 
उपविष्ठाश्वते सर्वे अस्वतांथंचभोद्विजाः । तेवृपविश्यमानेषु ह्युवाच परमं वच: ॥ 
झोडिनी सर्वधर्मज्ञा असुराणां स्मयन्निव ॥ ५३॥ 
मोहिन्युवाच 
आदौ ह्यस्यागताः पूज्या इति चै वैदिकी श्रुतिः ॥५॥ 
तस्माद्यूयं घेद्पराः सर्वे देवपरायणाः । ब्रुवन्तु त्वरितेनेच आदौ केपां ददाम्यहम्‌ ॥ 
'अम्रृतं हि महाभागा चलिमुख्या वदन्तु भोः ॥ ५५॥ 
बळिनोक्तातदादेची यत्ते मनसिरोचते । स्वामिनी त्वं न सन्देहो हास्माकंसुन्द्रानने 
एवं संमानिता तेन वलिना भावितात्मना । परिवेषणकार्याथं कलश शृह्य सत्वरा 
तस्माक्षरेन्द्रकरभोर्ळसदुदुकूळा श्रोणीतटालसगतिमेदविहलाङ्गी । 
सा कूजती कतकनूपुर सिञ्जितेन कुम्भस्तनी कळशपाणिरथा विवेश ॥५८॥ 
तदा तु देवी परिवेषयन्ती सा मोहिनी देवगणाय साक्षात्‌! 
ववषं देवेषु सुधारसं पुनः पुनः सुधाहारराम्ृतं यथा ॥ ५६ ॥ 
पुनश्च ते देवगणाः सुधारसं दत्तं तया परया विश्वपूत्या । 
देवन्द्रसुख्याः सह लोकपाला गन्धर्व यक्षाप्सरसां गणाश्च ॥ ६० ॥ 
सर्वे दैत्या आसनस्थास्तदानीं चिन्तान्विताः क्लुघया पीड़िताश्व । 
तूष्णींभूता वलिमुख्या ढिजेन्द्रा मनस्विनो ध्यानपरा वभूबुः ॥ ६१ ॥ 
ततस्तथाविधान्दृष्टा दैत्यांस्तान्मोहमाश्रितान्‌। तदाराहुश्चकेतुश्चद्वावेतौ देत्यपुङ्गवो र 
देवानां रूपमास्थाय अम्तार्थत्वरान्विती । उपविष्टौ तदा पदु्यांदेबानामरृताथिनी 
यदाऽसृतं पातुकामो राहुः परमडुर्जेयः । चन्द्रार्काम्याँ प्रकथितो विष्णोरमिततेजसः ` 
तदा तस्य शिरश्छिन्नं राहोडुविश्रहस्थ च। शिरो गगनमापेदे कबन्धं च महीतले न 
भ्रममाणं तदा हाद्रीश्चणेयामास वै तदा ॥६५॥ य 
साद्रिश्च सर्वभूलोकंश्रूणितश्व॒ तदा5मवत्‌। तया तेन च देहेन चूर्णितं सचराचरम्‌ 
दृष्टा तदा महादेचस्तस्योपरितुसंस्थितः । निवासः सर्वेदेवानां तस्याः पादतलेऽसचत्‌. 
तत्समीपेऽथ निवास इति नाम व ॥६८॥ ही 


| 
| 
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| 


महतामालयंयस्मादस्यास्तञ्चरणाम्बुजम्‌ । महालयेतिविख्याता जगत्त्रयचिमो हिनी | 
केतुश्चधूमरूपोऽसावाकारो विलयं गतः । सुधां समर्प्य चन्द्राय तिरोधानगतोऽमवत्‌ | 
चाइुदैवोजगद्यो निजेगतांकारणंपरम्‌ । विष्णोःप्रसादात्तज्ञातं खुराणांकार्यसिद्धिदंम . 
असुराणां विनाशाय जातं देचविपर्ययात्‌। चिना : देवेनजानीध्वमुद्यमो हि निरर्थकः | 
“यौगपद्येन तैः सर्वेःक्षीराव्येमंथनंकृतम्‌ । सिद्धिर्जाता हि देवानामसिद्धिरसुरान्प्रति | 
ततश्च ते देववरान्प्रको पिता दैत्याश्च मायाप्रचिमो हिताः पुनः । | 
अनेकशस्रास्रयुतास्तदाऽभवन्विष्णौ गते गर्जेमानास्तदानीम्‌ ॥७४॥ 
` इति-श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे समुद्रमंथनाख्याने देवानामरृतप्राशनवर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


—————— 


देवदानवयुद्धवर्णनम्‌ 
लोमश उवाच 
ततस्ते राज्जेमानाश्च आक्षिपन्तः सुरात्रणे । शतक्रतुप्रमुख्यांस्तान्म 
: विमानमारुह्य तदा महात्मा वैरोचनिः स्वबलेन साउँम्‌ 


| 

| 

हिट. 

त्रयोदशोऽध्यायः | 


ठ १ 


| | 
: द्त्येः समेतो विविध मेहावले खुरान्प्रदुद्राच 
[ महाभयावहम्‌ ॥२॥ 
{ स्वानि रूपाणिविभ्रंतःसमापेतुः सहस्त्रश: । केचिइुव्याघान्समारढा रि 
अभ्वानकेचित्समारूढाहिपान्केचित्तथापरे । सिंहास्तथ Pe 
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हयनागरथाश्थान्ये खमारूढाः प्रहारिणः । विमानानि समारूढावलिमुख्याः सहस्रशः 
स्परद्धमानास्तथाऽन्योन्यं गर्जन्तश्च मुहुर्मुहुः । वृषपर्चा ह्यचाचेदं बलिनं दैत्यपुङ्गवम्‌ ॥ 
“त्वया कृतं महावाहो इन्द्रेण सह सङ्गमम्‌ । विश्वासो नेव कतेव्यो दुह्ृंदा च कथञ्चन 
ऊनेनाऽपि हि तुच्छेन चेरिणाऽपि कथञ्चन । मैत्रीबुद्धिमता कार्या आपद्यपिनिवर्तते 
“न विश्वसेत्‌ पूर्वेविरोधिना क्कचित्पराजिताः स्मोऽथ वळे त्वया$घुना ॥ 
पुराणदुष्टाः कथमद्य वै पुनमेन्त्रं विकतुं न च ते यतेरन्‌॥१२॥ 
इत्यूुस्तेडुराधर्षायोद्‌धुकामाव्यचस्थिताः । ध्वजेश्छत्रे: पताकश्चरणभूमिममण्डयन्‌ 
चामरैश्चजिशःसर्षालोपितं च रणस्थलम्‌ । तथा सर्वेसुरास्तत्रदेत्यान्प्रतिसमुत्सुकाः 
'पीत्वा5म्ठतं महाभागावाहान्यारुह्यदंशिताः ।गजारूढोमहेन्द्रोऽपिचञ्रपाणिःप्रतापचान्‌ 
सूर्यश्चोच्चैःश्रवारूढो सुगारूढञ्च चन्द्रमाः ॥१५॥ 
'छत्रचामरसंचीताःशो मिताविजयश्रिया । प्रणम्य विष्णुंते सबइन्द्रायाजयकाङक्षिणः 
ते विष्णुनाह्यचुज्ञाताअसुरान्प्रति वै रुषा । असुराश्च महाकायाभीमाक्षाभीमविक्रमाः 
तेषां घोरमभूयुद्धं देवानां दानवैः सह । तुसुळं च महाघोरं सर्वभूतभयावहम्‌ 
` -शरधारान्वितं सबं वभूव परमादुतम्‌ । ततश्चरचराशन्दा वभूबुष्ध दिशोदश ॥१६॥ 
'ततो निमिषमात्रेण शरघातयुता भवन्‌ | शारतोमरनाराचेराहताश्चापतन्सुवि ॥२०॥ 
-विध्यमानास्तथाकेचिद्विविधुश्चापरात्रणे । भल्लैभंग्राश्चपतितानाराचैः शकलीक्कताः 
'श्षुरपहारिताः केचिद्देत्या दानबराक्षसाः । शिलीमुखा रिताश्च भञ्नाः केचिन्चदानचाः | 
एवं भग्नं दानवानां च सैन्यं दृष्टा देवा गर्जमानाः समन्तात्‌ 
हृष्टाः सवे संमिलित्वा तदानीं लब्ध्वा युद्धे ते जयं शलाघयन्ते ॥२३॥ 
-शङ्कुबादित्रघोषेण पूरितं च जगत्त्रयम्‌ । देवान्प्रति कृतामर्षा दानवास्ते महाबलाः 
“बलिप्रभ्नतयः सर्वे. संभ्रमेणो त्थिताः पुनः । विमानैः सू्यंसंकारीरनेकेश्च समन्विताः 
इन्द्युधं सुतुसुळं देवानां दानवेः सह । सम्पत्त्तं पुनश्चैव परस्परजिगीषया 


6 | 

६४ > *स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` ` [ १ माहेश्वरखण्डे | 

सोमेने सह राहुश्च युद्धं चक्रे सुदारुणम्‌। राहुणा चन्द्रदेहोत्थमम्ठ॒तं भक्षितं तदा॥ | 

सम्पकोदम्तस्यैच यथा राहुस्तथाऽभवत्‌ ॥२३॥ | 

तानिसर्वाणि दृष्टानि शम्भुना परमेष्ठिना । आश्रयोऽहं च सर्वेषांभूतानांनात्र संशयः 
असुराणां सुराणाञ्च सवेषामपि चल्लभः ॥३०॥ 

एवसुक्तस्तदाराइःप्रणस्यशिरसा शिवम्‌ । मौलौ स्थितस्तदाचन्द्रो असनृतंव्यसर॒जङ्गयात्‌, 

तेनतस्य हि जातानि शिरांसि सुबइन्यपि । ऐकपचेन तेषां च सरजंकत्वा मनोहराम्‌ | 

ववन्ध शम्भुः शिरसि शिरोभूषणवत्क्कतम्‌ ॥ ३२॥ | 

अशनात्कालकूरस्य नीलकण्ठो5भवत्तदा । देवानांकार्यसिद्धयर्थसुण्डमाला तथाळता | 

दधार शिरसा तां च मुण्डमालां महेश्वरः ॥ ३४ ॥ 

तया क महात्मा देवादिदेवस्न्रिपुरान्तको हरः । | 

सुरो येन निपातितो महानथान्धको येन 

गङ्गा छता येन शिरस्सुमध्ये चन्द्रं च चूड़े आ । हि | 

वेदाः पुराणानि तथाऽऽगमाश्च तथैव नानाश्चुतयोऽथ शार्रम्‌॥ ३६॥ ` | 

| 

। 


| 
| 
| 
| 


। 
| 
| 


जल्पन्ति नानागममेद्मेदैमोंमांसमानाश्च भचन्ति मूकाः। 
नानागमाचार्यमतप्रमेदैनिरूप्यमाणो जगदेकचन्धुः ॥ ३७ ॥ 
शिवं हि नित्यं परमात्मदैचं वेदेकवेद्य परमात्म दिं्यम्‌ । 
विहाय तं मूढजनाः प्रमत्ताः शिवं न जानन्ति परमात्मरूपम्‌ ॥ ३८ ॥: 
येनेच सुष्ठं चितं च येन येन श्रितं येन इतं समग्रम्‌। . 
यस्यांशभूतं हि जगत्‌ कदाचिद्ठंदान्तवेचः परमात्मा शिवश्च ॥ ३६॥ 


. आदढ्योचाऽपिदरिद्रो वा उत्तमोह्याधमो5पिवा । शित्रसक्तिरतो नित्यंशिचएबन संशयः | 
- .योवापरक्ृतांपूजांशिवस्योपरिशोभिताम्‌ । इष्टा सन्तोषमायातिदायं प्रप्र तितत्समम्‌ 
त्व ये दीपमालां कुवेन्ति कातिक्यां भ्रद्धयान्विता I: म 


याचत्काळं प्रज्वलन्ति दीपास्ते लिङ्गमग्रतः॥ | ~ 
तावद्युगसहस्राणि दाता स्वर्गे महीयते - 


- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. ॥४२॥, 53 Foundation USA. 
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को छुम्भतेळखंयुक्ता दीपा दत्ताःशिवाळये । दारास्तेऽपि कंलासेमोदन्तेशिचसन्निधौ 

अससीतैळसंयुक्ता दीपाद्त्ताःशिवालये । दातारस्तेऽपि कासे मोदन्ते शिघसन्निधौ 
ज्ञानिनोऽपि हि जायन्ते दीपदानफलेन हि ॥४५॥ 

तिळतेलेन संयुक्तादीप्तादत्ताःशिवाळये । तेशिवंयन्ति संयुक्ताः कुलानां च शतेन वे 

घुताक्तायेः कतादीपादीपिताश्चशिवालये । ते यान्ति परमंस्थानंकुललक्षसमन्विता: ॥ 

कपूरागुरुभूपैश्च ये यजन्तिसदाशिवम्‌। आरातिकां सकपूरां ये कुर्वेन्ति दिने दिने ॥ 
ते प्राप्नुचन्ति सायुज्यं नात्र कार्या विचारणा-॥ ४८॥ 

एककालं द्विकाळंचात्रिकाळं ये ह्यतन्द्रितः । लिङ्गाचेनं प्रकुर्वन्ति ते रुद्वानात्र संशयः 

रुद्राक्षघारणं ये च कुर्वन्ति शिवपूजने । दानेतपसि तीर्थ च पर्वकाले ह्यतन्द्रिताः ॥ 
तेषां यत्सुकतं सर्वमनन्तं भवति द्विजाः ॥ ५०॥ 

सद्राक्षाये शिवेनोक्तास्ताञ्छ्णुध्वं द्विजोत्तमाः ।आरभ्येकमुखंताचयाचदुचबत्राणिषोडशा 
एतेषां द्वौ च विज्ञेयौ श्रेष्ठौ तारयितुं द्विजाः ॥ ५१ ॥ 

रूद्राक्षाणां पञ्चमुखस्तथा चेकमुखः स्स्ृतः । ये धार्‍्यन्त्येकमुखं रुद्राक्षमनिशं नराः 
ख्ट॒लोक च गच्छन्ति मोदन्ते रुद्रसन्निधौ ॥ ५२॥ ह 

जपस्तपःक्रियायोगःरूनानं दानाचंनादिकम्‌ क्रियते यच्छुभंकम्मेह्यनन्तंचाद्लधारणात्‌ ' 

शुनः कण्ठनिवद्घोऽपिरुद्राक्लोयदिवतेते । सोऽपि सन्तारितस्तेननात्र कार्याविचारणा | 

तथा रुद्राक्षसम्वन्धात्पापमपि क्षयं घजेत्‌ । एवं ज्ञात्वा शुभंकर्मेकायरुद्राक्षवन्धनात्‌ . 


मध्यमां वजेयित्वा तु अंगुलीकद्वयेन च । एवं त्रिरेखासंयुक्तो छलाटे 
स शेव: शिवचज्ज्ञेयो दशनात्पापनाशनः ॥ ५६॥।  /7| || 


द क स्कन्दपुराणम्‌ * | १ माहेश्वरखण्डे 
अल्पेन चा महत्त्वेन पूजितो वा सदाशिवः । कुळकोि समुदुद्धत्य शिवेन सह मोदते | 
तस्मा च्छिवात्परतरेनास्तिकिञ्चिदु द्विजोत्तमाः। यदेबमुच्यतेशस्त्रेतत्सर्वशिवकारणम्‌ | 
शिवोदाताहिलोकाचांकर्ताचैवाइमो दिताशिवशक्यात्मकविश्वं जानीध्वं हि द्विजोत्तमाः । 
शिवेतिद्व्यक्षरंनामत्रायतेमहतोभयात्‌| तस्माच्छिवश्चिन्त्यतांवेस्मर्येतांच द्विजोत्तमाः | 

ऋषय उच्चुः | 
सोमनाथस्यमाहात््यज्ञातंतस्य प्रसादतः । राहोः शिरोभयात्सर्वे रक्षिताः परमेष्ठिना | 
सुराश्रनद्राद्यश्चान्येतस्मिन्युद्धेसुदारुणे | अत ऊध्धं सुराः सर्वे किमकुर्वत उच्यताम्‌ | 
शिवस्य महिमा सर्वंःश्ुतस्तवमुखोद्तः । अथ युद्धस्य वृत्तान्तः कथ्यतां परमार्थतः 
लोमश उचाच 
यदा हि दैत्यैश्च पराजिताः सुराः शम्भु च सर्वे शरणं प्रपन्नाः । 
शिवं प्रणेमुः सहसा सुरोत्तमा युद्धाय सर्वे च मनो द्घुस्तदा ॥ ६६॥ 
तथैव दैत्या अपि युध्यमाना उत्साहयुक्तातिबलाश्च सर्वे । 
देवेः समेताश्च पुनः पुनश्च युद्ध मचक्रः परमास्त्रयुक्ताः ॥ ७० ॥ 
एवं च सर्वे ह्यसुराः सुराश्च शक्यृष्टिशलँ:परिधैः परश्वधे: | 
जयार्थिनो मधेयुताः परस्पर सिंहा यथा हैमवतीं दुरत्ययाः | 
निहन्यमाना हासुराः सुरैस्तदा चानाख्योगेः परभैनिपेतुः ॥ ७१ ॥ 
चक्रुस्ते सकलामुवी मांसशोणितकईमाम्‌ । महो बक्षाद्रिसंयुक्ता ससागरवनाकराम्‌ 
शिरांसि च कचन्धानिकवचानिमहान्तिच। ऽवजार्‍थाःपताकाश्चगजचाजिशिरांसिच | 
घहन्त्यश्चापगा ह्यासभद्यो भीरुभयावहा:। अगाधाः तरंतो ब्रह्मराक्षसाः 
ते नथन्ति परान्भूतप्रेतप्रमथराक्षखान्‌ ॥ ७५ ॥ ; 
शाकिनीडाकिनीसड्डायक्षिण्यो5थसहस्त्रशः । नानाकेरिघुसंयुक्ताःपरस्परमुदान्विताः व्यि 
एवं संक्रीडमानास्तै भूतप्रमथराक्षसाः | देवासुरसमागमे ॥ ७६॥ 
चढिना सह देवेन्दो युयुधेऽद्ुतविक्रमः । शक्त्या जघान देचेन्द्र २ व 


छ) त र चेरोचनिरमर्षणः ॥ 
व मी सानिका जघान अ भरिया हि। | 
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चेजेण शितघारेण वाहुं चिच्छेद विक्रमी | गताखुरयतदभूमी बिमानात्सूर्यसञ्चिभात्‌ 
पतितंच चलि दृष्टा ब्ृषपर्चा रुपान्वितः । ववर्ष शरधाराभिः पयोद इव पर्वतम्‌ ॥८० 
महेन्द्रं सगजंचेच सहमानं शिताञ्छरान्‌। तदा युद्धमभूद्धोरं ` महेन्द्रव्रषयरवंणोः ॥८१ 
निपात्य दुषयर्वा णमिन्द्रः परवलादेचः ॥ ८२॥ 
ततो वञ्जेण महता दाचचानवधीद्रणे । शिरखिच्छेदिताः केचित्‌ केचित्कन्धरतो हताः 
विह्वळाश्चङृताःकेचिदि्द्रेण कुपितेनच । तथा यमेन निहता वायुना वरुणेन च ॥८४ 
कुवेरैण हताश्चान्ये नेर तेन तथा परे | अझिना निहताः केचिदीरोनेच विदारिताः ॥ 
एवं तदा तेनिहता वळीयखो मडासुरा चिक्रमशालिनश्च । 
खुरेस्तु सर्वैः सह लोकपालैः शिवप्रलादाभिहतास्तदानीम्‌ ॥ ८६ ॥ 
ततो महादैत्यवरो डुरात्मा खकाळनेमिः परमाखयुक्तः । 
ययौ तदानीं सुरसत्तमांस्तान्हन्तं सदा क्ररमतिः स पकः ॥ ८७॥ 
सिहारुडो दंशितश्च चिशूळेनहिखंयुतः । दैत्यानामर्वदेनेव सिंहारूढेन सम्वृतः ॥८८ ॥ 
तैसिहादंशिताःसर्च महावलपराक्रमाः । तेषु सिंहेषु चारूढा महादेत्याश्व तत्समाः ॥ 
आयान्तीं दैत्यसेनां तां सवां सिंहविभूषिताम्‌ । कालनेमियुुतां दष्टा देचाइन्दरपुरोगमाः 
भयमाजग्मुरतुळं तदा ध्यानपरा भवन्‌ ॥ ६० ॥ 
कि कुर्मोऽद्य वयं सर्वे कथं जेष्यामचादुतम्‌ । एताह्शमसंख्याकमनीकंसिहसम्बतम्‌ 
एवं विचिन्त्यमानास्ते ह्यागतस्तत्र नारद्‌ः | नारदेन च सत्सवं पुरावृत्तं महत्तस्म्‌॥ 
कथितं च महेन्द्राय कालनेमेस्तपोबलम्‌। अजेयत्वं च संग्रामे वरदानवलेन तु 
विष्णु विना चयं देवा अशक्तारणमण्डळे । जेतुंच स ततो चिष्णुः स्मर्यतां परमेश्वरः 
तमाळनीलो चरदः सर्वेविजयकाङक्षिभिः ॥ ६४ ॥ 
नारदस्य वचःश्रुत्वा तदा देवास्त्वरान्विताः | ध्यानेनच महाविष्णुंततःपरवलाइनम 
स्मरन्तः परमात्मानमिद्मूचुश्च तं वि्ुम्‌॥ ३५॥ 
देवा ऊचुः प 
नमस्तुम्यं राते नमसते विश्वेमेङ्गरमी श्रीनिवास नमैस्तुम्य ओप ते 


| 

६८ ऋ स्कन्द्पुराणम्‌ & . [ १ माहेश्वरखण्डे | 
अदयास्मान्भयभीतांस्त्वं काळनेमिभयाद्गितान्‌। त्रातुमहसिदेत्याच्य देवानामभयप्रद! | 
एवं च्यातः संस्मृतश्च प्रादुर्भूतोहरिस्तदा । नीलो गरुडमारुहा जगतामभयप्रदः ॥६८ | 
चक्रपाणिस्तदायातो देवानां विजयाय च.। गगनस्थं महाविष्णुं गरुडोपरिसं स्थितम्‌ | 

श्रीचासमेनं दुद्धंष योदुधुकाम ददशिरे ॥ ६६॥ 

तथा दृष्टा कालनेमिस्तदानीं प्रहस्यमानो5तिरुषा बढान्वितः । 

कस्त्वं महाभाग! घरेण्यरूपः श्यामो युवा वारणमत्तविक्रमः | | 

करे गृहीतं निशितं महाप्रभं चक्रं च कस्मात्कथयस्व मे प्रभो !॥ १०शो | 

श्रीभगवानुचाच 

युद्धार्थमिह चायातो देवानां कार्यसिद्ये । त्वं स्थिरो भव २ मन्द दहास्यब्चनसंशयः 

शुत्वा भगवतो वाक्यं कालनेमिः प्रतापचान । 


उचाच रुषितो भूत्वा भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१०३॥ 


चतुर्दशो$ध्यायः 
विष्णुकालनेमियुद्धवणनम्‌ 
लोमश उचाच 
ततो युद्मतीचाऽऽसीदसुरैचिष्णुना सह । ततः सिंहाःसपक्षास्ते दंशिताः परमाहुताः 
असुरैसह्यमानास्ते गरुत्मन्तं व्यदारयन्‌। सिंहास्ते दारितास्तेनखण्डशश्च विदारिताः 
विष्णुना च तदादैत्याश्चक्रेणशकळीकताः । हतांस्तानसुरान्दष््राकाळनेमिः प्रतापवान, 
ज्रिशूलेनाहनदुविष्णुं रोषपर्याकुलेक्षणः । तमायान्तं च जग्रहे सुङुन्दोऽनाथसंश्रयः 
करेण वामेन जघान लीळ्या तं कालनेमिं ह्सुरं महावलम्‌। 
तेनेव शूलेन समाइतोसौ मूर्छान्चितोऽसौ सहसा पपात ॥५॥ 
पतितः पुनरुत्थाय शनै रुन्मील्यलोचने । पुरतः स्थिंतमाळोक्य विष्णं खवंगुहारायम्‌ _ 
ऊन्धसञञञो ऽतरवीद्वाक्यंकालने मिरमेहावलः । तब युद्धनदास्यामि चास्तिलोकेस्पृहामम 
ये येऽसुरा हता युद्धे अक्षयंलोकमाप्जुयुः । ब्रह्मणोचचनात्सद्य इद्रेण सह संगताः 
सुञ्जतो विविधान्मोगान्देववद्विचरन्तिते । इन्द्रेण सहिताः सव संसारेच पतन्त्यथ 
तस्मायुद्धेन मरणं न काडे क्षणसङ्घरम्‌ । अन्यजन्मनि मे चीर ! चरमाचान्न सशयः 
दातुमहसि मे नाथ ! कंचल्यं केवल परम्‌ ॥१०॥ 
तथेति दैत्यप्रबरो निपातितः परेण पुंसा परमार्थदेन । 


काळने मिइतोदेत्योदेचाजाताह्मकण्टकाः । शल्यरूपो 
तिरोधानं गतः सद्योसगचान्क्रमलेक्षणः । इन्द्रोऽपि कदनं 
पतितानांछ्लीवरूपाणांभझानां भीतचेतसाम | मुक्तः 


| 
७० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे | 
नारद्‌ उवाच । 
युद्धहस्ताम्व ये वीरा ह्यसुरा रणमण्डले | तेषामनु कथं करत्तांभीतानां च विहिसनम्‌ | 
ये भीतांश्च प्रपननांश्च घातयन्ति मदोद्धताः | | 
ब्रह्ममास्ते5पि विज्ञेया महापातकसंयुता: ॥१८॥ 
तस्मात्त्वया न कतेव्यं मनसाऽपि विहिंसनम्‌ । एवमुक्तस्तदाशक्रोनारदेन महात्मना 
खुरसेनान्वितःसद्य आगतोहि त्रिविष्टपम्‌ । तदा सरदे सुरगणाः सुहृदुभ्यश्च पररुपरम्‌ 
बभूबुर्मुदिताः सर्वे यक्षगन्धर्व किन्नराः | ॥ २० ॥ 
तदा इन्द्रोऽमराचत्यां सह शच्याऽभिषेचितः ॥ २१॥ 
देवषिपरमुखेश्चैव ब्रह्मपिप्रमुखैर्तथा । शक्रोऽपि 


विजयम्प्राप्तः : प्रसादाच्छः चं 
तदा महोत्सचो विप्रा देचलोके महानभूत्‌ । शंखाञ्च बी 


| 
| 
| 
छो श्च परदाश्चैव स्ुदूंगा सुरजा अपि | 
तथाऽऽनकाश्च भेयेश्च नेदुर्डुन्दुभयः समम्‌॥ २३॥ | 
गायकाश्‍चेवगन्धर्चाः किन्नराश्चाप्सरोगणाः | ननृतुजेगुस्तुष्डुबुश्चसिद्धचारणगुद्दाकाः । 
£ र त ७ उञुश्वासद्ध हः | 
i शक्रो देवेश्वरस्तदा । देवेईतास्तदादेत्या: पतितास्ते महीतले ॥२५ | 
EE ह सि वलिप्रमुखतोह्यमी । तपस्तुं पुरा विप्रो भार्गचो मानसोत्तरम्‌ | 
अन i न वेद तत्‌ । अघरोषाश्च ये दैत्यास्तेगताभार्गधम्प्रति । 
ल र च कराणा क्षयावहम्‌ । निशम्य मन्युमाविशे ह्यागतो अगुनन्दत' ॥ 
शष्येः परिदृतोभूत्वास्तांस्तानसुरानपि । विद्यया सतजीविन्य़ाप | 


निद्रापायगता यद्वडुत्थितास्ते तदाऽसुराः । 
उत्थितः स वलिः प्राह भार्गवं ह्यमितद्युतिम्‌॥ ३० ॥ 


तितान्समजीवयत्‌ | 


तथा देत्या गताःसर्े भरणा च अचोदिताः 
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पातालमवसन्सर्च चलिसुख्याः सुखेन वे ॥ ३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवासुरसंग्रामे भार्गवेण मृतदेत्यसञ्जीवनवर्णनं नाम 
चतुदंशो ऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
शुरोरवज्ञयन्द्रस्य राज्यनाशः 
ऋषय ऊचुः . 
राज्यंप्रात्तो हि देवेन्दःकथितस्ते गुरुग्चिना । गुरोरवज्ञयाजातोराज्यश्रंशो हि तस्यतु 
केन प्रणोद्तिश्चेन्द्रो वभूच चिरमासने । तत्सवं कथया५५शुत्वं पर कौतूहल हि नः 
लोमश उवाच 
गुरुणाऽपि विना राज्यं कृतवान्स शचीपतिः । 
चिश्वरूपोक्तविधिना इन्द्रो राज्ये स्थितो महान्‌ ॥ ३॥ 
विश्वकमेसुतो चिग्रा विश्वरूपो महाळ्पः । पुरोहितोऽथ शक्रस्य याजकश्चाभचत्तदा 
तस्मिन्यज्ञेऽचदानेश्च यजने असुरान्सुरान्‌। मनुष्यांश्चेच जिशिरा अपरोक्षं शचीपतेः ड र 
देचान्ददाति साक्रोशं देत्यांस्तृष्णीमथाददात्‌ । | 
मबुष्यान्मध्यपातेन प्रत्यहं स ग्रहान्‌ द्विज: ॥ ६ ॥ 


देवानां दानवानां च मनुष्याणां विशेषतः । 


| 
७२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
ब्रहमहत्या तदोदुभूतादुधेषा च भयावहा । दुर्धर्षा दुमुंखादुष्टाचण्डारूरजसा न्विता | | 
त्रहाहत्या खुरपानं स्तेयं गुर्वेङ्गनागमः । इत्येषामप्यघवतामिदमेच च निष्कृतिः॥ | 

नाम व्याहरणं चिष्णोर्येतस्तद्विषियामतिः । त्रिशिरा धूत्रहस्ता सा शक्रग्रस्तुमुपाययौ 
ततो भयेन महता पलायनपरोऽभवत्‌ । पलायमानं तं दृष्टा ्यनुयाता भयाचहा ॥१५ | 
यतो धाचति साथ्धावत्तिष्ठन्तमनुतिष्ठति । अंगछूता यथा छायाशक्रस्य परिचेष्टितुम | 
आयाति तावत्सहसा इन्द्रो5प्यप्सु न्यमञ्जत ॥ १६॥ । 
. शीघ्रत्वेन यथा चिप्रा ॥ १७॥ | 
एवं दिव्यशतं पूणं वर्षाणां च शचीपतेः | बेसतस्तस्य दुःखेन तथा चेच शतद्वयम्‌॥ | 
अराजकं तदा जातं नाकपृष्ठे भयावहम्‌ ॥ १८॥ 

तदा चिन्तान्विता देवा ऋषयोऽपि तपस्विनः । 


लोक्यं चाऽऽपदा अस्त॑ बभूव च तदा द्विजाः ॥ १६ ॥ 
एकोऽपि ब्रह्महा यत्र राष्ट्र घसति निर्भय: । 


। 


शौनक उचाच 


अश्वमेधशतेनेव प्राप्त राज्यं महत्तरम्‌ । देवानामखिळं सूत कस्या द्विप्ममजा्यत | 


सूत उचाच 


कस्मघ खुखदु:खानां न सशयः र 
इन्द्रेण च तं विप्रा महदुभूतं ज्नुणुप्सितम्‌ । त 


चिश्वरूपचधः इतः 
मस्य झुरोः ip mse पासंमहेन्देण चिरंयस्यनास्तिप्रतिक्रिया 


पञ्चदशोऽध्यायः ] + इन्द्रम्प्रति वृहरुपतेरुपदेशः # - ७३ 


डुष्ङतो पा्जितस्यातःप्रायश्चित्तंहितत्क्षणात्‌ । कर्त्यंचिधिच द्विपाःसर्वपापोपशान्तये 
उपपातकमध्यस्तं महापातकतां त्रजेत्‌ ॥ ३०॥ 
ततः स्वधमेनिष्ठांच ये कुवन्ति सदा नराः । प्रातर्मध्याहलायाहे तेषां पापं विनश्यति 
प्राप्चुवन्त्युत्तम लोकं नात्र कार्या विचारणा । . 
तस्मादसौ दुराचार: प्राप्तो ये कर्मणः फलम्‌ ॥ ३२॥ 
सम्प्रधार्य तदासरचेळोकपालास्त्वरान्िताः । बृहरुपतिमुपागम्यसर्वमात्मनिधिष्ठितम्‌ 
कथयामासुरञ्यग्रा इन्द्रस्य च शुरुम्प्रति ॥ ३३॥ 
देचैरुक्तं वचो विप्रानिशम्य च बृहरूपतिः । अराजकं च सम्प्रा्तंचिन्तयामासवुद्विमान्‌ 
कि कार्य चाद्य कतंव्यं कथं श्रेयो भविष्यति । 
देवानां चाच ळोकानाम्टषोणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
मनसँव च तत्सवं कार्याकार्य विचार्यं च । जगाम शक्रं त्वरितो देवैः सह महायशाः 
प्राप्तो जलाशयंतंचयत्राऽऽस्ते हि पुरन्द्रः । य॑स्यतीरे स्थिताहत्याचण्डाळीचभयाबहा 
तत्रोपविष्टास्ते सर्वेदेवाअरषिगणान्विता: । आह्वानं च कृतं तस्यशक्रस्यगुरुणास्वयम्‌ 
समुत्थितस्ततः शक्रो ददश स्वगुरू तदा । वाष्पपूरितवक्त्रो हि वृहस्पतिमभापत 
प्रणिपत्य च ततत्यान्छताञ्ञालिरभाषत । तदा दीनमुखो भूत्वा मनसा संविस्ृश्यच 
स्वयमेव छतं पूर्वमज्ञानलक्षणं महत्‌। अधुनेच मया कार्य किं कर्तव्यं चद्‌ प्रभो ! ॥ 
प्रहस्योचाच भगवान्वृहस्पतिरुदारधी: । पुरा त्वया कृतं यच्च तस्येदं कर्मणः फलम्‌ 
सांच उददिश्यभोइन्द्रतद्गोगादेवसंक्षयः । प्रायश्चित्तं हि हत्याया न हुए स्सतिकारिमि 
अज्ञानतो हि यञ्जातं पापं तस्य प्रतिक्रिया | कथिता धर्मशास्नन्नैःसकामस्य न विद्यते 
सकामेन कृतं पापमकामं नेव जायते । ताभ्यां विषयभेदेन प्रायश्चित्तं विधी: 
सरणान्तो विधिः कार्योकामेन हि इतेन हि । अज्ञानजनिते पापे प्रायश 
तस्मात्त्वया तं यञ्च स्वयमेबहतो द्विजः। प 


| 
| 
८ 
॥ ह 


तदा महोकसत्रोजातो देवयु “न्रिरन्वर५-।, आखत्येमदक्षानि "ईकुन्दु्मये पप; - 


| 

७४ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखणहे | 
| 

सच्छिद्रे च यथातोयं न तिष्ठति घेऽण्वपि । तथैव सुङ्कतं पापे हीयते च प्रदक्षिणम्‌ | 
तस्माच्च देवसंयोगात्पातं स्वर्गा दिकंच यैः । यथोक्तं तद्भवेत्तेषां घमिष्ठानां न संशयः | 
एतच्छूत्वा वचस्तस्य शक्रो वचनमत्रवीत्‌ । कुकर्मणा मदीयेनध्राप्तमेतन्न संशयः] | 
अमरावतीमाशु त्वं गच्छदेचषिभिःसह । लोकानांकार्यसिदुधयर्थेदेचानां च वृहस्पते! | 
इन्द्रं कुरु महाभाग ! यस्ते मनसि रोचते ॥ ५३॥ । 

ते हाट व्य 6: । 

यथा स॒तस्तथाऽहं वे त्रह्महत्यावृतोमहान_। रागङ्षसमुत्थेन पापेनास्मिपरिल्डुतः | 
तस्मात्त्वरान्विता यूयं देवराजानमाशु बे । कुर्वन्तु मदनुज्ञाता: सत्यं प्रति घदामिवः | 


| 


एवमुक्तास्तदा सर्च बृहस्पतिपुरोगमाः । एत्यामराचतीं तूर्णं पुरन्द्रविचेष्टितम्‌॥ | 
कथयामासुरब्यग्राः शचीं प्रति यथा तथा ॥ ५६ ॥ | 
राज्यस्य हेतोः कि कार्य थिस्नुशन्तः परस्परम्‌ ॥ ५७॥ | 
एवं विम्वृश्यमानानां देवानां तत्र नारद: । यहच्छयागतस्तत्र देवषिरमितद्युतिः॥ | 
उवाच पूजितो देवान कस्माछूयं चिचेतसः | | | 
तेनोक्ताः कथयामासुः सं शक्रस्य चेष्टितम्‌ ॥ ५६॥ 
गतमिन्द्रस्य चेन्द्रत्वमेनसा परमेण तु । ततः प्रोचाच तान्देवान्देवषिर्नारदो वचः॥ | 


यूयं देवाश्व सर्वज्ञास्तपसां विक्रमेण च | तस्मादिन्द्रोहिकतंब्यो नहुषःसोमवंश | 
सो५स्मित्राष्ट्रे प्रतिष्टाप्यस्त्वग्तिनैचनिर्डराः | एकोनमध्वमे६ । 
कृतमस्ति महाभागा नहुषेण च यज्वना ॥ ६२ ॥ 


शाच्या श्रुतं च तद्वाक्यं नारद्स्य मुखोदुगतम्‌ । गतान्तःपुरमव्यग्रावाष्पपूरितलोच( 


घानांशतं तेन महात्मवा 


यक्षाः सुपणाः पतगा ये चान्ये स्वर्गचासिनः ॥ ६७॥ 


'पञ्चदशोऽध्यायः ] # नहुषम्प्रत्यगस्त्यशापवर्णनम्‌ # ३७ 


गायकाञ्च जणुस्तत्र तथा वाद्यानि वादकाः । नतकानन्रतुस्तत्र तथा राज्यमहोत्सवे 
अभिपिक्तस्तदा तत्र वृहस्पतिपुरोगमैः ॥ ७० ॥ 
अचितो देवसूक्तेश्व यथावद्‌ ग्रहपूजनम्‌ । कृतवांश्बैचऋषिभिविदद्विर्भा वितात्ममिः 
1 च खवः परिपूजितो महात्राजा खुराणां नहुषस्तदानीम्‌। 
इन्द्रासने चेन्द्रसमानरूपः संस्तूयमानः परमेण वर्चला ॥ ७२ ॥ 
सुगन्धदीपैश्च सुवाससा युत्तोऽलङ्कारभोगैः सुविराजिताङ्घः । 
चभौ तदानीं नहुषो मुनीन्द्रेः संस्तूयमानो हि तथाऽमरेन्द्रः ॥ ७३ ॥ 
इति परमकलान्वितोऽसौ सुरमुनिवरग णैश्च पूज्यमानः । 
नहुषळ्पवरोऽभवत्तदानीं हृदि महता हृच्छयेन तप्तः ॥ ७४ ॥ 
नहुष उचाच 
इन्द्राणे कथमच्चैव नायातिममसन्निघौ । तां चाहूयतशीघं भो मा विलस्वितुमदेथ ॥ 
नहुषस्यचचःशुत्वा वृहसूपतिरुदारधीः | शचीभवनमालाच उवाय च सचिम्तरम्‌॥ 
शक्रस्य दुनिमित्तेन ह्यानीतो नहुषोऽचवै । राज्यार्थेभामिनित्वंच अर्डासनगताभव ॥ 
शची प्रहस्य चोवाच वृहर्पतिमकल्मषम्‌ । असौ न परिपूर्णोहिचज्ञैः शक्रासनेस्थितः 
पकोनमश्वमेधानां शतं कृतमनेन वै ॥ ७८॥ 
तस्मान्नयोग्योमां प्रातुं तत्त्वतो हिविस्रश्यताम्‌। यदिमांसाभिलाषो हिपरस्तियमचेतनः 
अवाह्यवाहनेनेच अत्रागत्य लमेत माम्‌ ॥ ७६॥ 
तथेति यत्वा त्वरितो बृहरुपतिरुवाचतम्‌ । नहुषं कामसन्तत्तं शाच्योक्तं च यथातथम्‌ 
तथेति मत्वा राजाऽसौ नहुषःकाममो हितः । विस्ुश्य परयावुदुध्याअवाह्म॑किप्रशस्यते 
स बुद्ध्या च चिर स्स्रत्वा ब्राह्मणाश्च तपस्विनः 
अवाह्याश्च भवन्त्यस्मादात्मानं वाहयाम्यहम्‌ ॥ ८२ ॥ 
द्वास्यांचतस्याःपराप्त्यर्थमितिमेहृदिचतंते। शिविकांचद्दौताम्यां द्विजाभ्यांकाममो हितः 
उपविश्यतदातस्यां शिविकायांसमाहितः । सर्पसर्पेति घचनाभोदयामास तौ तदा 


अगस्त्यः शिविकावाहीततःकुङ्गोऽरपन्नपम्‌ ( विप्ताणामचमन्तात्वसन्म 


७६ ; * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
आापोक्तिमात्रतोराजा पतितोत्राह्मणस्यहि । तथैवाजगरो भूत्वा विप्रशापो दुरत्ययः ' 


1 
यथाहिनहुबोजातस्तथा सर्वेषपिताहशा: । विप्राणामचमानेन पतन्ति निरयेऽशुचौ ॥ | 
तस्मात्सवेप्रयत्नेन पदं प्राप्यविचक्षण: । अप्रमत्तनरेर्भाव्यमिहाम॒त्र च लब्धये [८८ | 
त्थेवनहुषःसर्पो जातोऽरण्येमहाभये । एवं चैवाभवत्तत्र देवलोके हाराजकम्‌ ॥ “ | 
तथैच ते खुराःसर्चे विस्मयाविष्टचेतस: । अहो वत महत्कष्टं प्रापतं राज्ञा ह्यनेन वे ॥ | 
न मर्त्यळोकोनस्चगों जातोहास्य दुरात्मनः । सतामवश्चयाखचः सुक्ततं दग्धमेव हि॥ | 
_. याज्ञिको ह्यपरोलोके कथ्यतांच महामुने । तदोबाच महातेजा नारदो मुनिसत्तमः॥ | 
ययाति च महाभागा आनयध्वं त्वरास्विता: । | 
देवदूतास्तु चै तूर्णं ययाति दुतमानयन_ ॥ ६३ ॥ 


नारदेनेचमुक्तस्तु त्वं राजाह्याझिकोह्यलि । सतामवज्ञया प्राप्तो 


नहुषो दन्दशुकताम ॥ | 
ये ्राप्चुवन्तिधमिष्ठा देवेनपरमं पदम्‌ । माक्तनेनेव मूढास्ते न पश्यन्ति शुभाशुभम | 
पतन्ति नरके घोरे स्तब्धा थे नात्र संशयः । ॥ ३८॥ 


ययातिरुचाच | 


तुश्च दत्ता 


षोडशोऽध्यायः ] ॐ वृहस्पतिस्प्रति इन्द्राण्याः शापः $ ७७ 


एबं भूतान्यनेकानि सुकृतानि मयापुरा । महान्ति च बहन्येव तानि बकं न पार्यते ॥ 
` भूयः पृष्टः सवंदेवेः स राजा कतं सर्च गुत्तमेवं यथार्थम्‌ । 

चिज्ञातुमिच्छाम यथार्थेतोऽपि सर्वे वयं श्रोतुकामा ययाते ॥ १०६ ॥ 
वचो निशम्यदेचानां ययातिरमितद्युतिः । कथयामास तत्सवं पुण्यशेषं यथार्थतः ॥ 
कथितं सबेमेतञ्चनिःरोषं व्यासवत्तदा । स्वपुण्यकथनेनेव ययातिरपतदुवि ॥ १०८ ॥ 
ततक्षणादेच सर्वेषां सुराणांतत्र पश्यताम्‌ । एवमेच तथा जातमराजकमतन्द्रितम्‌ ॥ 
अन्योनद्वश्यते लोके याज्ञिको यो हितत्रवे । शक्रासनेऽभिषेकाथं श्रूयतां हिडिजोत्तमाः 

सर्व सुराश्च ऋषयोऽथ महाफणीन्द्रा गंन्धव॑यक्षखगचारणकिन्नराश्च। 

विद्याधराःसुरगणाप्सरसाँ गणाश्च चिन्तापराः समभवन्मनुजास्तथेव ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे शिवशास्त्रे देवेन्द्रस्वाराज्यामिषेकवृत्तान्ते देवेन्द्रस्य- 
ब्रह्महत्योपदुती नहुषशापयया तिभूपपुण्यक्षयव्रत्तान्तवणेनं 
नाम पंचदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशो 5$व्यायः. 
वृहस्पतिम्प्रतिइन्द्राण्याःशापः 


लोमश उवाच प 
ततः शची तान्प्रोवायवाचंधमार्थसंयुताम्‌ । मा चिता क्रियतांदेघावहहस्पति 


७८ 


| 
| 
ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
| 


2 क पि हि तस्मास्वमवसानपरो भव ॥ ६॥ 
यथा मदर्थमानीतौ शक्रे जीवति ताबुभौ । त्वयि जीवति भो ब्रह्मन्कार्यंतचक रिष्यति | 


कोऽपिसौभाग्यवाँछोकेतबकषेत्रे जनिष्यति । पुं विख्यातनामा 


| 
न नमत्र नेवास्तिसंशयः | 
ग रे | 
च्छ साध्रसुरसाद्वशक्मानय मा चिरम्‌ । प्रयासि 


च ७ | 
शच्योक्त वचनं शुत्वा सुरैः सादज त्वरितो नो चेत्पुनःशापंददािते | 


गाम खः । पुरंदर गताःसर्चे ब्रह्महत्या भिपीडितम्‌ | 
सरसस्तीरमासाच्च ते शक्त चाभ्यचाद्यन्‌ | 4 | 
। 


इष्टाः शक्रेण ते सर्व तदा ह्यप्सु स्थितेन वै 
च ॥ ११। 
उवाच देवान्देवेश कस्माचूयमिहागता: । अहं ज्र 


१: 0 प 
। आला च करिष्यामः स्थानानि तच 


| 

| 

| 

| 

| 

देवा: क्षयं यां ऽपि । 
| 

| 

। 

। 

देचैस्वत्ला सांप्रतम्‌ । । 


जम 'अपेवित्राभविष् यामिएनसा > | 


९ र । सर्वभूतानां धानी [विच साहम्‌ पेऽ ए. र स्तङ्खिशयताम्‌ RR Mortis 


चोडशोऽध्यायः ] + व्रह्महत्याया विभागकरणम्‌ # | 


युथ्व्यास्तद्ववनंश्ुत्यावहस्पतिदचाचतम्‌ । माभैषीश्चारुसर्वा गिनिष्पापासिनचान्यथा 
यदायडुकुळेश्रीसान्वासुदेवोभविष्यति । तदातत्पदविन्यासान्िष्पापा त्वं भविष्यसि 
कुरु वाक्यं त्वमस्माकं नात्र कार्या विचारणा ॥ २६ ॥ 
इत्युक्ता प्रथिवी तेषां निप्पापासाकरोद्वचः । ततोवृक्षान्समाह्य सर्वे देवाऽब्रुवन्वचः 
हत्यांशो हि ग्रहीतव्यो भवद्भिः कार्यसिद्धये । पवमुक्ताऽदरयन््र्ादेचान्सर्वेसमागताः 
चयं सर्वे तथाभूतास्तापसानांफलप्रदाः । तदा हत्यान्विताः सर्वे भविष्यंतितपस्विनः 
पापिनो हि महाभागास्तस्मात्सचं विसृण्यताम्‌ । 
तदा पुरोधसा चोक्ताः सर्चे ब्रक्षाः समागताः ॥ ३० ॥ 
सा चिता क्रियतां सर्वै प्रसादाच्चशतक्रतोः। छेदिताश्चैव सर्वे वै हयनेकांशत्वमागताः 
तततो चिटपिनो नित्यं यूयं सर्वे भविष्यथ । इत्युक्तास्तेतदासचेऽगुलल्हत्यां विभागशः 
ततो ह्यपः समाहय ऊचुः सर्वे दिवौकसः । अद्भिश्च ग्र॒ह्मतामद्य हत्यांशः कार्यसिद्धये 
'तदाह्यापोमि लित्वाथऊचुःसर्चाः पुरोघसम्‌ । यानिकानिचपापानितथादुश्चरितानिच 
अस्मत्संपर्कसं बंघात्स्रानशौचाशनादिसिः । पुनंति प्राणिनः सर्वे पापेनपरिवेष्टिताः 
तासां वचनमाकण्ये वृहस्पतिरुवाच ह । मा भयं क्रियतामाप एनसा डुस्तरेण हि ॥ 
आपः पुनंतु सवेषां चराचरनिवासिनाम्‌। तदा स्त्रियः समाहय बृहस्पतिरुवाच ह ॥ 
अच्चैव ग्राह्यो हत्यांशः सर्वकायार्थसिद्धये । निशम्य तदुयुरोर्चाक्ममूचुःसर्चाश्चयो षितः 
'पापमाचरते योषा तेन पापेन नान्यथा । लिप्यंते वहवः पक्षा इति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
श्रुतमस्ति न ते किंचिद्धे पुरोधो विखश्यताम्‌ । 
योषिद्भिः प्रोच्यमानो ऽपि उचाचाथ वृहस्पतिः ॥ ४० ॥ 
माभयंक्रियतांसर्वाःपापाद्स्मात्छुळोचनाः । भविष्याणांतथान्येषांभविष्यतिफप्रद; 
हत्यांशो यो हि सर्वाखां यथाकामित्वमेच च ॥ ४१॥ 
एचमंशाञ्चहत्यायाश्चत्वारः कहिपताःखुरैः । निवासमकरोत्सस्तेषुहत्या द्विजोत्तमाः 
"निष्पापो हि यदा जातो महेंद्रो ह्यसिषेचितः । देवपुर्या खुरगणेस्तथेव 
'हे ददो पुरंदूरी चव विंभ्वोधिपतिमेहात्साश 


1 
लोमश उचाच | 
र चेन्द्रमहोत्सवम्‌ । बभूव रुषितो5तीच पुत्रशोकप्रपीडितः। | 
! जगाम ।नवदपरस्तपस्तशुं सुदारुणम्‌। तपसा तेन संतुष्टो ब्रह्मा लोकपितामहः | 
| व्वश्ास्मत्रवीतुष्टो चरं घरय खुबत | तदा चन्ने बर ₹ : ` 

त्वष्टा सचेलोकभयावहम्‌॥ | 


| 


घरं पुत्रो हि दातव्यो देवानां हि भयावह: ॥ ५१ ॥ | 


तथेति च चरो दत्तो बरह्मणा परमेष्ठिना 
दुत्रनामांकितस्तत्र दैत्यो हि.परमाहुत : 


न पावाल, ` ` 


य 
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` आत्वा देवास्तदा सर्वे नापश्यन्स्वं स्वमायुधम्‌। 
पप्रच्छुश्च दधीचि ते सोऽचादीन्नेव वेद्म्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनत्रेह्मा णमागत्य ऊचुः सर्वे मुनेर्वचः ॥ . ६४ ॥ 
ब्रह्मोचाच तदादेवान्सर्चेषांकार्यसिद्धये । तस्यास्थीन्येच याचध्वंप्रदास्यति न संशयः 
तच्छुत्वा त्रहमणो वाक्यं शक्रो वचन मत्रचीत्‌ ॥ ६६॥ 
विश्वरूपो हतो देच देवानां कार्यसिद्धये । एक एव तदा ब्रह्मन्पापिष्ठोऽहं कत: सुरे 
तथा पुरोधसा चैव निःश्रीकस्तत्क्षणात्कृतः । दिष्ट्यापरमयाचाहंप्रविोनिजमंदिरम्‌ 
दधीचं घातयित्वा चै तस्यास्थीनि वहून्यपि । 
अस्राणि तानि भगचन्छृतानि हाशुभानि वे ॥ ६६ ॥ 
त्वष्टा हि जनितो यो वै बृत्रोनामैष दैत्यराट्‌ । कथं तं घातयास्येचंसततंपापभीरुणा 
शक्रे णोक्तं निशम्याथ ब्रह्मा वाक्यमुवाच ह ॥ ७० ॥ ` 
अर्थशासत्रपरेणैच विधिना तमवोधयत्‌ । आततायिनमायांतं ब्राह्मणं चा तपस्विनम्‌ 
हंतुकामं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌ ॥ ७१ ॥ 
इन्द्र उवाच 
दधीचस्य वघादुत्रह्मन्नहं भीतो न संशयः । तस्मादुद्रह्वधात्सत्यंमहदेनोभविष्यति _ | 
अतो न कायंमस्मासित्राह्मणानां- तु हेलनम्‌। 
हेलनाद वहवो दोषा भविष्ति न चान्यथा ॥ ७३॥ हर 
अद्रष्टं परमं धर्म्यं विधिना परमेण हिं। कर्तव्ये मनसा चेवं पुरुषेण विज्ञानता | | 
निःस्पृहं तस्य तद्वाक्यं श्रुत्वा ब्रह्मा ह्युवाच तम्‌। 
शक्र ! स्वचुदुध्या वततेस्व दधीचिं गच्छ सत्वरम्‌ ॥ ७५ ॥ 
याचस्व तस्यचास्थीनिदधीचे:कार्यगौरचात्‌। गुरुणा सहितःशाक्रोदेवैःसहसमन्वितः 
तथेति गत्वा ते सच दधीचस्याश्रमं शुभम्‌। नानासत्त्वससायुक्तं चैरभावविवजितम्‌ 
- मार्जारमूषकाश्चैच परसुपरमुदान्विताः । ऐकपयेन सिंहाञ्च गजिव्यः कलस : 
तथाजार्व्य्विविंधाकीडॉयुक्तीः परस्परम्‌ भुली? सहसर्पाञ्चक्रीडायुर 
६ 


| 


८० ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे | 
देवैः समेतो हि महानुभावैमुनीश्वरैः सिद्धगणैस्तदानीम्‌ ॥ ४४ ॥ | 
तदाऽझयः शोभना वायवश्च सर्वे अहा: सुप्रभाः शां तियुक्तांः । 
जाताः सद्यः पृथिवी शोभमाना तथाऽद्रयो मणिप्रभवा वभूचुः ॥ ४५॥ | 
प्रसन्नानि तथा ह्यासन्मनांसि च मनस्विनाम्‌ ॥ ४६ ॥ | 

नयश्चाख्ूतवाहिन्यो वृक्षा ह्यासन्सदाफलाः । अकृणपच्यौषघयो चभूचुश्चा मृतोपमाः | 

ऐकपच्चेन सर्वषामिंद्रलोकनिवासिनाम्‌ । बभूव परमोत्साहो महामोदकरस्तथा ॥४८ 

_ लोमश उघाच | 
पतस्मिन्चेतरै त्वष्टा दृष्टा चेन्द्रमहोत्सवम्‌। वभूव रुषितो5तीव पुत्रशोकप्रपीडितः । 
जगाम निर्वेद्परस्तपस्तछुं सुदारुणम्‌ । तपसा तेन संतुष्टो ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ 
त्वशारमत्रवीत्तुशो चरं घरय सुव्रत | तदा चन्ने बर त्वष्टा सवेलोकभयावहम्‌ ॥ 

बरं पुत्रो हि दातव्यो देवानां हि भयावह: ॥ ८१॥ न 
तथेति च चरो दत्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । वरदानात्सद्य एव वभूच पुरुषस्तदा ॥णशा 
बत्ननामां कितस्तत्र दैत्यो हि.परमाहुतः । धनुषां शतमाजं हि प्रत्यहं चब्नधेब्सुरः॥ 
पातालाक्षिगतादेत्याये पुराऽसरतमंथने । घातिता:सुर्सङ्घैश्चभणणाजी बितास्त्वरातः 
सवं महीतलं व्यापत तेनेकेन महात्मना ॥ ५५ ॥ 

तदा सर्वेऽपि ऋषयोवध्यमानास्तपस्विनः | प्रह्माणंत्वरिताः सर्वञचुव्यंसनमागतम्‌ 

ओ तथा चंद्रादयो देवा गंधर्वाः समरुद्वणाः । ब्रह्मणा कथितंसर्वत्वष्टुश्चैत ञ्चिकी पितम्‌ | 

' भवद्वयाथंजनितस्तपसा परमेण तु । वृत्त्रोनाम महातेजाः सर्वेदेत्यापिश्रो महान. | ह 

तथापि यत: क्रियतांयथाचध्यो भवेदसौ । निशम्य, ब्रह्मणोबाक्‍्यसूचुद्दवा:सचासवाः 


देवा उः | 
यदाइन्दरो दिहत्यायाबिमुक्तःस्थापितोदिचि । तदास्माभिरकायं बै रुतमस्तिदुरासदम. | 
__ शस्राण्यल्लाण्यनेकानि संक्षि निहाबुद्धितः । दधीचस्याशरेत्हिन्ककायं करवामहे | 


तच्छूत्वा अ्रहसन्घाक्य देचान्त्रह्मा तदाऽद्रचीत्‌ | 
| सिर सि उख्लशसिः रः चिज्ञायागचछध्वं व्छ्ध्व तानि के घुस: y 53 Foundation USA 
eh 10 ततं सुराः ६२ ॥ ४ 


न 
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गत्वा देवास्तदा सर्व नापश्यन्स्वं स्वमायुधम्‌। 
पप्रच्छुश्च दधीचिं ते सोऽचादीन्नेव वेद्म्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुनत्रेह्मा णमागत्य ऊचुः सर्वे मुनेवंचः ॥ - ६४ ॥ 
ब्र्ोचांच तदादेचान्सर्वेषांकार्यसिद्धये । तस्यास्थीन्येच याचध्वंप्रदास्यति न संशयः 
तच्छुत्वा त्रह्मणो वाक्यं शाक्रो वचन मत्रचीत्‌ ॥ ६६॥ 
विश्वरूपो हतो देव देवानां कार्येसिद्धये । एक एव तदा ब्रहमन्पापिष्ठोऽहं तः खुरेः 
तथा पुरोधसा चैव निःश्रीकस्ततक्षणात्कृतः । दिष्टयापरमयाचाहंप्रविष्टो निजमं दिरम्‌ 
दधीचं घातयित्वा वै तस्यास्थीनि वहुन्यपि । 9 
अस्त्राणि तानि भगवन्छृतानि ह्यशुभानि वे ॥ ६६ ॥ 
त्वष्टा हि जनितो यो वै वृत्रोनामैष दैत्यराट्‌ । कथं तं घातयाम्येवंसततंपापभीरुणा 
शक्रेणोक्त निशाम्याथ ब्रह्मा वाक्यमुवाच ह ॥ ७० ॥ | 
अर्थशा्रपरेणेच चिधिना तमवोधयत्‌ । आततायिनमायांतं ब्राह्मणं घा तपस्विनम्‌ 
हंतुकामं जिघांसीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत्‌॥ ७१ ॥ 


इन्द्र उवाच gr 


दधीचस्य वधाइ्‌त्रह्मन्नहं भीतो न संशयः । तस्मादुटरह्मवधात्सत्यंमहदेनोभ विष्यति | 
अतो न कारयमस्माभिर््राह्मणानां- तु हेलनम्‌ । के. 


हेलनादु वहो दोषा भविष्बंति न चान्यथा ॥ ७३॥ | 

भृष्टं परमं ध्यं विधिना परमेण हि। कर्तव्यं मनसा चेवं पुरुषेण विजानता॥ह 
` निस्पृहं तस्य तद्वाक्यं शरुत्वा ब्रह्मा ह्युचाच तम्‌। 

शक्त ! स्वचुदुध्या चतेस्च दधीचिं गच्छ सत्वरम्‌॥ ७५ ह 
ताचस्व तस्यचास्थी निदधीचे कार्यगौरवात्‌ | गुरुणा सहितःशक्रोदेवे: 
ह दसि 1 यी सर्वे दधीचस्याश्रमं शुभम्‌ | नानासत्त्वसमायुक्त 
| सतति समत सि 
_ पजत्यविविधाकीडाुक्तपरद्पपम] नइ 


1 र 


८२ - ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 
` पवंविधान्यनेकानि ह्याश्वर्याणि तदाश्रमे । पश्यंतो विबुधाः सर्वे विस्मयं परमंययुः 
अथासने सुनिश्रेष्ठं दद्दशुः परमास्थितम्‌ । तेजसापरमेणेच भ्राजमानं यथा रचिम्‌॥ 
विभावसुं द्वितीयं वा सुवर्चासहितंतदा । यथात्रह्मा हि सावित्र्यातथासोसुनिसत्तमः 
तं प्रणस्य ततो देवा घचनं चेदमच्रुचन । त्वं दाता निषु लोकेघुत्वत्सकाशमिहागताः 
निशम्य वचनं तेषां देवानां मुनिरत्रवीत्‌ । किमर्थमागताः सवे वद्ध्ब॑ तत्खुरोत्तमाः 
. प्रयच्छामि न संदेहो नान्यथा मम भाषितम्‌ । 
तदोचुः सहिताः सर्वे दुघीचि स्वार्थकासुकाः ॥ ८५ ॥ 
भयभीता चयं विग्र भवद्दशेनकांक्षिण: । त्रातार त्वां समाकण्यंत्रह्मणानो द्तावयम्‌ 
सम्प्रा्ा विद्धि तत्सवं दातुमहोंऽथ सुव्रत !॥ ८७ ॥ 
` - निशम्य वचन तेषां कि दातव्यं तढुच्यताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ततो देवाचुवन्विप्र दैत्यानां निधनाय नः। शस्त्रनिर्माणकार्यांथ तबास्थीनिप्रयच्छचे 
प्रहस्योवाच चिप्रषिस्तिष्ठध्वं क्षणमेव हि । स्वयमेव त्वहं देवास्त्यक्ष्याम्यद्यकलेवरम. 
इत्युक्तवा तानथो पूत्नींसमाइय खुवर्चेसम्‌। ोवाचसमहातेजाः०णुदे विशुचिस्मिते 
अस्थ्यर्थ याचितो देचैस्त्यजाम्येतत्कलेवरम्‌ । ब्रह्मलोक॑ घजास्यद्य परमेणसमाधिना 
` ` मयि याते ब्रह्मलोकं त्वं स्वधर्मेण तन्न साम्‌। 2 
प्राप्स्यस्येच न संदेहो वृथा चिन्ता च मा रथा: ॥ ४३ ॥ 
` इत्युक्त्वा तां स्वपत्नींसप्रेषयामासचाश्रमम्‌ । ततोदेषाअतो विप्रःसमाधिमगमत्तदा 
समाधिना. परेणेष चिस॒ज्य स्वं कलेचरम्‌ । ब्रह्मलोक गतः सद्य: पुनर्नाच तते यतः ॥ 
` दधीचिनामा मुनिवृन्दवर्यः शिव प्रियः शिवदीक्षाभियुक्तः । 
| परोपकाराथमिदं कलेवर शीघ्रं स विप्रोऽत्यजदात्मना तदा ॥ ६६ ॥ 
इतिः श्रीस्कान्दे एकाशीतिसाहस्यां सं हितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
, SS ही र Collection, New Delhi, Digitized by 83 Foundation USA 


ऽध्यायः | i 


सप्तदशोऽध्यायः 


` द्धीचिशरीरत्यागानन्तरं तत्पत्न्या देवान्म्रतिशापः 
लोमश उचाच 
ततः सवे सुरगणा दृष्टा तं विलयं गतम्‌ । चितयंतः सुरगणाः कथं च विद्घामहे 
सुरभि चाहययित्वाथ तदोचाच शचीपतिः । कलेवर दधीचस्य लिह्यास्त्वंवचनान्मम 
तथेति च बचोमत्वातत्क्षणादेवलिह्य तत्‌ । निर्मासं च इतंसद्यस्तयाधेन्चाकलेचरम्र्‌ 
जगुहुस्ता निचास्थी निचक्रुःशस्त्राणि वै सुरा: । तस्य बंशोद्भवंचञ्रेशिो ब्रह्मशिरस्तथा 
अन्यानि चास्थीनि वहूनि तस्य ऋषेस्तदानीं जगृहुः सुराश्च | 
तथा शिराजालमयांश्च पाशांश्चक्रुः खुरा वैर्युताश्च देत्यान्‌॥ ५ ॥ 
श्राणि कुत्वा ते सबै महावळपराक्रमाः । ययुर्देचास्त्वरायुक्ता दृत्रघातनतत्पराः 
ततः सुKर्द्याश्च द्घीचिपल्ली या प्रेषिता सा सुरकार्यसिद्धये । 
व्यलोकयत्तज् समेत्य सर्व सृतं पति देहमथो ददर तम्‌ ॥ ७ ॥ 
जात्वा च तत्सर्वमिदं सुराणां त्यं तदानीं च चुकोप साध्वी । 
ददौ सती शापमतीच रुष्टा तदा सुचचां ऋषितर्यपत्नी ॥ ८ ॥ 
अहो सुरा दुश्तराश्थ सर्वे सर्वे ह्यशक्ताश्च तथेघ लुब्घाः । 
तस्माञ्च सर्वे5प्रजसो भवंतु दिवौकसोऽद्यप्रभ्ृतीत्युचाच सा ॥ § ॥ 
सव शापं ददौ तेषां सुराणां सा तपस्विनी । प्रविश्याश्वत्थसूलेसास्वोद्रं 
जगतो जठरा्रमां दधीचस्य महात्मनाः । साक्षाङुद्रावतारोऽसौ पिप्पलादो 
जननी गर्भमुचाच रुषितेक्षणा । खुचर्चा तं पिप्पलादं चिरं तिः 


__ तूष्णींभूतस्तदा चेन्द्रश्चितयापर्‍यायुतः । कि कार्यकम 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र महायुद्धे महाभये । जाता 


प जह्योनमद्याशु महेंद्र ! यं दिवौकसां पा घोरतर 
दतच्या देने चैचाशु महेंद्र दैत्यं 1 0. DUIS Ron USA 


- घज्रेणापि तदा सर्व विस्मयं परमं गता; । असुराश्च 


3 ः * स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
ते देवाः कुतशखाखादैत्यान्प्रतिसमुत्सुकाः । आजम्मुञ्चेदरमुख्यास्तेमहाचळपराक्रमाः | 
गुरु पुरस्कृत्य तदाज्ञया ते गणाः सुराणां वहवस्तदानीम्‌ । | 
सुवं समागत्य च मध्यदेशमूचुश्च सर्वे परमास्रयुक्ताः ॥ १६ ॥ _ | 
समागताजुपरूत्य देवांश्ेदरपुरोगमान्‌। ययौ बृत्रो महादैत्यो देत्यवृन्दसमावृतः | | 
यथा मेरोश्च शिखरं परिपूर्ण प्रद्वश्यते | तथा सोऽपि महातेजाविश्वकम्मसुतोमहान्‌ 
तेन दष्टो महेन्द्रश्च महेन्द्रेण महासुरः । देवानां दानवानां च दर्शनं च महाहरुतम्‌॥ र 
तदा ते वद्धवैराश्च देवदैत्याः परस्परम्‌ । अन्योन्यमभिसंरब्धा जगर्जः परमाद्भुतम्‌ 
बादिचाणि च भीमानिवाद्यमानानि सर्वशः | श्ूयन्तेऽत्र गभीराणिसुराखुरसमागमे 
वाद्यमानेषु तूर्येछु ते सवे त्वरयान्विताः । अनेक: शस्त्रसंघातेजेश्चुरन्योन्यमो जसा 
तदा देवासुरे युद्धे जेछोक्य॑ सचराचरम्‌ । भयेन महता युक्त चभूच गतचेतनम्‌॥ 
छेदिताः स्फो टिताश्चैव केचिच्छस्त्रैद्विधा कृता। ` 
दु नाराचेब्य तथा केचिच्छखास्त्रैः शकलीकृता: ॥ २४ | 
भल्लेश्वेरुहेता: केचिदुव्यंगभूता दिवौकसः । रश्मयो मेघसंभूताः प्रकाशंतेनभस्स्विव 


1 


शिरांसि पतित्तान्येच वहनि च नभस्तलात्‌। नक्षत्राणीच च यथामहाप्रलयसंकुलम्‌ 


अरवतितं ९ ७ ° ७ 
भ्रवतितं मध्यदेशे सवभूतक्षयावहम्‌ । शक्रेण सह संग्रामं चकार नमुचिस्तदा ॥२७ 


चञ्रेण जब्ने तरसा नमुचि देवराट्‌ स्वयम्‌ । न रोमैक॑ च चरित॑ नमुचेरसुरस्य च | 
सुराश्च सुराश्चैव महेन्द्रो त्रीडितस्तदा । 
गद्या नमुचि जघ्ने गदा सापि विचूणिता । नमुचेरङ्गलझाऽपि पपात बसुधातले ॥ 
तथा शलेन महता ठसा पुस्द्र: | तच्छूलं शतधा चर्ण नमुचेरङ्गमा श्रितम्‌॥ 
एवं तं चिविधेः शस्त्रेराजघान सुरारिहा । प्रहस्यमानो नमुचि जघान पुरंदरम्‌ 
कार्य था इतीन्द्रोनाचिदत्तदा 
नभोगता वाणी इन्द्रमुद्दिश्य सत्वरम्‌ 


महासखुरेन्दरमपां य दुरासदेन ॥ ३५ ॥ 


सप्तदशो$ध्याय: ] २ इन्द्रकृतनसुचिवधवणेनम्‌ # ८५ 
अन्येन शस्त्रेण च आहतो ऽसौ चध्यः कदाचिन्न भवत्ययन्तु । 
तस्माञ्च देवेश ! वधार्थमस्य कुरु प्रयत्नं नमुचेढरात्मनः ॥ ३६ ॥ 
निशम्य वाचं परसार्थेयुक्तां देवीं सदानंद्करीं शुभावद्दाम्‌ । 
चक्रे परं यल्लवतां वरिष्ठो गत्वोद्घेः पारमनन्तवीर्यः ॥ ३७ ॥ 
तत्रागतं समीक्ष्याथ नमुचिः क्रोधमूच्छितः । हत्वा झूेन देवेन्द्रं प्रहसन्निदमत्रचीत्‌ ॥ 
सभुद्रस्य तरः कस्मात्से वितःसुरसत्तम । विहयाय रणभूमि च त्यक्तशरन्रोऽसवङ्गचान्‌, 
त्वदीयेनैच वज्रेण कि ङतं मम दुमेते ॥ ४० ॥ | 
तथान्यानि च शस्त्राणि अस्त्राणि खुवहूनि च । गृहीतानि पुरामंद्‌ हंतुंमामेचचाधुना 
किं करिष्यसिमांहंतुंयुद्धायसमुपस्थितः । केन शस्त्रेण रै मंद योदुधुमिच्छसिसंयुगे 
त्वां घातयामि चाद्यैचयदितिष्टसि संयुगे । नो चेद्रच्छ मया सुक्तश्चिरं जीवखुखीभच 
एवं स गवितं तस्य वाक्यमाहचशो भिनः । श्रुत्वा महेंद्रो$पि रुषा जगृहे फेनमदुतम्‌ 
फेनं करस्थं दृष्टा तु असुरा जहखुस्तदा ॥ ४५ ॥ 
क्षयं गतानि चास्त्राणि फेनेनैव पुरंदरः | हंतुमिच्छति मामद्य शतक्रतुरुदारधीः ॥ 
एवं प्रहस्य नसु चिरवक्ञाय पुरंद्रम्‌। सावज पुरतस्तस्थी नमु चिदेत्यपुंगवः ॥ ४9॥ 
तदेव तं स फेनेन शीघ्रमिन्द्री जघान ह ॥ ४८ ॥ 
हते तु नमुचौदेवाः सवे.चैव मुदान्विताः । साधुलाध्वितिशब्देनऋषयश्वाभ्यपूजयन_ 
पदा सर्वे जयंप्राप्ताहत्वानमुचिमाहवे । दैत्यास्तेकोपसंरन्धायोदुधुकामासुदान्विताः ._ 
इनः अवबृते युद्धं देवानां दानवे: सह । शल्लास्त्रैवेहुा मुक्तः परस्परवधेषिसिः ॥ 
जदा ते हाछुरा देवै: पातिताश्च पुनःपुनः । तदा बृत्रो महातेजाः शतक्रतुमुपानजत्‌ ॥ - 
सने दृष्टा तदा सर्वे सघुराखुरमानवाः । सयेन महताविष्टाः पतिता भुवि रोरते ॥ 
एव भीतेषु सर्वेषु सुरसिद्धेधु वै तदा । इन्द्रश्चैरावणारूढो वज्रपाणिः प्रतापचानः 


नेण भ्ियमाणेन चामरेण विराजितः । तदा सर्वे: समेतो हि छोकपाठेः प्रतापितः _ 


मनसा विलोक्प ते सर्वे लोकपाला महेश्वराः । सयभीताश्च ते सर्वे शिवं 
चरर श a Vyat Shastri Collection, MewaDelbi. डप 1 विधि Ase बेनन्‍्महेन्द्री' 24 
शिसे शैंकर दोक संद विवे 


, ` तडागे दश पिडांश्च उद्‌शृत्यस्नानमाचरेत्‌ । नदीस्नानं विरिष्टं च महानद्यां विरोषतः 


. स्नात्वा मध्याहसमयेतिलामलकसंयुतम्‌ । शिघस्य चार्चेनंकुर्यादुगं धपुष्पफलादिभिः 


` प्रदक्षिणनमस्मारैः पूजनीयः सदाशिचः 
नमो स्ट्राय भीमाय नीलकण्ठाय वेधसे 
= च्रषध्नजाय सोमाय नीलकण्ठाय बै नमः । दिगंवराय भर्गायः उमाका 


दलास न्यासाय शिपिविष्टाय चे नमः । व्यानि, पयाय व्यालायब्यालानांपतयैनमः | 2 
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गुरुणा विदितः सद्यो विश्वासेन परेण हि । उचाच च तदा शक्रं बृहरूपतिरुदारधीः | 
बृहस्पतिरुवाच 

कार्तिके शुक्कपक्षे तु मंदवारे त्रयोदशी । समग्रा यदि लभ्येत सर्वग्राप्त्यै न संशयः 


तस्यां प्रदोषसमये लिंगरूपी सदाशिघः । पूजनीयो हि देवेंद्र सर्वेकामार्थसिद्धये ॥ 


पश्चात्प्रदोषवेलायां स्थाघरंलिंगमच्चयेत्‌। स्वयंभुस्थापितं चापिपौ रुषेयमपौ रुषम्‌ 
जने चा चिजने घापि अरण्ये घा तपोचने | तछिगमच्चेयेद्गक्तया प्रदोषे तु विशेषतः 
ग्रामाद्‌ बहिः स्थितं लिंगं ्रामाच्छतशुणं फलम्‌ । 
बाह्याच्छतणुणं पुण्यमरण्ये लिंगमदरुतम्‌ ॥ ६४॥ 
आरण्याच्छतशुणं पुण्यमचितंपावंतंतथा । पार्वताच्चैच लिंगाचफलंचायुतसंज्ञितम्‌ 
तपोचनाश्रितं लिंगं पूजितं घा महाफलम्‌ ॥ ६५ ॥ 
तस्मादेतद्विभागेन शिवपूजनाचंनं बुघे: । कर्दच्यं निपुणत्वेन तीर्थस्थानादिक तथा 
पंचपिंडान्समुदधृत्य स्मानमात्रेण शोभनम्‌ । कूपे स्नान प्रकुर्वीत उद्धृतेन विशेषतः 


सर्वेषामपि तीर्थानां गंगार्नानं विशिष्यते । देवखाते च तत्तुल्यं पशरुतंस्नानमाचरेत्‌. 
अदीपाना सहस्रेण दीपनीयः सदाशिव: । तथा दीपशतेनापि द्वार्निशदीपमालया ॥ 
घृतेन दीपयेद्दीपाञ्चिवस्य परितिष्टये | तथा फलेश्च दीपेश्व नेवेचेगंघधूपके: ॥ ७१ ॥ 
डपचारेः पोडशमिलिगरूपी सदाशिवः। पूज्य: ्रदोषवेलायां नृभिः सार्थ सिद्धये 
ग्रदक्षिणं प्रकुर्वीत शतमष्टोत्तरं तथा । नमस्कारान्प्रकुवीत ताघत्संख्यान््रय्ञतः ॥ 
। नाज्नां शतेन रुद्रोऽसौरुतघनीयो यथाविधि 
। कपदिने सुरेशाय व्योमकेशाय चै नमः ॥ 
तकपदिने॥ | 


0000 ->-+--+->०>>-->_-3>>ल्‍+++ 


महीधराय व्यात्रोयि पटना पतये नमः । चिपुरांतकसिहाय शाूलोमरबाय च [0८ |. 
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मीनाय मीननाथाय सिद्धाय परमेष्ठिने । कामांतकाय वुद्धायवुद्धीनां पतये नमः ॥ 
कपोताय विशिष्टाय शिष्टाय परमात्मने | वेदाय वेद्वीजाय देवगुह्याय वै नमः ॥ 
दीर्घाय दीर्घदीर्घाय दीर्घार्धाय महाय च | नमो जगत्प्रतिष्ठाय व्योमरूपाय वे नमः 
गजासुरविनाशाय हांधकासुरभेदिने । नीललोहितशुक्ञाय चण्डमुण्डप्रियाय च ॥ 
भक्तिप्रियाय देवाय ज्ञानज्ञानाव्ययाय च । महेशाय नमस्तुभ्यं महादेवहराय च ॥ 
बिनेत्राय त्रिचेदाय वेदांगाय नमोनमः । अर्थाय अर्थरूपाय परमार्थाय वै नमः ॥ 
विश्वरूपाय विश्वाय विश्वनाथाय वै नमः शंकराय च काळाय कालावयचरूपिणे 
अरूपाय च सूक्ष्माय सूक्ष्मसूक्ष्माय वे नमः। 
श्मशानवासिने तुभ्यं नमस्ते इत्तिवाससे॥ ८६ ॥ 
शशांकरोखरायैच रुद्रचिश्वाश्चयाय च | दुर्याय दुर्गसाराय दुर्गाचयवसाक्षिणे ॥८७॥ 
लिगरूपाय लिंगाय रिंगानां पतये नमः । नमः प्रणवरूपाय प्रणबार्थाय वे नमः ॥ 
नमोनमः कारणकारणाय ते सृत्युंजयायात्मभवस्वरूपिणे । 
त्रियस्बकायासितकंठ भर्ग ! गौरीपते ! सकलमंगलहेतवे नमः ॥ ८६ ॥ 


वृहस्पतिरुवाच | 
नाज्ञांशतं महेशस्य उच्चार्य. व्रतिना तदा । प्रदक्षिणनमस्कारेरैतत्संख्यः प्रयत्षतः॥ 


काय प्रदोषसमये तुष्यर्थ शंकरस्य च॥ ६० ॥ . १ 
एवं अतं समुद्दिष्टं तव शक्र ! महामते । शीध्रं कुरु महाभाग पश्चा करु प्रभो॥ _ 
शंभो प्रसादात्सचं ते भविष्यति जयादिकम्‌॥ ६२॥ क 
इतो ह्ययं महातेजा दैतेयस्तपसापुरा । शिबं प्रसादयामास पवते गंधमादने ॥६३ 
नास्ता चित्ररथो राजा घनं चित्ररथस्य तत्‌ । > 
एतज्ञानीहि भो इन्द्र शिवपुर्याः समीपतः ॥ ६४॥ | 
महाभाग न संति च षड़मयः । तस्माच्चैत्रस्थं नाम चनं परममगलम्‌॥ | 
तस्य राज्ञः शिवेनेच दत्तं यानं महाद्वुतम्‌॥ ६५॥ 


८८ 
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ततस्तेनेच यानेन पृथिचीं पर्यरन्पुरा । तथा गिरीशमुख्यांश्च द्वीपाश्च चिविधांस्तथा | 

एकदा पर्यरन्राजा नाम्ना चित्ररथो महान्‌। के | 

सभातल महेशस्य गणैश्चैव विराजितम्‌ । अर्द्धांगलझया देव्या शोभितं च महेश्वरम्‌ 
निरीक्ष्य देव्या सहितं सदाशिव देव्यान्वितं वाक्यमिदं बभाषे 


तथापि उपहासो मे इतो राज्ञा हि दुर्जेर; तं चित्ररथमाहूयगिरिजा घाक्यमत्रवीत्‌ ` 


| गिरिजोचाज 
रे दुरात्मनकथं त्वज्ञ शंकरथ्योपहासित: । मया 


तथैव सर्वे सनकादयो हामी अज्ञाश्व सर्वे शिवमर्चयन्ते १ १०७॥ 
रे मूढ सर्वेषु जनेष्वभिज्ञस्त्वमेक एवाद्य चापरे जना: | 
तस्मादभिश्ञं हि'करोमि दैत्यं देवेद्विजेश्वापि 


त । तस्माच्छंमुं समम्यर्च्य प्रदोषेषिधिनाउघुना ।' 
__ जहि वृत्रं महादैत्यं देवानां कार्य सिद्धये । गरोस्तद्दचनं 


गण्रोस्तद्वचनं थुत्वा उचाचाथ शतक्रतुः ॥ 
' सोद्यापनविधि ब्रूहि प्रदोषस्य च मेऽधुना ॥ ११२॥ | 
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सप्तदशोऽध्यायः ] कै सोद्यापनप्रदोषत्रतचणेनम्‌ # ८६ - 


चृषभो राजतः कार्य: पृष्ठे तस्य सुपीठकम्‌ । तस्योपरिन्यसेदेषसुमाकातंत्रिलोचनम्‌ 

' पंचचक्त्रं दशभुजमद्धाड्रे गिरिजां सतीम्‌ । एवं चोमामहेशं च सौचर्ण काययेदवुधः 
सत्चष ताम्नपत्रेच वस्त्रेण परिगुंठिते । स्थापयित्वोमया साद्धं नानाभोगसमन्वितम्‌ 
विधिना जागरं कुर्याद्रात्रौ श्रद्धासमन्वितः । पंचासरृतेन पनं कार्यमादौप्रयलत; ॥ 
योक्षीरस्रानं देवेश ! गोक्षीरेण मयाङतम्‌। स्रपनं देवदेवेश ग्रहण परमेश्वर !॥ 
दध्ना चेव मयादेव रूपनं क्रियतेऽधुना । ग्रहाण च मया दत्तं सुप्रसन्नो भवाद्य वे ॥ 
सपिषा च मया देव ख्पनं क्रियतेऽधुना । गृहाण श्रद्धयादत्तं तब प्रीत्यर्थमेच च ॥ 
इदं मधु मया दत्तं तव प्रीत्यर्थमेच च । गृहाण त्वं हि देवेश मम शांतिप्रदो भव ॥ 
सितया देचदेवेश ख्पनं क्रियतेऽधुना । ग्रहण श्रद्धया दत्तां सुप्रसन्नो भव प्रभो ॥ 
एवं पंचासृतेनेव खपनीयो वृषध्वजः । पश्चाद्ष्यं प्रदातव्यं ताम्नपात्रेणघीमता॥ 

अनेनेव च मंत्रेण उमाकान्तस्य तुष्टये ॥ १२३॥ 
अर्घ्योऽसि त्वसुमाकान्त अर्घेणानेन वै प्रभो । ग्रहाणत्व॑ मया दत्तं प्रसन्नो भवशंकर 
मया द्त्तं च ते पाद्यं पुष्पगन्धसमन्वितम्‌ । गृहाण देवदेवेश प्रसन्नो वरदो भव ॥ 
विष्टरं विष्टरेणेच मया दत्तं च वै प्रभो | शांत्यर्थं तच देवेश घरदो भव मे सदा ॥ 
'भाचमनीयं मया दृत्तं तव विश्वेश्वर प्रभो । गृहाण परमेशान तुष्टो भच ममाद्य व ॥ 
` मैहप्रन्थिसमायुक्त त्रह्कमप्रवर्तकम्‌। यज्ञोपचीतं सौचर्ण मया दत्तं तव प्रभो ॥ 
सुगन्धं चन्दनं देच ! मया दत्तं च वै प्रमो !। 

भक्त्या परमया शंभो ! सुगन्धं कुरु मां भव !॥ १२६ ॥ हट 

दं हि परमं शंभो घुतप्रज्वलितं मया । दत्तं गृहाण देवेश मम ज्ञानम्रदो भव ॥ _ 
काप विशिष्टं परमं सर्वौषधिविज सितम्‌ । गहाण परमेशान मम शांत्यर्थमेच च॥ 
दीपावलि सया दत्तां गृहाण परमेश्वर । आरातिकप्रदानेन मम तेजःपदो भव 
केलदीपाद्निवेद्यतावूलादिक्रमेण च । पूजनीयो विधानशैस्तस्यां रात्रौ प्रयत्नत 
'्वाजागरणं कार्य गृहे वा देवताल्ये । वितानमंडपं रत्वा न नानाश्चर्यसमन्वितम्‌ व्र 
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अनेनेच विधानेन प्रदोघोद्यापनेविधिः | कार्यो विधिमता शक्र सर्वकार्यार्थसिद्धये॥ | 
रुणा कथितं सवं तच्चकार शतक्रतुः | तेनेव च सहायेन इन्द्रो युद्धपरायणः ॥ | 
चृत्र प्रति खुरैः साड युयुधे च शतक्रतुः । तुमुलं युद्धमभवद्देवानां दानवैः सह॥ | 
तस्मिन्सुतुुरे गाढे देवदेत्यक्षयाबहे । इंड्युदध सुतुमुलमतिवेलं भयाघहम्‌ ॥१३८॥ | 
. व्योमो यमेन युयुधे ह्यझिना तीक्ष्णकोपनः । घरुणेन महादंष्रोवायुना च महाबलः ॥ | 
इन्दयुद्धरताः सर्वे अन्योन्यवलकां क्षिणः ॥ १४० ॥ | 
तथैव ते देवघरा महाभुजाः संग्रामशूरा जयिनस्तदाऽभवन्‌ । | 
पराजयं दैत्यवराश्च सर्वे प्राप्तास्तदानीं परमं समंतात्‌ ॥ १४१ ॥ 
दृष्टा खरदैत्यवरान्पराजितान्पलायमानानथ कान्दिशीकान्‌। 
तदेष वृत्रः परमेण मन्युना महाबलो वाक्यमिदं बभाषे ॥ १४२ ॥ 
वत्र उवाच - 
हे देत्याः परमार्ताश्च कस्मायूयं भयातुराः । पळायनपराः सर्वे विसृज्य रणमदुतम्‌ 
स्वंस्वं पराक्रमं वीरा युद्धाय कृतनिश्चयाः । दर्शयध्वं सुरगणास्सूदयध्वं महाचलाः ॥ 
गदाभिः पहिशेः खङ्गः शक्तितोमरमुद्दरे: । असिभिभि दिपालेश्च पाशतोमरमुष्टिभिः 
तदा देवाश्च युयुधुदेधीचास्थिसमुद्धचे: । शस्त्र रस्तश्च परमैरखुरान्सः 
पुनर्देत्याहता देवैः प्रात्तास्तेऽपि पराजयम्‌ । पुनश्च तेन उत्रेणनोद्यमान 
यदा हि ते दैत्यचराः सुरेशैनिहन्यमानाश्च चिडुदुघु्दिशः । 
केचिद्‌ दृष्टा दानवास्ते तदानीं भीतित्रस्ताः कोबरूपा: क्रमेण ॥ १४८ ॥ 
चत्रेण कोपिना चेवं धिक्कृता देत्यपुंगवा: | हे पुलोमन्महाभागवृषपर्वज्नमोस्तु ते॥ 
हे घूघाक्ष महाकाल महादेत्य बकासुर । स्थूलाक्ष हे महादेत्य स्थूलदंष्र नमोस्तु ते | 
स्वगंद्वारं विहायेच क्षत्रियाणांमनस्विनाम्‌ । पलायुध्वंकिमथंवासंग्रामाडुणमुत्तमम. 
संगरे मरणं द यांति परमं पदम्‌ । यत्र तत्र च. लिप्सेत संग्रामे मरणं बुघः॥ 
त्यजन्ति संगरं ये वे ते यांति निरयं भूषम्‌ ॥ | | 


| 
| 
| 


मदारयन्‌॥ 
1; सुरान्प्रति 


_ समायांतमाळोषय वृत्रो बलवतां वरः | उवाच प्रहसन्वाक्य सर्वेषां शएण्वतामपि 
: rat 
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शल्लघातहता ये बै सता वा संगरे तथा । ते यांति परमंस्थानं नात्रकार्याविचारणा 
शस्त्रेविच्छिन्देहा ये गवार्थेस्वामिकारणात्‌। रणेग्दताः क्षतायेवेतेयांतिपरमांगतिम ` 
तस्माद्रणेऽपि ये शूराः पापिनो निहताःपुरः । प्राप्नुवंतिपरं स्थानंदुलंभं ज्ञानिनामपि . 
अथवा तीर्थगमनं वेदाध्ययनमेव च । देवताचंनयज्ञादिश्रेयांसि विविधानि च ॥ 
ऐकपद्चेन तान्येव कळांनार्हन्ति षोडशीम्‌ । संग्रामे पतितानांचसवंशास्तरेप्वयंविधिः 
तस्माद्ुद्धाचदानं च कतंव्यम विशंकितैः । भबद्वि्नान्यथा कायं देववाक्यप्रमाणतः ॥ 

यूयं सर्वे शौरवृत्त्या समेताः कुलेन शीलेन महानुभावाः । 

पदानि तान्येच पलायमाना गच्छंत्यशुरा रणमंडलाच्च॥ १६१ ॥ 

त एच सर्वे खलु पापलोकान्गच्छंति नूनं वचनात्स्सृतेश्च ॥ १६२॥ 
ये पापिष्ठास्त्वघस्मेस्था ब्रह्मज्ञा गुरुतल्पगाः । नरकं यांतिते पापं तथैवरणविच्युताः 
तस्माद्ववद्वियोद्धव्ये स्वामिकार्यभरक्षमैः । एवमुक्तास्तदा तेन बृ्रेणापि महात्मना ॥ 
चक्रुस्ते वचनं तस्य असुराश्च सुरान्प्रति । चक्कु: खुतुमुळं युद्ध सर्वेलोकभयंकरम्‌ ॥ 

तस्मिन्मवृत्ते तुसुळे विगाढे वृत्रो महादैत्यपतिः स पकः । 

उचाच रोषेण महाद्तेन शतक्रतं देववरेः समेतम्‌ ॥ १६६ ॥ 

वृत्र उवाच 
शणुवाक्यमयाचोक्तधम्मार्थसदितंदितम्‌ । त्वंदेवानांपतिभूत्वानजानासिहिताहितम्‌ 
भूत्वा विश्वरूपो हतस्त्वया । प्राप्मणव भो इन्द्र तस्येदंकम्मेणः द 

ये दीर्घद्शिनोमंदासूढाधर्मचदिष्ङताः । अकल्पा: कार्यसिद्धयर्थयत्कुवंतिचनिष्फलम्‌ 

तत्सर्वं चिद्धि देवेंद्र ! मनसा संप्रधार्यताम्‌॥ १६६॥ 
तस्माडस्मेपरो भूत्वा युध्यस्वगतकल्मघः । श्रातुहात्वंममैवेद्रतस्मात्त्वांघातयाम्यहम्‌, 
मा परयाहि स्थिरो भूत्वा देवैश्च परिवारितः । एवमुक्तस्त॒वृत्रेणशक्रो5 ऽतीचरुषान्वितः सुवाति 

ऐरावतं समारुह्य ययौ वृत्रजिघांसया ॥ १७१ ॥ 


CC-0. Prof, Satya 
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इत्येचसुक्तो देवेंद्रो जघान गदया भृशम्‌ । वृत्त बलचतां श्रेष्ठं जानुदेरो महाबलम्‌॥ 
तामांपतंतीं जग्राह करेणेकेन छीलया । तयैयैनं जघानाशु गद्या त्रिदिवेश्वरम्‌॥ 
सा गदा पातयामास सघज्रं च पुरंद्रम्‌। पतित शक्रमालोक्य दच ऊचेसुरान्प्रति॥ 


नयध्वं स्वामिनं देवा: ! स्वपुरीममराचतीम्‌ ॥ १७७ ॥ 


एतच्छुत्वावचःसत्यं वृत्रस्य च महात्मनः | तथाचक्रुःसुराःसर्वेरणाच्चंद्र॑खमुत्छुकाः 


- अपोवाह्य गजस्थं हि परिचार्य भयातुराः । सुरा: सर्वेरणं हित्वाजग्सुस्तेत्रिदिचंप्रति 


ततो गतेषु देवेषु ननर्त च महासुर: । बृत्नो जहास च परं तेनापूर्यत दिक्तटम्‌॥ 
चचाळ च मही सर्वा सशे 


सशलबनकानना । चुक्षुभे च तदा सर्वं जंगमं स्थावरं तथा ॥ 

शुत्वा प्रयात॑ देवें ब्रह्मा लोकपितामहः । उपयात्तोऽथ देवेंद्र स्वकमण्डलुचारिणा 
अरुपृशछ्ब्धसंत्ञोऽभूत्ततक्षणाञ्च पुरंदर: ॥ १८२ ॥ 

दृष्टा पितामहं चाग्ने वीडायुक्तोऽभवत्तदा । महेंद्रं अपया युक्त ब्रह्मोचाच पितामहः ॥ 

द त्रह्मोचाच 


नमो सर्गाय देवायदेचानामतिदुर्गम । वरदो भव 
शचीपतिरुदारधी: 


मेण सलः घो आपा, परेण दि॥ | 
) । तेस्मादिरागिणा नित्यस दिसदाशिवः । 


| 
| 
| 


भ बोस ताणा संजातस्ततत्झणादेवप्रसादाच्छंकरस्यच 
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राजा सुराणां हि महानुरागी स्वकर्मसंसिड्धिमहाप्रचीणः । 
तस्मात्सदा क्लेशपरः शचीपतिः स्चकामभावात्मपरो हि नित्यम्‌॥१६३॥ 
स्तबमानं तदा चेद्रमत्रवीत्कार्यगौरवात्‌ । विज्ञायाखिलद्वण्द्र्टा महेशो लिंगरूपचान्‌ 
इन्द्र गच्छ सुरेः साद्ध वृत्रं वे दानवं प्रति । तपसैच च साध्योऽयं रणे जेतुं शतक्रतो 
इन्द्र उवाच 
केनोपायेन साध्योऽयं वृत्रो देत्यवरो महान । 
तच्छीघ्रं कथ्यतां शम्भो ! येन मे विजयो भचेत्‌॥ १६६॥ 
रुद्र उवाच 
रणे न शक्यते हन्तुमपि देववरेरपि । तस्मात्त्वया हि कर्तव्यं कुत्सितं कमे चाद्य वे 
अस्य शापः पुरा दत्तः पात्या मम सन्निधौ । 

. असौ चित्ररथो नाम्ना विख्यातो सुचनत्रये ॥ १६८॥ 
पयेरन्सुचिमानेन मया दत्तेन भास्वता । उपहासादिमां योनि संप्राप्तो दैत्यपुंगवः 
तस्मादजेयं जानीहि रणे रणचिदाम्बर । एवमुक्तो महेद्रोऽयं शम्भुना योगिना भ्शम्‌ 

तथेति मत्वा शक्रोऽसौ नियमं तमुपाददे ॥ २०१॥ _ 
न्भ प्रतीक्ष्य बृत्रस्य तत्समीपे सहस्रकम्‌ । घत्सराणां महाभागा घसन्हंतुं मनोदधे 
अन्तवद्यां वहिः स्थित्वाचञ्रपाणिरनुज्ञया । गुरोः पुरोधसश्चैवस्वकार्यमकरोदुख्रराम्‌ 
एकदा नम्मेदायां चे चृत्रो दानवपंगवः । परिद्वृतः सर्वैः समायातो यद्वच्छया 
न्त्रः पराभवंप्राप्तो नोतो देवेहिवं प्रति । अहमेच हतारिश्च नान्योऽस्ति सद्गशो मम. 
सन्यमानः सदाब्रत्रः पौरुषेण समन्वितः । प्रदोषसमये विप्रा नमंदायामुपस्थितः ॥ 
इएश्ेेण सुमहानसुरैः परिवारितः । त्रो बलवतां श्रेष्ठः प्रदोषसमये तदा ॥ २ 

षे संयुक्ता मंदवारेत्रयोदशी । नोदितों शुरुणा चेन्द्रः करे गृहा बृहस्पतिः 
पद्क्षिणानमस्कारैयथोक्तविधिना तदा | पूजितो छिंगरूपी च ओकारो 


तपसा युक्तःप्रदोपसमये महान, । निद्वासक्तो$मवत्तत्र 


३४ | ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # - [ १ माहेश्वरखण्डे 
स्वापात्मदोषवेलायां तपसा चाजितं फलम्‌ । प्रनप्टंतत्क्षणादेवनिःश्रीकत्वमुपागतः 
देव्याः शापाच्च सञ्जातो घुत्रो भम्नमनोरथः ॥ २१३॥ 
संध्यापादो गतो याचदत्रस्तीर्थमुपाचिशत्‌। | 
परीतो विविधेद्देत्यर्नानायुधसमन्वितेः ॥ २१४ ॥ 
त्तस्य तत्कर्मेणश्छिदरं छिद्रान्वेषी शचीपतिः । ज्ञात्वा गतः शने ईन्तुमात्मशत्रंशतक्रतु 
तावद्देत्या: सुसंरब्धा भीमा भीमपराक्रमाः । उत्तस्थुर्यगपत्सर्चे इःसहाश्च शतक्रतुम्‌ 
ततस्तरभवद्युद्धमतिप्रचलदंडिभिः । सर्वे देवाः सहायार्थं तदाऽऽजर्मुः शतक्रतोः ॥ 
तदा देत्याश्च देवाश्च युयुधुस्ते तरस्विनः । रात्रौ युद्धं समभवत्खुरासुरविमर्देनम ॥ 
अनेकशस्जसंचीतं महारोद्रमवतंत । एवं प्रवर्तमाने तु . संग्रामे रौद्रदारुणे॥ 
तदा चृत्रोऽथ सन्नद्धो गृहीत्वा गूलसुल्वणम्‌ ॥ २१६॥ 


इन्द्रप्रमुखतो भूत्वा जगर्जातिविभीषणम्‌। तस्य नादप्रणादेन आखित॑ भुवनत्रयम्‌ 
'ऐरावणं समारुह्य महेन्द्रः शुशुभे तदा । ध्रियमाणेन च्छत्रेण चंद्रमण्डलशोभिना , 
चामरेवीज्यमानोऽथ वभाषे देत्यपुंगवम्‌ ॥ २२२ ॥ 


| इन्द्र उवाच 
` संग्रामं कुरु मे वृत्र वलेन महता चत: । शरस्त्वमसि शूराणां तपसा परमेण हि ॥ 
'्एचसुक्तस्तदा तेन ब्रत्रो चाक्यमुवाच ह। आदौ प्रहर मामिंद्रपश्चात्त्वां घातयास्यहम. 
तथेति मत्त्वा तदतीव दुःसहं चञ्रं तदानों शतधारमेच | 
| स मोक्तुकामो हि तदा पुरंद्रो निवारितस्तेन महाप्रभेण ॥ 
ह.य पुरोधसा बुद्धिमतां वरेण तथेति मत्वा स चकार चेन्द्रः ॥ २२५ ॥ 
_आादां परह्य देचेन्द्रो बृत्रं चिन्याधतां गदाम्‌ । चारयामास चुत्नोसावतिथिक्पणोयथा 
व्यर्था च स्वगदां दृष्टा इन्द्रश्थितामचाप ह ॥ २२७ ॥ 
तं चिन्त्यमानं स तदा पुरंदर बृत्रों बभाषे परिभत्संमान । 
द ल ८ च ट क र त्यया, जपते ऽपित क्रिम. 
'येनेच जातोऽसि सहसननेत्रः शापान्महर्षरथ गौतमस्य ॥ २२८॥ 
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- ये शूराश्षेन्द्रियप्रामं घर्तन्ते हि नियम्य तु । ते जयं प्राप्नुवंतीह नेतरे हि भवाद्वशाः 
रणाजिरं महाघोरं पापिनां नात्र संशयः ॥ २३० ॥ 
एबं निर्भेत्सेयामास देवेन्द्र दैत्यपुंगचः । त्रिशूलं धूनयामास देवेन्द्रो हि तडित्समम्‌ 
तेत मूलेन महता बृत्रोऽदरुतपराक्रमः । वभौ तीत्रेण तपसा यथा रुद्रो युगांतरुत्‌ ॥ 
तथाभूतं समालक्ष्य देवराज: शतक्रतुः । अभ्युद्ययौ हन्तुकामो वृत्र दानवपुङ्चम्‌ ॥ 
तमायांतमभिप्रेक्ष्य इन्तुकामं पुरन्दरम्‌ । जहास परमं तत्र शक्रस्य च भयाचहम्‌॥ 
सुखं प्रसाये सुमहदागतो हि पुरन्द्रम्‌ ॥ २३४ ॥ , 
अस्तुकामो महातेजादैत्यानामधिपस्तदा । आगत्य सहसा शक्रंग्रासंयित्वासङुञ्चरम्‌ 
सबज्रं सकिरीटं च ननते च जगज्जे च । निमिषांतरमात्रेण ग्रसितोऽसौ पुरन्दरः ॥ 
हाहाकारो महानाखीद्देवानां तत्र पश्यताम्‌ । र 
भूकम्पो हि तदा ह्यासीदुल्कापातः सहस्रशः ॥ २३७॥ 
तिमिरेणाब्ृतं सर्च जगत्स्थावरजंगमम्‌ । नतेमानस्तदा चृचो वभूच परमद्युतिः I 
विध्यमानास्तदा सर्वे देवा ब्रह्माणमागताः | शशंसुः सर्वमेवेतद्वूचासुरविचेषतिम्‌ . 
तच्छत्वा भगवानत्रह्मा्यथितोऽतीवचिस्मितः । कथं जातंमहेन्द्रस्यन्यसनंपरमा्गुतम्‌ . 
देवैः सह तदा ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । तुष्टाव गिरिशं देवं परमेण समाधिना ॥ . 
ब्रह्मोचाच र्य 
अमो लिङ्गरूपाय महादेवाय चे नमः । विश्वरूपाय देवाय विरूपाक्षाय वे नमः 
आहित्राहि िलोकेश वृत्रग्रस्तं पुरन्दरम्‌ । तदा नमोगतावाणीसर्वेघामेवश्टण्वताम्‌ 
च हितकामाय विधि किंगार्चने सती । प्रदोषजञतयुक्तेन इन्द्रेण वितं 
नय पीठिका चेव च्छायाप्रासादमेच च। प्रदक्षिणांक्कतवतापीठिकालंघन छतमा 
घयन्ति च ये मूढास्ते वै दृंडया न संशयः | द 
चण्डस्य गणमुख्यस्य तस्मात्कुयांत्प्रयत्नतः ॥ 


ग्त्येकवुड्या चे प्रयत्नालिंगपूजनम्‌ । कायं दीक्षा पर्य 
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` आशरीरं च तद्वाक्यं श्रत्वा ब्रह्मादयः सुराः । 
पप्रच्छुस्ते प्रांजलयो नभो वाणी शुभावहाम्‌ ॥ २४८ ॥ 
कथमर्चामहे लिंगं केनेच चिधिना ततः । प्रातमेध्याहसमये सायंकाले तथैच च॥ 
कानि पुष्पाणि सायाहे मध्याहे च तथैव हि। : 
प्रातःकाले तु तान्येच कथयस्व यथातथम्‌.॥ २५० ॥ 
तदा नभोगता बाणी कथयामास विस्तरम्‌ ॥ २५१ ॥ . 
करवीरं चार्कपुष्पं बृहतीपुष्पमेच च। घत्तूरकुसुमं चेव शतपत्रं तथैष च॥ 
आर्चत्रं च पुन्नागं वकुलं नागकेशरम्‌ | ब्रध्नोत्पलं कदम्बं च मंदारकुसुमं तथा ॥ 
बहुनि वरपुष्पाणि बहुनि कमलान्यपि । ञिकारे च पवित्राणि ज्ञेयानिसततं वुधैः 
जातीपुष्पं मल्िकायाश्च पुष्पं पुष्पं मोगरकं नीळपुष्पं तथैव । 
तथा पुष्पं कुटजं कणिकारं कौसुस्भाख्यं चारिजं रक्तवर्णम्‌ ॥ २५५॥ | 
एतान्येव च पुष्पाणिमध्याहेरिङ्गषूजने । विशिष्टा निमयोक्तानिसायाहेकथयाम्यहम्‌ 
चंपकानित्रिकाले च पचित्राणि न संशयः | रात्रौमोगरकाण्येचपचित्राणिनसंशय' 
एवमच्चेनभेदांश्च ज्ञात्वा तरिलिगपूजने । कार्यो विधिर्षिधिश्चेश्च सततं च शिवालयै 
चृषभांतरितो भूत्वा पीठिकांतरमेच च । प्रदक्षिणां च कुर्वीत कु्वेन्किदिबषमश्वतै 
` तथा हजे शक्रेण कतंचेचप्रदक्षिणम्‌ । राजसंभावमाश्रित्यतस्माज्ञातं च निष्फलम्‌. 
असितोऽैव बृत्रेण सगजो हि पुरंदरः । भवद्भिरेव तत्कार्यं येन इन्द्रः प्रमुच्यते ॥ 
महारुद्रविधानेन मुक्तोभवति तत्क्षणात्‌ । पुरंदरो हयं देवा नात्र कार्याविचारणा 
{ तेनेच चचसा देषा स्ट्रमम्यच्ये यत्नतः । यथोक्तेन विधानेन रुद्रसूक्तेन यत्नतः I 
व्य तथा चेकादशीरुद्रया रुद्रमस्यच्य बै खुरा: । हवन प्रत्यई चक्रुईशांशेन दिजोत्तमाः " 
' टल पूजां हवनं च चक्कुबिमोक्तुकामा: सहसा पुरंदरम । ` | 
| निर्गत दमी * मसादात्सहसा णि भित्त्वा देवराजस्तदानीम.॥ | 
८17, च मीया दलो पमज, सगजे'ख'स' चंजे च"सॅकिरीटेसकुष्डलप | 
` थिया परमया युक्त पुरंद्रं महौजसम्‌ ॥ २६६ | 2122? 


सप्तदशोइध्यायः | ३ बलिदेत्यस्य संग्रामोद्योगवर्णनम्‌ # ३७ 


देवदुंदुभयो नेडुस्तथा शंखा ह्यनेकशः । गन्धर्वाप्सरसो यक्षा ऋषयश्ध सुदान्चिताः॥ 
ऐकपद्येन स्वेषां महाहर्षो दिवौकसाम्‌ । संजातस्ततक्षणादेच यदा सुक्तः पुरंदर: ॥ 
तदा शची समायाता यत्र मुक्त: पुरंदर: ॥ २६८ ॥ 
तत्र शच्या समेतो5सावभिषिक्तो महर्षिभिः | पुण्याहवाचनं तस्य कृतंसर्वे: प्रय्तः 
एवं तदाभिषिक्तोऽसौ महेन्द्र ऋषिमिःपुनः । मही मंगलभूयिष्ठातदाजाताद्विजोत्तमाः 
दिशः प्रसन्नतां याता निर्मळञ्चासवन्नभः । 
शांतास्तदाऽअयो ह्यासन्मनांसि च महात्मनाम्‌ ॥ २७१ ॥ 
एवमादीन्यनेकानि मंगलानि ततोऽभचन्‌। मुक्ते शतक्रतौ तस्मिन्वभूष परमादुतम्‌ ॥ 
एव प्रवतमाने तु महतां च महोत्सवे । तावद्दचस्य पतितं शरीरं च भयानकम्‌॥ 
त्व ब्रहमहत्या च पापिष्ठा पतिता भुषि । गंगायमुनयोर्मध्ये अंतर्वेदीति कथ्यते ॥ 
पुण्यभूमिरितिख्याताप्रसिद्धा लोकपाचनी । वृत्रहत्याप्रतिष्ठाखायस्मिन्देशेसपापचान. 
मलस्य बहु संभूत्या माळावेति प्रकीतिता । तस्यांतुमळमूम्यां बैवत्रस्यचमहच्छिरः 
षण्मासेष्वपतत्सर्वेः त्तं देवैः सवासवैः । एवं वृत्रवघं इत्वा शक्रो जयमवाप ह॥ 
न्द्रासने चोपविषटो निरातंकः शचीपतिः । एतस्मिन्नेतरेदैत्याः पाताळवासिनंवलिम्‌ 
शशखु: सचमागत्य शक्रस्य च विचेष्टितम्‌ ॥ २७८॥ ; 
तेषां तदधचनं शुत्वा चेरोचनी रुषान्वितः । शुक्र प्रपच्छ स तदा कथमिंद्रो वशीभवेत्‌ 
| बळ्ये राजञ्जयस्यन्द्नळब्धये । महायज्ञं कुरुष्वाद्य तेन ते विजयो भवेत्‌॥ 
तेनोक्तो गुणा चेव वलियज्ञाथमुद्यतः । दुधी यानीह द्रव्याणि यज्ञयोग्यानितानिवे 
मेलयित्वा त्वरेणेब वैरोचनिरुदारधीः ॥ २८१ ॥ के 
सु भषति महायज्ञो भार्गचेण महात्मना । दीक्षायुक्तो बलिस्भूज्जडवे हव्यवाहनम्‌ ॥ | 
_ इयमाने लदाझौ तु कर्मणा विधिहेतुना । तस्मादुबळेःससुत्पन्नः स्यद्नः परसादुतः ॥ : 
संयुक्तो ध्वजे सिंहो महाप्रमः । शस्रास्त्रैःसंयुतःश्रीमात्हयेःश्वेतेरलंतः ` 


“सावसा oe चक्रेशुकप्रणो दितः । स्यंदनं लि बलिस्तदा RS 
द्त्यः न 'थोडकार्म: Shastri Collection, New Delhi, Di, वलिंवैरोचॅनीमहान्‌ 
पः परिचित सयौ थोडकामः परे दिं धोप 'बेलिंबेरोचॅनीमहान, 
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| इ ` ` ङस्कन्दपुराणम्‌+ ` :* [१ माहेश्वस्खप्डे । 
' आगत्य सेनया साद्धेमारुरोहामरावतीम्‌ । संरुद्धं तां परीं दृष्टा तदा ते सुरसत्तमाः | 
चिमशेयित्वा सुचिरमूचुः सर्व बृहरुपतिम्‌ ॥ २८७॥ | 
कि कुमोंऽय महाभाग आगतादेत्यपुंगवा: । योद्धकामामद्दाघोराःसर्वै युद्धविशारदाः | 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा बृहस्पतिरभाषत ॥ २८६ ॥ | 
एते घुतमुखा घोरा भ्रगुणा नोदिताः सुराः। अजैयाश्वैव ते सर्वे तपसा विक्रमेणच | 
एतन्निशम्य चचनं च शुणाभियुक्तं सर्वे सुराः समभवंस्त्रपयाभियुक्ता: ॥ 
इन्द्रोऽपि वुद्धिविकलः परिचितया च व्रीडायुतः समभवत्परिभर्त्स्यमानः | 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखंडे वलिदेत्यस्य संग्रामोद्योगवर्णनंनाम सप्तदशोञ्ध्यायः ॥ १७॥ | 


ee 


1. अष्टादशोऽध्यायः 

हः वुद्धिविकळानां देवानां नानारूपधारणम्‌ 

| लोमश उघाच 

| कमेणा परिभूतो हि महेंद्रो गुरुमत्रचीत्‌। विनायत्नेनसंक्ळेशात्ततुंकम्मे किसुच्यताम्‌ 

र ` दृहस्पतिरुषाचेदं त्यत्तवा चेवामरावतीम्‌ । यास्यामोऽन्यत्रसर्वेवेसकुटुंचाजिगीषवः 
तथा चक्कु: खुराः सर्वे हित्वा चेवामराचतीम्‌ । बहिणो रूपमास्थायगतःसदयःपुरंदर 

काको भूत्वा यमः साक्षात्ककलासो घना धिपः । 


झाद्तिः पुजळाळसा्‌ । उवाच कऱ्यापं,सा, तु ागाल्यसनंमहत | | 
स श्रूयता घाक्य भुत्वा तत्कतुमदेसि॥ ८॥ .. . . 


पु 


अष्टादशोऽध्यायः ] ॐ कश्यपस्यादितिम्प्रति घतोपदेशः क ६६ 


देत्यैः पराजिता देवा हित्वा चेवामरावतीम्‌ । त्वदीयमाश्रमंप्राप्तास्तावक्षस्वप्रजापते 

तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वाकश्यपोचाक्यमत्रवीत्‌। तपसामहतातन्विजानो हित्बंचभामिनि 
अजेया ह्यखुराः साध्वि ! भ्रृयुणा ह्यनुमो दिताः ॥ १० ॥ 

तेषां जयो हि तपसा उग्रेणाऽयेन भामिनि । कुरु शीध्रतरेणेब सुराणां कार्यसिद्धये 

बतमेतन्महासागे कथयाम्यर्थसिद्धये । तत्कुरुष्व प्रयत्नेन यथोक्तविधिना शुभे ॥१२ 

मासि भाद्रपदे देवि दशम्यां नियता शुचिः । एकभक्तं प्रकु्ोतविष्णोःप्रीत्यर्थमेच च 

प्राथनीयो हरिः साक्षात्सर्वकामवरेश्वरः । मंत्रेणानेन सुभगे तद्गक्तैवरवणिनि ॥१४॥ 

तव भक्तोऽस्स्यहं नाथ दशम्यादिदिनत्रयम्‌ । ्तं चराम्यहं विष्णोअजुज्ञांदातुमई सि 

अनेनेच च मंत्रेण प्रार्थनीयो जगत्पतिः । एकभक्तं प्रकुर्वीत तञ्च भक्तं च केवलम्‌ ॥ 

स्मापत्रे च भोक्तव्यं वर्जितं णेन हि । एकादश्यां चोपवासं प्रकुर्चीत प्रयल्लतः ॥ 

सातौ जागरणं कुर्यात्प्रयत्नेन सुमध्यमे । द्वादश्यां निपुणत्वेन पारणा तु विधानतः 
कतेव्या ज्ञातिभिः साद्धं भोजयित्वा ङिजोत्तमान्‌॥ १८ ॥ 

शब द्वाद्शमासांस्लु कुर्यादुत्रतमतंद्रितः । मासि भाद्रपदे प्राप्ते एकादश्यां प्रयल्लतः ॥ 
विष्णुमस्यच्ये यत्नेन कलशोपरि संस्थितम्‌ ॥ १६॥ 

सौचणं राजतं घापि यथाशक्त्या प्रकपयेत्‌। श्रचणेनतुसंयुक्तांद्वादशींपापनाशिनीम्‌ 

| बरती उपचसेचतनात्सर्वदोषध्रशांतये ॥ २० ॥ 

एबं हि कश्यपेनोक्त श्रुत्वाऽदितिरथाचरत्‌ । व्रत सांवत्सरं यावक्नियमेन समन्विता ड 

वषातेन घतेनेच परितुष्टो जनार्दनः । प्रादुर्वभूच द्वादश्यां श्रचणेन तदा द्विजाः ॥२२॥ 

१इरूपधरः श्रीशो द्विसुजः कमलेक्षणः । अतसीपुष्पसंकाशो वनमालाविभूषितः ॥ 

सहृष्टाविस्मया चिष्टापूजामध्ये ऽदितिस्तदा। कश्यपेनसमायुक्तासाऽस्तौपीत्कमलेक्षणा . 

अदितिरुाच 

नमोनमः कारणकारणाय ते विश्वात्मने विश्वखजे चिदात्मने । 
परेण्यरूपाय परावरात्मने ह्यकुंठवोधाय नमो नमस्ते ॥ २५ ॥ 

त्ते स्रतस्वदादित्या'देवाना"पंतिरच्युतत'1 पिरय सांवा 


१०० + स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 


| 


श्रीमगचानुचाच | 
तपसा परमेणैच प्रसन्नोऽहं तवानघे । अमुना वपुषा चेव देवानां कार्यसिद्धये ॥२७॥ | 
श्रुत्वा भगवतो वाक्यमंदितिस्तमुचाचह । भगवन्पराजिता देवा असुरवलवच्चरः ॥ | 
तात्रक्ष शरणापन्नान्सुरान्सर्वाञ्जनादन ॥ २८॥ | 
| | निशम्य वाक्यं किल तश्च तस्या विष्णुविकुंडाधिपतिः ख एकः ॥ | 
ज्ञात्वा च सच सुरचेष्टितं तदा चळेश्च सव च चिकीषितं च ॥ २६॥ - 
| कि कार्यमद्येव मया हि कार्य येनेव देवा जयमाप्लुवंति। 
। पराजयं देत्यवराथ्य सर्च विष्णुः परात्मैच विचिंत्य सर्वम्‌ ॥ ३०॥ 
| गदामुवाच भगवान्गच्छस्वाद्य वधं प्रति । वैरोचनिं महाभागे घातयस्वत्वरान्विता 
रादोचाच हृषीकेश प्रहसन्तीव भामिनी । मया हाशक्मो घघितु ब्रह्मण्यो हिचलिमेहान, 
चक्र प्रति तदा विष्णुरुवाच परिसांत्वयन्‌। त्वं गच्छ वलिन हंतुं शीघ्रमेच सुदर्शन 
, | तदोवाच त्वरेणेच चक्रपाणि सुदर्शनम्‌ । न शक्यते मया हंतुं बळिनं तं महाप्रभो !॥ 
`|. ज्रह्मण्योऽसियथाविष्णोतथाऽसौदैत्यपुंग । घचुषाचचथेषोक्तःशाङ्गपाणिश्चषिस्मितः 
| चिंतयामास बहुधा विस्रश्य सुचिरं बहुः॥ ३५॥ 
अत्रिरुवाच 
तदा ते हासुराः सच किमकुवंस्तदुच्यताम्‌ ॥ ३६ ॥ 
लोमश उचाच 
तदा ते हासुराः सर्वे वलिप्रश्वतयो दिवि । रुरुधुनंगरीं रम्यां योद्धकामाः पुरंदरम्‌ 
. न विढुहोसुराः सर्वेगतान्देवांस्त्रविष्टपात्‌। नानारूपध्रांस्तस्मात्कश्यपस्याश्रमंग्रति 


ज्य महू शने, पसा ला सरेक्रचिहृतस्वदा | 
a Vrat Shastri Collection, New 1817 उरल्या तम 
ध्यासुरसंघेश्व सेव्यमानो मरेद्रवत्‌। सुरदुमो जितस्तेन कामघेचुरमैणिस्तथा॥ | 


अष्टादशोऽध्यायः | ॐ वले,पूर्वेजन्मदृत्तान्तवर्णनम्‌ # १०१ 
दानेद्दाता च सर्वेषं येऽन्ये दानित्वमागताः । सर्वेषामेचभूतानांदानेदातावलिमेहान्‌ 
यान्यान्कामयते कामांस्तान्सर्चान्वितरत्यसौ । 
सर्वेभ्योऽपि ख चार्थिभ्यो दानवानामधीश्वरः ॥ ४४ ॥ 
शौनक उचाच 
देवेंद्रो हि महाभाग न ददाति कदाचन । कथं बलिरखौदाता कथयस्व यथातथम्‌ ॥ 
लोमश उचाच 
यत्नतो येन यस्किंचित्क्रियते खुछत॑ नरे: । शुभंवाप्यशुभंचापिज्ञातव्यं हि विपश्चिता 
श्रो हि याज्ञिको विप्रा अश्वमेधशतेन वै । प्रा्तराज्योऽमरावत्यांकेबळंभोगलोळुपः 
अयितं तत्फलंविद्धिपुनः कार्पण्यमा विशत्‌ । पुनरमेरणमाविश्यक्षीणपुण्योभविष्यति 
य इन्द्र छमिरेच स्यात्ऊमिरिद्रो हि जायते । तस्माद्दानात्परतरं नान्यद्स्तीहमोचनम्‌ 
दानादिप्राप्यतेज्ञानंज्ञानान्मोक्षोनसंशयः । मोक्षात्परतराभक्तिः शूलपाणी हिवे द्विजाः 
ददाति स्व सर्वेशः प्रखन्नातमा सदाशिवः । किंचिदल्पेन तोयेन परितुष्यति शंकरः 
अन्नैचोदाहरंतीममितिहासं पुरातनम्‌। विरोचनसुतेनेदं तमस्ति न संशयः ॥ ५२॥ 
कितचो हि महापापो देचन्राह्मणर्निद्कः । निकृत्या परयोपेतः परदाररतो महान्‌॥ 
एकदा तु महापापात्केतवाञ्च जितं घनम्‌ | गणिकार्थे च पुष्पाणितांबूल चंदनंतथा 
तस्यैचकितवस्यप्रद्धश्यते । कराम्यांस्वस्तिकंत्वागंधमाल्यादिकंचयत्‌ 
गणिकार्थमुपादाय घाचमाचो गृहं प्रति । तदाप्रस्खलितोभूमौ निपपातचतत्षणात्‌॥ 
'पतनान्मूच्छेयायुक्त:क्षणमात्रंतदा5मचत्‌ । ततोमूर्छागतस्यास्यपापिनो5निष्टकारिणः 


सद्यः समुत्पन्ना कर्मणः प्राक्तनेन हि । निर्वेदं परमापन्नः कितवो दुःखसंयुतः | i 


भ्यां निपतितं यञ्च गंधपुष्पादिक महत्‌ । समर्पितं शिवायेति कितबेनाप्यबुद्धिना 


२०२ ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 


-तेन कर्मविपाकेन घरिकात्रयमेव च । शचीपतेः पदं चिद्धि प्राप्स्यसि त्वं न संशयः | 
आगतस्तत्क्षणाद्देघः सुरेः सर्वे: समन्वितः । ऐराचतं समारूढोनीतो ऽसौशक्रमं दिरम्‌ | 

| शक्रः प्रबोधितस्तेन गुरुणा भाषितात्मना ॥ ६५ ॥ | 

| घरिकात्रितयं याचत्तावत्काळं पुरंदर । निजासनेऽपिसंस्थाप्यः कितवोऽपिममाज्ञया 
यरोवेचनमाकण्येकृत्वाशिरसितत्क्षणात्‌। गतोऽन्यतरैचशक्रो ऽसौ कितवो हिप्रवेशितः | 
भवनं देवराजस्य नानाश्चरयंसमन्बितम्‌ ॥ ६७॥ 
शक्रासनेऽमिषिक्तोऽसौ राज्यंप्राप्तःशतक्रतोः । शंभोगंधप्रदानाच्च पुष्पतांबूलखंयुतम्‌ | 

कि पुनः श्रद्धया युक्ताः शिवाय परमात्मने | अर्पयंतिसदाभक्या गंघपुष्पा दिकंमहत्‌ 
शिवसायुज्यमायाताः शिवसेनासमन्विताः। पाप्रुचंतिमहामोदं शक्रोहोषांचकिंकरः 
-शिवपूजारतानां च यत्सुखं शांतचेतसाम्‌ । ब्रह्मशक्रादिकानांच तत्सुखंदुळंमं महत्‌॥ 
बराकास्ते न जानन्ति मूढा विषयो लुपाः । वंदनीयो महादेवो ह्याचेनीयः सदाशिषः 

` पूजनीयो महादेवः प्राणिमिस्तत्त्ववेदिमि: । तस्मादिद्रत्वमगमत्कितवोघरिकात्रयम्‌, 
'चुरोधसाभिषिक्तो सौ पुरंद्रपदे स्थित: । तदानीं नारदेनोक्तः कितवो5सौ महायशाः 
इन्द्राणीमानयस्चेति यथा राज्यं सुशोमितम्‌। ततःप्रहस्यचोचाचकितयः शिवघलभः 
इन्द्राण्या नास्ति मे कार्य न वाच्य ते महामते । एवमुख्वाथकितवःप्रदातुसुपचक्रमे 

- ऐरावतमरस्त्याय प्रददौ शिववह्लभः । विश्वामित्राय कितवो ददौ हयमुदारधीः ॥ 
उच्चःथ्रवससंज्ञं च कामधेनुं महायशाः । ददौ घशिष्ठाय तदा चिंतामणि महाप्रभम्‌ 
गाऊचाय महातेजास्तदा कल्पतरु च सः । कौंडिन्याय महाभाग: कितवोपिणुहंतदां 
एवमादीन्यनेकानि रत्नानि विविधानि च । ददावृषिम्यो सुदितिः शिचप्रीत्यथंमेच च॑ | 


घरिकात्रितयं यावत्ताचत्काळं ददौ प्रभुः | 
घटिकात्रितयादूध्व॑ पूर्वस्वामी समागतः ॥ ८१ | | 
ंद्रोऽमरावत्यासुपविश्य निजासने । ऋषिभिः संस्तुतश्वेच शच्या सह तदाऽभवत. | 
'शयीसुचाच दुर्मेधाः कितवेनासि भामिनि । सुक्ता हास्येच कथय याथातथ्येनशोमने || 
योचा आत्मप सवच पर्या रवर | 


अणादशोऽध्यायः ] * वलेःपूर्वजन्मत्त्तान्तवणेनम्‌ # १०३ 

असौ महात्मा कितवस्वरूपी शिवप्रसादात्परमार्थविज्ञः । 

वैराग्ययुक्तो दि महानुभावो येनापि सव॑ परमं प्रसन्नम्‌ ॥ ८५॥ 

राज्यादिकं मोहमयं च पाशां त्यचा परेभ्यो विजयी स जात: ॥ ८६ ॥ 
घचो निशम्य देवेश इन्द्राण्याःस पुरंद्रः | ब्रीडायुक्तोऽभवत्तूष्णीमिंद्रासनगतस्तदा 
बृहस्पतिमुघाचेदं वाक्यं चाक्यविदां वरः | ऐरावतो न दृश्येत तथैवोच्चैः श्रचाहयः 
पारिजातादयः सर्वे पदार्थाः केन चा हृताः । ततो गुरुर्वाचेदं कितवेन इतं मदत्‌ ॥ 
आषिभ्यो दत्तमचेच याचत्सत्ता हितस्यवे । स्वसत्तायां महत्यांचस्वसत्तायेभवंति च 
अप्रमत्ताश्च ये नित्यं शिवध्यानपरायणाः । ते प्रियाः शंकरस्यैवहित्वाकमेफलानिवे 

केवलं ज्ञानमाश्रित्य ते यांति परमं पदम्‌॥ ६१.॥ 

एतच्छुत्वा वचनं तस्य चेंद्रो बृहस्पतेर्वाक्यमिदं वभाषे । 

पायो यमो वक्ष्यति सवेमेदत्समृद्धये ह्यात्मनश्चैव शक्रः ॥ ६२॥ 

तथेति मत्वा गुरुणा सहेच राजा सुराणां सहसा जगाम। | 

स्वकार्यंकामो हि तथा पुरंदरो ययौ पुरं संयमनीं तदानीम्‌॥ ६३ ॥ 
यमेन पूज्यमानो हि शक्रो वाक्यमुवाच ह। त्वया दत्तं मम पदं किंतवाय दुरात्मने 
अनेनेतत्ङतं कस्म जुगुप्सितं महत्तरम्‌ । मदीयानि च रल्लानि यानि सर्वाण्यनेन व 

एभ्य पभ्यः प्रदत्तानि घम्म ! जानीहि तत्त्वतः ॥ ६५ ॥ 


त्वं घमेनामासि कथं कितवाय प्रदत्तवान,। ममराज्यविनाशायकृतमस्तित्वया$धुना 


आनयस्व महाभाग. गजादीनि च सत्वरम्‌ अन्यानिचेवरत्नानिदत्तानि चयतस्ततः 
घाक्यं शक्रस्ययमो चचनमत्रीत्‌ । कितवंचरुषाविष्टःकित्वयापापिनारतम्‌ः 


` भोगार्थ चेच यद्दत्तं शक्रराज्यं त्वयाऽधुना । प्रदत्त च क्विजातिम्योह्मन्यथावरुतमहत्‌, 
अकारं वै त्वया मूढ परद्रव्यापहारणम्‌। तेन पापेन महता निर्य प्रतिगच्छसि ॥ 


थमस्य वचन भुत्वा कितवो वाक्यमन्रवीत्‌.। अहंनिस्यगामीच 
याचत्सत्ता मम चिसो! जाता शक्रासने तथा। 
-ताम्रहतं।हि'यरिँकसिद्‌!दविजेम्को' हि।यरथातग्रस/॥ १ 73,४० 05 


१०४ ` # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ १ माहेश्वरखण्डे | 
Re यम उवाच म । 
दानं प्रशस्तं भूम्यां च दश्यते कम्मेणः फलम्‌ । . 
स्वर्ग दानं न दातव्यं केनचित्कस्यचित्कचित्‌ ॥ 
तस्माइंड्यो5सि रे मूढ अशास््रीयं छृतं त्वया ॥ १०३॥ 
गरुरात्मंचंतां शास्ता राजा शास्ता डुरात्मनाम्‌ । 
सर्वेषां पापशीलानां शास्ताऽहं नात्र संशयः ॥ १०४ ॥ 
एबं िर्मत्सेयित्वा तं कितवं धर्मराट्स्वयम्‌ । उघाचचित्रशु्तं च नरकेपच्यतामयम्‌ 
तदा प्रहस्य चोवाच चित्रगुप्तो यमं प्रति ॥ १०५ ॥ 
कथं निरयगामित्वं कितवस्य भविष्यति । येन दत्तो ह्यगस्त्याय गज ऐरावतोमहान्‌ 
तथाश्वो ह्यब्धिसंभूतो गालवाय महात्मने । विश्वामित्राय भद्रंते चितामणिमंहाप्रभः | 
एवमादीनि रत्नानि दत्तानि कितवेन हि। तेन कर्मविपाकेन पूजनीयो जगत्त्रये॥ ' 
शिवमुद्दिश्य यदत्त स्वगे मर्त्ये च येनरे: । तत्सर्च त्वक्षयंविद्यान्निश्छिद्रं कर्मचो च्यते 
तस्माज्ररकगामित्वं कितवस्य न विद्यते ॥ १०६ ॥ Se ERM 
यानियानिच पापानिकितवस्यमहात्मनः । जां |. 
शंभोःघसादात्सर्चाणिसुकृतानिचतत्क्षणात्‌ । र | 
प्रहस्याचाङ्मुखो भूत्वा इद्माइ शतक्रतुम्‌ । त्वंहिराजासुरेंद्राणांस्थविरोराज्यलंपटः 
अश्वमेघशतेनैघ एक जन्माजितं कतम्‌ । त्वया नास्त्यत्र संदेहो हारितं तेन बै महत्‌ | 
प्राथेयित्वाह्यगस्त्यादीन्मुनीन्सर्वा न्विरोषतः । अर्थेनप्रणिपातेनत्वयालम्यानितानिचं 
गजादिकानि रत्नानि येन त्वं च सुखी त्वरन्‌॥ ११७ ॥ 
तथेति मत्वा बचनं पुरंद्रो गतः पुरीं स्वामविवेकद्वषिः । 
अस्यर्थयामास चिनम्रकंधरस्चरषीस्ततो रब्धवान्पारिजातम्‌ ॥ ११५ ॥ 


अष्टादशोऽध्यायः ] # दानप्रशंसाचणेनम्‌ # १०५ 


सुरुचिर्जेननी तस्य कितवस्याभवत्तदा। विरोचनस्य महिषी दुहिता वृषपवंण: ॥ 
तस्थौ जठरमास्थाय तस्याः सोऽपि महात्मनः ॥ ११८॥ 

तदाप्रभृति तस्यैव प्रहादस्यात्मजात्स चै । सुख्वेश्च तथाप्यासीद्धमे दाने महामतिः 

तेनैव जठरस्थेन कता मतिरतुत्तमा | क्रितवेन इता विप्रा दुलेभा या मनीषिणाम्‌॥ 

एकदा चै तदा शक्रोययौ वैरोचनं प्रति । हंतुकामोहि देत्येद्रं विप्रोमूत्वाऽथयाचकः 

विरोचनग॒हं प्राप्त इन्द्रो वाक्यमुवाच ह । स्थविरो ब्राह्मणो भूत्वा देहीति मम सुवत 
मनस्वी त्वं च दैत्येंद्र ! दाता च भुवनत्रये ॥ १२२॥ 

. सब विप्रा महाभाग चरितं परमादुतम्‌ । बर्णयन्तिसमाजेषुस्थित्वाकीतिचनिमेलाम्‌ 
याचकोऽहं च देत्येद्र दातुमहंसि सुब्रत ! ॥ १२३॥ 

त्तस्य तद्वचनं भुत्वा दैत्येन्द्रो वाक्ममन्रवीत्‌। किं दातव्यं तच विसोचद्शीघ्रेममाधुना 

इन्द्रो हि विप्ररूपेण विरोचनमुवाच ह । याचयामि च देत्येन्द्र ! यदहं परिभावितः ॥ 

आत्मपरीत्याच दातब्यंममनास्त्यत्रसंशयः । उचाचप्रहसन्वाक्यंप्रहादस्यात्मजो 5सुर 

चदाम्यात्मशिरो विप्र यदिकामयसेऽधुना । इदं राज्यमनायासमियंश्रीर्वान्यगामिनी 

§ अहं समपयिष्यामि तव नास्त्यत्र संशयः ॥ १२७॥ 

इत्युक्तस्तेन देत्येन विम्ृश्य च तदा हरिः । उचाच देहि मे. स्वीयं शिरोसुकुटसेवितम्‌ 

एषसुक्त तु बचने शक्रेण द्विजरूपिणा । त्वरन्महेन्द्राय तदा शिर उत्छत्त्य वे मुदा ॥ 
स्वकरेण ददौ तस्मै प्रह्मादस्यात्मजोऽसुरः॥ १२६॥ 

महादेन पुरा यस्तु छृतोधम्मेःसुदुष्करः । केवलां सक्तिमाश्रित्यविष्णोस्तत्परचेतसा 

दानात्परतरं चान्यत्कचिद्वस्तु न विद्यते । तद्दानं च महापुण्यमार्तेम्यो यत्प्रदीयते ॥ 


iis toe fivhcsins tts 23 me, 


यञ्च किंचिच्च तदानन्त्याय कल्पते । दानात्परतरंनान्यत्त्रिषुलोकेशुविद्यत रच्य 


| 
| 
| 

| 
i 


अश्वमेधशतेनेच यज त्वं जातचेद्सम्‌ । कस्मेंभूमि गतो भूत्वा मा बिल ॥ | 


1 
१०६ . .# स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे | 
विरोचनस्यपुत्रोऽभूत्कितवोऽसौमहाप्रभः । सृते पितरिजातोऽसौमातातस्यपतिप्रता | 
कलेवर च तत्याज पतिलोकं गता ततः । भार्गधेणाभिषिक्तोऽसौजनकस्य निजासने 
नाज्ना.बलिरिति ख्यातो वभूच च महायशा; । तेनसर्वे्ुरगणास्त्रासिताःसुमहावलाः 
गतास्ते कथिताः पूर्व कश्यपस्याश्चमं शुभम्‌ । तदा यलिरभूदिन्द्रो देवपुर्या महायशाः 
स्वयं तताप तपसा सूयां भूत्वा . तदाऽसुरः । 2 नि 
ईशो भूत्वा स्वयं चास्ते ऐशान्यां दिशि पालयन्‌ ॥ १४१॥ ; 
तथा च नेऋ तो भूत्वा तथा त्वंघुपतिः स्वयम्‌ । : | 


धनाध्यक्ष उदीच्यां वे स्वयमास्ते वलिस्तदा ॥ 

एचमास्ते वलिः साक्षात्स्वयमेच त्रिलोकशुक्‌ ॥ १४२ ॥ 
शिवाचेनरतेनेच कितवेन वलिद्दिजा: । पूर्वाभ्यासेन तेनेव महादानरतोऽभवत्‌॥ | 

एकदा तु सभामध्ये आस्थितो सुगुणा सह | 

-- तयेन्द्रः संबृतः श्रीमाञ्छंडामकौ बचोऽत्रबीत्‌ ॥ १४४ ॥ ल्य 

आवासः क्रियतामत्र असुरेम्मम सन्निधौ । हित्वा पातालमद्येच मा चिळं बितुमर्हथ 
भार्गेचस्तदुपशुत्य प्रहस्येदमुवाच ह । यहैश्व विविधैश्वैच स्वर्गको महीयते ॥१४४॥ 
याशिकेथ् महाराज नान्यथास्वर्गमेच हि । भोक्तु हि पार्यतेराजन्नान्यथाममभाषितम 
गुरोर्वचनमाज्ञाय देत्येन्द्रो चाक्पमत्रवीत्‌ | मया कृतं च यत्कर्म तेन सर्वे महाखुराः 

स्वगे वसंतु सुचिरं नात्र कार्या विचारणा ॥ १४८॥ | 
्रहस्योबाच भगचान्भागंचाणां महातपाः | बलिन॑ वालिशं मत्वा शुक्रोबुद्विमतांबरः | 
यत्त्वयोक्तं च चचनं वळे मम न रोचते । इहैच त्वं समागत्य वस्तु चेच्छसि सुव्रत | 


तथेति मत्वा ख बलिर्महात्मा हित्वा तदानीं चिदिवं मनस्वी । 

` ` देत्येः समेतो शुरुणा च संगतो ययौ भुचं सोऽनुचरैः समेतः ॥ १५२॥ 

._ ` तत्नमंदाया गुरुकल्यसंज्ञक तीरे महातीर्थसुदारशोसम्‌ । | SR 
९०० स्वो गप द 'ेस्यपतिमैहात्मा जिसे सम वद्धधातल | ३५३ ॥ 


रा ।. ८ 


अष्टादशो$ध्यायः ] ३ बलियज्ञे वामनगमनम्‌ # १०७ 


ततोऽश्वमेभ्रैवंडुभिविचक्षणो गुरुपयुक्तः स महायशा वलिः। 
ईजे च दीक्षां परमासुपेतो वेरोचनि सत्यवतां वरिष्ट: ॥ १५४॥ 
कृत्वा व्राह्मणमाचार्यम्ुत्विजःषोडशा$भवन्‌। खुपरीक्षितेन तेनेव भार्गवेणमहात्मना 
यज्ञानासूनमेकेन शतं दीक्षापरेण हि । वलिना चाश्वमेधानां पूर्ण कतुं समादधे ॥ 
यावद्यज्षणतं पूर्ण तस्य राज्ञो भविष्यति । पुरा प्रोक्तं मया चात्र ह्यदित्या त्रतमुत्तमम्‌ 
बतेन तेन संतुष्टो भगवान्हरिरीश्वरः । चडुरूपेण महता पुत्रभूतो वभूष ह ॥ १५८॥ 
अदित्याः कश्यपेनेव उपनीतस्तदा प्रभु: । उपनीतेऽथ संप्राप्तो ब्रह्मा लोकपितामहः 
दत्त यज्ञोपवीतं च ब्रह्मणा परमेष्टिना । दंडकाष्ठं प्रदत्तं हि सोमेन च महात्मना ॥ 
मेखला च समानीता अजिनं च महाट्ुतम्‌ । तथा च पादुके चेचमह्या दत्ते महात्मन 
तत्र भिक्षा समानीता भवान्या चार्थसिद्धये । एवं भगवते दत्तं विष्णवे बडुरूपिणे ॥ 
अभिवंद्य तथा श्रीशो चामनो ह्यदितिं तथा । कश्यपं च महातेजा यज्ञवारं जगाम च 
याज्ञिकस्य वढेराह च्छलनाथं स्वयं प्रभुः ॥ १६३॥ 
तदा महेशः स जगाम स्वग प्रकपयन्गां प्रपदा भरेण । 
स वामनो वड्रूपी च साक्षाद्विष्णुः परात्मा सुरकार्यहेतोः ॥ १६४ ॥ 
गीमियंथार्थामिरभिष्टुतो जनैरमुनीश्वरेदेवगणेर्महात्मा । 
त्वरेण गच्छन्स च यज्ञवाटं प्रापतस्तदानीं जगदेकचन्धुः ॥ १६५ ॥ 
उद्नापयन्खाम यतो हि साक्षाञ्चकार देवो वडुरूपवेषः । 

- उद्गीयमानो भगवान्स इश्वरो वेदान्तवेद्यो इरिरीश्वरः प्रभुः ॥ १६६ ॥ . 
दशे त महायज्ञमश्वमेधं वलेस्तदा । द्वारि स्थितो महातेजा वामनो बडुरूपश्च्॥ | 
नैझरूपेण महता व्याप्तमासी दिगन्तरम्‌ । पवमानस्य च बरोर्चामनस्य महात्मन: ॥ | 

तच्छ्रुत्वा च बलिः प्राह शंडामक्कौ च बुद्धिमान्‌। म्य 
घाणा; कतिसंख्याश्व आगताः सन्ति ईक्ष्यताम्‌ ॥ १६९ ॥ 


१०८ “कै स्कन्दपुराणम्‌ अ __[ १ माहेश्वरखण्डे 
ब्रह्मचारी समायात एक एव न चापरः । पठनादौ महाराज चागतस्तच सन्निधौ ॥ | 
' किमर्थ तन्न जानीचो जानीहि त्वं मद्दामते ! ॥ १७२ ॥ । 
एवसुक्ते तु वचने ताभ्यां स च महामना: । उत्थितस्तत्क्षणादेच दर्शनाथे बटुं प्रति॥ 
स ददर्श महातेजा विरोचनसुतो महान्‌ । दण्डवत्पतितो भूमौ ननाम शिरसा बढुम्‌ 
आनयित्वा बटु सद्यः संनिवेश्य निजासने | अ््येपाचेनमहताभ्यचेयामास तं बटुम्‌ 
विनन्रकंधरोभूत्वाउचाचश्छक्ष्णयागिरा। कुतःकस्माच्चकस्यासितच्छीघ्रंकथ्यतांप्रभो 
तच्छ्रत्वा वचनं तस्य विरोचनसुतस्य वै । मनसा इषितश्चास्तै घामनोवक्तुरारमत्‌ | 
भगवानुवाच 


त्वंहि राजात्रिळोकेशोनान्योभवितुमहसि। स्वकुळंन्यूनतांगच्छेद्योवेकापुरुषःस्सुतः 
समं वा चाधिकोघापि यो गच्छेत्पुरुषःस्मृत्तः । त्वयाङतं च यत्कम्मेनछृतंपूर्वजेस्तव 
दैत्यानां च घरिष्ठा ये हिरण्यकशिपादयः । कृतं महन्तपो येन दिव्यं घषंसहर्रकम्‌॥ 
शरीरं भक्षितं यस्य जुषाणस्य तपो महत्‌ । पिपीलिकाभिवहुभिर्दशेश्चैच समा वृतम्‌ 
अभवत्तस्य तज्ज्ञात्या खुरेन्दो हागमत्पुरा । नगरं तस्य च तदा सैन्येन महतावृतः॥ 
तत्सन्निधौहताःसर्वेअञु॒रा दैत्यशच्ुणा । विन्ध्या तु भहिषीतस्यनोयमाना निवारिता 
नारदेन पुराराजन्किचित्कार्यचिकीर्षुणा । शम्भोःप्रसादादखिलंमनखायत्खमी क्षितम्‌. 
देत्येन्द्रेण च तत्सचं तपसँच वशीङतम्‌॥ १८४ ॥ 
त्तस्याः पुत्रोमदातेजा येननीतोऽभषत्सभाम्‌ । तस्य पुत्रोमहाभागपितातेपितृचत्सलः 
नाज्ना विरोचनो विद्वानिन्द्रो येन महात्मना ॥ १८५॥ 


दानेन तोषितो राजन्स्वेनेव शिरसा तदा | तस्यात्मजोसिभोराजन्छृतं ते परमंयशः 


उरजाथे च मे देहि भूमि भूमिश्रतांघरः । बटोस्तस्येव तद्वाक्यं श्रुत्चा बलिरभाषतं 


` _ हे बरो पंडितो भूत्वा यदुक्तं वचनं पुरा । 


कथिकः पा दोरयामि 1111. D म त्वरितेनेवमनखातद्वि्श्यताम. जाना सिश्रु्वामून्ययथार्थतः ; 
चद शीं महामाग किचनमा हाँ तव दास्या नि (रतने रतम्‌ | 


अष्टादशोऽध्यायः ] # वासनायमहीदानसमये बलिस्प्रतिगुरोनिषेधवाक्यमम्‌ # १०६ 


तदाह वामनो वाक्य स्सयन्मघुरयागिरा । असन्तोषपरा ये च विप्रा नष्टा न संशयः 
सन्तुष्टा ये हि विप्रास्ते नान्ये वेषधरा हामी । स्वधमे निरता राजन्नि्दम्भानिरचग्रहाः 
निमेत्सरा जितक्रोधा चदान्या हि महामते । चिप्रास्ते हि महाभाग तैरियंधार्यतेमही 
मनस्वी त्वं बहुत्वाञ्च दातासि भुवनत्रये | तथापि मे प्रदातव्यामही त्रिपदसंमिता 
बहुत्वे नास्ति मे कार्य मह्या वे खुरसूदन । प्रवेशमात्रसुरजं तथा मम भविष्यति ॥ 
त्रिपदं पर्यतेऽस्माकंचस्तुंनास्त्यत्र संशयः । देहि मे क्रमतोराजन्यावदुभूमिभविष्यति 
ताचत्संख्या प्रदातव्या यदि दाताऽसि भो वले! ॥ १६७॥ 
ग्रहस्य तमुघाचेदं बलिवेरोचनात्मजः । दास्यामि ते महीं कुत्छां सशेलवनकाननाम्‌ 
मदीयां वै महाभाग मया दत्तां गृहाण वै । याचको 5सिवरोपश्यदानंदैत्यात्प्रयाचसे 
याचको ह्ल्पको वाऽस्तु दाता सवं विग्ठश्य वे। 
तथा विलोक्य चात्मानं ह्यथिम्यश्च ददाति वे ॥ २००॥ 
आत्मौपस्थेन सर्वत्र यो द्दातिहयुदारधीः । तस्मान्नयाचितव्यं हि अर्थिनामंदभागिना 
वरो ददाम्यहं तेऽद्य सशैलवनकाननाम्‌ । पृथ्वीं सपर्वतांसाब्धिनान्यथामंमभाषितम्‌ . 
पुन: प्रोवाच स वटुबिरोचनसुतं प्रति । पूर्यते मम दैत्येन्द्र क्रमतो हि पदैल्लिमिः ॥ 
बरोस्तदचनं श्रुत्वा असुरेन्द्री बलिस्तदा । उवाच प्रहसन्वाक्यं मन्यमानोबलिर्भुशम्‌ 
गृह्यतां च मया दत्तां पदेखिभिरलंकृताम्‌ ॥ २०४॥ ; 
देत्युक्ो वामनः प्राह प्रहसक्षसुर प्रति । संकलप्य सकळां पृथ्वीं दातुमहेसि सुतरत॥ | 
तथेति मत्वा वलिना सुपूजितः स वामनः कश्यपनन्दनो ह ४ 
,  वेलिस्तदानी सहसा नितांतं संस्तूयमानस्त्यपिमिर्मुनीद्रै ॥ २०६॥ . 
त पूजयित्वा स वल्यिंवद्दातु समुदयहः। गुरुणा चारितस्तावद्विरोचनखुतो महान, | 
१ दातव्यं त्वया दानं विष्णवे वडुरूपिणे । इन्द्रार्थभागतः सदयो यज्ञविध्न॑ करोति ते ` | | 
तस्मात्त्वया न पूज्यो हि विष्णुरध्यात्मदीपकः ॥२२८॥ यी 
3प हतमनेनेच मोहिनीरूपधारिणा । देवेम्यश्वाखतं दत्त रादुर्ये. इतो महान 
हे “यन विद्वाविता Satpa Vrat दैत्याः काने मिहेतों 4 मो 'बली रिण क ०२४४ 


Et 


| ११० हड * स्कन्दपुराणम्‌ # . [ १ माहेश्वरखण्डे 
| एवंविधोध्यं पुरुषो महात्मा स ईश्वरो विश्वपतिः स एच । 
विस्रश्य सर्व मनसा महामते ! हिताहितं कतुमिहार्हसि त्वम्‌ ॥ २११॥ | 
| 


इति श्री स्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 
वलियक्षे चामनगमनचर्णनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


ऊनविंशो ऽध्यायः 


बहिम्भ्रति गुरोः शापकथनम्‌ 
लोमश उघाच 

एवं सम्वोधितो दैत्यो गुरुणा ार्गचेण हि । उवाच पहसन्वाक्यंमेघगस्भीरयागिरा 

त्वयोक्तोऽहं हितार्थाय यवान्यैश्चा लितो ऽस्म्यहम्‌ । 

तव वाक्य मम प्रीत्यै हितमप्यहितं भवेत्‌ ॥ २॥ 
दास्यामि भिक्षितं चास्मै विष्णवेवटुरूपिणे । पाती भूतोह्ययं विष्णुः सचकर्म फलेश्वर 
येषां हृदिस्थितो विष्णुस्ते वै पात्रता शुचम्‌ । यस्यनास्नाखव मिदं पचित्र मिघचो च्यते 
येन वेदाशयक्षाञ्चमन्त्रतन्चाद्यो हमी । सर्च संपूर्णतां यान्तिसोयंविशवेश्वरोदरि' | 
आयतः कृपया मेऽ सर्वात्मा हरिरीश्वरः । उद्धतु मां न सन्देह पतञ्ञानी हि तत्त्वतः | 
त्तस्य तद्वचनं श्रुत्वा चुकोप च रुषान्वितः । भागच: शधुमारेमे देत्येन्द्रंघम्मंचत्सलम. 
मम वाक्यमतिक्रम्य दातुमिच्छस्यरिंद्स । चिशुणो भवरेमन्द्तस्मात्त्वनिःश्चिको भव | 
एवं शशाप च तदा परसार्थविज्ञ शिष्यं मदात्मानमगाधवोधम्‌ । 
_  स वे जगामाथ महाकविस्त्वरात्स्वमाध्रमं धम्मेविदां बरिष्ठः॥ ६॥ | 
गते तु भार्गवे तस्मिन्वलिबिरोचनात्मज: । घामनं मही दातु चक्रमे | 


अपनिश्यवर्स: igitized 83 19000] । 
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ऊनविशोडध्यायः | ३ वामनाज्ञया गरुडछृतवलिवन्धनम्‌ ३ १११ 


ंकल्पपूर्वेण तदा विधिना - विधिकोविदः.। संकल्पेनेव महता वद्धे भगवानजः ॥ 
यदेकेन मही व्याप्ताविष्णुना प्रभविष्णुना । सर्वे स्वर्गा द्वितीयेनव्यापतास्तेनमहात्मना 
'सत्यलोकगतो चिष्णोश्चरणः परमेष्ठिना । कमण्डलुगतेनेच अंभसा चावनेनिजे॥ 
तत्पाद्‌सम्पकजलाञ्च जाता भागीरथी सर्चेसुमंगला च । 
यया त्रिलोकी च कृता पवित्रा यया च सर्वे सगराः समुद्धताः ॥ 
यया कपदेः परिपूरितो चै शंभोस्तदानीं च भगीरथेन ॥ १५॥ 
तीर्थानां तीर्थमायं च गंगाख्यमचता रितम्‌ । तद्विष्णोश्चरणेनेच समेतं ब्रह्मणा तम्‌ 
चरिविक्रमात्परो ह्यात्मा नाख्ना त्रिविक्रमोऽभवत्‌। 
जिविक्रमक्रमाक्रान्तं चैलोक्यं च तदाऽभवत्‌ ॥ १७॥ 
पदद्वयेन चा पूणं जगदेतब्यराचरम्‌। चिहाय तत्स्वरूपं च देवदेवो जनाइनः ॥ 
पुनश्च यटुरूपोऽसाबुपविश्य निजासने ॥ १८॥ 
तदा देवा: सगंघर्वा सुनयः सिद्धचारणाः । आगताश्च बलेयंज्ञं दष्टं यज्ञपतिं प्रभुम्‌ 
तत्र ब्रह्मा समागत्यस्तु्तिचक्रेपरात्मनः । चलेस्ततरैचचान्ये च देत्येनदराश्चागतास्त्वरम्‌ 
एभिः सबै: परिब्चतो वामनो चलिसद्मनि । उपविश्यासने सोऽथ उवाच गरुडंप्रति 
दैत्योऽसौ बालिशो भूत्वा दत्ताऽनेन मही मम | त्रिपदक्रमणेनेच गृहीतं च पद्ढयम्‌ 
पदमेकं प्रतिश्रुत्य न ददाति हि दुर्मतिः | तस्मात्त्वया गृहीतव्यं तृतीयं पदमेव च ॥ 
इत्युक्तो गरुडस्तेन वामनेन महात्मना। वैरोचनिं विनिर्भत्स्ये वाक्यं चेदमुवाचह ॥ | अ 
रे बळे कि त्वयामूढक्कतमस्तिज्ुगुप्सितम्‌ । अविद्यमानेह्यर्थ हि. कि ददासिपरमात्मने 8 
औदार्येण हि कि कार्यमल्पकेन त्वयाऽछुना ॥ २५॥ ४ 
रैल्युक्नोचलिराविष्ट:स्मयमानः खगेश्वरम्‌ | वक्ष्यमाणमिदंवाक्यंगरुतमन्तंतदा5त्रवीत्‌ 
अमर्थोऽस्मि महापक्ष कृपणो न भवाम्यहम्‌ । येनेदं कारितंसवँ तस्मैकि प्रददाम्यहम्‌ 
हाहं तात तो ऽनेन महात्मनां । तदोबाच बलि सोडपिताश्ष्यपुत्रोमहामनाः न 
Dn men te | 


११२ ओ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


नद्दासितृतीयं च पदं मे स्वामिनःकथम्‌। बलादुग्रहामि रे सूढइत्यु्तवातंमहासुरम्‌ 
बबन्ध चारुणेः पाशेषिरोचनसुतं तदा ॥ ३१ ॥ 
नितरा निष्ठ्रोभूत्वागरुडोजयतांचरः । बद्धंस्वपतिमालोक्यविन्ध्याचलिःसमभ्ययात्‌ 
वाणमेक समारोप्य चामनस्याग्रतः स्थिता । वामनेनतदापृष्टा केयं चात्राग्रतः स्थिता 
तदोचाच महातेजाः प्रहादो हासुराधिपः । वलेःपत्नी तित्वांप्रा्ताइयं बिन्ध्याचलीसती 
प्रहाद्स्य चचः श्रुत्वा चामनो घाक्यमत्रवीत्‌ । 
ब्रूहि विध्यावले ! वाकयं कि कार्य ते करोम्यहम्‌ ॥ 
एबसुक्ता भगवता विध्यावलिरभाषत ॥ ३५॥ 
कस्मादुबद्धो मम पतिर्गेरुडेन महात्मना । तत्कथ्यतां महाभाग त्वरन्नेव जनाईन ॥ 
तदोचाच महातेजा बटुवेषधरो हरिः ॥ ३६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अनेनेब प्रदत्तामे मही त्रिपद्लक्षणा । पदद्वयेन च मयाक्रांत त्रेलोक्यमद्य वे ॥ ३७॥ 
अनेन मम दातव्यं तृतीयं पदमेव च। तस्मादुवद्धो मया साध्वि गरुडेनैच ते पतिः 
श्चुत्वा भगचतो वाक्यमुवाच परमं घचः। परतिश्चुतमनेनैच न दत्त हि तव प्रभो ॥ 
| क्न्तंत्रिभुचनं चाद्यत्वया विक्रमरूपिणा । तदस्माकविजब्नीथाःस्वर्गवाप्यथवाअुवि 
| किचित् दत्ता हि.विभो देवदेच जगत्पते । प्रहस्य भगवानाइ तदा चिध्याबलिं प्रथः 


| तदोचाच च सा साध्वी ्युर्क्रममचस्थिता ॥ ४२॥ 
ह त्वया कुतो चेयसुरुक्रमेण कान्ता त्रिलोकी भुवनेकनाथ ! । 
ff . तथेच सव जगंदेकवन्धो देयं किमस्साभिरलुल्यरूपिणे ॥ ४३॥ 


॥ र छ निधेदि मे पद त्य दि शी सिमेवर यी रेमो | द्वितीय. 


| 


| पदानि त्रीणि मे चाद्य दातव्यानि कुतोऽशुना । शीघ्रं घद्विशालाक्षियत्तेमनसिघर्तते ं 
| 


| 
क्‍ 
| 
| 


' तस्माहिदाय विणो तें कुख्संगति । परतिशुतानि मे सर्जापदानिश्रीणिवाघुता | 
| . .  ददाति मे पतिस्तेद्य नात्र. कार्या विचारणा छह.) / | 
तीय मे शिशोल्त्वंहिकर्सूर्नजगत्यके | 
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` तृतीयं च जगन्नाथ कुरु शीर्षण पतेमेम । एवं त्रीणि पदानीश तवदास्यामि केशव 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा परितुष्टो जनाद्‌नः । उचाच श्लक्ष्णया चाचाचिरोचनसुतंप्रति 
| । भगवानुवाच ह 
सुतलं गच्छ दैत्येन्द्र मा विलंवितुमहेसि । सर्वेश्वासुरसंधेश्व चिरंजीवसुखी भव ॥ 
परितुशोऽस्म्यहं तात कि कार्यं करवाणि ते | सर्वेषामपिदातृणांवरि्ोऽसिमहामते 
'चरं घरय भद्रं ते सर्वान्कामान्ददामि ते । त्रिविक्रमेणैवमुक्तो विरोचनसुतस्तदा.॥ 
विमुक्तो हि परिष्वक्तो देवदेवेन चक्रिणा । तदा वलिरुवाचेद वाक्यं वाक्यविशारदः 
त्वया कृतमिदं सवं जगदेतच्चराचरम्‌ । तस्मान्न कामये किंचित्त्वत्पदाब्जे विनाप्रभो 
भक्तिरस्तु पदांभोजे तव देच जनादन । भूयोभूयश्च देवेश भक्तिमवतु शाश्वती ॥ 
एवमभ्यर्थितस्तेन भगवान्भूतभावनः । उवाच परमप्रीतो विरोचनसुतं तदा ॥५४॥ | 
| भगवानुवाच 
वले त्यं सुतलं याहि ज्ञातिसंबंधिमिर्वृतः । एवमुक्तस्तदा तेन अस्रो वाक्यमब्रवीत्‌ 
इते कि चु मे कार्य देचदेच वदस्व मे तिष्ठामि तव सांनिध्ये नान्यथा वक्तुमहेसि 
तदोबाच हृषीकेशो बलि तं पया ५न्वितः । अहं तव समीपस्थो भवामि सततंत्रप | 
दवारि स्थितस्तव विभो ! निवसामि नित्यं माखिद्यतामसुरवर्य बलेश्ट्णुष्च 
वाक्यं तु मे वरमहो चरद्स्तघाद्य वैकुंडवासिभिरळं च भजामि गेहम्‌ 
"च्हुत्वाचचनं तस्य विष्णोरतुलतेजसः । जगाम खुतल॑ दैत्यो हाखुरेः परिवारितः | 
च्य उनशतेनेच वाणसुख्येन सत्वरम्‌ । घसमानो महावाहुर्दातृणां च परा गतिः॥ . 
चैलोक्ये याचका ये च सर्वे यान्ति वलि प्रति । ज्ञ 


द्वारि Mans विष्णुः प्रयच्छति यथेष्लितम्‌॥ ६१॥ . 2 यु 
कि परे । येषांयज्ञे च ते विप्रास्तत्तेम्यःसंप्रयच्छति 
लाई थो चळिर्जात: प्रसादाच्छंकरस्य च। पुरा हि कितवत्वेन यदत्त परमात्मने 


; कि पुन; परयामलयाचार्चयन्तिमहे गणी. ए गन्ञपुष्पादिक महत. प्रतित br परमात्मने पात 
ह पता बयन्तिमहेश्वरम, । गंधं पुष्पफलं तोयं ते यां धिम्‌ 


< 


| 

११४ तजी * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 

{शवात्परतरो नास्ति पूजनीयो हि भो द्विजाः ! । | 

ये हि सूकास्तथांधाश्च पंगवो ये जडास्तथा ॥ ६६ ॥ । 

जातिहीनाश्वचण्डालाः*वपचाह्यंत्यजाह्ममी । शिवभक्तिपरानित्यंतेयान्तिपरमांगतिम्‌ | 

तस्मात्सदाशिवःपूज्यःसर्वेरेवमनीषिभिः । पूजनीयो हि सम्पूञ्योह्म्चनीयःसदाशिवः | 

महेशं परमाथेज्ञाञ्चितयंति हृदिस्थितम्‌ । यत्र जीचो भवत्येच शिवस्तत्रेच तिष्ठति॥ | 
चिना शिवेन यत्किचिदशिवं भवति क्षणात्‌ । ब्रह्मािष्णुश्च स्द्रश्वणुणकार्यकराह्वामी 
रजोगुणान्वितोत्रह्माविष्णुःसत्त्वगुणान्वितः 1 तमोगुणाश्चितोरुद्रोगुणातीतोमहेश्वरः 

लिंगरूपो महादेवो हार्चनीयो मुमुश्ुभिः । शिवात्परतरो नास्ति भुक्तिमुक्तिप्रदायकः 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

केदारखण्डे बलये वरप्रदानवर्णने नामैकोन्विंशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


| हिङ्गरूपीशिवस्य कथं निर्गुणत्वमिति वणनम्‌ 
| ब्रह्मा विष्णुश्च व्यप्मलयुणाकीसितास्तंवया । खिहरपीतैवेशो निर्गुणो5सौकथंचद | 

न्रिभिगुणेरव्या्ममिदं चराचरं जगन्महद्वघाप्यथ oo 
मायामयं सर्वमिदं विभाति लिङ्गं चिना केन कुतो बिभाति ॥ २॥ 
यदुद्दश्यमानं महदल्पकं च तन्नश्वरं कृतकत्वाच्य सूत ! ॥ ३ ॥ | 
तस्माहिस्श्य भोः सूत संशयं छेत्तुमहेसि । व्यासप्रसादात्सकळंजानासित्वंनचापर | 


| 
| 
| 
नोऽ 
| 
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„यासेन कथितं सर्वमस्मि शुक प्रति ॥ 


विंशोऽध्यायः ] क्ष तारकाखुरबत्तान्तवर्णनम्‌ प्रवर नम # ११५ 


शुक उवाच 
लिङ्गरूपी कथं शम्भुनिर्गुण: कथते त्वया । एतन्मे संशयं तात च्छेत्तुमहेस्यशेषंत: ॥ 
व्यास उवाच 


शणु वत्स त्रवीम्येतत्पुरा प्रोक्तं च नंदिना । अगस्त्यं पृच्छमानं च येन स्ंश्रुतंशुक 
निर्गुणं परमात्मानं विद्धि लिङ्गस्वरूपिणम्‌ । 
परा शक्तिस्तथा ज्ञेया निर्गुणा शाश्वती सती ॥ ७॥ 
यया कृतमिदं सवं शुणत्रयविभावितम्‌ । पतञ्चराचरं विश्वं नश्वरं परमार्थतः ॥८॥ 
एक एव परो ह्यात्मा लिङ्गरूपी निरंजनः । प्रकृत्या सह ते सर्वे त्रिगुणा विळ्यंगताः 
यसिन्नेव ततो लिङ्ग जयनात्कथितं पुरा । तस्माहिगे यं प्रात्तापराशक्तिःकुतो५परे 
लीना शुणाश्च स्ट्रो्तया यैरिदं बद्धमेच च । चराचरं महाभाग तस्मालिंगं प्रपूजयेत्‌ 
छिङ्गं च निर्गुणं साक्षाज्ञानीध्वं भो द्विजोत्तमाः ! । 
. ख्याह्ङ्गस्य माहात्म्यं गुणानां परिकीर्त्यते ॥ १२॥ 
“कर खुखदाता हि उच्यमानोमनीविभिः 1 सर्वोहिकथ्यतेविप्रा:सर्वेषामाश्रयोहिसः 
व्ह शस्सुहि कथ्यते विप्रा यस्माच्च शुभसंभवः ॥ १४ ॥ 
पवे सर्वाणि नामानि सार्थकानि महात्मनः । तेनावृतं जगत्सर्व शम्भुना परमेष्ठिना 


य ऋषय उचुः 
प दाक्षायणी चाझी पतिता यज्ञकर्मणि । दक्षस्य च महाभागातिरोधानगतासती 
एतत्स कदा सूत कथ्यतां तत्त्वया5घुना । परा शक्तिमेहेशस्य मिलिता च कथंपुनः 
महाभाग पूर्त्तं च तत्त्वतः । कथनीयं च अस्माकं नान्योबकाऽस्तिकश्चन 
सूत उचाच 


Eo त यणी अह्मन्विदग्धाचयवा यदा । विना श्या महेशोऽपितताप परमं तपः 


णा पर्वते दिमबद्विरी । भृक्िणा सहविश्‍वेन नंदिना च तयैव चो | 


कोट्या च तथा षष्टिसहल्मकः । एवं तत्र गणदेच आदृतो दृषमध्चजः 
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तपो जुषाणः सहसा महात्मा हिमाळयस्याग्रगतस्तथैव । 
गणेर्चृतो बीरभद्प्रधानेः स केवछो मूळविद्याविहीनः ॥ २३ ॥ 
एतस्मिन्नंतरेदेत्याःप्रादुभूंता ह्मविद्यया विष्णुना हि बलिवंदधस्तथा ते वै महाबलाः 
जाता देत्यास्ततो विप्राइन्द्रोपद्रवकारकाः । काळखंजामहारौद्राःकालकायास्तथापरे 
निवातकवचाः सर्वे रचरावकसंजकाः । अन्ये च वहवो दैत्याः प्रजाखंहारकारकाः॥ 
तारको नसुचेः पुत्रस्तपसा परमेण हि। ब्रह्माणं तोषयामास ब्रह्मा तस्य तुतोष वे॥ 
घरान्ददौ यथेषटांश्च तारकाय दुरात्मने । घरं वृणीष्व भद्रं ते सर्चान्कामान्ददामि ते | 
तच्छ्रुत्वा वचन तस्य ब्रह्मणः परमेष्टिनः । घरयामास च तदा बरं ळोकभयावहम्‌। 
यदि मे त्वं प्रसन्नोऽसि अजरामरतांप्रमो । देहि मे यद्विजानासि अज्ञेयत्वं तथैष व 
णचमुक्तस्तदा तेन तारकेण दुरात्मना । उवाच प्रहसन्वाक्यममरत्वं कुतस्तव ॥३१। 
जातस्य हि थुवो सृत्युरेतज्ञानीहि तत्त्वतः । प्रहस्य तारकः प्राह अजेयत्वं च दै हि 
ब्रह्ोचाच तदा देत्यमजेयत्वं तवानघ। चिनाऽभकेण दत्तं चे ह्र्भकस्त्वां 
| तदा स तारकः प्राह ब्रह्माणं प्रणतः प्रभो । छतार्थोऽहं हि देवेश प्रसादात्तव संप्रति 
, वं लब्धवरो भूत्वा तारको हि महाबल: | देवान्युद्धार्थभाहय युयुघे तैः सहाउ ० 
सुचुङन्दं समाश्रित्य देवास्ते जयिनोंऽभवन्‌। पुनःपुनचिकुर्वाणा देघास्ते 
मुचकुन्दवलेनेच जयमापुः सुरास्तदा । कि कतेव्य हि चास्माकं युध्यमानैनिरतस 
भवितव्यमिति स्सत्वागतास्तै ब्रह्मणः पद्म | व्रहाणश्वाग्रतोभूत्वाह्या्नुवंस्तेसवारसव , 
` दैवा ऊच्ु | 
. चळिना सहपातालमास्तेऽसौमधुसूद्नः । चिष्णंचिना हिते सर्वे पाल पतिताः 
देत्येन्द्रेश्व महाभाग चातुमहेखि नः प्रभो । तदा नभोगता | 
हे देवा: क्रियतामाशु ममचाक्यं हि तत्त्वत: । i 
युद्ध पुनस्तारकं च बधिष्यति न संशयः । येनोपायेन भगवाज्छंभुः सर्वगहाश | 
__ दारापरिमृही देवास्तशा तीतिनिक्षीयतास(1.किबतां.वः परे ऱ 
ज्ञानीध्वमित्युचाचाशरीरवाक 


। परं विस्मयमापन्ना ऊचुदेवा 
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भुत्या नमोगतांचाणीमाजसुस्तेदिमालयम्‌। वुहस्पतिंपुरस्छृत्यसवेदेवावचो५्रुवन, 
हिमालयं महाभागाः सर्वे कार्यार्थगौरवात्‌। हिमालय महासागश्रूयतांनोऽधुनावचः 
तारकख्रासयत्यस्मान्साहाय्यंतद्धेकुरु । त्वंशरण्योभवास्माकंसर्वेषां च तपस्विनाम्‌ 

तस्मात्सच चयं याता महेन्द्रसहिता विभो ! ॥ ४७॥ 

लोमश उचाच 

एवमभ्यर्थितो देचैदिमवान्गिरिसत्तमः । उचाच देवान्प्रहसन्वाक्यं वावपविदास्वरः 
महेन्द्रमुद्दिश्य तदा ह्युपहाससम न्वितः । अक्षमाश्च वयं सच महेन्द्रेण कताः सुराः 
किं कुमे सुरकार्यं च तारकस्य बघं प्रति । पक्षयुक्ता वयं सर्वे यदिस्यामसुरोत्तमाः 
सदा घयं घातयामस्तारकं सह वांधवैः । अचलोऽहं विपक्षश्चकिं कार्य करवाणि घः 
तस्यं तदचनं श्रुत्वा स्वे देचास्तमन्रुचन्‌। सर्वे यूयं चयं चेच असमर्था वधं प्रति ॥ 

तारकस्य महाभाग ! एतत्कायं विचिन्त्यताम्‌ ॥ ५२॥ 
येन साध्यो भवेच्छत्रस्तारको हि महावलः । तदोवाच 
केतोपायेन भो देचास्तारकं हन्तुमिच्छथ । कथयन्तु त्वरेणेष कार्य वेत्तुं ममैच हि ॥ 

तदा सुरैः कथितं सर्वमेतद्वाण्या चोक्तं यत्पुरा कार्यहेतोः । 

श्रतं तदा गिरिणा वाक्यमेतत्म्रोवाचेदं हिमवान्पर्चंतो हि ॥ ५५ ॥ 

' शिवस्य पुत्रेण च धीमता यदा घध्यो दैत्यस्तारको वे महात्मा | 

तदा सवं सुरकायं शुमं स्याद्वाण्या चोकत सत्यमेतद्ववेच् ॥ ५६ ॥ 

तस्मात्तदेनत्क्रियतां भवद्वियंथा महेशः कुरुते परिञ्रहम्‌। 

कन्या यथा तस्य शिवस्य योग्या निरीक्ष्यतामाशु खुरैरिदानीम्‌॥ ५9 ॥ 


पश्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रहस्योचुःसुरास्तदा । जनितव्यात्वयाकन्याशिवार्थकार्यसिदये र र 


उं च गिरे चाक्यंकुरशीघ्रेमहामते । आधारस्त्व॑ ठु दैवानांमविष्यसिनसंशयर | 


ऽथ िाुकन्दका क तया स्वणुहमाविशत्‌ । पर्लमेनां च पप्रच्छछुरकायसमागतस्‌ 
देवानां च ऋषीणां च तथव च तः तपस्विनाम्‌. 


४; प्रियं न्‌ भवति स्ीणाकन्याजननमेव Satya Vrat Shaski Collection गपि निन्य 'यव्कन्येका च घरानने 


१२८ | * स्कन्दपुराणम्‌ % [ १ माहेश्वरखण्डे 
अहस्यमेना प्रोचाचस्चपतिं च हिमालयम्‌ । यदुक्त भषताचाक्यंश्रूयतां मे त्वया5घुना 
कन्या सदा दुःखकरी नृणां पते ! स्रीणां तथा शोककरी महामते ! | 
तस्माद्विसुश्य सुचिरं स्वयमेच बुद्धया यथा हितं शेळपते ! तदुच्यताम्‌॥ 
हिमचांस्तडुपश्चुत्य प्रियाया वचन तदा । उचाच वाक्य मेधाची परोपकरणान्वितम्‌ 
येनयेन प्रकारेण परेषासुपजीवनम्‌। भविष्यति च तत्कार्यं धीमता पुरुषेण हि॥ 
स्त्रियापि चेच तत्कार्य परोपकरणान्चितम्‌ | एवं प्रवर्तिता तेन गिरिणा महिषीतदा 
_ दधार जठरे कन्यां मेना भाग्यवती तदा ॥ ६७॥ 
महाविद्या मद्दामायामहामेधास्वरूपिणी । रुद्रकाली च अम्चा च सतीदाक्षायणीपरा 
तां विभूति विशालाक्षी जररे परमां सती | बभार सा महाभागामेनाचारुविलोचना 
स्तुति चक्रुस्तदा देवा ऋषयो यक्षकिन्नराः । 
मेनाया भूरिमाग्यायास्तथा हिमघतो गिरैः ॥ ७०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे जाता गिरिजा नाम नामतः । प्रादुर्भता यदा देवी सर्वेषां च खुखप्रदा 
देवडुंदुभयो नेडुनेटतुश्वाप्सरोगणा: । जगुर्गन्धवेपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः ॥ ७९ 
युष्पचषेण महता वद्रषुषिबुधास्तथा। तदा प्रसञ्जभभवत्सर्व 'तैलोक्यमेष च ॥७१॥ 
यदाऽचतीर्णा गिरिजा महासती तदैच दैत्या भयमाविशंस्ते । 
ग्रासा सुदं देवगणा महर्षयः सचारणाः सिद्धगणास्तथेच ॥ ७४॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे ्रीमवान्युत्पत्तिषणेनंनाम विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


ee 
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एकविशो$भ्यायः 
हिमालयस्य शिवसमीपे गमनम्‌ 
लोमश उचाच 
बर््माना तदा साध्वी रराज प्रतिवासरम्‌ । अष्टवर्षा यदा जाता दिमाल्यगृहे सती॥ 
महेशो हिमवद्द्रोण्यां तताप परमं तपः । सर्वेगंणः परिद्रतो घीरभद्रादिभिस्तदा ॥ 
एतत्तपो जुषाणं तं महेशं दिमचान्ययौ । तत्पादपल्लबं दरष्टुं पार्वत्या सह वुद्धिमान, 
यावत्समागतोद्रष्टुंनंदिनासौ निवारितः । द्वारिस्थितेन च तदाक्षणमेकंस्थिरोऽभवत्‌ 
पुनषिज्ञापयामास नन्दिना हिमवान्गिरिः । विज्ञो नंदिना शम्भुरचलो द्रष्टुमागतः 
तदाकण्ये घचस्तस्य नन्दिनः परमेश्वरः । आनयस्व गिरि चात्र नं दिनंचाक्यमत्रचीत, 
तथेति मत्वा नन्दी तं पर्वतं च !इमाचलम्‌। आनयामांस सतथा शंकरं लोकशंकरम्‌ 
दृष्टा तदानीं सकलेश्वरं परभुं तपो जुषाणं विनिमीलितेक्षणम्‌ ॥ ८॥ 
कपर्दिनं चन्द्रकला विभूषणं वेदान्तवेद्यं परमात्मनि स्थितम्‌। = 
चंद शीर्ष्णा च तदा हिमाचलः परां सुदं प्रापदहीनसत्त्वः ॥ ६ ॥ 
` उघाच घाक्यं जगदेकमंगळं हिमालयो घाक्यचिदां वरिष्ठः ॥ १० ॥ 
सभाग्योऽहं महादेव प्रसादात्तव शंकर ! । प्रत्यहं चागमिष्यामि दर्शनाथ तव प्रमो | 
तया सह देवेश अनुज्ञां दातुमर्हसि । शुत्वा तु वचनं तस्य देवदेवो महेश्वर 
भागतव्यं त्वया नित्यं दर्शनार्थं ममाचल । कुमारी च ग्रहेस्थाप्यनान्यथाममदश्नम EF 


य अचले च जती शंभुः प्रहसन्चाक्यमत्रबीत्‌। १४ ॥ 

' कमारी सुश्रोणी तन्वी चारुप्रभाषिणी । नानेतव्या मत्समीपे वारयामिपुनः 
एतच्हुत्चा चचनं तस्य शम्मो निरामयं निःस्पृद्निष्ठर घा। 
-सपेस्विनोक' पवन विश्य उवोचगौरी”ख"बिहस्स रास.) ७ 


' -पतच्हुत्वा वचस्तस्य देचदेषस्य शूलिनः । प्रहस्य हिमचाञ्छभुर्मिदं घचनमत्रवीत्‌ ॥ | 
त्वदीयं हि जगत्सवं सदेचासुरमाचुषम्‌ । किमह 
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गौर्युवाच 
तपःशत्तयान्वितःशम्भोकरोषि विपुळं तपः । तब बुद्धिरियं जातातपस्तश्तं महात्मनः | 
कस्त्वं का प्रकृति: सूक्ष्मा भगवंस्तद्विसुश्यताम्‌ । 
ार्वत्यास्तदवचः शरुत्वा महेशो चाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
तपसा परमेणेच प्रकतिंनाशयाम्यहम्‌। प्रकृत्या रहितः सुञ्चु ! अहं तिष्ठामि तत्त्वत:॥ 
तस्माच प्रकृतेः सिद्ेने कार्यः संग्रहः कचित्‌ ॥ १६ ॥ 
पावेत्युचाच 
यढुक्त परया चाचा वचनं शंकर ! त्यया | 
सा कि प्रकृतिनेव स्याद्तीतस्तां भवान्कथम्‌ ॥ २० ॥ 
यच्छृणोषि यदश्ञासियञ्चपश्यसिशंकर । घाग्वादेन च कि कार्यमस्माकं चाघुनाप्रभो | 
तत्सं प्रकृतेः कार्य मिथ्याचादो निरर्थकः । प्रृतेः परतो भूत्वा किमथंतप्यते तपः 
त्वया शस्मोऽधुना हास्मिन्गिसे हिमचति प्रभो ! । 
ग्ररुत्या मिलितोऽसि त्वं न जानासि हि शंकर 1॥ २१३ ॥ 
घाग्वादैन च कि कार्यमस्माक चाघुनाप्रमो । प्रकृतेः परतस्त्वं च यदिसत्यंचचस्तव 
तदि त्वया न भेतव्यं मम शंकरं ! संप्रति ॥२४॥ 
रहस्य भगवान्देचो गिरिजां प्रत्युचाच ह ॥ २५॥ 
महादेव उवाच 
प्रत्यहं कुरु मे सेवां गिरिजे ! साधुभाषिणि ! ॥ २६ ॥ 
इत्येवमुक्त्या गिरिजां महेशो हिमाळयं वाक्पमथो चभाषे । 
अत्रैव सोऽहं तपसा परेण चरामि भूम्यां परमार्थभावः ॥ २३ ॥ | 
तपस्तघुमचुज्ञा मे दातव्या पवेताधिप । अचुज्चया चिना किचित्तपः कठुँ न पार्यते ॥ | 


र मिते | 
'लोकशकर: lection, New 1) तु महादेव तुच्छो भूत्वा दूदा छै $ द मद 
'पघमुक्तो “हिमवता शंकरो 'लोकेशेकिर | प्रहस्य गिरिराज तं याहीति प्राह सादरम. | 
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शंकरेणास्यजुज्ञातः स्वग्रहं हिमवान्ययौ । साद गिरिजयासोऽपिप्रत्यहं दर्शनेस्थितः 
एवं कतिपयः कालो गतश्चोपासनात्तयोः ॥ ३३॥ र 
सुतापित्रोश्च तत्रैव शङ्करो दुरतिक्रमः । पार्वती प्रति तत्रैव चिन्तामापेदिरे खुराः ॥ 
ते चिन्त्यमानाश्च सुरास्तदानीं कथं महेशो गिरिजां समेष्यति । 
कि कार्यमच्चैच चयं च कुमो बृहस्पते ! तत्कथयस्व मा चिरम्‌॥ ३५॥ 
बृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्र' प्रति सद्घचः । पवमेतत्त्वया कार्य महेन्द्र ! श्रूयतां तदा ॥ 
एतत्कार्यं मदनेनैच राजन्नान्यः समर्थो भविता त्रिलोके । 
विष्ठाचितं तापसानां तपो हि तस्मात्त्वरात्प़रार्थनीयो हि मारः ॥ ३७॥ 
गुरोर्वचनमाकर्ण्यं आहयन्मदनं हरिः । आह्वानादाजगामाथ मदनः कार्यसाधकः॥३८ 
रत्या समेतः सह माधवेन स पुष्पधन्वा पुरतः सभायाम्‌ । 
महेन्द्रमागम्य उवाच वाक्ये सगर्वितं लोकमनोहरं च ॥ ३६॥ 
अहमाकारितः कस्माद्‌ त्रूहि मेऽद्य शचीपते ! । 
कि कार्य करवाण्यद्य कथ्यतां मा विळंबितम्‌॥ ४० ॥ } 
मम स्मरणमात्रेण विभ्रष्टा हि तपस्विनः । त्वमेव जानासि हरे मम वीर्यपराक्रमौ ॥ 2 
मम वीर्यं च जानातिशक्ते:पुत्रः पराशर; । एवं चान्ये च वहवो अगव मनु 
युरुरण्यभिजानाति भायोतथ्यस्य चेव हि । 
तस्यां जातो भरद्वाजो गुरणा संकरो हि सः ॥ ४३ ॥ कट 
भर द्वाजो महाभाग इत्युवाच गुरुस्तदा । जानातिमम वीर्य च शौर्य चेव प्रजापतिः | 
कोधो हि मम बन्धुञ्च महावलपराक्रमः | उभाम्यां द्रावितं विश्वं जंगमाजंगमहत्‌ 
बरह्मादिस्तंचपर्यंतं प्राविते सचराचरम्‌॥ ४५ ॥ र 
भदत देवा उच्चः 
नत्वे समर्थोसि अस्माज्जेतु सदैव हि । महेशं प्रति गच्छाशु 
टु पावेत्या सहितं शस्सुं कुरुष्वा् महामते ॥ ४६॥ | | 
'बमस्यथितो*्दवेभदनी विमा ह Shas । अगमं त्वरितो' ॥ 


सुरकार्याथेसिङ्यै, 
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ततो जगामाशु महदाधनुद्धरो विस्फार्ये चापं कुसुमान्वितं महत्‌। 

तथैव बाणांश्च मनोरमांश्च प्रगृह्य चीरो भुवनैकजेता । 

तस्मिन्हिमाद्रौ परिद्वश्यमानो5वनौ स्मरो योधयतां वरिष्ठः ॥ ४८॥ 
तत्रागता तदारम्भाउचँशीपुंजिकस्थली । सुम्लोचा मिश्रकेशी च सुभा चतिलोत्तमा 
अन्याश्च विविधा जाताः साहाय्ये मदनस्य च । अप्सरसोगणेद्व ष्टामद्नेन सहैवताः 
सचे गणश्च सहसा मदनेन विमो हिताः । श्ङ्गिणा च तदा रंभा चण्डेनसह चोर्वशी 
मेनका घीरभद्रेण चण्डेन पुंजिकस्थली । तिलोत्तमादयस्तत्र संवृताञ्व गणेस्तदा ॥ 
उन्मत्तभूतैवेहुभिख्रपांत्यत्तवामनी षिभिः । अकालेको किला भिश्चव्याप्तमासीन्महीतलम्‌ 
अशोकाश्चंपकाश्ूता यूथ्यञ्चेव कदंबकाः । नीपाःप्रियालाःपनसाराजदब्वक्षाश्वरायणाः 
द्राक्षाचल्ल्यः प्रदृश्यंते बहुला नागकेशराः । तथा कदल्य: केतक्यो भ्रमरैरुपशोभिताः 
मत्तामद्नसंगेन हंसीमिः कळहंसकाः । करेणुभिर्गजा ह्यासज्छिखंडीमिः शिखंडिनः 
निष्कामा ह्यातुरा ह्यासञ्छिषसंपर्कजैरुंणेः। अकस्माच्च तथाभूतं कथंजातंघिस्रश्यच 
शेलादो हि महातेजानंदीह्यमितचिक्रमः | रक्षसां विबुधानां वा कृत्यमस्तीत्यचिन्तयत्‌ 


एतस्मिन्नंतरे तत्र मदनो हि धनुर्धरः । पंचवाणान्समारोप्य स्वकीये घुषि द्विजाः 


तरोश्छायां समाश्रित्य देवदारुगतां तदा ॥ ५६॥ 

निरीक्ष्य शंभुं परमासने स्थितं तपो जुषाणं परमेष्ठिनां पतिम्‌ । 
गङ्गाधरं नीलतमालकंठं कपदिनं चन्द्रकळासमेतम्‌ ॥ ६० ॥ 
भुजंगभो गांकितसवेगात्रं पंचाननं सिहविशालविक्रमम्‌। 

कपूरगौर परयान्वितं च स वेदुधुकामो मद्नस्तपस्चिनम्‌ ॥ ६१ ॥ 
दुरासदं दीसिमतां घरिष्ठं महेशमुग्ने सह माधवेन । 

याघच्छिवं वेबुधुकामः शरेण ताचद्याता गिरिजा विश्वमाता ॥ 
सखीजनेः संवृता पूजनार्थ सदाशिवं मंगल मंगलानाम्‌ ॥ ६२॥ 


nmin 


. कनककुखुममालां संदधे नीलकण्ठेसितकिरणमन ऐ्ञादुल्लेभा सातदानीम्‌ | 
|. हक व्व्ह्मतॉविकसिेनेमॉ Collections णल 0० भा 5 
| स्मतविः चारुचकत्र सकलजनजनित्रीवीक्षमाणाबभूष 
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हाषढिद्धः शरेणेव मोहनाख्येन च त्वरात्‌। चिध्यमानस्तदाशम्सुःशनेरुन्मील्यलोचने 
ददश गिरिजां देवोऽब्धिर्यंथा शशिनः कलाम्‌॥ ६४ ॥ 
चारुप्रसन्नवद्नां चिंवोष्ठींसस्मितेक्षणाम्‌। सुद्िजामञ्निजांतन्बींविशालवद्नोत्सवाम्‌ 
गौरी प्रसननमुद्रां च विश्वमोहनमोहनाम्‌। यया त्रिलोकरचना रता ब्रह्मा दिभिःसह 
उत्पत्तिपालनविनाशकरी च या चै इत्वाऽग्रतः सत्त्वरजस्तमांसि । 
सा चेतनेन ददे पुरतो हरेण संमोहनी सकलमंगलमंगलेका ॥ ६७॥ 
तां निरीक्ष्य भवो देवो गिरिजां लोकपावनीम्‌ । मुमोहदरशनात्तस्यामदनेनातुरीहृतः 
: चिस्मयोत्फुलनयनो वभूव सहसा शिवः ॥ ६८ ॥ 
एवं विलोकमानो ऽसौ देवदेघो जगत्पतिः | मनसा दूयमानेन इदमा सदाशिवः ॥ 
अनया मो हितः कस्मात्तपःस्थोऽहंनिरामयः । कुत:कस्माच्यकेनेदंकृतमस्तिममाम़ियम्‌ 
ततो व्यलोकयच्छंभुद्दिश्चु सर्वासुसाद्रम्‌ । ताबदुद्दष्टोदक्षिणस्यांदिशिह्यात्तशरासन* 
चक्रीकृतघनुः सञ्जं चक्रे वेद सदाशिवम्‌। यावत्पुनः संघयति मदनो मदनांतकम्‌ ॥ 
ताचदु दष्टो महेरोन सरोषेण तदा ढिजाः ॥ ७२ ॥ 
निरीक्षितस्तृतीयेन चक्षुषा परमेण हि। मदनस्तत्क्षणादेव ज्वालामालाबृतोषसवत्‌ 
हाहाकारो महानासीद्देवानां तच पश्यताम्‌ ॥ ७३ ॥ कि 
देवदेच देवा ऊचुः के 
देवदेव महादेव देवानां घरदो भव । गिरिजायाः सहायार्थ प्रेषितो मदनो$्धुना॥ | 
वृथा त्वयाऽथ दग्योऽसौ मदनो हि महाप्रभः ॥ ७५ ॥ ई ४ 
त्वया हि कार्य जगदेकबंधो ! कार्य सुराणां परमेण वचसा । सद: 
-अस्यां समुत्पत्स्यति देव ! शंभो ! तेनेव सर्व भवतीह कार्यम्‌॥ ७६॥ | 
तारकेण महादेव देवा: संपीडिता भुशम्‌ । तदर्थंजीवितंचास्यदत्वां च गिरिजांप्रभो 1 या 
बरयस्व महाभाग देवकार्ये भव क्षमः | गजाखुराच्वया नाता बयं सवे दिवौकसः | र 
 भल्क्राब्यनूनंहिरक्षिताः स्मो न चान्यथा । भस्माखुराबसर्वेशत्वयात्रातानसश 
_ पेदनोयं समायातःछुरोणा'कॉर्यलियये ;सस्मात्क्या,क्षशीय उपकार प्रोहित 


> 
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चिनातेनजगत्सर्वनाइामेष्यतिशंकरः । निष्कामस्त्वंकथंशंभोस्यबुद्धघाचविसुश्यताम्‌ः 
तदोवाच रुषाविष्टो देवान्प्रति महेश्वरः | चिना कामेन भो देवा भचितव्यंनचान्यथा 
यदाकामं पुरस्ङत्य सर्वे देवाः सवासवाः | पदश्रष्टाश्चदुःखेनव्याप्ता दैन्यंसमाध्रिताः 
कामो हि नरकायैच सर्वेषां प्राणिनां शुचम्‌ 
दुःखरूपी ह्यनंगोऽयं जानीध्वं मम भाषितम्‌ ॥ ८४॥ 


| तारकोऽपि दुराचारो निष्कामो5द्य भविष्यति । घिनाकामेनच कथं पापमाचरतेनरः 
। तस्मात्कामो मया दग्धः सर्वेषां शां तिहेतचे । युष्माभिश्च सुरैः सर्वेरसुरेच् महषिभिः 


अन्यैः प्राणिभिरेघात्र तपसे धीयतां मनः | कामक्रोधविहीनं च जगत्खं सयाकृतम्‌ 
तस्मादेनं पापिनं दुःखमूलं न जीवयिष्यामि सुराः प्रतीक्ष्यताम्‌ । 

_ निरन्तरं चात्मसुखप्रवोधमानंद्लक्षणमगाधमनन्यरूपम्‌ ॥ ८८॥ ` 
एवमुक्तास्तदा तेन शंभुना परमेष्ठिना । ऊचुर्महर्षयः सर्वे शंकरं लोकशंकरम्‌ ॥८ध। 
यडुक्त भवता शंभो परं श्रेयस्करं हि नः । कितुचक्ष्याम देवेश शरूयतां चावधार्यताम्‌ 
यथा सृष्टमिदं विश्वं कामक्रोधसमन्वितम्‌ । तत्सर्वं कामरूपं हि सकामो नतुहन्यते 

धरमार्थकाममोक्षाश्चचत्वांरो होकरूपताम्‌ । नीता येन महादेव स कामोऽयं. न हन्यते 


' कथं त्वयाहि संद्ग्धः कामोहि दुरतिक्रमः । येनसंघरितंविश्वमात्रह्मस्थावरात्मकम्‌ 


कामेन हीयते विश्‍वंचिश्‍वं कामेनपांल्यते । कामेनोत्पद्यतेघिश्वतस्मात्कामोमहाबलः 


- यस्मात्क्रोघो भवत्युग्रो येनत्वं च चशीकृतः | तस्मात्कामंमहादेवसंबोधयितुमहेसि 


र त्वया संपादितो देव मदनो हि महाबल: । समर्थोहि समथेत्वात्तत्सामर्थ्यंकरिष्यति 


 ऋषिभिश्चैचमुक्तोऽपि द्विगुणं रूपमास्थितः | चश्नुषा हि तृतीयेन द्र्चुकामोहरस्तदा 


` सुनिमिथ्वारणेः सिद्धेगेणेश्यापि सदाशिवः । स्तुतश्च चंदितीस्द्रः पिनाकी वृषवाहनः 
_ मदन च तथाद्ग्ध्वा त्यच्चा तं पर्वत रुघा । हिमवंताभिधंस्स्तिरोधानगतोऽभवतं. | : 
. तिरोधानगत देवी वीक्ष्य दग्घं च मन्मथम्‌ । सकोकिळं सचूतंच सञ्च गंसहचंपकम्‌ ` ` 


तथैव दग्धं मदनं विलोक्य रत्या विलाप च तदा मूनस्वित्ती । _.. 


>. 


८ सर्वाष्पदीर्च' विश्यं ollection, New 1) सद्र i, Digi ण दु - पड 
_ संचांष्पंदीध विमनो विसुश्य कये स रुद्रो वशगो भवेन्मम ॥१०१॥ . 
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एवं विरृश्य छुचिरं गिरिजा तदानीं संमोहमाप च सती हि तथा वभाषे 

संमुहामाना रुदतीं निरीक्ष्य रतिमेहारूपवर्ती मनस्विनीम्‌ ॥ १०२ ॥ 

मा विषादं कुरु सखि ! मदनं जीवयाम्यहम्‌। 

त्वदर्थं भो विशालाक्षि ! तपसाऽऽराधयास्यहम्‌॥ १०३॥ 
हरं रुद्रं विरूपाक्ष॑ देवदेवं जगदुणरुम्‌ । मा चितां कुरु सुश्रोणि मदनं जीवयाम्यहम्‌ 
एवमाश्वास्य तां साध्वी गिरिजां रतिरंजसा । तपस्तेपे च सुमहत्पतिप्राहुंखुमध्यमा 
मदनो यत्र दृग्धथ्व रुद्रेण परमात्मना । तप्यमानां तपस्तत्र नारदो ददूरे तदा ॥ 
उवाच गत्वा सहसा भामिनीं रतिमंतिके । कस्यासित्वंविशाला क्षिकेतवातप्यतेतपः 
तरुणी रूपसंपन्ना सौभाग्येन परेण हि । नारदस्य वचः श्रुत्वा रोपेण महता तदाः 

` . उवाच वाक्यं मधुरं किचिनिष्ठ्रमेव च ॥ १०८॥ 
रतिरुचाच 

नारदोऽसि मया ज्ञातः कुमारस्त्वं न संशयः । स्वस्वरूपादर्शनं च कर्तुमहेसि सुव्रठ 
यथागतेनमार्गणगच्छत्वंमाविङंवितम्‌ । वटोनकिचिज्ञानासिकेवलंकलिरन्महान.॥ 
परज्जीकामुकाःश्वुद्राविटाव्यसनिनश्वये । तथाह्मकर्मिणःस्तब्धास्तेषांमध्येत्वमग्रणीः 
एवे निर्भेत्लितो रत्या नारदो मुनिसत्तमः । स्वयं जगाम त्वरितं शंबर देत्यपुंगवम्‌ | 
शशंस दैत्यराजाय दग्धं मद्नमेच च । स्ट्रेण क्रोधयुक्तेत तस्य भार्या मनस्विनी | | 
तामानय महाभाग भार्या कुरु महावलः । अतीच रूपसंपन्ना या आवीतास्त्वयाऽतघ . 

तासां मध्ये रूपचती रतिः सा मद्नप्रिया ॥ ११४ ॥ >> 
एवमाकण्ये चचनं देवर्बर्भाचितात्मनः । जगाम सहसा तत्र त्रस्ते सा खुशोमना ही । 
तां दृष्टा सुविशालक्षी रति मद्नमो हिनीम्‌ । उवाच प्रहसन्वाक्यं शंबरो देवसंकटः ` 

एहि. तन्वि ! मया साध राज्यं सोगान्यथेष्टतः । लयी 
2 भुंक्ष्य देवि! प्रसादान्मे तपसा कि प्रयोजनम्‌ ॥ ११० ॥ 
_ एवसुक्ता तदा तेन शंबरेण महात्मना । उचाच तन्वी मधुरं महिषी 

_ चिधर्वाईह चो न मसि रीज तवं सचेबैत्याा। 


१२६ र क स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
पतत्तङचन शुत्वा शंबरः काममो हितः । करे अहीतुकामो कसी तदा! रत्या निवारितः 
| चिस्ृश्य मनसा सर्चमजेयत्वं च तस्य बै । मा स्पृशा त्वं च रे सूढ ममसंस्सर्शजेनवे 
संपकण च द्ग्धोऽसि नान्यथा मम भाषितम्‌ । तदोचाच महातेजाःशंवरः:प्रहसन्निव 
| चिभी षिका भि्ंह्ी भिर्माभीषय सिंमानिनि । गच्छ शीघ्रंमम गृह वहुत्तयाकिंप्रयोजनम्‌ 
इत्युच्यमानेन तदा नीता सा प्रसभं तथा | स्वपुरं परमं तन्वी शंवरेण मनस्विनी ॥ 
कता महानसेऽध्यक्षा नाम्ना मायावतीति च ॥ १२५॥ 
ऋषय ऊचुः 
यार्वत्याधिकृतं सर्व मद्नानयनं प्रति । शंचरेण हृता तन्वी मदनस्य प्रिया सती ॥ 
| अत ऊश्च तदा सूत किं जातं तत्र चर्ण्यताम्‌॥ १२६ ॥ 
ट सूत उचाच - 
| तं तदा शिवं दृष्टा द्वा मद्नमोजसा । पार्वती तपसायुक्ता स्थितातत्रेवभामिनि 
| पित्रा तेन तदा तन्वी मात्रा चैघ विचारिता। वाले एहि ग्रहं शीघ्रं मा श्रमंकतुंमहेसि 
। उक्ता ताभ्यां तदा साध्वी गिरिजा वाक्यमन्रचीत्‌ ॥ १२६ ॥ 


[ । नागच्छामि गुहं मातस्तात मे »रणु तत्त्वत: । वाक्यंघर्माथेयुक्तचयेनत्वं तोषमेष्यसि 
'शंभुः परेषां परमो दग्धो येन महावलः | मद्नो मम सान्निध्यमानयेऽत्रैव तं शिषम्‌ 
| डुलेभो हि तदा शंभुः प्राणिनां गृहमिच्छताम्‌ । 


(अच तं समानीय चरामि विचक्षणसू | ताशयासि,च र सि. 
इखरुपं परित्यज्य गिरिजा च मनस्विनी | शंभोराराधन चक्रे परमेण समाधिना ॥ 


एकर्षिशोऽध्यायः ] # पावेतीतपश्चर्यावर्णनम्‌ # १२७ 


जया च विजया चेव माधवी च सुलोचना । खुश्रुता च श्रुता चैव तथैव च शुकीपरा 
प्रम्लोचा सुभगा श्यामा चित्रांगी चारुणी स्वघा । 
पत्ाश्चान्याश्च बहवः सख्यस्ता गिरिजां प्रति ॥ 
उपासांचक्रिरे सा च देवगर्भा च भामिनी ॥ १३६॥ 
तपसा परमोग्रेण चरंती चारुहासिनी । मदनो यत्र दग्धश्च रुद्रेण च महात्मना ॥ 
तन्नैव वेदिं इत्वा च तस्योपरि सुसंस्थिता॥ १४०॥ 
त्यच्या जळाशनं वाला पणांदा ह्वाभवच्च सा। 
ततः साऽद्राणि पर्णानि त्यक्तवा शुष्काणि चाददे ॥ १४१॥ 
शुष्काणि चैव पर्णानि नाशितानि तया यदा । अपर्णेतिचविख्यातावभूषतदुमध्यमा 
चायुपानरता जाता अंचुपानादनंतरम्‌ । कालक्रमेण महता वभूव गिरिजा सती ॥ 
एकांशुष्ठेन च तदा दधार च निजं चपुः ॥ १४३ ॥ 
पब्मुप्रेण तपसा शंकराराधनं सती । चकार परया तुष्टया शंभोः प्रीत्य्थमेच च ॥ 
3 भावं समाश्रित्य जगन्मंगलळमंगळा । तुष्यर्थ च चहेशस्य तताप परमं तपः ॥ 
एवं दिव्यसहस्राणि वर्षाणि च तताप वै । हिमाल्यस्तदागत्य पार्वतीं इतनिश्चयाम्‌ ` 
सभायेः स सुतामा्त उघाच च महासतीम्‌। मा खिद्यतां महादेवितपसानेनमामिति | 
क स्रो इश्यते वाळे विरक्तोनात्रसंशयः त्वं त्वी तरुणीवाला तपसाचविमोहिता 
भविष्यति न सन्देहः सत्यं प्रतिबदामि ते । तस्मादुत्तिष्ठ याह्माशु स्वग्रह बरवणिनि | 
कि तेन तव रुद्रेण येनदग्धः पुराऽनघे । मदनो निविकारित्वाचं कथं प्रार्थयिष्यसि 
"शनस्थो यथा चंदर प्रहीतु न हि शक्‍यते । तथेव डर्गमःशंभुर्जानीहित्वंशुचिस्मिते 
ह मेनया चोक्ता तथा सह्याद्रिणा सती । मेरुणा मंदरेणेब मैनाकेन तथैव च ॥ | 
तदातन्वी पार्वती तपसिस्थिता । उवाच प्रहसन्तीच हिमबंत शुचिस्मिता 
Fi त्वया तात अंब किं चिस्म्॒तं त्वया । अधुनेवपतिज्षाचर्रणुध्वंममवांधवार 
इड त. मादो मदनोयेन बै इकः । ते तोषयामि प 2 ह 
सबै यूय चिद“ का वाचा हि भयत येनये 


१२८ * स्कन्दपुराणम्‌ & ` [ १ माहेश्वरखण्डे 
|: तमानयामि चात्रेव तपसा केवलेन हि । तपोबळेन महता सुसेव्यो हि सदाशिवः॥ 
| तं जानीध्वं महाभागाः सत्यं सत्यं चदाम्यहम्‌॥ १५८ ॥ | 
| संभाषमाणा जननीं तदानीं हिमालयं चैव तथा च मेनाम्‌। 
तथैव मेरू मितभाषिणी तदा सा मन्द्रं पर्वेतराजकन्या ॥ . 
| जग्मुस्तदा तेन पथा च पर्वता यथागतेनापि विचक्षमाणाः ॥ १५६॥ 
। गतेषु तेषु सेषु सखीभिः परिघारिता । तत्रैव च तपस्तेपे परमार्था सती तदा ॥ 
| तपसा तेन महता तप्तमासीचराचरम्‌ । तदा सुरासुराः सर्वे ब्रह्माणं शरणं गताः ॥ 
देचा चु: . 
| त्वया सृषमिदं सवै जगद्देव ! चराचरम्‌ । त्रातुमर्हसि देवाज्ञस्त्वदन्यो नोपपद्यते ॥ 
| अस्माकं रक्षणे शक्त इत्याकर्ण्यं चचस्तदा | विश्य च तदा ब्रह्मा मनसा परमेण हि 
| गिरिजातपसोदुभूतं दावाशिपरमं महत्‌ । ज्ञात्वा त्र 
1 


तपसोग्रेण महतापावेत्या: परमेण दि. | - 

क शोषासने चोपविष्ट उचाच परमेश्वर: ॥ १७२ ॥ म्य. 

उ मामि: सहितद्यापि वजामि परमेश्वरम्‌ । महादेव भार्थपा्नो.गिरिज्ञांछतिवेखाः | 
पाणिप्रहार्थमधुना'देवदेष: पिनाक [के | यथा प्यार 


तन्नेव करिष्यामो ऽधुनाचदरम्‌ ह 


द्वोविशो5ध्याय: | ॐ ब्रह्मादिदेवानां शिवखमीपे गमनम्‌ क १२३ 


तस्माद्वयं गमिष्यामो यत्र ख्द्रो महाप्रभु: । तपसोग्रेण संयुक्तो हयास्ते परममंगलः ॥ 
विष्णोस्तद्ववनं श्रुत्वा ऊचुः सर्वे खुरासुराः । 
न यास्यामो वयं सर्वे विरूपाक्षं महाप्रभम्‌ ॥ १७६ ॥ 
यदा दग्धः पुरातेनमद्नो दुरतिक्रमः । तथेव धक्ष्यत्यस्माक नात्र काया विचारणा 
प्रहस्य भगवान्विष्णुख्याच परमेश्वरः । मा भयं क्रियतां सव शिवरूपी सदाशिव 
स न धक्ष्यति सर्वेषां देवानां भयनाशनः। तस्माद्ववद्विगंतव्यं मया साद्ध विचक्षणाः 
शम्म पुराणं पुरुषं ह्यधीशं वरेण्यरूपं च पर पराणाम्‌ । 
तपो जुषाणं परमार्थरूपं परात्परं तं शरणं जामि ॥ १८० ॥ 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वस्खण्डे 
केदारखण्डे पार्वतीतपश्चर्यावर्णनं नामैकविंशातितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


>>>: 


_ द्वाविंशोऽध्यायः 
ब्रह्मादिदेवानां शिवसमीपे गमनम्‌ 


सूत उवाच 
एबसुक्तास्तदा देवाविष्णुना परमेष्ठिना । जग्सुः सर्वेमहेशं च रष्टुकामाःपिताकिनम्‌ 
परे पारे समुद्रस्य परमेण समाधिना । योगपीठे स्थितं शसु गणेश्व 
यशोपबीतविधिना उरसा विश्नतं वृत्तम.। वासुकि सपराजं च कम्बलाश्वतरी तथा | 
कणेडये धारयंतं तथा कर्कोरकेन हि । पुलहेन च वाहुभ्यां थाययंतं नड 
सन्नूपुरे शङ्कपदमकाम्यां संघारयन्तं च विराजमानम्‌ . 

देववरं ददर्श: ॥ ५॥ | 


कपरगोर 
a CC-fNProf. र शितकण्ठमदुत 'ूपास्चितं ion । तुष्ट्य्धिविधे Delhi 
` नेझा च चिष्णुञ्च ऋषयो देवदानवाः। तुष् 
न इ 


१३० | # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
ब्रह्मोचाच ० 
नमो रुद्राय देवाय मदनान्तकराय च । भर्गाय . भूरिभाग्याय जिनेत्राय निविष्टे I 
शिपिविष्टाय भीमाय रोषशायिन्नमोनमः । ञ्यंबकाय जगद्धात्रे विश्वरूपाय वे नमः॥ 
त्वं धाता सवेलोकानांपितामातात्वमीश्वरः । कृपयापरयायुक्तःपाह्यस्मांस्त्वंमहेश्वर 
इतथं स्तुवत्सु देवेषु नन्दी प्रोचाच तान्प्रति । किमर्थमागता यूयं कि चा मनसिवते 
ते प्रोचुरदेवकार्याथं विज्ञपु शम्भुमागताः । विज्ञप्तो नन्दिनातेन शैळादेन महात्मना 
ध्यानस्थितो महादेवः सुरकारयार्थसिद्धये ॥ ११ ॥ 
ब्रह्मादयः सुरगणाः सुरसिद्धसंघास्त्वां दष्टुमेच सुरवर्य ! विशेषयन्ति॥ 
कार्य्यार्थिनोऽसुरवरैः परिभत्स्यमाना अभ्यागताः सपदि शन्ञुभिरद्िताश्च 
तस्मात्त्वया हि देवेश ातब्याश्चाधुना सुराः । एवं तेनतदाशस्सुविज्ञप्तोनंदिनाहिजाः 
शनेःशनेरुपरमच्छंुः परमकोपनः । समाधेः परमात्माऽसाबुचाच परमेश्वरः ॥ १४॥ 
महादेव उचाच 
कस्मायूयं महाभागा ह्यागता मत्समीपगाः । ब्रह्माद्यो ह्यमी देवा ब्रूत कारणम वे 
तदा ब्रह्मा ह्युवाचेद्‌ सुरकार्यं महत्तरम्‌ । तारकेण कतं शम्भो देवानां परमादुतम्‌॥ 
कष्टात्कष्टतरं देव तद्विशुमिहागताः। हे शम्भो तव पुत्रेण औरसेन हतो भवेत्‌॥ 
तारको देवशत्रुश्च नान्यथा मम भाषितम्‌॥ १७॥ 
तस्मात्त्वया गिरिजा देव ! शम्भो ! ग्रहीतव्या पाणिना द्क्षिणेन। 
पाणिग्रहेणेव महाचुभाव ! दत्ता गिरीन्द्रेण च तां कुरुष्व ॥ १८ ॥ 


ब्रह्मणो हि वचः श्रुत्वा प्रहसन्नत्रवीच्छिव: | यदा मया छता देवीगिरिजासवंखुन्दरी _ | 
तदा सर्वे सुरेन्द्रश्च ऋषयों सुनयस्तथा । सकामाश्च भविष्यंति अक्षमाश्च परे पथि | 
मदनो हि मया द्ग्धःसर्वषां कार्यसिद्धये । मयाह्ययिङ्तातन्वीयिरिजञा च सुमध्यमा ' 
तदानीमेच भो देवो:पार्वतीमदनं च सा । जीवयिष्यति भो. बरह्मनात्रकार्याविचारणा | 
पय विलय मो देवाः कार्या कार्यविचारणा | मदूनेनैच नु आहत्कतम | 

सर्वे नि ्कीमो योन्या Shastri 2 यथा हूं च र खुराःसर्चे ० तथायूयंप्रयक्षत ८ १. १ 
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तपः परमसंयुक्ताः कारयामः खुडुष्करम्‌। परमानन्द्संयुक्ताः खुखिनः सर्वे एव हि ॥ 
यूयंसमाधिनातेनमदनेन च विस्स्तम्‌। कामो दि नरकायैवतस्मात्क्रोधोऽमिजायते 
क्रोधाद्ववति संमोहः सम्मोहादुभ्रमते मनः । कामक्रोधौ परित्यज्यभवद्विःखुरसत्तमै: 
सर्वैरेव च मन्तव्यं मद्वाक्यं नान्यथा कचित्‌.॥ २७॥ 
एवं विश्वाव्यमगवान्स हि देवोचृषथ्वजः । झुरान्प्रवोधयामासतथाऋषिगणान्मुनीन, 
तृष्णींभूतो५भवच्छंभुर्ध्यानमाश्रित्य वे पुनः । आस्ते पुरा यथावच्यगणेश्वपरिवारितः 
ध्यानस्थितं च तं दृष्टानन्दीसर्वान्विस्युज्यतान्‌ । सत्रह्मसेन्द्रान्विवुधानुवाचप्रहसन्षिव 
यथागतेन मार्गेण गच्छध्वं मा विलंबितम्‌। 
तथेति मत्वा ते सर्वे स्वं स्वं स्थानमथाऽत्रजन्‌॥ ३१ ॥ 
गतेषु तेषु सर्देषुसमा धिस्थो 5भवद्ववः | आत्मानमात्मनाङ्ृत्वाआत्मन्येव विचिंतयन्‌ 
परात्परतरं स्वच्छं निर्मल निरवप्रहम्‌। निरञ्जनं निराभासं यस्मिन्ुह्यन्ति सूर्यः ॥ 
भानुन॑सात्यञ्निरथो शशी वा न ज्योतिरेबं न च मारुतो न हि। 
यं केवल वस्तुविचास्तो5पि सूक्ष्मात्परं सूक्ष्मतरात्परं च ॥ ३४॥ 
अनिद्देश्यमचिन्त्यं च निर्विकारंनिरामयम्‌। ज्ञसिमात्रस्वरूपं च न्यासिनोयांतितत्रवे 
शब्दातीतं निर्गुणं निविकारं सत्तामात्रं ज्ञानगस्यं त्वगम्यम्‌ । 
यत्तदवस्तु संदा मथ्यते चे चेदातीतैश्वागमैमन्त्रभूतेः ॥ ३६ ॥ 
तद्वस्तुभूतो भगवान्स ईश्वरः पिनाकपाणिभेगवान्वुषध्वज: । 
येनेच साक्षान्मकरध्वजो हतस्तपो जुषाणः परमेश्वरः सः ॥ ३७ ॥ 
लोमश उवाच 


गिरिजा हि तदा देवी तपाप परमं तपः । तपसा तेन ख्दरोऽपि उत्तम mn क 


विजित्य तपसा देवी पार्वतीपरमेण हि । शम्मुँ सर्वार्थदं स्थाणुं 


१३२ ॐ स्कन्दयुराणम्‌ # [ १ माहेश्वर 
त्रहाचारिस्वरुपेण महेशो भगवान्भवः । सखीनां मध्यमाश्चित्य ह्युवाच वहुरूपबार 
किमर्थमालिमध्यस्था तन्वी सर्वाङ्गसुन्दरी ॥ ४३.॥ | 
केये कस्य कुतो याता किमर्थतप्यते तप: । सर्व मे कथ्यतांसख्योयाथातथ्येनसंग्रति | 
तदोवाच जया रुद्रं तपसः कारणं परम्‌ ॥ ४५ ॥ ना 
हिमाद्रेईहितेयं घे तपसा रुदरमीश्वरम्‌ । प्रापुकामा पतित्वेन सेयमत्रोपविश्य च॥ 
तपस्तताप सुमत्हसवपां दुरतिक्रमम्‌ । वरो जानीहि मे वाक्यं नान्यथाममभाषितम्‌ 
तच्छुत्वा बचनंतस्या: प्रहस्येद्मुवाच ह । >उण्वतीनां सखीनां बै महेशो वटुरूपवान्‌ 
मूढेयं पार्वंतीसख्यो न जानाति हिताहितम्‌ । किमर्थं च तपः कार्य रुद्रप्राप्त्यर्थमेव व 
सोऽमंगलः कपाली च शमशानालय एव च | अशिवः शिवशब्देनभण्यते च व्रृथाऽथवं 
अनया हि बृतो रुद्रो यदा सख्यः समेष्यति । तदेयमशुभा तन्वीभविष्यति न संशयः 
यो दक्षशापाद्विङतो यज्वाह्योऽभवद्विरः । येह्यंगभूताः शर्वस्य सर्पाह्यासन्महाविपाः 
। रवमस्मान्वितो स्ट्रः कृत्तिवासा ह्यमंगलः । पिशाच: प्रमथेभूंतेरावृतो हि निरंतरम्‌ 
. तिन रुद्वेण किं कार्यमनया सुकुमांरया | निधार्यतां सखीभिश्च मर्तुकामापिशाचवत. 
. इन्दं हित्वा मनोज्ञं च यमं -चेवमहाप्रभम्‌ । नैऋत च विशालाक्षंबरुणं च अपांपतिम 
| कुवेरं पचनं चेच तथैच च विभावसुम्‌। एवमादीनि वाक्यानि उवाच परमेश्वरः 


सखीनां श्रण्वतीना च यत्र सा तपसि स्थिता ॥ ५६॥ 


इत्याकण्ये धचस्तस्य रुद्रस्य बड्रूपिणः | चुकोप च शिवासाध्वीमहेशं बडुरूपिण | 


उन्दरि। सुलोचनेमहाभागेसमीचीनं तंहि | | 


वरम्‌ कसमा्कोपर्तयातन्कि,कतः'केनैव देतु 


यत्‌ । यथोक्तेन च॑ वाक्येनकर्मात्तन्वी प्रको पि 


द्वाविशोष्ध्यायः ] क्ष शिवस्य पार्वत्यैस्वरूपदर्शनम्‌ # १३३ 


यः शम्सुरुच्यतेलोके भिक्षुको सिश्चुकप्रिय: । यदि मे ह्यळृतं प्रोक्तं तदाको पइहो चितः 
इयंतावत्सुरूपाचविरूपो ऽसौसदाशिवः । विशालाक्षी त्वियंवालाचिरूपाक्षो भवस्तथा 
एबं भूतेन रुद्रेण मोहितेयंकथं भवेत्‌ । सभाग्यो हि पतिःस्नीणांसदाभाव्योरतिप्रियः 
इयं कथंमो हितास्तिनिर्गुणेनगुणात्मिका । न श्रुतो न च विज्ञातो न इषःकेनवाशिवः 
सकामानां च भूतानां दुलंभो हि सदाशिवः । तपसा परमेणेच गवितेयं सुमध्यमा 
निःस्तंभो -हि सदा स्थाणुः कथं प्राप्स्यति तं पतिम्‌ । 
मयोक्तं किं विशालाक्षि! कस्मान्मे रुषिता5धुना ॥ ७०॥ 
याचद्रोषो भवेन्नृणां नारीणाञ्च विशेषतः । 
तेन रोषेण तत्सवं भस्मीभूतं भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
सुतं चोजितं तन्वि सत्यमेचोदितं सति । कामः क्रोधश्चलोमश्चद्म्मोमात्सरयमेबच 
हिसे्या च प्रपंचश्च तेनखर्च विनश्यति । तस्मात्तपस्विभिर्युक्त कामक्रोधादिवजेनम्‌ 
यदीश्वरो हृदि मध्ये विभाव्यो मनीषिभिः सर्वदा ज्ञसिमात्रः | 
सदा सवेर्मनिवृत्त्या विभाव्यस्तपस्विभिर्नान्यथा चिंतनीय: ॥ ७४ || 
'एतच्छूत्वा चनं तस्य शांभोस्तदाऽत्रवीद्विजया तं च सवम्‌ | 
गच्छात्र किचित्तव नास्ति कार्य न वक्तव्यं चचनं वालिशान्यत्‌ ॥ ७५ ॥ 
एवं विवदमानं तं चटुरूपं सदाशिवम्‌ । विसर्जयामास तदा विजया वाक्यको चिदा 
न गतः सद्यो महेशो गिरिजां प्रति। अलक्ष्यमाणः 
आाडबेभूव सहसा निजरूपधरस्तदा । यदा ध्यानस्थिता देवी निजध्यानपरा सती ॥ 
ख हदिस्थो देवेशोचहिङ्ग टिचरोऽभवत्‌ । ेत्रेउन्मील्यसासाध्वी गिरिजायतलोचना 
द्विभुज चैकचक्तत्रं च बज 4 । ब स निवीतं गजचमेणा [८० ` 
गससमद्भुतम्‌ । कपद्‌ ड 
कस्यो हि महानागौ कंचळाश्वतरौ तदा । वासुकिः सर्पराश्च कृताहारो महाद्युतिः 
यानि महाहोणि लदा सर्पमयानि च 1 छतानि तेत रुद्रेण तथा ३ Me 
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| 
| १३४ | # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरसणे 
| घीडया परया युक्ता साध्वीप्रोवाच शंकरम्‌ । त्वंनाथो ममदेवेशत्वयार्किविस्मृतपुरा 
दक्षयज्ञविनाशं च यदर्थं कृतवान्प्रभो । स त्वं साहं समुत्पन्ना मेनायां कार्यसिद्ये। 
देवानां देवदेवेश तारकस्य चधं प्रति। भवतो हि मया देव भविष्यति कुमारक। 
तस्मात्त्वया हि कतेव्यंममचाक्यं महेश्वर | गंतव्यं हिमवत्पार्श्वनात्रकोर्या विचारण 
याचस्व मां महादेव ऋषिभिः परिवारितः । करिष्यति न संदेहर्तववाक्यं चमेपित 
दक्षकन्या पुराऽहं वे पित्राद्त्ता यदा तव । यथोक्तविधिना तत्रं विवाहोनदृतस्त्वया 
न ग्रहाः पूजितास्तेनदक्षेण च महात्मना । ग्रहाणां विषयत्वेन सच्छिद्रोऽयंमहानमू 
तस्माद्यथोक्तविधिना कतुमहेसि सुब्रत । विवाहं स्वं महाभागं देवानांकार्यसिद्ये। 
तदोवाच महावाहो गिरिजां प्रहसन्निव । स्वभावेनैव तत्सवं ज॑गमाजंगमं महतं 
जातं त्वया मोहितं च त्रिगुणेः परिवेष्टितम्‌ ॥ ६२ ॥ 
अहकारात्समुत्पन्नं महत्तत्त्वं च पार्वति । महत्तत्त्वात्तमो जातं तमसा वेष्टितं नभः। 
नभसो वायुरुत्प्नो चायोरझिरजायत । अग्नेरापः समुत्पन्ना अद्वयोजाता महीतदा | 
मह्यादिकानि स्थास्नूनि चराणि च घरानने | दृश्यं यत्सवंमेवेतन्नश्वरं विद्वसातिरि 
एकोऽनेकत्वमापन्नो निर्गणो हि शुणाच्वतः। 
स्चज्योतिर्भाति यो नित्यं परञ्योत््रान्वितोऽभवत्‌॥ 
fl स्वतः परतंत्रश्च त्वया देवि महत्कृतम्‌ ॥६६ ॥ 
3 मायामये कृतमिदं च जगत्समग्रं सर्वात्मना अघध्रतं परया च बुद्धा ! | 
सर्चात्ममिः सुकृतिभिः परमार्थभावैः संसक्तिरिंद्रियगणे: परिवेष्टितं च 
के ग्रहाः के उडुगणाः के वाध्यते त्वया कृता: । विसुक्तञ्चाधुनादे विशर्वाथंषर 
शुणकारयंप्रसंगेन आघां प्रादुर्भच: ङतः । त्वं हि चै प्रकृतिः सूक्ष्मा रज 
स्यापारदक्षा खततमह चेच मध्यमे । हिमालयं न गच्छामि न याचामि कथंचन | | 
देहीति चचनात्सद्य: पुरुषो याति लाघचम्‌। इत्थज्ञात्वाचभौदेविकिमस्माक 
ती काय त्वुदाजया भद्दे तत्सत घुळुमहेसि.॥ तेनोकतात्र.तदा साध्यी-डवाख'कमलेक्षणा 
च्वमात्मा प्रकृतिश्याहं नात्र काया विचारणा । तथापिशंभो कर्तव्यं ममचोद्दहनमद॑ 


वार्विशोऽध्यायः ] ओ तपोऽनन्तरं पावेत्याः स्वपितृग्रहे गमनम्‌ # २३५ 


देहो हाविद्ययाक्षिपो विदेहो हि भवान्परः। तथाप्येवं महादेव शरीरावरणं कुरु ॥ 
प्रपञ्चरचनां शंभो कुरु चाक्यान्मम प्रभो । याचस्व मां महादेव सौभाग्यं चैवदे हिमे 

इत्येचपुक्तः ख तया महात्मा महेश्वरो लोकविडंवनाय । 

तथैव मत्वा प्रहसञ्ञगांम स्वमालयं देववरैः सुपूजितः ॥ १०६ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र हिमचान्गिरिभिः सह । मेनया भार्यया साद्ध॑माजगाम त्वरास्वितः 
ार्वतीदर्शनार्थ च सुतैश्च परिवारितः । तेन दृष्टा महादेवी सखीमिः परिवारिता ॥ 
पार्वत्या च तदादषटो हिमचान्गिरिभिःसहः। अम्युत्थानपरासाध्वीप्रणम्यशिरसातदा 

पितरौ च तदा ग्रातन्वन्धश्चैच च सवशः ॥ १०६॥ 

स्वमंकमारोप्य महायशास्तदा सुतां परिष्वज्य च वाष्पपूरितः। 

उवाच वाक्य मधुर हिमालयः कि वै इतं साध्वि ! यथातथेन ॥ ११०॥ 
तत्कथ्यतां महाभागे सवे शुश्रूषतां हि नः । तच्छत्वा मधुर वाक्मसुचाच पितरं प्रति 


तपसा परमेणैच घार्थितो मदनांतकः । शांतं च मे महत्कायं सर्वेषामपि दुल्लेभम्‌ ॥ 


नर तुष्टो महादेचो बरणार्थं समागतः । स मयोक्तस्तदा शंभुमेम पाणिग्रहः कथम्‌ ॥ 
क्रियते च तदा शंभो मम पित्रा चिनाऽधुना । यथागतेनमारगेणगतोऽसौजिपुरांतकः 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा अघाप परमां सुदम्‌। वंधुभिः सहधर्मात्मा उवाचस्वसुतापुन 


स्वगृहं चाद्य गच्छामो वयं सर्वे च भूधराः । अनयाराधितोदेवः पिनाकीबूषभध्वजः 


इत्यूचुस्ते सुराः सर्वे हिमाल्यपुरोगमाः । पार्वतीसहिताः सर्वे तुष्ट्युर्वा ग्मिराद्वताः 
तां स्तूयमानां च तदा हिमालयो ह्यारोप्य चांस वरघणिनीं च! 


सर्वेष्थ शैला: परिवार्य चोत्सुकाः समानयामासुर्थ स्वमाल्यम्‌॥१६८ | 
नेढुः शंखतूर्याण्यनेकशः । वदित्राणि वहन्येव वाद्यमानानि सर्वशः| र 


पुष्पवषण महता तेनानीता गृहं प्रति ॥ १२० ॥ 

सा पूज्यमाना बहुमिस्तदानीं महाचिभूत्युछसिता तपस्विनी] 

तथव महर्षिभिः सिद्धगणेश्च सर्वशः ॥ १२१॥ | 
पूज्यमाना 0  देचीडंचाचकमरासनम्‌ Vrat Shastri CoE ei Debi टक | 


का 


२३६ : ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ®... : .. [ १ साहेश्वरखण्डे 
'गच्छध्वं सर्वे एवेते येऽन्ये हात्र समागताः । स्वंस्व॑स्थानंयथाजो षंसेच्यता परमेश्व 
एवं तदानीं स्वपितुगुंहं गता खंशोभमाना परमेण र्चा । 

सा पावेती देवरे: सुपूजिता संचिन्तयन्ती मनसा सदाशिवम्‌ ॥ १२३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे पावेत्ये शङ्करेण स्वरूपदर्शनं नाम द्वाबिशो ऽध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयोविशो प्ध्यायः 


सप्तपीणां कन्यादशेनार्थ हिमाल्यगृहगमनम्‌ 
लोमश उबाच 

एतस्मिन्नंतरे तत्र महेशेन प्रणो दिता: । आजग्मुः सहसा सच्च ऋषयोपिहिमाल्यम 
तान्दृष्टा सहसोत्थाय हिमाद्रिः प्रीतमानसः । पूजयामास तान्सर्वानुबाच नतकधर 
किमर्थमागता यूयं बरतागमनकारणम्‌। तवोचुः सक्त ऋषयो महेशप्रेरिता घयम्‌॥ 

समागतास्त्वत्सकाशं कन्यायाश्च विलोकने । 
तानस्मान्विद्धि भोः शैल ! स्वां कन्यां दर्शयाशु चे ॥ ४ ॥ | 
` तथेत्युक्त्वा ऋषिगणानानीता तत्र पार्वती । स्वोत्संगेपरिय्ह्ाशुगिरीन्द्रःपुत्रबत्सळ | 
| हिमवान्गिरिराजोऽथ उचाच प्रहसन्निव ॥ ८ ॥ | 
'. इयं जुता मदीया हि वाक्यं श्टणुत मे पुन: । तपस्चिनांचरिष्ठो ऽसौ विरक्तोमदनांतक' | 
_= कथसुदहनार्थो च येनानंगः छत: स्मरः। अत्यासन्नेचातिद्रे आढ्ये धनविवर्िते॥ | 
___ .वत्तिहीने च मूर्ख च कन्यादानं न शस्यते ॥ ७.1... चि 
च विरक्ताय आत्मसंभाविताय च । आतुराय प्रमत्ताय कन्यादानं न कारयेत. | 


अयोविशोष्ध्यायः ] ॐ पार्व॑तींदृष्टासप्तषिसिः शिवसमीपेगमनम्‌ # २३७ 


तच्छृत्वा गिरिराजस्य वचनं ते महषयः । ऐकपद्येन ऊचुस्ते प्रदस्य च हिमाळ्यम्‌॥ 
यया इतं .तपर्ती्रं यया चाराधितः शिवः । तपसा तेन सन्तुष्टःप्रसन्नो ऽयसदा शिवः 
अस्यास्तस्य च सोःशैळ न जानासि च किचन । महिमानं परंचंवतस्मादेनांप्रयच्छचे 
शिवाय गिरिजामेनांकुरुष्ववचनं हि नः । तच्छूत्वावचनंतेषासुषीणाभावितात्मनाम्‌ 
उवाच त्वय्या युक्तः पर्वतान्पर्वतेश्वरः । हेमेरो हेनिपध कि गन्धमादन मन्द्र ॥ 
मैनाक ! क्रियतामद्य शंसध्वं च यथातथम्‌ ॥ १४॥ 
मेना तदा उवाचेदं वाक्यं वाक्यविशारदा । अधुना किं विमर्शेन छतं कायं तदेवहि 
उत्पन्नेयं महाभागा देवकार्यार्थमेव च । प्रदातव्या शिवायेति शिबस्यार्थेऽवतारिता 
अनयाराधितो रुद्रो रुद्रेण परिभाविता । इयं सती महाभागा शिवाय प्रतिदीयताम्‌ 
निमित्तमात्रं च कृतंतया चै शिवपूजने । एतच्छुत्वा चचस्तस्यामेनाया परिभाषितम्‌ 
परितुष्टो हिमाद्विश्च वाक्यं चेदसुचाच ह । ऋषीन्परति निरीक्षंस्तां कन्येयंममसंप्रति 
त्त: समानीय सुलोचना तां श्यामां नितंवार्पितमेखलां शुभाम्‌। 
चेडूयमुक्ताचलयान्द्धानां भास्वत्प्रभां चांद्रमसीं च रेखाम्‌ ॥ २० ॥ 
रलाचण्यासुतचापिकां सुचद्नां गौरी सुचासां शुभां 
दृष्टा ते ह्यूषयो5पि मोहमगमन्स्रांतास्तदा सम्भ्रमात्‌ । 
चोचुः किञ्चन घाक्यमेच सुधियो ह्यासन्प्रमत्ता इव 
स्तब्धाः कान्तिमतीमतीव रुचिरां त्रैलोक्यनाथप्रियाम्‌॥ २१ ॥ 
एवं तका ते झघ्योऽपि मोहिता रूपेण तस्याः किसुताथ दैवताः ॥ 
तथैव खर्चे च निरीक्ष्य तन्वीं सतीं गिरीन्द्रस्य सुतां शिवप्रियाम्‌ ॥२२॥ 
ततः पुनञ्चैत्य शिवं शिवप्रियाः शशंखुरस्मा अषयस्तदानीम्‌॥ २३॥ | 
ऋषय ऊचुः 
_ ता हि गिरीन्द्रेण स्वसुता नास्ति संशयः । उद्वोढुं गच्छ दवेशदेवश्चपरिवारितः 
महादेव पार्वतीमात्मजन्मने । तच्छुत्वा वचनं तेषां 
विवाहो हहा न धुतो पि चो य 


१३८ कै स्कन्दपुराणम्‌ क [ १ माहेश्वरखण्डे 
तदोचुऋ षयः सर्वे प्रहसंतः सदाशिवम्‌ । विष्णुमाहय बै देच त्रह्माणं च शत्तक्रतुम्‌ 
तथा ऋषिगणांश्वेब यक्षगन्धर्वपन्नगान्‌ | सिद्धविद्याधरांश्चैवकिनरांश्चाप्सरोगणान्‌ 
फतांश्रान्यांश्च सुचहूनानयंस्वेतिसत्वरंम्‌ । 'तदाकण्यंऋषिप्रोक्त॑चॉक्यंचाक्यविशारदः 
उचाच नारदं देवो विष्णुमानय सत्वरम्‌ । ब्रह्माणं च महेन्द्रं च अन्यांश्च समानय 
शम्भोवंचनमादाय शिरसा लोकपावनः । जगामत्वरितो भूत्वा वैकुण्ठंविष्णुवहमः 
द्दर्शे देवे परमासने स्थितं श्रिया च देव्या परिसेव्यमानम्‌ । 
चतुर्भुजं देचचरं महाप्रभं नीलोत्पलश्यामतनु वरेण्यम्‌ ॥ ३२॥ 
महाहेरल्लावृतचारुकुण्डळं महाकिरीरोत्तमरल्भास्वतम्‌। 
सुबेजयन्त्या घनमाल्या वृत स नारद्स्तं भुवनेकसुन्दरम्‌ ॥ ३३॥ 
उचाच नारदोऽभ्येत्य शस्मोर्चाक्यमथाद्रात्‌ | ब्रह्ची णांवाच्यमानःसवेशक्रषिसत्तमः 
एल्लेहि त्यं महाविष्णो ! महादेचं त्वरान्वितः । 
उद्घाहनाथं शम्भोश्च त्वमेकः कार्यलाधकः ॥ ३५॥ 
सदस्य भगचान्याह नारदं प्रति वे तदा | कथमुद्वहने बुद्धिरुत्पन्ना तस्य शूलिनः ॥ 
विज्ञातार्थो$पि भगवान्नारदं परिपृष्टवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
नारद्‌ उचाच 
तपसा महता रुद्रः पावेत्या परितो षितः । स्वयमेचागतस्तञ्र यत्रास्ते गिरिजासती 
दासोऽहमचद्च्छंशुः पावत्या परितो षितः । पार्वती च समभ्य्थ्यचरयरुवचभामितिं | 
त्वरितेनाबदच्छंभुस्त्वामाहयति सम्प्रति । तस्य तद्वचनं शुत्वा देवदेवो जनार्दनः ॥ 
नारदेन समायुक्तः पाषंदैः परिया रितः ॥ ३६॥ 
खुपर्णमारुहा तदा महात्मा योगीश्वराणां '्रसुरच्युतो महान.। 
ययौ तदाऽऽकाशपथा हरिः स्वयं सनारदो देववरेः समेतः ॥ ४०॥ 
तं दृष्टा त्वरितं देवो योगिध्येयांधिपडूज: । 
_ अस्युत्थाय सुदा मुक्तः परिष्वज्य च शाङ्गिणम्‌ ॥ ४१॥ . ` 


Ee १॥. | 
क ' हरिहरी' तह "देवावे कफ्येन तिठत॥"ऊ्चतु स्प तदान्योन्ये सैम कुशलमेच ल ल टु ु है 


त्रयोविशोष्ध्यायः ] ॐ त्रह्मादिभिः शिवविवाहोचितक्रियाकरणम्‌ * १३६ 


ईश्वर उवाच 

गिरिजातपसाविष्णो जितोऽहंनात्रसंशयः । पाणिग्रहार्थमेवाद्य गन्तुकामो हिमालयम्‌ 
यथार्थेन च भो विष्णोकथयामितवाग्रतः । यदा दक्षेण भो विष्णोप्रद्त्ताचपुरासतो 
न च संकल्पविधिना मया पाणिग्रहः इतः । अधुनैव मया कार्य कर्मविस्तारणं बहु 
यत्कायं तन्न जानामि सर्व पाणिग्रहोचितम्‌। शम्भोस्त्चनं श्रुत्वाप्रदस्यमधुसूद्नः 
यावद्वक्तुं समारेमे तावदुत्रह्मा समागतः । इन्द्रेण सह सर्वेश्च लोकपालैस्त्वरान्वितः 

तथैच देवासुरयक्षदानवा नागाः पतंगाप्सरसो महर्षयः । 

समेत्य सर्वे परिवक्तुमीशमूचुस्तदानीं शिरसा प्रणम्य ॥ ४८॥ 
गच्छगच्छ महादेव अस्माभिः सहितः प्रभो । ततो विष्णुरुवाचेदं प्रस्तावसद्गशवचः 

गुह्योक्तविधिना शंभो कर्म कतुमिहाहँसि ॥ ५०॥ i 

नान्दीमुखं मण्डपस्थापनं च तथा चैतत्कुरु धर्मेण युक्तम्‌। 

महानदीसंगमं वर्जयित्वा कुन्ति केचिद्वेदमनीषिणश्च ॥ ५१॥ 
मण्डपस्थापनंचेचक्रियतां ह्यघुना विभो । तथोक्तो विष्णुना शम्भुश्चकारात्महितायचं 
ब्रह्मादिभिः कतं तेन सर्वेमभ्युद्योचितम्‌ । ग्रहाणां पूजन चक्र कश्यपो त्रह्मणायुतः « 
तथाऽन्निश्च वशिष्ठश्व गौतमोऽथ गुर्भुगुः । कण्वोवृहस्पतिःशक्तिजमदिःप्रशरः ॥ _ 

माकेण्डेयः शिलायाकः शून्यपालोऽक्षतश्रमः । भर 

अगस्त्यश्च्यवनो गर्गः शिलादो5थ महामुनिः ॥ ५५॥ 

एते चान्ये च बहवो ह्यागताः शिवसनिधो । न 

ब्रह्मणा नोदितास्तत्र चक्रुस्ते विधिवत्क्रियाम्‌॥ ५६ ॥ 
वेदोक्तविधिना सर्वे वेदवेदांगपारगाः । चक्रू रक्षां महेशस्य कृतकोतुकमंगलाम्‌ र 
भग्यजुःसामसहितेः सूक्तेर्नानाविधेस्तथा । मंगलानि च भूरीणि ऋषय आ जम ऋषयस्तत्त्ववेदिनः ते 
अभ्यंजनादिकं सर्व चक्रस्तस्य परात्मनः । ख्यातः कपदेस्तस्येच शिव त्य 
अनेकेमौक्तिकखुका सुण्डमाला5मत्त्तदा प खुर्पा हांगमुताश्च Foundation (18. कत 
बभूवुमंडनान्येच जातरूपमयानि च ॥ ६० | 


| १४० आर * स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
। सर्वेभूषणसंपत्नो देवदेवो महेश्वर; । ययौ देवैः परिवृतःशेळराजपुर प्रति ॥ ६१॥ 
| चण्डिका वरभगिनी तदा जाता भयावहा । प्रेतासना गताचण्डी सर्पाभरणभूपिता 
| हैमं कलशमादाय पूर्ण मूर्ध्ना महाप्रभा । परिवारेमंहाचण्डी दीसास्या ह्यप्रलोचना 
' सत्र भूतान्यनेकानि विरूपाणि सहस्नशः । तेः समेताग्रतश्चण्डी जगाम विक्रतानना 
। ततस्याः सर्वे पृष्ठतश्व गणाः परमदारुणाः | कोट्येकादशसंख्याकारौद्वास्द्रप्रियाञ्च ये 
। तदा डमरुनिर्घोषव्याप्तमासीज्जगत्त्रयम्‌ । भेरीमांकारशब्देन शंखानां निनदेन च॥ 
' त्तथा डुंडुभिनिघोषेःशब्दःकोलाइरो ऽभवत्‌ । गणानांपृष्ठतोभूत्यासनेदेवाःसमुत्सुकाः 
| अन्वयुः सवे सिद्धाश्च लोकपालैः समन्विताः ॥ ६७ ॥ 
मध्ये नजन्महेन्द्रोऽथ ऐेराबतमुपास्थितः । शुभ्रेणोच्छियमाणेन छत्रेण परमेण हि 

' चामरेवॉज्यमानो ऽसौ सुरेबंहु भिराबृतः । तदा तु ब्रजमानास्त अषयोबहवोह्यमी ॥ 


भरद्धाजादयो विप्राः शिवस्योद्वहनं प्रति । शाकिन्योयातुधानाश्चवेताळात्रह्मरक्षसाः 
५ सूतप्रेतपिशाचास्य तथान्य्रमथाद्यः । पृच्छमानास्तदाचण्डीं पृष्ठतो ऽन्वगमंस्तदा ॥ 


ह 'विचा5स्मासिः कुतो यासि बद्‌ चण्डि ! यथा तथा ॥ ७३॥ 
` प्रहस्योचाच सा चंडी भूतानां तजन्टण्वताम्‌ । शम्भोरुद्वहनार्थायपेतारूढात्रजाम्यहम्‌ 


|. ¢ ७, डलिनिः किरीटकरकांगदैः = करिसुचाडुीयके 
'चतुभुजाः कुडलिंनः किरीटकटकांगदेः। हारनूपुरसजैश्व रिसु :॥ | 
(शोसिताः FP 26% ndatio¥USA . ड 
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तेषां मध्ये गतो विष्णु: श्रियोपेतः सुरारिहा .॥ ८०॥ 
बभौ त्रिलोकीक्कतविश्वमंगलो महानुभावैहदि कृत्य धिष्ठितः | 
शिवेन साकं परमार्थद्स्तदा हरिः परात्मा जगदेकवन्धुः ॥ ८१ ॥ 
स ताक्ष्यंपुचरोपरि खंस्थितो महाँद्लक्ष्म्या समेतो भुवनैकमर्ता । 
` स चामरेबोज्यमानो मुनीद्रैः सर्वे: समेतो हरिरीश्वरो महान्‌ ॥ ८२ ॥ 
तथा विरंचिनिजवाहनस्थो वेदैः समेतः सह षड्भिरंगैः । 
तथाऽऽगमैः सेतिहासैः पुराणैः स संवृतो हेमगर्भो वभूव ॥ ८३॥ 
वेधोहरिभ्यां च तदा सुरेन्द्रौः समाद्वतश्चर्पिभिः संपरीतः । 
डषारूढो वृषकेतुदुरापो योगीश्वरैरपि सर्वैरगम्यः ॥ ८४॥ | 
रुद्स्फरिकसंकाशं वृषभं धर्मचत्सलम्‌ । समेतो मातृभिश्चैव गोभिश्च कृतलक्षणम्‌ 
पभिस्समेतोऽछुरदानवैः सह ययौ महेशो विवुधैरलंकृतः | 
` हिमालयं गिरिवर्य तदानीं पाणिग्रहार्थं प्रमदोत्तमायाः ॥८६ ॥ 
स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे श्रीशिवस्य विवाहवणेनं नाम योबिंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 
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लोमश उवाच en 5 
. . कथैव सवं परया मुदान्वितश्वक्रे गिरीन्द्रः स्वर ॥ 
$ मांगल्यमूमि छ या विभूत्या ॥ १॥ 
हँ * आहूय विका रा क डलर मदाजुमावो,म wT म उस्तो णव दिकौ मिर्मनौरमम्‌ VS 


माण कारयामास सादरम्‌ । मंडप च 


। 
| १७४९ २ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरलण्हे 
| अयुतेनेव विस्तार योजनानां द्विजोत्तमाः | मंडपं च शुणोपेतं . नानाश््र्यसम न्वितम्‌ 
` | स्थावरं जंगमं चैव सद्दशं च मनोहरम्‌ । जंगमं च जित तत्र स्थावरेण तथैव च 
जंगमेन च तत्रेच जितं स्थावरमेव च | पयसा च जिता तत्र स्थळभूमिरमूत्तदा॥ 
जले कि जु स्थळं तत्र न विदुस्तत्त्वतो जनाः । 
i कचिसिंहाः कचिद्धंसाः सारसाश्च महाप्रभाः ॥ ६॥ 
| कचिच्छिखेडिनस्तत्र क्त्रिमाः सुमनोहराः । 
| तथा नागाः छत्रिमाथ्य हयाश्वेच तथा सृगाः ॥ ७॥ 
। के सत्याः के असत्याश्वसंस्छताविश्वकर्मणा ।'तथैचचैवं विघिनाद्वारपाअद्भुता:छताः 
पुंसो धनूंषि चोत्कृष्य स्थावरा जंगमोपमा: । 
तथाश्वाः सादिभिश्चेव गजाश्च गजसादिभिः ॥ ६॥ 
'चामरेीज्यमानाश्चकेचित्पुष्पांकुरान्विताः । केचिव्यपुरुषास्तचविरेजुःस्रग्थिणस्तथा 
कृत्रिमाश्च॒ तथा वहयः पताका: कब्पितास्तथा । 
दारि स्थिता महालक्ष्मीः क्षीरोद्धिसमुद्गघा ॥ ११ ॥ 
गजाः स्वछता ह्यासन्क्रत्रिमा हाक्कतोपमाः । 
तथाऽश्वाः सादिभिश्चैव गजाश्च गजसादिसिः ॥ १२॥ 
स्था रथियुता ह्यासन्कृत्रिमा हाकृतोपमा: । सर्वेपां मोहनार्थायतथा च संसदःछृताः | 
. 'महाद्वारि स्थितो नंदी छतस्तेन हि मंडपे । शुद्धस्फरिकसंकाशो यथानन्दीतयैबसः | 
तस्योपरि महद्दिव्यं पुष्पकं रलभूषितम्‌ । राजितं पछ्वच्छतरेश्चामरेश्चसुशोसितम्‌॥ | 
__ 'चामपाश्वेंगजौ छो च शुद्धकाश्मीरसन्निभौ । चतु्देन्तोषष्टिवरषौमहात्मानौ महाप्रभौ | | 
' तथैव दक्षिणे पार्श्वे दावश्‍वौ देशितो रती । रल्लाळंकारसंयुकतांहोकपालांस्तथैवर्च | 
, 'षोडश प्रकृतीस्तेन याथातथ्येन धीमता । सर्वे देवा यथार्थेन कृता चे विश्वकर्मणा | 
तैव ऋषयः सर्वे भ्गग्वायाथ्य तपोधनाः । विश्वे च पा्षदैःसाकमिंद्रो हि परमार्थतः | 
| ._ झृताः सर्वे महात्मानो याथातथ्येन धीमता । एवंभूतः कृतस्तेन मंडपो दिव्यरूपवाव | 
__अेकाण्चयसभूतो वन्यो दिञ्यविमोइनः एतस्मिन तच गली भारेदीउप्त/। | 
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ब्रह्मणा नोदितस्तत्र हिमाळयणुहं प्रति । नारदोऽथ ददर्शाग्रे आत्मानं विनयान्वितम्‌ 
श्रांतो हि नारदस्तैन कृत्रिमेण महायशाः । अवलोकपरस्तत्र चरितं विश्वकर्मणः ॥ 
ग्रचिष्टो मण्डपं तस्य हिमाद्रे रलचित्रितम्‌ । खुवणेकलशेर्जप्टं रंभाद्यैरुपशो सितम्‌ ॥ 
सहस्नस्तम्भसंयुक्तं ततोऽद्विः स्वगणेवुतः । तखषि पूजयामास कि कार्यमितिपृष्टयान. 
नारद्‌ उचाच 
आयतास्ते महात्मानो देवा इन्द्रपुरोगमाः । तथा महर्षयः सवे गणैश्च परिवारिताः 
महादेचो वृषारूढो ह्यागतोद्वहनं प्रति ॥ २६ ॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा दिमवान्गिरिसत्तमः। उवाच नारदं वाक्यं प्रशास्तमधुरं महत्‌ ॥ 
पूजयित्वा यथान्यायं गच्छ त्वं शंकरं प्रति ॥ २८॥ 
ततस्तद्वचनं श्रुत्वा सुनिहिमवतो गिरेः । तथैच मत्वा वचनं शैळराजानमत्रचीत्‌॥ 
मेनाकेन च सह्येन मेरुणा गिरिणा सह ॥ २६॥ 
एभिः समेतो ह्यधुना महामते ! यतस्व शीघं शिवमत्र चानय | 
देवैः समेतं च महर्षिवर्यैः सुरासुरेरचितपादपंकजम्‌॥ ३० ॥ 
तथेति मत्वा स जगाम तूर्णं सहैव तैः पर्वतराजभिश्च । 
त्वरागतश्चेकपदेन शंसं प्राप्नोद्वषीणां प्रवरो महात्मा ॥ ३१ ॥ 
ताबइुदु्टो महादेचो देवेश्व परिवारितः । तदा ब्रह्मा च विष्णुश्च स्ट्रश्चैच खुरेःसह ॥ 
'मच्छुर्नारदं सर्वे येऽन्ये रुद्रचरा भृशम्‌ । कथ्यतांपूच्छमानानामस्माकंकथ्यतेनहि 
एककस्यात्मजा: स्वा: स्वाः सह्यमैनाकमेरवः 
कन्या दास्यंति वा शम्भोः कि त्विदानीं प्रवतते ॥ ३४ ॥ 
स्तोऽचोचन्महातेजा नारद्श्चषिसत्तमः । ब्रह्माणं पुरतः कृत्वा विष्णम्प्रति सहेतुकम्‌ 
एकांतमाश्रित्य तदा सुरेन्द्रं ख नारदो वाक्यमिदं वभाषे । 
त्वष्टा रुतं वे सवनं येनैव सर्वे च विमोहिता चयम्‌॥ ३६॥ 
सस्माईसी भु 10603 478 'विजिगीजुकामों 8591 Collecti वसंस्तसयं (स्य रिरिमेदत्मिः 
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अहो विमोहितस्तेन प्रतिरूपेण भास्वता | तथा विष्णुः इतस्तेन शंखचक्रगदादिभृत्‌ 
ब्रह्मा चेव तथाभूतस्तं चेव कृतवानसौ ॥ ३६॥ RE 
मायामयो वृषभस्तेन वेषात्ङतो हि नागोश्वतरस्तसैच । | 
तथा चान्यान्यप्यनेनामरेन्द्र सर्घाण्येचोदिलखितान्यत्र विद्वि ॥ ४०॥ 
तच्छत्वा चनं तस्य देवेन्द्रो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥. 
विष्णुं प्रति तदा शीघ्र दृष्टा यामि वसात्र भोः। 
पुत्रशोकेन तप्तोष्सौ व्याजेनान्येन वाऽकरोत्‌॥ ४२ ॥ । 
तस्य तद्वचनं थ्रुत्वा देवदेवो जनाईनः | उवाच प्रहसन्वाक्यं शक्रमासभयं तदा ॥ | 
निवातकचचेः पूर्व मोहितो5सि शचीपते | विद्याञखृता तत्र मया समानीतोपसत्तये 
मद्दाविद्यावलेनेव प्रविश्य मण्डपेऽचुना । पर्वतो हिमवानेष तथाऽन्ये पवेलोत्तमाः | 
विपक्षा हि कृता: सर्वे मम वाक्याञ्च बासव ! । 
हेतुं स्सृत्वा$्थ वै त्वष्टा मायया ह्यकरो दिदम्‌ ॥-४६ ॥ 
जयमिच्छंति वे मूढा न च भेतव्यमण्वपि ॥ ४७॥ 
एवंविवदमानांस्तान्देवाञ्छक्रपुरोगमान_ । सांत्वयामास बै विष्णुर्नारदंतेततो ऽदरुव् 
ददाति वा न ददाति कन्यां गिरीन्द्र: स्वां चै कथ्यतां शीघ्रमेव । 
कि तेन द्वष्ट कि इतं चाद्य शंस तत्सवं भो नारद! ते नमोऽस्तु ॥४8। | 
तच्छत्वा महसञ्छखुरुवाच वचनं तदा । कन्या दास्यति चेन्महां परवेलो दि हिमालय | 
_ मायया मम किं कार्य चद्‌ विष्णो ! यथातथम्‌ ॥ ५० ॥ 
केनाप्युपायेन फळं हि साध्यमित्युच्यते पंडितेन्यायविद्धिः । 
'तस्मात्सवेगम्यतां शीघमेच कार्या थिभिञ्रेन्द्रपुरोगमैश्च थे ॥५१॥ ६ 
` तदा शिवोऽपि विश्वात्मा पंचबाणेन मोहित: । महाभूतेनभूतेशरल्वन्येषांचेबकारकर्था | 
i | एवं च विद्यमाने5खी शंसु: परमशोभनः । छतो हानंगेनचरी यथाऽन्यः प्राकृतोजते/ | 
. मदनो दि चली लोके येन सर्वमिद्‌ जगत 1 जितमस्तिनिजपी द्यालहेवर्सिसमन्वितम. | 
संस भूतांना दन विपः | राजा हानंगो बलवान्यस्य साजा बलीय |. 
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पा्वेतीरन्रीस्वरूपेण अजेयो भुवनत्रये । तां दृष्टा हि खियं सर्वेक्षषयो5पिविचक्षणा: 
देवा मचुष्यागन्धर्चाः पिशाचोरगराक्षसाः । आश्ञानुल्लं घिनःसर्वे मदनस्य महात्मनः 
तपोबलेन महता तथा दानवलेन च । वेत्तुं न शक्यो मदनो विनयेन चिना द्विजाः ॥ 
तस्माद्नंगस्य महान्क्रोधो हि वलवत्तरः । इश्वरं मदनेनेव मोहितं षीक्ष्य माधवः ॥ 
उवाच वाक्यं चाक्यज्ञो मा चिन्तां कुरु चे प्रभो । यढुक्तं नारदेनेष मंडपं प्रतिसर्वशः 
त्वष्टा इते चिचित्रं च तत्सवं मद्नात्प्रभोः | तदानीं शंकरो वाक्यमुचाच मधुसूदनम्‌ 
अविद्या बतं तेन इतं त्वष्टा हि मण्डपम्‌ । किंतुवक्ष्यामहेविष्णोमण्डपःकेवलेनहि 
विवाहो हि महाभाग अविद्यामूल एव च । तस्मात्सर्वे बयंयाम उद्वाहार्थं च संग्रति 
नारदं च पुरस्कृत्य सर्वे देवाः सवासवाः । हिमाद्रिसहिता जग्मुमैन्दिरि परमादरुतम्‌ 

अनेकाञ्चयंसंयुक्त विचित्रं विश्वकर्मणा ॥ ६४ ॥ 

कृतं च तेनाद्य पचित्रमुत्तमं तं यज्ञवाटं वहुभिः पुरस्कृतम्‌ । 

विचित्रचित्रं मनसो हरं च तं यज्ञवाटं स चकार बुद्धिमान्‌॥ ६५॥ 

प्रवेक्ष्यमाणास्ते सवे सुरेन्द्रा ऋषिभिः सह। 

इष्टा हिमाद्रिणा तत्र अभ्युत्थानगतोऽभवत्‌ ॥ ६६॥ 

तथेव तेषां च मनोहराणि हर्म्याणि तेन प्रतिकल्पितानि । 

गन्धवंयक्षाः प्रमथाश्च सिद्धा देवाश्च नागाप्सरसां गणाश्च ॥ F; 

म वसंति यत्रैव सुखेन तेभ्यः स तत्र तत्रोपचनं चकार ॥ ६७॥ 
तेषामर्थ महार्हाणि धाराजिरग्रह्माणि च । अत्यद्दुतानि शोभंते तान्येव महात्मना 
निवासाथे कल्पितानि सावकाशानि तत्र वे। 

देवानां चेच सर्वेबासुषीणां भावितात्मनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 

विश्वकर्मा बहून्यपि । भन्दिराणि यथायोग्यं यत्रतत्रेवतिष्ठताम्‌ . 
भैरवाः क्षेत्रपालाश्व. येऽन्ये च क्षेत्रचासिनः। ° यती. 
रमशानवासिनश्चान्ये ` येऽन्ये न्यग्रोघवालिनः ॥ ७१ ॥ क के किर, 
पिन संतरा तथा परे) ववे योपि व तने दे त 

१७ के र 


एवं 


१४६ ` ` ` इ्स्कन्द्पुराणम्‌ क ` [ १ माहेभ्वरखण्र | 
तानि च भनोज्ञानि भवनानि महांति वै । तेषामेवानुक्ूळानि भूतानां पिश्वकर्मणा 
` तन्नेच ते सर्वेगणेः समेता निवासितास्तेन हिमाद्रिणा स्वयम्‌ । | 

सेंद्राः खुरा यक्षपिशाचरक्षसां गन्धं विद्याप्सरसां समूहाः ॥ ७४॥ | 

इति श्ीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे ` 
| 


केदारखण्डे पार्वतीपरिणयने हिमाद्रिणा देवानां निधासस्थानकरणवर्णनं 
नाम चतुविशोद्ध्यायः ॥ २४ ॥ 


पञ्चविंशोऽध्यायः 
शङ्करस्य नीराजनार्थ मेनाया आगमनम्‌ 
लोमश उवाच 

तन्रोपविचिशुः सर्वे सत्ङताश्च हिमाद्रिणा । तेदेवाःसपरीवाराः सहर्षाच्य सवाहा 
तत्रेच च महामात्रं निर्मितं विश्वकर्मणा । दीप्त्यापरमयायुक्तं निचासार्थं स्वयम्भुवः 
तथेच विष्णोस्त्वपरं भवनं स्वयमेव हि। भास्वरं सुविचित्रं च कृतंत्वष्ठा मनोरमम 

घण्डीग्रहं मनोज्ञं च तथैच कतवान्स्वयम्‌ ॥ ३ ॥ | 

तथैच श्वेतं परमं मनोशं महाप्रभं देवरे: खुपूजितम्‌। 

केलासलक्ष्मीप्रभया महत्या सुशो भितं तद्भवनं चकार ॥ ४ ॥ 
तत्रेव शाशुः परया विभूत्या स स्थापितस्तेनः हिमाद्रिणा चै ॥ ५॥ | 
_ एतस्मिन्नतरे मेना समायाता सखीगणे: । नीराजनां शंसुं च ऋषिभिः परिवारितां | 
_ सदा चादिंत्रनिघोषैनां दितं भुवनत्रयंम्‌ । नीराजनं कृते तस्य मेनया च तपस्विनः | 

अवलोक्य परा साध्वी मेनाऽजानाद्धरं तदा] | 
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यहे पुरोक्तं च तया पार्वत्या मम सन्निधौ । ततोऽधिकं प्रपश्यामि सौंदर्य परमेष्ठिनः 
महेशस्य मया टुष्टमनिर्चाच्यं च संप्रति ॥ ६॥ 
एवं विस्मयमापन्ना विप्रपल्लीभिरावृता। अहतांवरयुग्मेन शोभिता चरवणिनी ॥१०॥ 
कंचुकी परमा दिव्या नानारत्नेश्च शो सिता । अंगीकृता तदादेव्या रणजपरयाश्रिया 
विभ्रती च तदा हारं दिव्यरल्विभूषितम्‌। वल्यानि महाहांणि शुद्धचामीकराणि च 
तत्रोपविष्टा सुभगा ध्यायंती परमेश्वरम्‌ । सखीमिः सेव्यमाना सा विप्रपल्लीमिरेचच 
एतस्मिन्नंतरे तत्र गर्गो वाक्यमभाषत । पाणिग्रहार्थ शंभुं च आनयध्वं स्वमंदिरम्‌ ॥ 
त्वरितिनेच वेळायामस्यामेब चिचक्षणाः ॥ १४ ॥ 
तछ्रुत्वा चचनं तस्य गर्गस्य च महात्मन: । अभ्युत्थानपराः सर्वेपचेताःसकळत्रकाः 
महाचिभूत्या संयुक्ताः सर्वेमंगलपाणयः । साळंङृतास्तदातेषांपत्त्योऽलंकारमंडिताः 
उपायनान्यनेकानि जग्रहुः स्निग्धलोचनाः । तदा वादित्रघोषेण प्रह्मघोषेणभूयसा ॥ 
आजग्मु: सकळतरास्ते यत्र देचो महेश्वरः । प्रमथेरावृतस्तत्र चंड्या चेवाभिसेवितः 
तथा महर्षिमिस्तत्र तथा देवगणैः सह । एभिः परिवृतः ध्रीमाञ्छंकरो लोकशंकरः 
भुत्वा वादित्रनिर्घोषं सबै शंकरसेचकाः । उत्थिता ऐकपयेन देवेक पिमिरात्रताः ॥ 
[ तथोद्यतो योगिनीचक्रयुक्तो गणो गणानां पतिरैकवरचंसाम्‌ । 
शिवं पुरस्कृत्य तदाचुभावास्तथैँच सर्वे गणनायकाश्च ॥ २१॥ 
तद्योगिनीचक्रमतिप्रचण्डं रंकारभेरीरवनिस्वनेन । "र 
-- चण्डीं पुरस्कृत्य भयानकां तदा महाविभूत्या समळंरुतां तदा ॥ २२ ॥ 
चठ कर्कोरकं नारा हारभूतं चकार. सा । पदकं दृध्चिकानां च दंदशूकांग्य विभ्रती 
कर्णावतसान्सा दुख्ने पाणिपादमयांस्तथा । रणेहतानांवीराणांशिरांस्युरसिचापरान 
जपिचरमपसधाना योगिनी  हेबपालाइत बह परिवार रछ 
“या मेते भूतेश्च कपरेः परिवारिता । घीरमद्रादय्येव गणाः परमदारुणाः ॥ 
ये दक्षयज्ञनाशार्थ शिवेनाज्ञापितास्तदा ॥ २६ ॥ 2 6 
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अरुन्धती महाभागा अनसूया तथैच च। साविीचतथालक्ष्मीर्माठ्‌भिःपरिचारित | 


जज it 00002१... 
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Es सचन्सूर्या निठवायुत्ता सलोक्तपरलप्रवरेमेहर्षिभिः' = : 
_. ००० उ त काल छवायुना वत. ज्ललोकपालपरवरेमेहर्षिसिः त ४६॥ 
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१४८ ` ` $ स्कन्द्पुराणम्‌ ५... [ १ महेश्वस्ताऐ 
अन्याश्चैच तथासर्वाः पुरस्क॒त्य सदाशिवम्‌ । गंतुकामाश्चोग्रतराभूतेः प्रेतेःसमावृताः | 
पताः सर्वा विलोक्याथ शिवभक्तो जनाईनः । मह्षौश्च पुरस्क्कत्य हामरांश्च तथैव 
अनसूयां पुरस्छृत्य तथैष च ह्यरुन्धतीम्‌ ॥ २६॥ | 
` चिष्णुरुवाच 
चण्डीं कुरु समीपस्थां लोकपालनतां प्रभो ! ॥ ३०॥ 
तदुक्त विष्णुना वाक्य निशम्य जगदीश्वरः । उचाच प्रहसक्षेच चंडी प्रति सदाशिव 
अत्रेव स्थीयतां चण्डि याषदुद्वहनंभवेत्‌ । ममभाषान्बिजानासिकार्याकार्येखुशोमते 
एवमाकण्ये वचनं शंभोरमिततेजसः | उचाच कुपिता चंडी विष्णुमुद्दिश्य सादरम्‌॥ 
'तथान्ये प्रमथाः सवै विष्णुमूचुः प्रको पिताः । यत्रयत्र शिवो भाति तत्रतत्रचयंप्रभो 
त्वया निवारिताः कस्माद्वयमाम्युदथे परे । तेषां तद्वचनं शृत्वा केशवोवाकामत्रवीरद 
चण्डीमुद्दिश्य प्रमथानन्यांश्चेव तथाविधान्‌। यूयं चैच मया प्रोक्तामाकोपंकर्तुमहथ 
'पचसुक्तास्तदातेनचंडीमुख्यागणार्तदा। एकांतमाश्रिताःसर्वेविष्णुवाक्याज्ज्वलदूद 
तावत्सर्च समायाताः पर्वेतंद्रस्य मंत्रिणः | सकलत्राः संभ्रमेण महेश प्रति सत्वरम. 
पंचवाद्यप्रधोषेण त्रह्मयोषेण भूयसा | योषिद्भिः संबृतास्तत्र गीतशब्दैन भूयसा 
एवं प्राप्ता यत्र शांसुः सकलैः परिवारितः | आगत्यकलशीःसाकंस्तापितो हिसदा रिषः 
सज्रीमिमंगळगी तेन सर्घाभरणभूषितः ॥ ४० ॥ 
षयो देचगं धर्चास्तथान्ये पर्वतोत्तमाः । शंम्वम्नगास्तदा जगमुः खियश्चैव सुपूजित 
बभौ छत्रेण महता भ्रियमाणेन सूद्धेनि ॥ ४१॥ 
चामरेवोंज्यमानोऽसौ मुकुटेनविराजितः। ब्रह्माविष्णुस्तथाचंद्रोलोकपालास्तथवर् 
अप्रगा हापि शोभंतः श्रिया परमया युता: । तथा शंखाश्व भेयश्व पटहानकगोमुख | 
तथैच गायकाः सर्वे जग्सुः परममंगलम्‌ । पुनः पुनरवाद्यंत घादित्राणि महोत्सवे । | 


पसिः समेतो जगदेकबंधुर्यभौ तदानीं परमेण वचेसा । 


पञ्चर्विशो ऽध्यायः ] ॐ शिवपाचंती विवाहोत्सचवर्णेनम्‌ # १३६ 


स वीज्यमानः पवनेन साक्षाच्छत्रं च तस्मै शशिना ह्यघिष्ठितम्‌ । 
सूर्य: पुरस्तादभवत्प्रकाशकः थियान्वितो विष्णुरभूच्च सन्निधौ ॥ ४9 ॥ 
पुष्पेच वर्षुहोचकीर्यमाणा देवास्तदानीं सुनिभिः समेताः । 
"ययौ गृहं कांचनकुट्िमं महन्महाविभूत्या परिशोभितं तदा ॥ 
विवेश शंसुः परया सपर्यया खंपूञ्यमानो नरदेवदानवेः ॥ ४८॥ 

एबं समागतः शासुः प्रविएो यज्ञमण्डपम्‌ । संस्तूयमानो विवुघैः स्तुतिभिः परमेश्वरः 
गजादुत्तारयामास महेशां पर्वतोत्तमः । उपविश्य ततः पीठे कृत्वा नीराजनं महत्‌ ॥ 
मेनया सखिभिः साकं तथैव च पुरोधसा । मधुपर्का दिकं सवं यत्कृतं चेव तत्र चे ॥ 
मह्मणा नोदितिः स॒द्यः पुरोधाः कृतवान्प्रभुः । मंगल शुभकल्याणं प्रस्तावसद्वशं वहु 
अतवद्यां संप्रवेश्य यत्र सा पार्वती स्थिता । वेदिकोपरि तन्वंगी सर्वाभरणभूषिता 

तत्रानीतोहरः साक्षाद्विष्णना ब्रह्मणासह । ठग्न निरीक्षमाणास्तेवाचस्पतिपुरोगमाः 
गरो मुनिश्चोपविष्टस्तत्रैव घरिकाल्ये । याचत्पूर्णा घटी जाता ताचत्मणवभाषणम्‌ 
प्रणिगदन्गर्गो चध्वंजरिं दुधे । पावंत्यक्षतपूणं च शिवोपरि बवे वे ॥ 
च्या संपूजितो रुद्रो दृध्यक्षतकुशादिभिः । सुदा परमया युक्ता पार्वती रुचिरानना 
शंभु तं यदथ परमं तपः । ङतं पुरा महादेव्या परेषां परमं महन्‌ ॥५८॥ 

सपसा तेन संप्राप्ती जगज्जीवनजीवन: । नारदेन ततः प्रोक्तो महादेवो दृषध्वजः ॥ 
स्था गंगा दिभिशचान्यु निमि सनकादिसिः । प्रतिपूजांकुरुक्षिप्रंपावेत्याश्व त्रिलोचन 
तदा शिवेन सा तन्वी पूजितार्म्याक्षतादिमिः ॥ ६० ॥ 


रव परस्पर तौ च पार्वतीपरमेश्वरी । अर्च्यमानौ तदानीं च शुशुभाते जगन्मयी[. 


चैलोषपलक्ष्म्या संवीतौ निरीक्षतो पररूपरम्‌ । 
तदा नीराजितौ लक्ष्म्या सावित्र्या च विशेषतः ॥ 
अरुन्धत्या तदा तौ च दंपती परमेश्वरी ॥ ६२॥ 


अनसूया छ, गा तया शसु सानी च्‌ यशस्वितीम्‌ |... by 53 Foundation USA 
नीराजयामास प्रीत्युत्कल्तिलोचना ॥६३॥ | 


त्वं हि मूढत्वमापन्नोनजानासि हि किचन | वाच्यावाच्यंमहेशस्यविषयाहिवदिमुखः | 


' न जानंति हरं सर्वे कि वहक्त्या ममप्रमो । यस्याज्ञानान्महाभागमो हिताक्रषयोहामी 


तेन लिङ्गेन म जयासूस्तीतित द्विड्भिः कमनेन पअरोजनम्‌। | 
। ता oneness मपाहसासतीतित दविस लितेत्तय्ोजनम्‌ ल 1) 


| 
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तथैव सर्वा दविजयोषितश्च नीराजयामासुरहो पुनःपुनः । 
सतीं च शम्भुञ्च विलोकयंत्यस्तथैच सर्वा मुदिता हसन्त्यः॥ ६४॥ 
रः खोमश उचाच | 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र गर्गाचार्यप्रणो दितः । हिमघान्मेनया सांद्धं कन्यां दातुं प्रचत्रमे॥ 
हैमं कलशमादाय मेना चाद्धागमाश्रिता । हिमाद्रेश्च महाभागा सर्वाभरणभूषिता। 
तदा हिमाद्रिणा प्रोक्तो विश्वनाथो घरप्रद: | ब्रह्मणा सह संगत्य विष्णुनाचत्थदव 
साड पुरोधसा चेव गर्गेण सुमहात्मना | कन्यादानं करोम्यद्य देवदेवस्य शूलिनः | 
प्रयोगो भण्यतां ब्रह्मज्ञस्मिन्समय आगते । तथेति मत्वा तेसवेकाळन्ञा द्विजसत्तमाः 
कथ्यतां तात गोत्र स्वं कुछ चैव विशेषतः | कथयस्य महाभागइत्याकर्ण्यवचस्तथा 
सुसुखो विसुखः सद्यो शोच्यः शोच्यतां गतः ॥ ७०॥ 
एवंविधः सुरवरेऋ षिभिस्तदानीं गंधवेयक्षमुनिसिद्धगणैस्तथैव । 
| इष्टो निरत्तरसुखो भगवान्महेशो हास्यं चकार सुस्रशं त्वथ नारदश्च 
चीणां प्रकटयामास ब्र्मपुनोऽथ नारद्‌ः। तदानीं वारितोधीमान्वीणांमावादयग्रमी 
इत्युक्तः प्चतेनेच नारदो चाक्यमग्रचीत्‌ । त्वया पृष्टो भवःसाक्षात्स्वगोत्रकथवंग्रति 
अस्य गोत्रं कुं चेव नाद एव परं गिरे । नादे प्रतिष्ठित: शस्भुनादोह्य स्मिन्परतिष्ठित 
तस्माञ्ञाद्मयः शस्भुर्नादाच्यप्रतिलभ्यते । तस्माद्वीणा मयाचाद्य वादिता दि परंतप । 
अस्य गोत्र कुलंनाम न जानंति हि पर्वत । ब्रह्माद्यो हि विवुधा अन्येषांचेवकाकथा | 


येये आगामिकाश्चादे नष्टास्ते नात्र संसयः | आरूपोयंविरूपाक्षोह्यकुलीनो ऽयमुच्यतै | 
अगोत्रोऽयं गिरिश्रेष्ठ जामाता ते न संशयः | न कर्तव्यो विमशोऽत्रसवता चिबुधेनहि |. 


जह्याऽपि तं न जानाति मस्तकं परमेष्ठिनः । विष्णुगतो हि पातालंन दृष्टोहितथव | 


Me 1 ची 
हिमालय ! । तश्वतो दि न जानासिकथंचेवमहागिरे | 


षडविशोऽध्यायः ] क हिमालयकुतकन्यादानवर्णनम्‌ # १५१ 


आम्यासुत्पाद्यते विश्वमाभ्यां चेव प्रतिष्ठितम्‌। 
एतच्छुत्वा वचस्तस्य नारदस्य महात्मनः ॥ ८४॥ 
हिमाद्विप्रसुखाः सर्वे तथा चेंद्रपुरोगमाः । साधुसाध्वितिते सवंऊचुविस्मितमानसाः 
इश्वरस्य तु गांभीयं ज्ञात्वासर्वे विचक्षणाः । विस्मयेनसमा न्छिष्टाऊ्चःसवेपरस्परम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
यस्याज्ञया जगदिदं च विशालमेव जातं परात्परमिदं निजचोधरूपम्‌ । 
सर्च स्वतंत्रपरमेश्वरभाचगम्यं सोऽसौ त्रिलोकनिजरूपयुतो महात्मा ॥८७ 
इति शीस्कांदै महापुराण पकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे शिवपार्वती विवाहवर्णनंनाम पञ्चविंशो ऽध्यायः ॥२५॥ 


>>>: <<< ५ 


षड्विंशोऽध्यायः शा 
जह्मणो वाक्याद्धिमालयकृतकन्यादानवणनम्र्‌ 2 
लोमश उचाच a 

अथ ते पर्वतश्रेष्ठ मेर्वाद्या जातसंभ्रमाः । ऊचुस्ते चैकपद्ेन हिमवन्तं महागिरिम्‌॥ 
पर्वता उचः ड 
कन्यादानं क्रियतां चाद्य रोल | श्रीमाञ्छम्भुमांग्यतस्तेऽ्य खब्धः। . 
हत्मध्ये चे नात्र कार्यो विमर्शस्तस्मादेषा दीयतामीश्वराय ॥ २॥ mame । 8 
च्च्छ्त्वा चचनेतेषां सुहृदां वे हिमालय: । स्त 
मायाचे इमां कन्यां तुम्यमहं ददामि परमेश्वर! ॥३॥। |= 
। प्रतिगृह्ीष्व मंत्रेणानेन . दत्तवान,। अस्मै र्दाय महते देवदेवाय र 

कन्या "दत्ताः महेशाय जरदण महोत्सनी 17 न नी छ भ | 
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चेद्यां च बहिरानीतौ दंपती कमलेक्षणौ । उपवेशितौ बहिर्वेद्यां पावेतीपरमेश्वरौं॥ 
आचार्येणाथ तत्रैच कश्यपेन महात्मना । आह्वानं हवनार्थाय कृतमग्नेस्तदा द्विजाः 
ब्रह्मा त्र्मासनगतो चभूच शिवसन्निधौ । प्रवरतेमाने हवन ऋषयश्च विचक्षणाः ॥ ७॥ 
ऊचुः परस्पर तत्र नानादर्शनवेदिनः । वेदवादरताः केचिद्चदन्संमतेन चै ॥ ८॥ 
एचमेच न चाप्येचमेवमेव न चान्यथा । कार्यमेच न चा कार्य कार्याकार्य तथा परे॥ 
इत्येचं ब्रुवतां शब्दः श्रूयते शिवसन्निधौ । स्वकीयं मतमास्थाय हब्रच॑स्ते परस्परम्‌ 
तत्त्वज्ञानविहीनास्ते केवलं वेद्बुद्धयः ॥ १० ॥ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा परस्परजयैषिणाम्‌ । प्रहस्य नारदो घाक्यसुचाच शिवसनिधी 
यूयं सर्वे धादिनश्च वेदघाद्रतास्तथा । मौनमास्थायभो विप्राह्दि छृत्यसदाशिषम्‌ 
आत्मानं परमात्मानं पराणां परमं च तत्‌ । येनेदं कारितं विश्व यतः सवं प्रवर्तत 
यस्मिन्निलीयते विश्वं तस्मै सर्चात्मने नमः ॥ १३ ॥ | 
सोध्यमास्तेञधुना गेहे पर्वेतंद्रस्य भो द्विजाः । 
सुखादस्येच संजाताः सर्व यूयं चिचक्षणाः ॥ १४ ॥ 
पवमुक्तास्तदा तेन नारदेन द्विजोत्तमाः। उपदेशकरे्ाक्यैयो घितास्तै द्विजोत्तमाः ॥ | 
घतेमाने च यज्ञे च ब्रह्मा लोकपितामहः । ददर्श चरणौ देव्या नखेन्दु च मनोहरम्‌ ॥ । 
दर्शनात्स्खलितः सयो बभूवाम्बुजसंभवः । मदनेन समाचिष्टो चीर्य च प्राच्यचदुवि॥ ' 
रेतसा क्षरमाणेन ऊञ्जितोऽभूत्पितामहः। चरणाभ्यां ममद्दाथ महद्गोप्यं दुरत्ययम्‌ | 
बहवञ्चषेयो जाता चाळखिल्याः सहस्रशः | उपतस्थुस्तदा सर्वे ताततातेति चाद्वुवतं | 
नारदेन तदोक्तास्ते वालखिल्याः प्रकोपिना । गच्छतु बटवो यूयं पर्व॑तं गंधमादनम 
न स्थातव्यं भचद्विश्च भवतां न प्रयोजनम्‌ । इत्येचमुक्तास्ते सर्वे चाळखिल्याश्च पर्वतम्‌ | । 
नारदैन समादिष्टा ययुः सर्व त्वरान्बिताः ॥ २१ ॥ । 
नारदेन ततो ब्रह्मा55*वासितो घचनेः शुभे: । ताघञ्च हवन पूणे जातं तस्य महात्मन 


महेशस्य तथा चिप्राः शांतिपाठपरा बभुः । ब्रह्मघोषेण महता व्याप्त मासीदिगंतरमे. hr 
_ ततो नीराजितो देवो देवपल्लीसिस्तमःप चिप भिरेसित बैजितंस्तया॥ || 


पड विंशोऽध्यायः ] ॐ शिवपार्वेतीविवाइमङ्गलोत्सववर्णनम्‌ # १५३ 
तथा गिरीन्द्रस्य मंनोरमाः शुभा नीराजयामासुरथेच योषितः । 


गीतैः खुगीतज्ञविशारदाञ्च तथेष चान्ये स्तुतिभिर्महषेयः ॥ २५॥ 
रल्लानि च महार्हाणि ददौ तेभ्यो महामनाः । हिमाळयो मद्दाशेलः संहृष्टः परितोषयन्‌ 
चंभौ तदानीं खुरसिद्धसंघे्ेद्यां स्थितोऽसौ सकलत्रको विभुः । 
स्वेर्पेतो निजपाषंदेर्गणेः प्रह्ृष्टचेता जगदेकसुत्द्रः ॥ २७ ॥ 
एतस्मिन्नंतरे तत्र ब्रह्मचिष्णुपुरोगमाः । ऋषिगंधर्वयक्षाश्च येऽन्ये तत्र समागताः ॥ 
सर्वान्समभ्यच्ये तदा महात्मा महान्गिरीशः परमेण चचेसा । 

सद्रलवरत्राभरणानि सम्यग्द्दौ च ताम्वूळखुगन्धवार्यपि ॥ २६॥ 
तदा शिवं पुरस्कृत्याभ्यचजहुः खुरेश्वराः । तथासर्वे मिलित्वातु ऐकपद्येन मोदिताः 
पंक्तीभूताश्व॒ बुशुज्ञुछिं गिना श गिणा सह । केचिद्रणा पृथम्भूतानानाहास्यरसैचिसुम्‌ 
न्नारदाद्या अनेकालीकसंयुताः । तथा चण्डीगणाः सव वुसुजुः हतभाजना 
वेताला क्षेत्रपालाश्च चुसुज्चःृतमाजनाः । शाकिनीडाकिनीचैवयक्षिण्योमातृकाद्यः 
योगिन्योऽथ चतुःषष्टियोगिनो हि तथा परे! 
दश कोख्यो गणानां च कोट्येका च महात्मनाम्‌ ॥ ३३ ॥ 
एवं तु ऋषयः सर्वे तथाऽन्ये विबुधादयः । योगिनोहि मयाचान्येकथिता पूर्वेमेचहि 
च कथितास्तासां भक्ष्यंबदामि वः । खड्डानांकेचिदानीयक्रव्यंपवित्रमेवच 
भुक्नन्ति चास्थिसंयुक्तं तथांत्राणि वुभुक्षिता: । 
आनीय केचिच्छीर्षाणि महिषाणां गुरूणि च ॥ ३७ ॥ 
तथा केचिन्नृत्यमानास्तदानीं रोरूय्यमाणाः प्रथमाश्चैव चान्ये। 
केचित्तष्णीमास्थिता रुद्रूपाः परेचान्याँह्लोकमानास्तथेब ॥ ३८ ॥ 
स्यो भैरवो हि ननर्त च । तथान्ये भूतवेताला सामेत्येवं प्रलापिनः 
र हि निरीक्ष्य मघुसूदनः । उचाच प्रहसन्वाक्यं शकर लोकशंकरम्‌ | 
पतान्गणान्वारय सो अत्र मत्तांश्च संप्रति । क 
भस्मन्काडे Prof, ह डस म्कायगेवये New Relhi.D शट Ry fp Foundation USA 


} 
। | 
| 
| 
1 
|| 
| 
i 
11 
| 
| 
1 
| 
El 
43 
| 
1 
| 


१५९ _ क स्कन्दपुराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे 
पांडित्येन महादेव तस्मादेताक्षिवारय । तच्छूत्वाभगवान्नू दो वीरभद्रमुवाचह॥४२॥ 
: रुद्र उचाच 
वारयस्व प्रमत्तांश्च क्षीबांञ्चैच विशेषतः । तेनोक्तो चीरभद्रश्व शंभुना परमेष्ठिना 
` आज्ञापिताः प्रमत्ताश्च बीरभद्रेण धीमता । 
प्रमथा वारितास्तेन तूष्णीमाश्रित्य ते स्थिताः ॥ ४४ ॥ 
निश्चला योगिनीमध्ये भूतप्रमथगुह्यका: । 
शाकिन्यो यातुधानाश्च कृ्‌ष्माण्डाः कोपिकर्षटाः ॥ ४५॥ 
तथाऽन्ये भूतवेतालाः क्षेत्रपालाश्च भैरवाः । सर्वे शान्ताः प्रमत्ताश्व बभूबुः प्रमथादयः 
एवं विस्तारसंयुक्त इतमुद्वहनं तदा । हिमाद्रिणा परं चिप्राः सुमंगल्यं सुशोभनम्‌॥ 
चत्वारो दिवसा जाताः परिपूर्णेन चेतसा । हिमाद्रिणा कृतापूजा देचदेचस्य शूलिनः 
बस्राळंकाराभरणे रत्नेर््ाचचेस्ततः । पूजयित्वा महादेव विष्णोर्वचनपरो5भषत्‌ 
लक्ष्मीसमेतं विष्णुं च व्राळंकरणेः शुभैः । पूजयामास दिमवांस्तथा ब्रह्माणमेव च 
इन्द्रं पुरोधसा साद्धमिद्राण्या सहितं विभुम्‌ । 
तथैच लोकपालांश्च पूजयित्वा पृथक्पृथक ॥ ५१ ॥ 
तथैच पूजिता चण्डी भूतप्रमथगहाकेः । वरन्नाळंकरणेश्वेच रत्नैर्नानाचिधेरपि॥ 
ये चान्य आगतास्तत्र ते च सर्वे प्रपूजिताः॥ ५२ ॥ 
एवं तदानी प्रतिपूजिताश्च देवाश्च सर्चे ऋषयश्च यक्षाः। 
गन्धवेविद्याघरसिद्धचारणास्त्थेच म्त्याप्सरसाँ गणाश्च ॥ ५३ ॥ 


शिवपावेतीविचाहमंगलोत्सववर्णनं 


i इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
' केदारलण्डे | 


र नाम षड्विशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


सप्तविशोऽध्यायः 
विधाहानन्तरे सर्वेषां देवानां स्वेस्वे स्थाने गमनम्‌ 
लोमश उचाच 

तथैच विष्णुना सर्वे पर्वताश्च प्रपूजिताः । खह्याचलश्च विध्यश्व मैनाको गंधमादनः 
माल्यवान्मलयश्चैच मरँद्रो मंद्रस्तथा । मेरै प्रयत्नेन पूजितो विष्णुना तदा ॥२॥ 
श्वेतः कृतः श्वेतगिरिर्नीलाद्रिश्च तथैव च। उद्याद्रिश्च शट गश्च 
मानसाद्विस्तथा शेळ: कैलासः पर्वतोत्तमः । लोकालोकस्तथा शैलःपूजितःपरमेष्टिता 
एवं ते पर्व॑तश्रेष्ठाः पूजिता सर्च एव दि । तथान्ये पूजितास्तेन सर्वे पवेतवासिनः ॥ 

विष्णुना ब्रह्मणा सार्द्धं छृतं सर्व यथोचितम्‌। 

अन्येऽहनि च संप्रासे वर्यात्रा कता तथा ॥ ६॥ 
हिमाद्रिणा यंधुभिश्च पर्वेते गंधमाद्नम्‌। ययुः सर्वे खुरगणा गणाश्च वहवस्तथा॥ 
प्रमधाश्च तथा सर्वे तथा चंडीगणाः परे। ये चान्ये बहवस्तत्र समायाता हिमालयम्‌ 
शिबस्योद्वहनं विप्राः शिवेन परिमाविताः । परं हषं समापन्ना दृष्टा तौ दंपती तदा॥ २. 
पार्वेतीसहितः शंभुः शंभुना सह पार्वती । पुष्पगन्धौयथास्यारता घागर्थाविवतत्त्वतः 
तथा प्रकृतिपुंसौ च ऐकपद्येन नान्यथा । दंपती तौ गजारूढी शुशुभाते मदाप्रभो ॥ | 
बिमानस्थस्तदा ब्रह्मा विष्णुश्च गरुडोपरि । ऐरावतगत्ेंद्र ब 1 8 

महान्‌ Er 


स्गारूढोऽथ पवन ईशो वृषभमेव च । इत्येवं लोकपालाश्च सप्रहाः परमेष्ठिन ॥१४ |. 


स्वैः स्वैवैछैः परिक्रातास्तथान्यै प्रमथादयः। क्राषमो गंधमादनः 
सहाचलो नीलगिरिमंद्रो मलयाचलः । कैलासो हि मदातेजा * भैनाकञ्च महाप्रः 
एते चान्ये _ससुताञ्च मनोरमाः 


चलिनो रूपिणः य मरवाद्यास्तत्र Shed तदा सकळताजतेस घेर्थाचाप्रसंगेनः 1 रं शि ; 2322 


200 ु कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 

नंदिना दयुपविष्टास्ते मेरवाद्यास्तत्र पर्वताः । वरयात्रा तातेन यथोक्ताच हिमाद्रिणा 
सर्वेस्तेवंधुमिः साड पुनरागमनं तम्‌ ॥ १६॥ 

स्वकाल्यस्थो हिमवान्स रेजे हि महायशाः । शिवसंपर्कजेनेव महसा परमेण च। | 
विख्यातो हि महाशैलखिघु लोकेषु विश्नुतः ॥ २०॥ 

' कन्यादानेन महता तुएो यस्य च शंकर; । ते घन्यास्ते महात्मानः इतङ्गत्यास्तयैवच 
दृधक्षरं नाम येषां च जिह्वाग्रे संस्थितं सदा । शिवेति द्वयक्षरं नाम यैह दी रितमद्यव 
| ते वे मजुष्यरूपेण रुद्रा एच न संशयः ॥ २२ ॥ 

' किंचिद्दानेन संतुष्टः पत्रेणापि तथैव च । तोयेनापि हि संतुष्टो महादेचो निरन्तरम्‌ 

पत्रेण पुष्पेण तथा जलेन प्रीतो भवत्येष सदाशिवो हि । 
तस्माच्च सर्वे: पतिपूजनीयः शिवो महाभाग्यकरी नृणामिह ॥ २४॥ 
एको महाउज्योतिरजः परेशः परापराणां परमो महात्मा । 

| निरंतरो निविकारो निरीशो निराबाधो निविकल्पो निरीहः ॥ २५॥ 

| निरंजनो नित्यरूपो निरोधो नित्यानन्दो नित्यमुक्तः सदैच । 
र पर्चभूतो देचदेघो५थितम्ध तेदेंवाचेविश्‍ववेद्यो भवश्च ॥ 
Loe स्ंशोऽसौ सबेदा सवेद्श्च ॥ २६ ॥ 
नम न सड * सचगणः सवगुणो महात्मा । 
> निरा तदा हिमाळ्यो जातो गिरीणां प्रबरस्तदानीम्‌ ॥ २७॥ 
सह 1 यथास्थानगतस्ततः । सचांन्विसजंयामास पर्चतान्पर्वतेश्वरः ॥ 
|| गतेषु तेषु हिमवान्पुचैः पौत्रः प्रपौत्रकैः । राजा गिरीणां प्रचरो महादेवप्रसादतः ॥ 

। अथो गिरिजया साहू महेशो गन्धमाद्ने । एकान्ते च मति चक्रे रमणार्थं स्चरूपचान. 
सुरतेनेच महता तपसा हि समागमे । द्वयोः सुरतमारब्धं तदुद्वयोश्च तदाऽभचत्‌॥ 

हि महदाश्चयं प्रल्योपममेव च। तस्मिन्महारते प्राप्ते नाचिदंत सुखं परम्‌॥ 


देवाः 
|| 
MIG “शस त a Co, नष in, New Delhi, Digitized by S3 Foundation USA 


स्थावरजगमम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सप्तविंशोऽध्यायः ] ३ अभिंनाशिववीर्येपानम्‌ ॐ १५७ 


सस्मार चालि ब्रह्मा च विष्णुश्चाध्यात्मदायकः । 
मनसा संस्छुतः सद्यो जगामाझिस्त्वरान्वित्तः ॥ ३४ ॥ 
ताभ्यां संग्रेषितोऽपश्यद्वचिरं शिवमंदिरम्‌। 
द्वारि स्थितं नंदिनं च ददशांग्रे महाप्रभम्‌॥ ३५॥ 
अभिह स्वस्तदा भूत्वा काशमीरसद्वशच्छविः। ्रविष्टोन्तःपुरंशंमोनोनाश्रयेसमन्ितम्‌ 
अनेकरत्नसंचीतं प्रासादैश्च स्वळंछतम्‌ । तदंगणमचुप्राण्य उपविश्याह इव्यवाद्‌॥ 
पाणिपात्रस्य मे हाम्व भिक्षांदेह्मलरोधतः । तचङ्रुत्वाचचनंतस्यपाणिपात्रस्यवालिका 
यावद्दातुंचसारेमे भिक्षांतस्मेततः स्वयम्‌ । उत्थायसुरतात्तस्माच्छिवो हिकुपितोभशम्‌ 
स्द्रस्निशूलमुद्यम्य भैरवो ह्य5भवत्तदा । निवारितो गिरिजयावधात्तस्माच्छिवःस्वयम्‌ 
भिक्षां तस्मै द्दौ चाचा अझये जातवेदसे ॥ ४०॥ 
पाणौ भिक्षां गृहीत्वाथप्रत्यक्षेतेनचाग्निना । भिक्षिताकुपितातंबैशशापगिरिजा ततः 
रे भिक्षो भविताशापात्सर्वभक्षोममाशुवे । अनेन रेतसासद्यः पीडांप्राप्स्यसिं सर्वेः 
, इत्युक्तो भक्षयित्वाझी रेत ईशस्य हव्यवाट्‌। 
यत्र देवाः स्थिताः सर्वे ब्रह्म्याश्चैव सर्वेशः ॥ ४३ ॥ 2 
आगत्याकथयत्सरचं तद्रेतोभक्षणादिकम्‌। सर्वे सगर्भा हाभचन्तिन्द्राद्या देवतागणाः 
अग्नेयेथा हविश्वेघ सर्वेषामुपतिष्ठति । अग्नेमु खोद्धवेनेच रेतसा ते सुरेश्वराः ॥३५॥ | 
सगर्भाहामवन्सचे सितया च प्रपीडिताः । विष्णुं शरणमाजम्मुददवदेवेश्वरं भुम 
त्वं ; वा उड र 
ता सचंदेचानां लोकानां प्रभुरेव च । तस्माद्रक्षा विघातन्या शरणागतवत्सरू | 
चयं सर्वे मलुकामा रेतसा5नेन पीडिताः। असुरेम्यः परित्रस्ता वयंसर्वेदिबोकलः |= 
9 सरणं शंकरं याताः परित्रातुं इतोद्वह्ाः । यदा पुत्रो हिरुद्रस्य भविष्यति तदावयम्‌ - 
प सुखिनः स्याम सर्वे वे निर्भयाञ्च त्रिविष्टपे ॥ ४६॥ ल 98 
भिव नां सर्वेषां भयमागतम्‌ । अनेन रेतसा विष्णो ह ोमवचितेनतल्यया जीवितुंशक्यतेकथम्‌ क 82 
] र्गो हि सा. पुंसां (त्से ज्ुपहिच्कतः जि Fomoion 05a 


१५८ "क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 


शस्मात्तद्दे बलं मत्वा सर्वेषामपिदेहिनाम्‌ । कार्याकार्यव्यचस्थायांसर्वेमन्यामहेचयम्‌ 

तथा निशस्य देवानां परेशः' परिदेवनम्‌ । उचाचप्रहसन्वाक्यं देवानां देचतारिहा॥ 
स्तूयतां वे महादेघो महेशः कार्यगौरवात्‌ ॥ ५४ ॥ 

तथेति गत्वा ते सर्वे देवा विष्णुपुरोगमाः। तथा ब्रह्मादयः सर्वे ईडिरे ऋषयो हरम्‌ 

उँग्तमो भर्गाय देवाय नीलकंठाय मीढुषे । त्रिनेत्राय जिवेदाय लोकत्रितयधारिणे 


। 'न्रिस्वराय त्रिमात्राय त्रिवेदाय त्रिमूत्तये । त्रिवर्गाय त्रिधामाय त्रिपदाय त्रिशूलिने 


_तदाप्रातःससुत्थाय प्रातःस्नानपराः स्मयः । ययुः 


आहि चाहि महादेव ! रेतसो जगतः पते ! ॥ ५८॥ 

ब्रह्मणा तु स्तुतो यावत्तावद्देचो वृषध्वजः । प्रादुर्बभूव तत्रैच खुराणां कार्यसिद्धये ॥ 
इष्टस्तदानीं जगदेकत्र॑ुमेहात्मभिर्देचचरैः सुपूजितः । 
संस्तूयमानो विविधेवेचोभिः प्रत्यम्ूपः श्रुतिसंमतैश्व ॥ ६० ॥ 


` स्तुचतां चेव देवानासुवाच परमेश्वर; । त्रासं कुचंतु मा सर्वे रेतसा5नेन पीडिताः ॥ 


चमनं चै भवद्विश्च कार्यमयैच भोः खुराः । तथेति मत्वा ते सर्च इन्द्राद्या देवतागणाः 
चेसुः सर्वे तदा पिप्रास्तद्रेतः शंकरस्य च ॥ ६२॥ 


/_ 'ऐकपद्येन तद्रेतो महापर्वेतसन्निभम्‌ । तत्तचामीकरप्रख्यं यभूच परमादुतम्‌ ॥ ६३॥ 


सचे चस्ुखिनोजाताइन्द्राद्यादेचतागणाः | चिनाह्यभिंचतेसर्वे परितुष्टास्तदा5भवन ॥ 
'तेनाशिंनापि चोक्तस्तु शंकरो लोकशंकरः | कि मयाद्य महादेव कर्तव्य देवतावर ! 
ततदुबूहि मे प्रभो5द्य त्वं येनाहं सर्वदा सुखी । भविष्यामि चयेनाहंदेवानांहव्यवाहकः 
'तदोचाच शिवः साक्षाद्देघानामिद्श्टण्वताम्‌ । रेतो विसज्यतांयोनीतदा मिःप्रहसन्निव 


उवाच शंकरं देवं भवत्तेजो दुरासदम्‌। इदमुल्वणवत्तेजो धार्यते प्राकतेः कथम्‌॥ । 
तततः प्रोचाच भगचानसिं प्रति महेश्वरः । मासिमासि प्रतप्तानां देहेतेजोविखज्यताम्‌ | 


` तथेति मत्वा चचनं महाप्रभः स जातवेदाः परमेण चर्चा । 
` ससुञ्ज्चळंस्तत्र महाप्रभावो ब्राह्मे मुत्तं हि स चोपविष्टः ॥ ७० ॥ 


७' 
क 
SRS 


दइृष्टापज्वलिततत्रसपास्ता; of. Satya :शीतकापिता; । टु 


॥ २४ 


[निवारिताः 


हरु 


सदाऋषीणांचसत्यस्ताजातवेदसम्‌ | 


नि 


सप्तविंशोऽध्यायः ] कु स्कन्दोत्पत्तिवर्णनम्‌ # १५९ 


तयानिवारिताश्थापितास्तेयुःकत्तिकाःस्वयम्‌ ! याचत्तेपुश्चताःसर्वारेतलःपरमाणचः ॥ 
विविशू रोमकूपेघु तासां तत्रेव सत्वरम्‌॥ ७३॥ 
नीरेतो5न्निस्तदा जातो विश्रान्तः स्वयमेव हि ॥ ७४ ॥ 
ततस्ता ऋषिशार्या हि ययुः स्वभवनंप्रति । | ऋषिभिस्तुतवाशप्ताःकत्तिकाखेचराभवन्‌ 
तदानीमेव ताः सर्वा व्यभिचारेण दुःखिताः । तत्ससर्जुस्तदा रेतःपृष्ठे हिमवतोगिरै; 
ऐकपद्येन तद्रेतस्त्चामीकरम्रभम्‌ । गंगायां च तदा क्षिप्र कीचकः पर्विष्टितम्‌॥ 
षण्मुखं वालक ज्ञात्वा सर्वे देवा मुदान्विताः । गरे णोक्तास्तवंतेवेसुखेनहियतामिति 
शंभोः पुत्रः प्रसादेन सर्घो भवति शाश्वतः । गंगायाःपुलिनेजातःकात्तिकेयोमहावलः 
उपविष्टोऽथ गांगेयो ह्यहोरात्रो षितस्तदा । 
शाखो विशाखोऽतिवलः षण्युखोऽसौ महावलः ॥ ८०॥ 
जातो यदाथ गंगायां षण्मुखः शंकरात्मजः । तदानीमेचगिरिजासंजाताप्रस्नुतस्तनी 
शिवं निरीक्ष्य सा प्राह हे शंभो ! प्रवो महान । 
संजातो मे महादेव ! किमर्थस्तन्निरीक्ष्यताम्‌॥ 
स्चेज्ञोऽपि महादेवो हयत्रवीत्तामथाज्ञवत्‌॥ ८२ ॥ 
नारद्स्तन्न चागत्य प्रोक्तवाञ्जन्म तस्य तत्‌। शिवाय च शिवायैचपुत्रोजातो हिंसुद्रः 
सदाकण्ये घचो चिप्रा हर्षनिर्भरमानसाः । वभूछुः प्रमथाः सर्वे गंधर्वा गीततत्पराः |= | 
मनेकाभिः पताकाभिञ्चैलपल्बतोरणेः। तथा विमानेवेडभिबेभौ प्रज्वलितो महान. 
पर्वेतः ` पुत्रजननाच्छंकरस्य महात्मन: ॥ ८५ ॥ 
सदा सबै सुरगणा षयः सिद्धचारणाः । रक्षोगंघर्वयक्षाश्ष अप्सरोगणसेविताः ॥ 
ट 'ते सचे सहिताः शंकरेण तु । द्रष्टुं गांगेयमधिक जय्मुः पुलिनसंस्थितम्‌ | ड 
पी बृषभमारुह्य ययौ गिरिज्ञया सह। अन्यैः समेतो भगवान्छुरैर््ीदिसिस्तथा। | 
तदा शांखाद्य भेर्यश्च नेदुस्तूर्याण्यनेकशः ॥ ८६ ॥ pe क : । 2 
उदानीमेच सर्चेश वीरभद्रादयो गणाः । अन्वयुः केलिसंख्धा अचाद्काः _ हु 
घाद्यस्तश्व'बाद्या निःसताबि/घितताहि/त्त BB, 53 Foundation ८ जि हट ४ 


१६० ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
केचिन्ट्त्यपरास्तत्र गायकाश्च तथा परे। स्तावकाःस्तूयमानाश्चचक्रुर्तेगुणकीतंतम्‌ 

पवंविधास्ते सुरसिद्धयक्षा गंधर्व विद्याधरपन्नगा ह्यमी । 

शिवेन साड परिदृ्टचित्ता दरष्टुं ययुस्तं बरदं च शांकरिम्‌॥ ६२॥ 
यावत्समीक्षयामासुर्गागेयं शंकरोपमम्‌ । ददृशुस्ते महत्तेजो व्याप्तमासीज्ञगत्त्रयम्‌॥ 
तत्तेजसाड़ृतं बाळं तप्तचामीकरप्रभम्‌ । सुमुखं सुश्रिया युक्तं सुनसं सुस्मितेक्षणम्‌॥ 
चार्पसन्नवदनं तथा सर्वाङ्गखुन्द्रम्‌ । तं दृष्टा महदाश्चयं गांगेयं प्रथितात्मकम्‌॥ 
बबंद्रि तदा वाळं कुमारं सूर्यचचंसम्‌ । प्रमथाश्च गणाः सर्वे बीरभद्रादयस्तथा ॥ 
परिवार्योपतस्थुस्ते वामदक्षिणभागतः । तथा ब्रह्मा च विष्णुश्च इन्द्रश्चापि सुरे्वृतः 
ऋषयो यक्षगंधर्षाः परिवार्यं कुमारकम्‌ । दंडवत्पतिता भूमी केचिव्य नतकंधराः॥ 

प्रणेसुः शिरसा. चान्ये मत्वा स्चामिनमव्ययम्‌। 

अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे ॥ 


दंपती तो तदा तत्र ऐकपद्येन नंदतुः । अभिषिच्यमान ऋषिभिराब्वतः सुरसत्तमैः ॥ | । 
कुमार: क्रीडयामास उत्संगे शंकरस्यच । कंटेस्थितंवासुकिचपाणिम्यांसमपीडयत. | 
. सुलंप्रपीडयित्वाऽसौ पाणीनगणयत्तदा। एकं चीणि दशाष्टौ च चिपरीतक्रमेण च॑ 


ip 51660; महस्य सरावाजछंसुर्वाच-गिरिजां-तदा'वॉ १५६ ऽ] ०००८०५०० 79 


। 


अष्टार्विशोऽध्यायः ] अ देचेः सह कुमारस्य गमनम्‌ # १६१ 
मंदस्मितेन च तदा भगचान्महेशः प्रा्ो मुदं च परमां गिरिजासमैतः । 

परेणा सगदरद्गिरा जगदेकवंधुनोंवाच किचन तदा भुचनेकभर्ता ॥११०॥ 

इति शीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे का्िकेयस्वामिकुमारोत्पत्तिवणेनंनाम सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 


अष्टाविशोऽष्यायः 
देवः सह कुमारस्य गमनम्‌ 
लोमश उचाच 

कुमार स्वांकमारोप्य उवाच जगदीश्वरः। देवान्प्रति तदा ख्द्रःसेन्द्रान्मगः प्रतापवान, 
कि कार्य कथ्यतां देचाः कुमारैणाधुना मम । तदोचुः सहिताः सर्वे देवं पशुपतिप्रति 
तारकाइयमुत्पन्न॑ सर्वेषांजगतांविभो । त्रातात्वंजगतांस्वामीतस्मात्त्राणंविधीयताम्‌ 
झुमारेण हतोऽचेच तारको भविता प्रभो । तस्मादद्यैव यास्यामस्तारक हंतुसुद्यताः ॥ 
तथेतिमत्वा सहसरा निर्जरसुस्ते तदा खुराः । कात्तिकेयं पुरस्छृत्य शांकरात्मजमेच हि 
जिचे मिलित्वा सहसा त्रह्मविष्णुपुरोगमाः । देवानासुद्यमंश्चुत्वा तारकोऽपिमहावलः 
ने महता चेच ययौ योद्धं सुरान्प्रति । देवेद्द ष्टं समायातं तारकस्य महद्बलम्‌ .. 
तदा नभोगता चाणी हवाच परिसांत्व्यतान्‌। शांकरिचपुरस्कत्यसर्वेयूयंप्रतिष्ठितः . 
बा दैत्यान्विजित्य संग्रामे जयिनो हि सविष्यय॥ ६॥ _ 

पाच तु खेचरी शरुत्वा देवाः सर्वे समुत्सुकाः । कुमारंचपुरस्छृत्यसर्वेतेगतसाध्वसा* 
1: सुरा याचत्ताचत्सर्वे समागताः । वरणार्थ कुमारस्यखुता शः ` = खुल्यो कलमा | 
नोदिता पूर्वं तपः परममाश्रिता | तपसा तेन महता कुमारं प्रति वे तदा कटी 


जासेकसुंदरी 
व 


स्स्योः २॥ 
हाता ठुहिता. (सेता न्ामैकसदरी ॥ १ 0983 Foundation USA . 
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१६२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [१ FE 
तां दृष्टा तेऽद्रुबन्सचे देवं पशुपति प्रति | एनं कुमारमुद्दिश्य आगता हातिसुन्द्री॥ | 
ब्रह्मणो वचनाच्चैव कुमारेण तदा वता । अथ सेनापतिर्जातः कुमारः शांकरिस्त | 
तदा शंखाश्च भेर्यश्च पटहानकगोमुखाः । तथा दुंदुभयो नेडुर दंगाऱ्य महास्वनाः। 
तेन नादेन महता पूरितं च नभस्तलम्‌ । तदा गौरी च गंगा च कृत्तिका मातरस्तथा | 
परस्परमथोचुस्ताः सुतो मम ममेति च ॥ १६ ॥ | 
एवं विवादमापन्नाः सर्वास्ता मातृकादयः । निचारिता नारदेन मौढ्यं मा कुरुतेतिव 
पावेत्यां शंकराज्ञातो देचकार्यार्थ सिद्धये । तूष्णींभूतास्तदासर्वा:छत्तिकामातृमिःसह | 
गुहेनोक्तास्तदा सर्वा क्रषिपत्न्यश्च कृत्तिकाः | | 
नक्षत्राणि समाश्रित्य भवद्भिः स्थीयतां चिरम्‌॥ १६॥ | 
तथा मातृगणस्तेन स्वामिना स्थापितो दिवि । । 
मत्योः कन्याञ्च संगृह्य कात्तिकेयरत्वरान्वितः ॥ २०॥ 


इन्द्र प्रोचाच भगवान्कुमारः शंकरात्मज: । दिवं याहि सुरैः खाड राज्यंकुरुनिरन्तर्म्‌ 

इन्द्रेणोक्त: कुमारो हि तारकेण प्रपीडता: । स्वर्गाद्विद्राविताः सर्वेवयंयातादिशोदश 

कि पृच्छसि महाभाग अस्मान्पदपरिच्युतान्‌। पचमुक्तस्तदातेनवख्िणाशंकरात्मजः 
प्रहस्येन्द् प्रति तदा मा भेषीत्यभयं ददौ ॥ २३ ॥ 

यावत्कथयतस्तस्य शांकरेश्व महात्मनः । कैलासं तु गते रुदर पार्वत्या प्रमथैः सह | 

आजगाम महादैत्यो देत्यसेनाभिरावृतः । रणडुंदुभयो नेढुस्तथा प्रलयभीषणाः॥ 

रणककशतूर्याणि डिडिमान्यहुतानि च । गोमुखाः खरश््ङ्गाणि काहलान्येच भूरिः 

चाद्यमेदा अवाद्यन्त तस्मिन्देत्यसमागमै । गजेमानास्तदा चीरास्तारकेण सहैव 5 
उचाच नारदो वाक्यं तारक देचकण्टकम्‌ ॥ २८ ॥ 

नारद्‌ उचाच 

पुरा देवैः छतो यत्नो वधार्थ नात्र संशयः । तबैच चासुरश्रेष्ठ मयोक्तं नान्यथा मे 


कुमारोऽयं ७, र ० समाहितः 
कुमारोऽयं च शर्वस्य तवार्थ चोपपादितः । एवं ज्ञात्वामहाबाहो कुरुयत्नं समाहित 
नारदोक्तं निशम्याथ 


CC-0. Prof. Satya तारक; पहसजित्र \-उकरख. वाक्य मेघावी रॅस्िस्वंच पुरन्दर 


अष्टाविशो$ध्याय: ] * देवदैत्यसेनासन्नाहचर्णनम्‌ * १६३ ` 


मम वाक्यं महर्षे त्वं बद्‌ शीघ्रं यथातथम्‌ । कुमारंचपुरस्कृत्यमयायोद्ध त्वमिच्छसि 
मूढभावं समाश्रित्य कर्तुमिच्छसि नान्यथा । मनुष्यमेकमाश्रित्य मुचुकुन्दाख्यमेवच 

तत्प्राचेऽमरावत्यां स्थितोऽसि त्वं न चान्यथा । ' 

कौमारं वलमाश्रित्य तिष्ठसे त्वं ममाग्रतः ॥ ३४ ॥ 
त्वां हनिष्याम्यहं मन्द लोकपाले: सहैव हि । एवं कथय देवेन्द्रं देवर्षे नान्यथा बद्‌ 

तथेति मत्वा भगवान्स नारदो ययौ सुराञ्छक्रपुरोगमांश्च । 

आचष्ट स्व ह्यसुरेन्द्रभाषितं सहोपहासं मतिमांस्तयेच ॥ ३६ ॥ 

नारद्‌ उवाच 
भवद्भिः श्रूयतां देवा वचनं मम नान्यथा । तारकेण यढुक्त च साचुगेनावधार्यताम्‌ ॥ 
तारक उवाच 

त्वां हनिष्यामि रे सूढ नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ३८॥ 
सुचुकुन्दं समासाद्य लोकपालेश्च पूजितः। नत्वयाभीरुणायोत्स्येदेवोभूत्वानयश्रितः 
तस्य वाक्यं निशम्योचुः सर्च देवाः सवासवाः । कुमारंचपुरस्कृत्यनारदंचषिसत्तमम्‌ 
जानासि त्वं हि देवर्ष कुमारस्य बलावळम्‌। अज्ञोभूत्वाकथंचाक्यमुक्तंतस्यममाग्रतः 
महस्य नारदो वाक्यमुवाच तस्य सन्निधौ । अहमप्युपहासं च वाक्यं तारकमुक्तचान्‌, 
जानीध्वममराः सर्वे कुमारं जयिनं खुराः । भविष्यत्यत्रमेवाक्यंचात्रकार्याविचारणा 
नारदस्य घच: श्रुत्वा सचदेवा मुदान्विताः । ऐकपप्चेनचोत्तस्थुयोद्धकामाञ्चतारकस्‌ 
कुमार गजमारोप्य देवेन्द्रो हाग्रगोऽभवत्‌। सुरसैन्येन महता ठोकपालैः समाद्वतः ॥ 
सदा दुन्दुभयो नेडुर्सेरीतूर्याण्यनेकशः । वीणावेणुस्टदंगानि तथा गन्धर्वेनिस्वनाः ॥ 

गजं द्रवा महेंद्राय कुमारो यानमारुहत्‌। अनेकरलसंवीतं नानाश्चयंसमन्वितम्‌ ॥ 

| विचित्रचित्रं सुमहत्तथाश्चयंसमन्वितम्‌॥ ४७ ॥ 
विमानमारुह्य तदा महायशाः स शांकरिः सर्वगणेरुपेतः । 
श्रिया समेतः परया बभौ महान्स वीज्यमानश्वमरेमेहापरभेः ॥ ४८॥ 


७ ध चित 1 छत्रमहाम णिप्रर्स Vrat Shastgi प्रक रत्नेरपेत म वर्दभिविशेजितम tion USA. 
परचेतसं छमहामणिप्रभँ । बहभिविसेजितिमे "° °) 
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| 
घृतं तदा तेन कुमारमूद्धेनि चन्द्रेण चान्द्वेः किरणेः सुशोभितम्‌ ॥ ४६॥ 
संमीलितास्तदा सवेदेषाइन्द्रपुरोगमाः। वलैः स्वैःस्वैःपरिक्ांतायोद्धकामामदावलाः 
यमोऽपि स्वगणैः साद मरद्विश्च सदागतिः । पाथो भि्वरुणस्तत्र कुवेरो गुहाकेःसह 
ईशोऽपि प्रमथैः सादं नऋ तो व्याधिभिः सह ॥ ५१॥ 
एवं तेऽष्टौ लोकपा योद्धुकामाः सर्वे मिलिता तारकं हंतुमेव । 
पुरस्कृत्वा शांकरि विश्ववंद्य सेनापति चात्मचिदां वरिष्ठम्‌ ॥ ५२ ॥ 
एवं ते योद्धुकामा हि अचतेरुश्व भूतलम्‌ । अंतर्वेद्या स्थिताःसर्वेगंगायमुनमध्यगाः 
यातालाच्य समायातास्तारकस्योपजीविनः । चेरुरंगवलोपेता हन्तुकामाः खुरानृणे 
तारको हि समायातो विमानेन घिराजितः । छत्रेण च महातेजा श्रियमाणेन मू्ेनि | 
चामरैवीज्यमानो हि शुशुभे दैत्यराट्‌ स्वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
एवं देवाश्च देत्याश्च अंतरवेद्यां स्थितास्तदा । सैन्येनमहतातत्रव्यूहान्छत्वाएथक्‍्पथक, 
गजान्छृत्वा होकतश्चहयांश्व चिषिधांस्तथा । स्यंदनानिविचित्राणिनानारल्ञयुतानिच 
। 
| 


' पदाता बहघस्तत्र शक्तिशूलपरश्वधैः । खङ्गतोमरनाराचैः पाशमुदुगरशो भिताः ॥48॥ 


ते सेने सुरदैत्यानां शुशुभाते परस्परम्‌। हंतुकामास्तदा ते वैस्तूयमानाश्च बन्धुभिः 
इति श्री स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहसूयां संहितायां प्रथमे मा 
शिवशास्त्रे देयैः सहतारकासुरस्य संग्रामे देवदैत्यसेनासन्नाहचर्णनं 
[नामाष्टार्चिशो ऽध्यायः 


ऊनत्रिशोऽध्यायः 


मुचकुन्दतारकयुद्धवर्ण नम्‌ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri ८०॥८८५ सुश ew Ie (3 83 Foundation प 
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सेने तदा तेषां सुराणां चामरद्विषाम्‌ । अनेकाश्चर्यसंचीते चतुरंगवलान्विते ॥ | 


ऊनत्रिंशोऽध्यायः ] क: मुचुकुन्द्तारकयुद्धवर्णनम्‌ # १६७ 
विरेजतुस्तदा5न्योन्यं गर्जतो घाम्बुदागमे ॥ १ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तत्र वद्गमानाः परस्परम्‌ । देवासुरास्तदा सर्वे युयुधुश्च महाबलाः ॥ 
युद्ध खुतुमुळं ह्यासीद्देवदेत्यसमाकुलम्‌ । रुण्डमुण्डांकितं सवं क्षणेन समपद्यत ॥ 
भूमौ निपतितास्तत्र शतशो ऽथ सहस्रशाः । केषां चिदुवाहवश्छिन्नाःखङ्कपातेःखुदारुणैः 
सुजुकुंदो हि वळवांस्त्रैलोक्येऽमितविक्रमः ॥ ५॥ 
तारको हि तदा तेन सुखुकुंदेन धीमता । खड्गेन चाहतस्तत्र सर्वप्राणेन वक्षसि ॥ 
प्रसह्य तत्प्रहारं च प्रहसन्वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६ ॥ 
कि रे मूढ त्वयाचा्कृतमस्तिबळादिदम्‌ । न त्वयायोद्भमिच्छामिमाचुषेणेवलञ्जया 
तारकस्य घचः श्रुत्वा सुचुकुंदोऽस्यभाषत । मया हतो 5सिदेत्येंद्रनान्योभवितुमहेसि 
इृष्टा मे खड्गसंपातं न त्वं तिष्ठसिचाग्रतः । त्वांहन्मिपश्यमेशौ यंदेत्यराजस्थिरोमव 
पबसुक्त्वा तदा चीरो झुचुळुंदो महाबलः । यावज्ञघान खड्गेनतावच्छक्यासमाहदः 
मान्धातुस्तनयस्तत्र पपात रणमण्डले ॥ १० ॥ 
पतितस्तत्षणादेच चोत्थितः परवीरहा ॥ ११॥ 
स सज्जमानोतिमहाबलो वै इन्तुं तदा दैत्यपर्ति च तारकम्‌ 
अह्मास्त्रमुद्यम्य धनर हीत्वा मांधातपुत्रो सुवनेकजेता ॥ १२॥ 
स तारकं योद्धुकामस्तरस्ची रुषान्वितोत्फुविलोचनो महान्‌! 
स नारदो ब्रह्मसुतो बभाषे तदा नृवीरं सुचुकुन्दमेचम्‌ ॥ १३॥ 
निशग्य न्न तारको हन्यते मानुषेण तस्मादेतन्मा विमोचीमेहास्त्रम्‌ ॥ १४ ॥ 


वचनं तस्य देवषेर्नारदस्य च । सुचुकुंद उवाचेदं भविता कोऽस्य मारकः 


महातेजा नारदो .दिव्यद्शेन: । एनं हंता कुमारश्च कुप्ारोऽयं शिवातमजः 
द्वि: स्थातब्यमैकपद्येन युध्यताम्‌ । तिष्ठ त्वं चायतो भूत्वामुचुळे 
निशम्य घाक्यं च मनोहरं शुभं हयदीरितं तेन महाप्रभेण। 
तो इन्डो सर्वे सुराः शांतिपरा बभूबुस्तेनैव साकं नृवरेण यत्तात्‌॥ १८ ॥ 
_ अपय नेदु शंखोश्व हंतनिश्चथाःप ताडिता विब्िवैबाकै गमितः 


- १६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
जगर्जुरसुरास्तत्र देवान्मति कृतोद्यमाः। शिवकोपोद्धवो चीरो चीरभद्रो रुषान्वितः 
गणेबंहुभिरासाद्य तारक च महाबलम्‌ । मुचुकुन्दं पृष्ठतः त्या तथैच च खुरानपि 
तदा ते प्रमथाः सर्व पुरस्छृत्य कुमारकम्‌ । युयुधुः संयुगे तत्र वीरभद्रादयो गणाः 

जिशूल्ऋ ष्टिमिः पाशैः खडगेःपरशुपट्टिशीः । निजष्नुःसमरेऽन्योन्यंसुराखुरविमईने॥ 
तारको घीरभद्रेण त्रिशूलेन हतो भृशम्‌ । पपात सहसा तत्र क्षणसूर्च्छापरिप्लुतः ॥ 
उत्थाय च मुद्र्त्ताञ्च तारको दैत्यपुंगवः । लब्धसंज्ञो बलाविष्टो घीरभव्रं जघान च 
स शक्तिं च महातेजा चीरभद्रो दि तारकम्‌। त्रिशूलेन च घोरेणशिवस्यानुचरोबली 
एवं संयुध्यमानौ तौ जघ्नतुश्चेतरेतरम्‌। छंदयुद्धं सुतुसुळं तयोर्जातं महात्मनोः ॥ 

. खुरास्तत्रव समरे प्रेक्षका हाभवंस्तदा । तयोर्भेरीसुदंगाश्च परहानकगोसुखाः ॥२८॥ 
तथा डमरुनादेन व्याप्तमासीज्जगत्त्रयम्‌। तेन घोषेण महता युध्यमानौमहावलो ॥ 
शुशुभातेऽतिसंरब्धौ प्रहारेजेजेरीकृतो । अन्योन्यमभिसंरब्धौ तौ बुधांगारकाविच ॥ 
नारदेन तदा ख्यातो घीरभद्र्स्य तद्वधः । न रोचते च तद्वाक्यं घीरमद्रस्य वे तदा ॥ 
नारदेन यदुक्तं हि तारकस्य घधं प्रति । यथा रुद्रस्तथा सोऽपि घीरभद्रो महाबलः | 

' एवं प्रयुध्यमानौ तौ जन्नतुश्चेतरेतरम्‌। अन्योन्यं स्पर्धमानौ तौगर्जतौसिहयोरि | 
एवं तदा तौ सुचि युध्यमानौ महात्मना ज्ञानवतां घरेण | 
स वीरभद्रो हि तदा निचारितो वाक्यैरनेकेरथ नारदेन ॥ ३४ ॥ 

तथा निशम्य तद्वाक्यं नारद्स्य सुखोदुगमम्‌ । घीरभद्रोरुषाविष्टो नारदंप्रत्युवाच ६ 

। ब्वारक च वधिष्यामि पश्य मेऽद्य पराक्रमम्‌ । आनयंतिचयेषीराःस्वामिनंरणसंसदि | 

ते पापिनो ह्यधर्मिष्ठा विस्ुशंति रणं गताः ॥ ३६॥ र 

` भीरचस्ते तु विज्षेयानवाच्यास्तेकदाचन । त्वंनजानासिदेचर्षयोधानांचप्रतिक्रियाम. ४ 

मृत्यु च पृष्ठतः कत्वारणभूमौगतव्यथाः । शस्त्राशस्त्रैसिन्नगात्राःप्रशस्तानात्रसंराय | 

इत्युक्त्वा चाबदद्देवान्वीरभद्रो महावलः । शएण्बन्तु मम घाक्यानिदेघाइन्द्रपुरोगमा | 

अतारकां महीञ्चाद्य करिष्ये नात्र संशयः ॥ ४०॥ . 


 बिशूलंमावोय 'तारकेण-ययोघ से". दधोकुटेरेनेकैअ िशवधोरिभिः ॥४॥ | 


ऊनत्रिशोऽध्यायः ] क सुरतारकासुरसंग्रामवर्णनम्‌ * १६७ 


कपर्दिनो वृषांकाश्च गणास्तेतिप्रहारिणः । वीरभद्रं पुरस्कृत्य वीरभद्र्पराक्रमाः ॥ 
त्रिश्ूलघारिणः सर्वे सर्वे सर्पाङ्गभूषणाः । सचंद्रशेखराः सर्वे जटाजूटविभूषिताः ॥ 
नीलकण्ठा दशसुजाः पञ्चचकत्रास्त्रिलोचनाः । ऊत्रचामरसंवीताःस्वतेऽत्युग्रवाहवः 
वीरमदरं पुरस्कृत्य सर्वे हरपराक्रमाः । युयुधुस्ते तदा दैत्यास्तारकासुरजीविनः॥ 
पुनःपुनस्तैश्च तदा चभूबुर्ग णेजितास्ते ह्यसुराः पराङ्मुखाः । 
बभूच तेषां च तदातिसंगरो महाभयो दैत्यघरेस्तदानीम्‌॥ ४६ ॥ 
असुष्यमाणा: परमार्त्रको विदैस्ततो गणास्ते जयिनो वभूवुः। 
गणैजितास्ते हाखुराः पराभवं तं तारकं ते व्यथिताः शशंखुः ॥ ४७॥ 
विनास्य चापं हि तथा च तारकः स योड्कामः प्रविवेश सेनाम्‌। 
यथा झषो चै प्रविवेश सागरं तथा ह्यसौ देत्यचरो महात्मा ॥ ४८॥ 
गणे: समेतो युयुधे तदानीं स घीरभद्रो हि मदावलश्च । 
सर्चान्छुरांशचेन्द्रमुखान्महाबळस्तथा गणान्यक्षपिशाचणुह्मकान । 
स देत्यचर्योऽतिरुषं प्रविष्टः संमरदेयामास महावलो हि ॥ ४९ ॥ 
तत; समभवद्युद्धं देवदानवसंकुलम्‌। देवदानवयक्षाणां सन्निपातकर महत्‌ ॥ ५० ॥ 
वथाबृषागजेमानाअश्वाञ्जघ्नुश्चलादिभिः। रथिमिश्चर्थाञ्जम्युःकुञ्जरान्सादिमिःसह 
चृषारूढे: सरथेस्ते च सर्वे निष्पारिता ह्यछुराः पोथिताश्च॥ ५२॥ “ 
क्षयं प्रणीता बहचस्तदानीं पेतुः एथिव्यां निहताश्च केचित्‌ । 
ससि केचित्प्रचिष्टा दि रसातळं च पलायमाना यहवस्तर्थेव ॥ ५३॥ | 
केचिच्च शरणं प्राप्त रुद्रानुचरकिंकरान,। एवं नष्टं तदा सैन्यंचिलोक्यासुरपालकः 
तारको हि रुषाविष्टो हन्तुं देबगणान्ययो ॥ ५४॥ 
(सा रत्वा दैत्यराजो हि तारकः । आरुह्य सिंहं सहसा घातयामाल तानूणे _ _ 
न च सिंहेन वृषा: केचिद्विदारिताः तथैव तारेकेणेव घातिता बहवो गणाः ॥ _ ड 
रै ते तदा तेन तारकेण महात्मना । सर्वेषामेघ देवानामशाकयस्तारको महान | 
_ जातस्तदा 'महायाहुस्वेलोक्येक्षयंकार्क?"!तारकर्पाडय़ा-देत्य तेया. 
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१६८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
महारूढा देशिताश्च करालास्ते प्रहारिणः । तैराद्रता गणाःसर्वे सिंहेश्‍चवृषभाहताः 
एवं निहन्यमाना वै गणास्ते रणमण्डले । प्रहस्य विष्णुः प्रोचाच कुमारंशिवषहमम्‌ 
विष्णुरुवाच 
नान्यो हंतास्य पापस्य त्वद्विना कृत्तिकासुत । तस्मात्त्वया हिकत्तवयंचचनंचमहासुज | 
तारकस्य वधार्थाय उत्पन्नोऽसि शिवात्मज । तस्मात््वयेचकत्तेव्यनिधनंतारकस्यच | 
तच्छुत्वाभगवान्कुडःपार्वेतीनन्दनोमहान_ । उचाचप्रहसन्याक्यं चिष्णुंग्रतियथोचितम्‌ | 
मया निरीक्ष्यते सम्यक्‌ `चित्रयुद्धं महात्मनाम्‌ । | 
अनभिश्ोऽस्म्यहं विष्णो ! कार्याकार्य विचारणे ॥ ६४॥ 
केऽस्मदीयाः परे चेव न जानामि कथंचन । किमर्थ युध्यमानावै परस्परवधै स्थिताः 
कुमारस्य घच: श्रुत्वा नारदो वाक्यमत्रचीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
नारद्‌ उचाच 
कुमारोऽसि महाबाहो शंकरस्यांशसंभवः । त्वंत्राताजगतांस्वामीदेचानांचपरागतिः | 
तारकेण पुरा चीर तपस्तप्तं सुदारुणम्‌ । येनैच विजिता देवा थेनस्वर्गस्तथथाजितः , | 
तपसा तेन चोग्रेण अजेयत्वमवाधवान,। अनेनापि जितश्चेद्रो लोकपालास्तथेवच। | 
न्रैलोक्यं च जितं सवे हानेनेच दुरात्मना । तस्मात्त्वया निहंतन्यस्तारकः पापपूरुषः | 
सवेषां शं विधातव्यं त्वया नाथेन चाद्य चे । नारद्स्यचचःश्रुत्वाकुमारःप्रहसन्मदान |. 
चिमानाद्वतीर्याथ पदातिः परमो ऽभवत्‌ ॥ ७१ ॥ 
पढ्याँ तदाऽसौ परिधावमानः शिषात्मजोऽयं च कुमाररूपी । 
करे समादाय महाप्रभावां शक्ति महोल्कामिच दीसियुक्ताम्‌ ॥ ७२॥ 
इष्टा तमायांतमतीव चंडमव्यक्तरूपं बलिनां चरिष्ठम्‌। 
देत्यो बभाषे झुरसत्तमानामसौ कुमारो द्विषतां निहंता ॥ ७३ ॥ 
अनेन साद हाहमेव वीरो योत्स्यामि सर्घानहमेच घीरान्‌। 
` गणांश्च सर्चांनपि घातयामि महेश्वराल्लोकपाळांश्च ता ॥ 
इंत्येचसुंक्त्वा संततं महाय! कुमो सम हदय elhi य सी undation । 


| 
| 
| 


निशोष्ध्यायः ] 4६ इन्द्रतारकासुरयुद्धवर्णनम्‌ ॐ १६६ 
जग्नाह शक्ति परमादुतां च स तारको वाक्यमिदे वभाषे ॥ ७५ ॥ 
तारक उचाच 


कुमारो मेऽग्रतश्चाद्य भवद्विश्व कथं इतः । यूयं गतत्रपा देवा येषां राजापुरन्दरः ॥ 


चल्गमाने तमायांतं तारकाखुरमोजसा | आजघान च वज्रेण इन्द्रोमतिमतां वरः ॥ | 2 


हः 


पुरा येन कृतं कर्म विदितं सर्वमेव तत्‌ । प्रसुप्ताश्चादिता गर्म जठरस्था निपातिताः 
कश्यपस्यात्मजेनैव बहुरूपो हतोऽखुरः । नमुचिश्च हतो वीरो वृत्रश्वेच तथा इतः॥ 
कुमारं हंतुकामोऽसौ देवेन्द्रो वलघातकः । कुमारोऽयं मया देवाघातितोऽयनसंशयः 
पुरा हतास्त्वया विप्रा दक्षयज्ञेन ह्यनेकशः । तत्कर्मणः फळं चाद्य चीरमद्र महामते ॥ 

दर्शयिष्यामि ते बीर ! रणे रणविशारद्‌ ! ॥ ८०॥ 

इत्येचसुक्त्वा ख तदा महात्मा दैत्याधिपो घीरवरः ख एकः । 

जग्राह शक्ति परमादुतां च स तारको युद्धविदां वरिष्ठ: ॥ ८१॥ 

इति परमरुषाभिभूतो दितितनयः परीवृतो५सुरेन्द्रेः । 

. युधि मतिमकरोत्तदा निहंतुं समरविजयी स तारको वलीयान्‌॥ ८२॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहर्यां संहितायां प्रथमे आहेश्वरसण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे झुरतारकाखुरसंग्रामवर्णनंनामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


नल 


त्रिशोऽध्यायः 


इन्द्रतारकासुरयुद्धवर्णनम्‌ 
लोमश उवाच 


बज्ञपहारेण तारको विहलीकृतः। पतितोऽपि समुत्थाय शक्या तं प्राहरदुद्विपम्‌ 


र्द गजस्थ'हि'अपातचंत*्यूतख दानाय. अहानासीतरतिति, न्‌, इसरा 


wo ७ A 


१७० | # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
तारकेणापि तत्रेव यत्कृतं तच्छुणु प्रभो । पतितं च पदाक्रम्य हस्ताइज्ज प्रयृहाच ॥ 
हतं देवेन्द्रमालोक्य तारको रिपुसूदनः । घञ्रघातेन महताऽताडयत्तु पुरन्दरम्‌ ॥ ५) 

त्रिशूलसुद्यम्ये महावलस्तदा स वीरभद्रो रुषितः पुरन्द्रम्‌ । 

संरक्षमाणो हि जघान तारकं शूलेन दैत्यं च महाप्रमेण ॥ ६॥ 
झुलप्रदाराभिहृतो निपपात महीतळे । पतितोऽपि महातेजास्तारकः पुनरुत्थितः ॥ 
जघान परया शक्त्या घीरभद्रं तदोरसि । बीरभद्रोपि पतितः शक्तिघातेन तस्य वै ॥ 
सगणाश्चैच देवाश्च गंधर्घोरगराक्षसाः । हाहाकारैण महता चुक्कुशुश्च पुनः पुनः ॥६) 

तदोत्थितः सहसा महावलः स वीरभद्रो द्विषतां निहंता । 

चिशूलसुद्यम्य तडित्प्रकाशं जाउ्वल्यमानं प्रभया निरन्तरम्‌ ॥ 

स्वरोचिषा भासितदिग्वितानं सूर्येन्दुबिस्वाग्न्युडुमण्डलाभम्‌ ॥ १०॥ 
त्रिशूलेन तदा यावद्धंतुकामो महावलः । निवारितः कुमारेण माचधीस्त्वं महामते ॥ 

जगजे च महातेजाः कात्तिकेयो महाचलः ॥ १२॥ 
तदा जयेत्यभिहितो भूतेराकाशस स्थितैः । श्या परमया बीरस्तारकं हंतुमुद्यतः ॥ 
' तारकस्य कुमारस्य संग्रामस्तत्र दुःसहः । जातस्ततो महाघोर: सचंभूतभयंकरः ॥ 

` शक्तिहस्तौ च तौ वीरौयुयुधातेपरस्परम्‌ । शक्तिभ्यां मिन्नहरुतौत्तौमहासाहससंयुतौ 

परस्परं बञ्चयन्तौ सिहाविष महावलौ । वेतालिकी समाश्रित्य तथावै खेचरींगतिम 
पा्ेतं मतमाश्रित्य श्या शक्ति निजघ्नतुः । एमिमंतेमहावीरी यक्रतु्यु्धसुत्तमम्‌॥ 


` अन्योन्यसाधकौ भूत्वा महावलपराक्रमौ । जघ्नतुः शक्तिधाराभी रणे रणविशारदौ | 
मूध्नि कण्ठे तथा याह्वोर्जान्चोश्चैव कटीतरे | वक्षस्युरसिपृष्ठेचचिच्छिदतुःपरस्परम. 


,._ तदा तौ युध्यमानौ च इन्तुकामौ महाबलौ । प्रेक्षका हामचन्सर्वे देवगन्धर्वुह्मका' 
._ ऊचुः परस्परं सर्वे को5स्मियुन्डेविजेष्यते । तदानभोगताचाणीडचाचपरिसांत्व्यष 


. तारकं हि छराश्चायकुमारोऽयंहनिष्यति । माशोच्यतांुरासरवैःसुखेनस्थीयतांदिवि | 


श्रुत्वा तदा तां गगने समीरितां तथैच वाचं प्रमथैः परीतः । 


कुमारकर्तअति/हन्तुकामो' देत्याधिप तारकरे ३ पा” 


त्रिशोऽध्यायः ] ॐ कात्तिकेयकृततारकासुरवधवर्णनम्‌ ॐ १३१ 


शत्या तया महावाहुराजघान स्तनांतरे। तारकं ह्यसुरभ्रेष्ठं कुमारो बलवत्तरः ॥ 
तं प्रहारमनाद्वत्य तारको दैत्यपुङ्गवः । कुमारं चाऽपि संक्रुद्धः स्वशतयाचाजघानवे 
' तेन शक्तिप्रहारेण शांकरिमूच्छितोऽभवत्‌ । मुहर्ताच्चेतनां प्राप्तःस्तूयमानोमहषिमिः 
यथा सिंहो मदोन्मत्तो हंतुकामस्तथैव च । कुमारस्तारकं देत्यमाजघान प्रतापवान, 
एवं परस्परेणैव कुमार्जैव तारकः । युयुघाते5तिसंरव्धौ शक्तियुद्धपरायणी ॥२८॥ 
अभ्यासपरमावास्तामन्योन्यविजिगीषया । तथातौयुध्यमानौचचित्ररूपौ तपस्विनौ 
घाराभिश्च अणीभिश्च खुप्रयुक्ती च जघ्नतुः । अवलोकपराः सर्वे देवगन्धर्वेकिन्नराः 
विस्मयं परमं प्राप्ता नोचुः किंचन तस्य वे। नववौचतदावायुनिष्प्रभो ऽभूदुदिवाकरः 
हिमालयोऽथ मेरुश्च शवेतकूरञ्च दर्द रः । मळयोऽथ महाशीलो मैनाको ' विध्यपर्वतः 
रोकालोको महाशैलो मानसोत्तरपर्वतः । केलासो मन्द्रो मालयो गन्धमादनएवच 
उद्याद्रिमंहँद्रश्ज तथैवास्तगिरिमेहान्‌॥ ३४ ॥ 
एते चान्ये च बहवः पर्वताश्च महाप्रभाः । स्नेहादितास्तदाजग्मुः कुमारं चपरीप्सवः 
ततः स॒ दृष्टा तान्सर्वान्भयभीतांश्चशांकरिः । पर्वतानगिरिजापुत्रोवभाषेप्रतिबोधयन, 
कुमार उवाच 
मा खिद्यतमहाभागामाचिताक्रियतांनगाः । घातयाम्यद्यपापिष्ठंखर्वेषामिहपश्यताम्‌ 
एवं समाश्वास्य तदा मनस्वी तान्पवंतान्देवगणेः समेतान। | 
पणस्य शम्भुं मनसा हरिप्रियः स्वाँ मातरं चेच नतः कुमारः ॥ ३८ ॥ 
कात्तिकेयस्ततः शत्या निचकतं रिपोः शिरः। 
तच्छिरो निपपातोर्व्या तारकस्य च तत्क्षणात्‌। 
एवं स जयमापेदे कात्तिकेयो महाप्रभु: ॥ ३६ ॥ : | 
दइशुस्तं सुरगणा ऋषयोगुहामकाःखगाः । किनराश्वारणाः:सर्पास्तथाचैवाप्सरोगणाः | 
व इषेणमहताविष्टास्तुष्टुवुस्त॑ कुमारकम्‌ । विद्याधर्यश्व नदतुगायकाश्च जयस्तदा ह 
एच वि इट सर्वेसुदाजुताः । ततोदर्षात्समागम्यस्वांकमारोप्य चाल कक 
22 परिष्वज्य-सु बाढिम सिरिज यि सोव बय सबोल्जंगे सा ह ation USA चसम्‌ 
2. हस स्की: 


। 
| 
| 
| 


१७२ . ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 
लालयामास तन्वंगी पार्वती रुचिरेक्षणा । ऋषिभिःसत्ङतःशंभुःपार्वत्यासहितस्तदा 


'आर्यासनगता साध्वी शुशुभे मितभाषिणी । संस्तूयमानासुनिभिः सिद्धचारणपन्नगैः 
नीराजिता तदा देचेः पार्वेती शंभुना सह । कुमारेण सहैचाथ शोभमाना तदा सती : 


हिमाल्यस्तदागत्य पुत्रश्च परिवारितः । मेर्वाच्चैः पर्वतैश्चैव स्तूयमानः परोऽभवत्‌ 
तदा देवगणाः सवे इन्द्राया ऋषिभिः सह । पुष्पवर्षेण महता ववर्षुरमितद्युतिम्‌। 
कुमारमग्रतः कृत्वा नीराजनपरा वसुः ॥ ४८॥ 
रीतवादित्रघोषेण ब्रह्मघोषेण भूयसा । संस्तूयमानो विविधैः सूक्तर्वेदचिदां वरैः ॥ 
कुमारचिजयंनाम चरित्रं परमादुतम्‌ । सर्वेपापहरं दिव्यं सर्वकामप्रदं नृणाम्‌ ॥५०॥ 
ये कीत्तेयंति शुचयोऽमितभाग्ययुक्ताश्चानंत्यरूपमजरामरमादधानाः। 
कौमारचिक्रममददात्म्यमुदारमेतदानन्ददायकमनोर्थकरं नुणां हि॥ ५१॥ 
यः पठेच्छणुयाद्वापि कुमारस्य महात्मनः । चरितं तारकाख्यं च सर्वपापैःसमुच्यते 
इति श्रीस्कांदे महापुराण एकाशीतिसाहसुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे तारकासुरचधपूर्वक स्वामिका सिकेयचिजञयोत्सवचर्णनंनाम 
त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशोऽष्यायः 
तारकवधानन्तरं शौनकादीनाम्प्रशनः 
शौनक उचाच 


| |. हत्वा तं तारकं संख्ये कुमारेण महात्मना । किं इतं सुमहद्विप्र तत्सर्वं वक्तुम्हेसि 
| कुमारो ह्यपरः शंभुर्येन सर्वमिदं ततम्‌ । तपसा तोषितः शंसुर्ददाति परमं पदम ॥॥ | 
' कुमारो दशेनात्सद्यः सफलो हिनृणांसदा । येपापिनोह्यघम्मिष्टाः*वपचाअपिलोमश | ० 
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एकत्रिशो $व्यायः ] # तारकवधानन्तरं देवैः सह यमस्यशङ्करम्प्रतियमनम्‌ # १७३: 


शौनकस्य घचः श्रुत्वा उवाच चरितंतदा । व्यासशिष्योमहाप्राज्ःकुमारस्यमहात्मनः 
लोमश उवाच 
हत्वा तं तारकं संख्ये देचानामजयं ततः । अवध्यं च दविजधे्ठाःकुमारोजयमासवान्‌ 
महिमा हि कुमारस्य सर्वशास्त्रेषु कथ्यते। वेदैश्च स्वागमैश्चापि पुराणेश्च तथेव च ॥ 
तथोपनिषदैश्चैव मीमांसाद्वितयेन तु । एवंभूतः कुमारोयमशक्यो बणितुं द्विजाः ॥ 
यो हि द्शेनमात्रेण पुनाति सकलंजगत्‌ । त्रातारंभुवनस्यास्यनिशम्यपित्राद्स्वयम्‌ 
ब्रह्माणं च पुरस्कृत्य विष्णु चैव सवासवम्‌ । स ययौ त्वरितेनेवशंकरं लोकशंकरम्‌ 
तुष्टाव प्रयतो भूत्वा दक्षिणाशापतिः स्वयम्‌ ॥ ६ ॥ 
नमो भर्गाय देवाय देवानां पतये नमः । सृत्युंजयाय रुद्राय ईशानाय कपदिने ॥१०॥ 
नीलकंठाय शर्वाय ब्योमावयवरूपिणे । कालाय काळनाथाय काळरूपाय चे नमः ॥ 
यमेन स्तूयमानो हि उवाच प्रभुरीश्वरः । किमर्थमागतोऽसि त्वं तत्सवकथयस्व नः 
र्‌ यम उचाच 

भूयतां देवदेवेश वाक्यं वावयविशारद्‌ । तपसा परमेणेव तु प्रा्तोऽसिशाकर | १३ . 
कर्मणा परमेणैच ब्रह्मा लोकपितामहः । तुश्मिति न संदेहो वराणां हि सदा गरुः 
तथा विष्णुहि भगवान्वेदवेद्यः सनातनः । यज्ञैरनेकः संतुष्ट उपवासत्रतैस्तथा ॥ 
ददाति केळं भावं येन केवल्यमाप्चुयुः । नराः सर्वे मम मतं नान्यथा हिवचोमम | 
ददाति तुषटोचैभोगंतथास्वर्या दिसंपदः । सू्योनमस्ययाऽऽरोग्यंददातीहनचान्यन्यथा _ 
गणेशो हि महादेव अर्घ्यपाद्यादिचंद्नैः । मंत्रावत्त्या तथा शंसो निर्विध्नंचकरिष्यति. ४ 
तथान्ये छोकपाः सर्वे यथाशक्त्या फलप्रदाः । यज्ञाध्ययनदानाद्यैःपरितिष्टाश्व राकर 
महदाथ्वयेसंभूतं सर्वेषां प्राणिनामिह । इतं च तव पुत्रेण स्वगेद्ठारमपादृतम्‌ ॥२० 
दशनाच्च कुमारस्य सबै स्वगौकसो नराः! पापिनोऽपिमदादेवजातानास्त्यतरसशक | 
भया किक्रियतांदेचकार्याकार्यव्यवस्थितौ । ये सत्यशीळाःशांताश्चवदात्यानिरवग्रहा 
जितेद्विया अलव्धाश्व कामरागविचर्जिताः | याज्ञिका घमनिष्ठाश् र वेदवेदांगपारगाः _ 6 
यां गहियीति शमा सेवे सुसतिनोपि-दि?।ांगतिबशेतरात 
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१७४ बै स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
कुमारस्य च देवेश महदाश्चर्यकर्मणः । कात्तिकयां इत्तिकायोगसहितायां शिवस्य च 
' "शिवस्य तनयं दृष्ट्रा ते यांति स्वकुळेः सह । कोटिभिवंहुमिश्चैवमत्स्थानंपरिसुच्यवे 
कुमारद्शेनात्सर्वे श्वपचा अपि यांति घे । सद्गतिं त्वरितेनैव कि क्रियेतमयाऽधुना 
यमस्य वचनं श्रुत्वा शङ्करो वाक्ममत्रवीत्‌॥ २८ ॥ 
शङ्कर उवाच 


येषां त्वंगछ पापं जनानां पुण्यकर्मणाम्‌ विशुद्धमावो भो धम्मं तेषां मनसि बत्तंते . 


' सत्तीर्थगमनायैव दर्शनाथं सतामिह । वाञ्छाचमहती तेषां जायतेपूर्वकारिता ॥३० 
' चहनां जन्मनामन्ते मयि भावोऽचुवत्तते । प्राणिनां सर्वभावेन जन्माभ्यासेनभो यम 
' सस्मात्सुदृतिनः सर्व येपां भावोऽचुचत्तते । जन्मजन्माचुवृत्तानां विस्मयंनेचकारयेत्‌ 
| स्त्रीवालशूद्राः श्वपचाधमाश्च प्राग्जन्मसंरुकारवशाद्धि धर्म्मं ! । 
योनि गताः पापिषु चत्तेमानास्तथाऽपि शुद्धा मनुजा भवंति ॥ ३३ ॥ 
तथा सितेन मनसा च भवन्ति सर्वे सर्वेषु चैव विषयेषु भवन्ति तज्ज्ञाः । 
देवेन पूर्वचरितेन भचन्ति सर्व झुराश्चेद्राद्यो लोकपालाः प्राक्तनेन ॥३४॥ 
जाता ह्यमी भूतगणाश्च सर्वे ह्यमी ऋषयो हामी देवताश्च ॥ ३५ ॥ 
चिस्मयो नेच कत्तव्यस्त्वया चापि कुमारके । कुमारदर्शने चेव धर्मराज निचोध मे 
` चचनं कर्मसंयुक्तं सवेषां फलदायकम्‌ । सर्वतीर्थानि यज्ञाश्च दानानि विविधानि च 
| कार्याणि मनःशुद्धयर्थ नात्र कार्या चिचारणा ॥ ३७॥ 
मनसामावितोह्यात्माआत्मनात्मानमेचच । आत्माअहंचसर्वेषांघराणिनां हिन्यच स्थितः 
- अहं सदा भावयुक्त आत्मसंस्थो निरंतर: । जंगमाजंगमानां च सत्यं प्रति चदामिते 
i झन्द्वातीतो निर्विकल्पो हि साक्षात्स्वस्थो नित्यो नित्ययुक्तो निरीहः । 
त्व कूटस्थो चे कल्पभेद्प्रवादेबेहिष्कृतो बोधवोध्यो हानन्तः ॥ ४० ॥ 
.._ विस्स्टत्यचेनंस्वात्मानंकेवळंबोधलक्षणम्‌ । संसारिणो हि दृश्यंतेसमस्ताजीवराशयः 


एकत्रिशोड्ध्यायः ] # शिवेन यमस्प्रति ज्ञानोपदेशकरणम्‌ # २१७५ 
यश्वादयः पृथग्भूतास्तथान्ये बहचो ह्यमी । पृथक्पृथक्समीचीना गुणवन्तश्च संसती 
श्रतिता खुगतृष्णायां मायया च वशीकृताः । वयं सर्वेचविवुधाःप्राज्ञा: पंडितमानिनः 
परस्परं दूषयन्तो मिथ्यावाद्रताः खला: ॥ ४६ ॥ 
जरेगुणा भवसंपन्ना अतत्त्वज्ञाश्च रागिणः | कामक्रोधमयद्वेषमदमात्सर्यसंयुताः ॥ 
परस्परं दूषयन्तो ह्यतत्त्वज्ञा वहिर्मुखाः । तस्मादेवं विदित्वाथ असत्यं गुणभेदतः ॥ 
शुणातीते च चस्त्वर्थे परमार्थेकद्शंनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
यस्मि्मेदोह्ममेदंचय स्मिनागो विरागताम्‌ । कोधो ह्यक्रोधतांयातितद्ाम परमं श्रणु 
न तद्ठासयते शब्दः कृतकत्वाद्यथा घट: । शब्दो हि जायते धम्मेः प्रवृत्तिपरमो यतः. 
भवृत्तिश्व निवृत्तिश्ध तथा डन्दानि सर्वशः । विळ्यंयांतियत्रैवतत्स्थानंशाश्वतं मतम्‌ 
निरंतर निर्गुणं जञसतिमात्रं निरंजनं निविकारं निरीहम्‌। 
सत्तामा ज्ञानगम्यं स्वसिद्धं स्वयंप्रमं सुप्रभं बोधगस्यम्‌॥ ५३॥ 
एतञ्ज्ञानं ज्ञानविदो घद्न्ति सर्वात्मभावेन निरीक्षयन्ति। 
सर्वातीतं ज्ञानगम्यं विदित्वा येन स्वस्थाः समबुद्धया चरन्ति॥ ५४॥ 
अतीत्य संसारमनादिमूळं मायामयं मायया दुचिचार्यम्‌ । 
ु मायां त्यक्तवा निर्मेमा वीतरागा गच्छन्ति ते प्रेतराण्निबिकल्पम्‌ ॥ ५५ ॥ 
स॑सतिः कल्पनामूळं कल्पना हास्तोपमा । ये:कव्पनापरित्यक्तातेयांति परमांगतिम्‌ 
सुक्त्यां रजतबुद्धिश्च रज्जुवुद्धियंथोरणे । मरीची जलवु दिश्चमिथ्यामिथ्यैवनान्यथा 
सिद्धि: स्वच्छंद सित्वंपारतयं दिैसरघा । वद्धोदिपरतंत्राख्योसुक्तःस्वातंत्यमावनः 
एको ह्यात्मा विदित्वाथ निर्ममो निरग्रहः । कुतस्तेषां बंधनं च यथाखेपुष्पमेच च 
शशविषाणमेवेतज्ज्ञानं संसार एव च । किं कार्य वहुनोक्तेन वचसा निष्फलेत हि 
वाच निराहत्यप्राप्तुकामाःपरंपदम,। ज्ञानिनस्तेहिविद्वांसोवीतरागाजितेद्रियाः 
की _स्यक्तो ममताभाबोळोभकोपौ निराकृतौ । तेयांतिपरमंस्थानंकामक्रोधविवजिताः 
क. लोभश्चरागद्वेपौन्यवस्थितौ । नाप्चुवंतिचता सिदिशब्द्मात्रैकवोधकाः 
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१७६. . # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
शब्दाच्छब्दः प्रवत्तेत निःशब्दं शानमेव च । अनित्यत्वं हिशब्द्स्यकथंप्रोक्तत्वया प्रभो 
अक्षर ब्रह्म परमं शब्दोचे ह्यक्षरात्मकः । तस्माच्छब्दस्त्वया प्रोक्तो निरीक्षकइतित्रुतम्‌ 
प्रतिपाद्यं हियत्किचिच्छन्देनेवविनाकथम्‌। तत्सवंकथ्यतांशंभो कार्या कार्यव्यचस्थितौ 
ङ्कर उचाच 
शणुष्वाचहितो भूत्वा परमार्थेयुतं घच: । यस्य श्रवणमात्रेण ज्ञातव्यं नावशिष्यते | 
ज्ञानप्रवादिनः सचे ऋषयो चीतकस्मषाः ज्ञानाभ्यासेन वतंते ज्ञानं ज्ञानविदो विदुः ॥ 
ज्ञानं शेयं ज्ञानगम्यं ज्ञात्वा च परिगीयते । कथं केन च ज्ञातव्यं किंतद्वक्तुविचक्षितम्‌ | 
पतत्सवं समासेन कथयामि निवोध मे । एको ह्यनेकधा चैव दश्यते मेदभावनः॥. 
यथा भ्रमरिकादृृष्टा भ्रम्यते च मही यम । तथात्मा भेद्वुद्धया च प्रतिभातिह्यनेकधा 
तस्माढिखश्य तेनेष ज्ञातव्यः श्रवणेन च । मंतव्यः सुप्रयोगेण मननेन पिशेषतः ॥ 
निद्धार्य चात्मनात्मानं सुख वंधात्प्रमुच्यते । मायाजालमिदं सबै जगदेतव्यराचरम. 
मायामयोऽयं संसारो ममतालक्षणो महान्‌ । ममतांचबहिःकत्वासुखंबंधात्प्रमुच्यते 
कोऽहं कस्त्वं कुतश्चान्ये महामायावळं विनः । अजागळस्तनस्येच प्रपंचो ऽयेनिरथकः 
निष्फलोऽयं निराभासो निःसारो धूमडंबरः । तस्मात्खचंप्रयत्नेनआत्मानंस्मरवैयम 
लोमश उचाच 
एवंप्रचोदितस्तेन शंभुना प्रेतराट्स्वयम्‌ । बुद्धोभूत्वायमः साक्षादात्मभूतोऽभवत्तदा 
कस्मेणां हि च सवेषां शास्ता कर्मानुसारत: । चभूष डंबरो नणांभूतानांचसमादित 
ऋषय ऊचुः 
हत्वा तु तारक युद्धे कुमारेण मदात्मना। अत ऊध्वं कथ्यतां भोकि कृतं महददुतम. 
सूत उवाच 
हते तु तारके देत्ये हिमघत्परसुखादर्‍य: । कात्तिकेयं समागत्य गी्भी रम्याभिरैडयन. 
गिरय ऊचुः | 
नमः कल्याणरूपाय नमस्ते चिश्वमंगल । चिश्वचंधो नमस्तेऽस्तु नमस्ते विध्वभावत | 


Fe _ बरिएएउबपचा वेन छता चे'द्शमास्वया" स्वाँ नमामो' अगेदेुत्वावर्यशंरणागता 


एकत्रिशो5ध्योयः ] शिवळिङ्गमाहात्म्यचणेनम्‌ ॐ १७३ 


नमस्ते पार्वेतीपुचः शंकरात्सज: ते. नमः 1 नमस्ते छत्तिकासूनो अशिभूत न्नमो5स्तु ते 


नमोऽस्तु ते देववरेः खुपूज्य नमोऽस्तु ते ज्ञानविदां बरिष्ट! । 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद. शरण्य. सर्वातिविनाशदक्ष ! ॥ ८३ ॥ 
एवं स्तुतो गिरि भिःकार्तिकेयोह्यमाखुतः । तान्गिरीन्छुप्रसन्नात्मा घरंदातुंससुत्छुकः 
. ...कात्तिकेय उवाच 
भोभो गिरिचरा यूयं *टणुध्वंमडचोघुना । कमिभिर्ञानिभिश्चैवसेन्यमानामविष्यथ 
भवत्स्वेचहि चत्तते इषदो यत्नसेविताः । पुनन्तु विश्वं वचनान्मम ता नात्र सशयः 
प॒बतीया नितीर्था निभविष्यंतिनचान्यथा । 
अयनानि विचित्राणि शोभनानि महांति च। भविष्यंति न संदेहः पर्वता वचनान्मम 
योऽयं मातामहो मेऽच्यहिमवान्पर्वतोत्तमः । तपस्विनांमहाभागःफलदो हि भविष्यति 
मेस्श्च गिरिराजोऽयमाश्रयो हि भविष्यति । लोकालोको गिरिवरउदया द्रिमेहायशा 
लिंगरूपो हि भगवान्मविष्यतिन चान्यथा । श्री 
माल्यवान्मळ्यो चिन्ध्यस्तथासौ गंधमादनः । श्वेतकूटख्रिकृटो हि तथादद रपर्वेतः 
एते चान्ये च चहचः पर्व॑ता छिंगरूपिणः । मम वाक्याद्भविष्यन्ति पापक्षयकरा हामी 
एब बरं ददौ तेभ्यः पर्वतेभ्यश्च शांकरिः । ततो नंदी ह्युवाचाथ सवागमपुर्स्कतम्‌ 
नन्ययवाच 
त्वया कृता हि गिरयो ठिंगरूपिण एवते 1 शिवाळ्या:कथंनाथपूज्या:स्युःसर्वेदेबतेः 
कमार उवाच 
लिंग शिवालय शेयं. देवदेवस्य . शूलिनः । सर्वे द मिर्देवतैश् त्रह्मादिमिरतन्दितेः ॥ 
सुक्त प्रवाळ च चेडूयं चन्द्रमेव च। गोमेदं पद्चरागं च मारत कांचन ठया ॥ 

सञ्जं ताप्रमार च तथा नागमयं परम्‌ । रत्लधातुमयात्येव लिंग्रानिकथितानि ते ॥ 

पविजाण्येव पूज्यानि सर्वकामप्रदानि च । एतेषामपि सवेषां काश्मीर हिविशिष्यते 
य न पूजाकठेः प्रयच्छति ॥ १०१ ॥ 
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१२ 


: RN fee 
८०-०४ ॥ न 


१७८ “ ` अ स्कन्द्पुराणम्‌ क. :: ! [ श्माहेश्वरखण्डे 
लिंगानामपि पूज्यं स्याद्वाणलिंगं त्वया :कथम्‌ । कथितं चोत्तमत्वेन तत्सर्ववदसुव्रत 
कुमार उचाच 
रेवायां तोयमध्ये च दृश्यंते इषदोहियाः । शिवप्रसादात्तास्तु स्युिंगरूपानचान्यथा 
श्लक्षणमूलाश्च कतेव्याः पिडिकोपरिसंस्थिता: । पूजनीयाःप्रयत्नेनशिवदीक्षायुतेनदि | 
पिण्डीयुक्तंचशास्त्रेणचिधिनाचयजेच्छिवम्‌ । बरदो हिजगन्नाथःपूजकस्यनचान्यथा 
पंचाक्षरी यस्य मुखे स्थिता सदा चेतो निवृत्तिः शिवचिन्तने च। ` 
भूतेषु साम्यं. परिवादमूकता षण्ढत्चमेचं परयोषितासु ॥ १०६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महाघुराण पकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
केदारखण्डे शिचशास्त्र काचिकेयप्रोक्तरिचरिङ्गमाहात्म्यचर्णनं § 
नामैकत्रिशो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


। 
। 


द्वात्रिशोञ्च्यायः हे 
सःवेतराजचरितवर्णनं कालदहनबृत्तान्ते शिवमक्तिप्रहिमग्रतिपादनम्‌... 


अस्तिं परमाम्‌ र ह || आ म पू । येन संतो पिती by 53 हा USA 


द्वाविशो5ध्य़ायः:] क यस्म्त्यःश्वेतपाइव गमनम्‌ # _ १७९: 
ते भक्तास्ते महात्सानोज्ञानिनस्ते कर्मिणः । ये$चेयंतिमहाशंमुंदेवंभच्यासमाउताः. 
तस्मात्पृच्छामहे सवेचरितंशंकरस्यच । व्यासप्रसादात्सच यज्जानासित्वंन चापरः 
निशम्य वचनं तेषां मुनीनां लोमशोऽत्रवीत्‌॥ ८ ॥. ` £ 
लोमश उचाच -. 
आकर्ण्यंतां महदाभागाश्चरितं परमादुतम्‌ । तस्यराज्ञोहिमजतोराजभोगांत्य सर्वेश 
मतिद्धेमे समुत्पन्ना शवेतस्य च महात्मन: ॥ ६ ॥ 
पृथ्वीं पाळयामास प्रज्ञा - धर्मेणपालयन,। त्रह्मण्यःसत्यवावङ्कर 'शिवभक्तो निरंतरम्‌ 
राज्ये शशासाऽथ स शक्तितो ह्॒पो भक्त्या तदा चंच समचेयत्सदा । 
- शंभं परेशं परमं परात्परं शांतं पुरांणं परमात्मरूपम्‌ ॥ ११ ॥ 
आयुस्तस्य परिक्षीणमर्चतःपरमेश्वरम्‌ । अधैतच्च महाभाग चरितंश्रूयतां मम ॥१२॥ 
चाणी शिवकथायुक्ता परमाश्चर्यसंयुता । न वाऽऽधयोहि तस्यैचन्याधयो हिमहीपतेः 
तस्य राज्ञोनवाधन्ते तथा चोपद्रवास्त्वमी । निरीतिको जनो ह्यासीन्निरुपद्रचणव च 
अकृष्टपच्यौषधयस्तस्य राज्ञो5भवन्सुवि । तपस्विनो त्राह्मणाश्ववर्णाश्रमयुताजनाः 


न पुजमर्णेदुःखनापमानंनमारकाः । न दारिद्य चतेसरवे प्राप्तुचन्तिकदाचन॥ १६ ॥ न 


एवं वहुतरः कालस्तस्य राज्ञो महात्मनः । गतो हि सफलो विप्राःशिवपूजारतस्यवे 
एकदा पूजमान तं शंकरं परमार्थदम्‌ । यमो हि प्रेषयामास यमदूतान्तूंप्रति ॥१८॥ 
चचनाख्चितरशुसतस्य श्वेत आनीयतामिति । तथेति: मत्वा ते दूताआगताः शिवमंदिरम्‌ | 
राजानंनेतुकामास्तेपाशहस्तामहामयाः । यावत्समागतायास्यारजान दहुशुस्त्वरात्‌ 

च चक्रिरे तदा दूता आज्ञां धर्मस्य चेव हि । ज्ञात्वा सव यमश्चैच आगतःस्वयमेवहि i 
उंडृत्य दंडं सहसा नेतुकामस्तदा र॒पम्‌ । महाबाहुः शिवध्यानपरायणम्‌ः 


१८० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
कस्मात्त्वया धर्मराज नो नीतोऽयं रुपोमहान्‌। यम दूतसदहायञ्चभीतवत्प्रतिमासिमे 
कालात्ययो न कत्तेव्यो वचनान्मम सुत्रत। काछेनोक्तस्तदा धर्म उवाचं ्रस्तुतंचचः 
तवाज्ञां च करिष्यामिनात्रकार्याविचारणा। असौदुरत्ययोऽस्माकंशिवमक्तो निरंतरम्‌ 
चित्रस्था इव तिष्ठाम भयाद्देवस्य शूलिनः । यमस्य चचनंश्नुत्वाकालःक्रोघसमन्वितः 
राजानं हंतुमारेभे त्वरितः खड्गमाददे ॥ ३० ॥ 
त्रिगुणाष्टार्कसंकाशां प्रविवेश शिवालयम्‌ । याचत्कोपेन महताताचद्दरष्टः पिनाकिना 
स्वभक्त इन्तुकामोऽसौ श्वेतराजानसुत्तमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ध्यानस्थितं चात्मनि तं विशुद्धजञानप्रदीपेन विंशुद्धचित्तम्‌। 
आत्मानमात्मात्मतया निरन्तरं स्वयं प्रकाशं परमं पुरस्तात्‌॥ ३२॥ 
पर्चेबिधं तं प्रसमीक्ष्य काळं संचित्यमानं मनसा 5चलेन | 
शेवं पदं यत्परमार्थरूपं कचल्यसायुज्यकरं स्वरूपतः ॥ ३३॥ 
सदाशिवेन इए्टोऽसौ काल:कालान्तकेनच | उच्छं खलः खलो दर्पा द्विशमानो निंजांतिके 
.__ नेन्दिकेश्वरमध्यस्थो यावदुद्ृ्टो निजांतिके । शिवेन जगदीशेन भक्तचल्सलबन्धुना ॥ 
 निरीक्षितर्तृतोयेन चक्षुषा परमेष्ठिना । स्वभक्त रक्षमाणेन भस्मसाद्भवतक्षणात्‌॥ 
ददाह तं काळमनेकचण/व्यात्ताननं भीमबहग्ररूपम्‌ । 
ज्चालाचळीमिः परिदह्ममानमतिप्रचण्डं सुचनेकभक्षणम्‌ ॥ ३७॥ 
दद्रिरे देवगणाः समेताः सयक्षगंचर्वेपिशाचगुहाका F प 
सिद्धाप्सरःसवेखगाश्च पन्नगाः पतत्रिणोः लोकपालास्तथैच॥ ३८॥ 
ज्वालामालाइतंकालमीश्वरस्याग्रतःस्थितम] रन्धसंजस्तदाराजाकाळंस्वंहंतुमागतम्‌ 
पुनःपुनईदर्शाञ्थ दह्यमानं कृशाचुना । प्रार्थयामास स॒ व्यग्रो रुद्रं कालाझिसन्निभम. 
2 टड राजोचाच हु ः 
नमोरुद्रायशांतायस्वज्योत्स्नायात्मबेघसे । निरंतराय सूक्ष्माय ज्योतिषां पतये नमः 


त्राता त्बंहि जगन्नाथपितामातासुहत्सखा । त्वमेबबंधु:स्वजत्तोलो्ानांमभुरीश्वर | | 
तं हि त्वया शमो कोसौ दन्योममातत: स्थोममागत: | नाई! नजानामिचकिंजातंकतंकेनमहत्तरम. । के कके , म्‌ क 


देक्षयश्विनाशश्य छतो हि परमादतः | कालकूट दुग्रसह सर्वेषां क्षयरन्महत्‌ ॥६१॥ | : 


> 
३ 

१ 

E A 


द्वात्रिशोऽध्यायः | # काळङतमहेशस्तववर्णनम्‌ # १८२ 


एवं परार्थयतस्तस्य शरुत्या च परिदेचनम्‌। उचाच शङ्करो वाक्यं बोधयन्तिव तंन्पम्‌ 
` सद्र उचाच 
मया दग्धो हाये काळए्तवार्थेचतचाग्रतः । दह्यमानो दिदृष्टस्तेज्चालामालाकुलोमहान्‌ 
एवमुक्तस्तदा तेन शंभुना राजसत्तमः । उवाच प्रश्रितो भूत्वा वचनं शिवमग्नतः ४६ 
किमनेन कृतं शंभो अकृत्यं चद्‌ तत्त्वत्तः । य इमां प्रापितोऽचस्थां प्राणात्ययकरींभव 
एवं विज्ञापितस्तेन ह्युवाच परमेश्वरः । मक्षकोऽयं महाराज सर्वेषां प्राणिनामिह ॥ 
सक्षणार्थतवविसोसो ऽयंक्रूरोऽ्ुवाऽऽगतः । ममांतिकंमहाराजतस्माइग्योमयाविभो 
बहनां क्षेममन्विच्छंस्तवार्थे5न्हं विशेषतः ॥ ५० ॥ र 
ये पापिनो ह्यघमिष्टा लोकसंहारकारकाः । पाषंडवादसंयुक्ता बध्यास्ते मम चेव हि 
. चाक्यं निशम्य स्द्रस्य शवेतो वचनमत्रवीत्‌ ॥ ५१ ॥ 
कालेनैव हि लोकोऽयं पुण्यमाचरते सदा । धर्म निष्ठाशच केचित्तु भक्यापरमयायुताः 
उपासनारताः केचिज्ज्ञानिनो हि तथा परै । केचिदध्यात्मसंयुक्ताश्वान्येमुक्ताश्केचन | 
कालो हि हर्ता च चराचराणां तथा ह्यसौ पालको५प्यद्वितीयः । 
स स्रष्टा वे प्राणिनां प्राणभूतस्तस्मादेनं जीचयस्वाशु भूयः ॥ ५४ ॥ 


, यदिसुष्टिपरोऽसिट्वंकाळजीवयखत्वरम्‌ । यदिसंहार्मूतोऽसिसर्वेषांप्राणिनामि ॥ . 


तहं कुरु शंभो त्वं कालस्यचमहात्मनः । चिना कारेतयत्किचिद्व विष्यति न शंकर | ५ 
इति विज्ञापितस्तेन राज्ञा शंभुः प्रतापिना । चकार वचनं 
शंभुः प्रहस्याञ्थ तदा महेशः संजीवयामास पिनाकपाणिः | 
चकार रूपं च यथा पुरासीदालिङ्गितोऽसौ यमदूतमध्ये ॥ ५८ ॥ 
उपस्थितोऽसौ त्ब्रध ऊञ्ञमानस्तुषटा देवं वृषमध्वज तम्‌। = i 
नत्वा पुर:स्थाझिमयं हि कालः सविस्मयो बाक्यमिदं वमाषे ॥ ५६ ॥ 
र काल उचाच 


काठांतक त्रिपुरेश त्रिपुरांतकर प्रभो । मदनो हि त्वया देव कृतो 5नंगो जगत्पते ॥ | 
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१८२ ४. भा क स्कन्दपुराणम्‌ + .[ १ माहेश्वस्लएणडे 
असितं तत्त्वया शंभो अन्येषामपि दुर्दरम्‌ । लिंगरूपेण महंताव्याप्तमासीज्जगंत्त्रयम 
रूयनालिंग मित्युक्तं सर्वैरपि खुरासुरे: । यस्यान्तं न -चिदुर्दचा ब्रह्मचिष्णुपुरोगमा 
छिंगस्य देवदेवस्य महिमानं. परस्य च। नमस्ते परमेशाय नमस्ते विश्वमंगलः! 
नमस्ते शितिकण्ठाय नमस्तस्मै कपदिने ॥ ६४॥ . 0040 
नमोनमः कारणकारणाय ते-नमोनमो' मङ्गलमङ्गलात्मने.। र 
ज्ञानात्मने ज्ञानविदां मनीषिणां त्वमादिदेवोऽसि पुमान्पुराणः ॥ ६५॥ 
त्क्मेव सर्व जगदेकबन्धो वेदान्तवेद्यो ऽसिः मद्दानुभावः । $ 
महाचुभावेः परिकीत्तंनीयस्त्वमेच विश्वेश्वर ! विश्वमान्यः ॥ ६६ ॥ 
त्वं पासि लुम्पसि जगत्त्रितयं महेश स्रष्टाऽसि भूतपतिरेच न कश्चिदन्य 
इति स्तुतस्तदा तेनर्कालेन जगदीश्वरः । उचाच कालो राजानं शवेतं संवोधयन्निव 
काल उवाचः ' ` 
' मञ्ुष्यलोके सकले नान्यस्त्वत्तो हि विद्यते । येन त्वया जितो देवो हाजेयो भुवनत्रये 
- _ मया हतमिदं विश्वं जगदेतञ्चराचरम्‌। जेताऽहं सवंदेवानां सर्वेषां दुरतिक्रमः ॥9०॥ 
स॒ हि ते चानुगो जातो महाराज प्रयच्छ मे । अभयं देवदेवाच्य शिनः परमेष्ठिनः ॥ 


. ` एचमुक्तस्तदा तेन शवेतः कालेन चेव हिं। उवाच प्रहसन्वाचा मेघनाद्गभीरय7॥ 


राजोवाच 
। शिवंस्य परमं रूपंत्वमेकोनास्तिसंशयः । कालस्त्वमसिभूतानां स्थितिसंहाररूपवान. 
' त्तस्मात्पूज्यतमोऽसि त्वं सर्वेषां च नियामकः । त्वद्गयात्कतिनःसर्वशरणंपरमेश्वरम्‌ 

ब्रजन्ति विविधेभांवरात्मलक्षणतत्परा: ॥ ७४ ॥ ; 

i सूत उघाच 
'  तेनेवं रक्षितः कालो राज्ञा परमधमिणा । शिवप्रसादमात्रेण लब्धसञ्ज्ञो बभूव ह ॥ 
, तद्रा यमेन स्तवितो मत्युना यमद्तकः । शिवं प्रणम्य संस्तुत्य श्वेत राजानमेवच | 
__ ययौ स्वमालयं विप्रा मेने स्वं जनितं पुनः ॥ ७६-॥ 32 
स्त प्रया. हिस लरितंमरहत्‌। अलुसंस्मत्यसंस्मल्यधिस्मयंपरम 


नातु जन्मजन्मनि शंकरः । कि मया बहुनोक्तेन पूजनीयः सदाशिव 


पृ 
|! 


द्वांतिशोद्ध्यांयः ] # श्वेतस्य शिवलोकापिवर्णनम्‌ # १८३ 
कथयामास सर्वेषां दूदानां स्वयमेव हि । आकण्येतां मम बचो हे दृतास्त्वरितेनहि 
'कर्चव्ये.च प्रयत्नेन नान्यथा मम भाषितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
॥ . ` कॉल उवाच 
ये त्रपुण्डु धारयंति तथा ये वे जदाघराः । ये रुद्वाक्षघराश्चैव तथा येशिवनामिनः 
उपजीवनहेतोश्च मिया ये ह्यपि मानचाः । पापिनोऽपि दुराचाराः शिचवेषधराह्ममी 
नानेतव्या भव द्विश्च मम लोकं कदाचन । चर्ज्यास्ते हि प्रयत्नेन पापिनोऽपिसदैवहि 
अन्येषां का कथा दूता येऽचंयंति सदाशिवम्‌ । भक्तयापरमयाशंभुर्द्रास्तेनात्रसंशयः 
्दराक्षमेकं शिरसा विभति यस्तथा त्रिपुंण्ड च ललाटमध्यके। 
पंचाक्षरीं ये प्रजपन्ति साधवः पूज्या भवद्भिश्च न चान्यथाक्रचित्‌ ॥८४॥ 
यस्मिनाष्ट्रेऽथवादेरो ग्रामेचापिविचक्षणः । शिवभक्तोनद्वश्येतस्मशानात्तविशिष्यते 
तद्वाष्ट' देशमित्याहुः सत्यं प्रतिवदामि वः ॥ ८५॥ ८ 
यस्मिन्नसंतिनित्यं हिशिवभक्तिसमन्विताः । तढग्रामस्थाजनाःसर्वेशासनीयानसश र: 
एवमाज्ञापयामासयमो 5पिनिजर्किकरान्‌ । त्थेतिमत्वातेसर्वेतृष्णीमासन्छुविस्मिताः 
एवंविधोयं सुवनैकमर्ता सदाशिवो लोकणुरुः स एकः। . 
दाता प्रहर्ता निजभावयुक्तः खनातनोऽयं जगदेकवन्धुः ॥ ८८ ॥ 


'दशध्चा काले महादेचो निर्भयं च ददौ विभुः । names व्य 
, पदा निर्भयमापन्नः श्वेतराजो महामना: । भक्त्या च परया सुकतो वभूव तान « 


तदा देवैः पूज्यमानऋषिमसिःपत्नगैस्तथा । श्‍वेतोराजन्यवर्यो:सीशिवसायुज्यमाप न". 

एबं भक्तिपराणां च महेरो च जगदुगुरौ । सिद्धिः करतले तेषां सत्य प्रतिवदामिव 

अपचोऽपि वरिष्ठःस्यात्पसादाच्छंकरस्य च । तस्मात्सर्वप्रयत्नेनपूजनीयोदि शंकर: 
. चहुनां जन्मनामन्ते शिवभक्तिः प्रजायते॥६४॥ 


निवोदाहरल्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । किरातेन, छतं यञ्च ब्रतं च परमाद्नुतम्‌। 


येनेव, रक £ : 
र वास्ति - बिए. .जगदेतचराचरम ॥ ६022 नन 
CC-0. Prot. 5194-५४ Shas ion, New Delhi, Digitized by 53 Foundation USA | 


| २८१, ` ` ` 'क स्कन्दपुराणिम 750 : [ १ माहेश्वरखण्डे 
। इति स्कान्दे महापुराणः एकाशी तिसाहस्रयां; खं हिताया :प्रशमे . माहेश्वरखण्रे 
केदारखण्डे शवेतराजचरिते शिवभक्तिप्रभावेण कालंदहनवृत्तान्तवर्णनंनांम 
द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


न. 


त्रयस्त्रिशोञ्ध्यायः 
महाशिबरात्रित्रतमाहोत्म्ये चण्डलुब्धकस्य वृत्तवर्णनम्‌ 
ऋषय ऊचु 
किन्नामा च किरातोऽभूत्कि तेन रतमा दितम्‌ । तत्त्वं कथय विप्रेंद्रपरंकौ तूहं हिनः 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामोयाथातथ्येनकथ्यताम्‌ । नह्यन्यो विद्यतेलो केत्वद्विनाबदतां बर 
तस्मात्कथय भो विप्र ! सवं शुश्रूषतां हि नः॥ २॥ 
. एवपुुक्तल्तदा तेन शौनकेन महात्मना । कययामास तत्स पुष्कसेन कृतं च यत्‌॥ 
लोमश उचाच 
आसीत्पुरा महारोद्रश्चण्डोनाम दुरात्मघान्‌। क्रूरसंगो निष्छतिकोभूतानांभयवाइरु | 
जालेन मत्स्यान्दुष्टात्मा घातयत्यनिशं खलु । ‘| 
भल्लस गाञ्छ्चापदांश्च कृष्णसारांश्च शल्लकान्‌ ॥ ५ ॥ 
खड्गाश्चव च दुष्टात्मा दृष्टा कांश्चिच पापचान्‌। 
पक्षिणोऽघातयत्क्ुद्दो ब्राह्मणांश्च विशेषतः ॥ ६ ॥ 
छन्धको हि महापापो दुष्टो डुएजनप्रियः | भार्यातथाचिध गतस्यपुषकसस्यमहामेया | 
` एवं विहरतस्तस्य बहुकालो5त्यवतंत । गते चहुतिथे का छे पापौघ निरतस्य थे 121 | 
| _निचङ्गेजलमादायश्चत्पिपासा दितोभ्रशम्‌। एकदानिशिपापीयाब्च्छी वक्ञो परिसंस्थित' ॥ 
0007 इन्दुं धनुष्पाणिजाग्रद्ञाइतिमिफ्रेणद्वि ॥ के Abindstion USA । 


अयस्त्रिशो$ध्यायः ] * पुष्कस द्पत्य़ोः शुना5न्नग्रहणम्‌-% - १८५ 


आघ्रमासेऽसितायांचैचतुर्दश्यामथाऽग्रतः । स॒गमार्गविलोकार्थीविल्वपत्राण्यपातयत्‌ 

श्रीवृक्षपर्णानि वहूनि तत्र स सञ्च्छद्यामास रुषान्चितोऽपि । 

श्रीवक्षमूळे परिवर्तमानो लिङ्गं च तंस्योपरिदुष्टमावः ॥ ११ ॥ 

ववर्षे गण्ड्बजलं ढुरात्मा यद्वच्छया तानि शिवे पतन्ति । 

श्रीवृक्षपर्णानि च देवयोगाज्जातं च सवं शिवपूजनं तत्‌॥ १२ ॥ 
गण्डूषबारिणा तेन स्पनं च कृतं महत्‌ । बिल्वपत्रेरसंख्यातरचंनं च महत्कृतम्‌ ॥१३ 
अज्ञानेनापि भो विप्राः पुष्कसेन डुरात्मना । माघमासे 5सितेपक्षेचतुदेश्यांविधूद्ये ॥ 
पुष्कसोऽथ डुराचारो चृक्षादवततार सः | आगत्य जलसंकाशं मत्स्यान्हन्तु प्रचकमे 
ढुब्धकस्या5पि भार्याभून्‍नाश्ना चेव-घनोद्री । दुष्टासापापनिरता परद्वव्यापहारिणी 
गृहान्निगेत्य सायाहे पुरद्वारवहिः स्थिता । वनमागंप्रपश्यन्ती पत्युरागमनेच्छया ॥ 


चिरादु भत्तेरिनायातेचिन्तयामासलुब्धकी | अद्यखायाहवेलायामागताःसर्वेलुब्धकाः 613 


तमःस्तोमेन संछन्नाश्चतस्रो विदिशोदिशः । 
रात्रौ यामद्वयं यातं कि मतङ्गः समागतः ॥ १६॥ 
कि वा केसरलोसेन सिहेनेव विदारितः । किंसुजंगफणारलहारीसर्पविषादितः ॥२० 


किया घराहदंष्ट्राग्रघातैः पंचत्वमागतः । मधुलोमेन बृक्षाग्रात्स वे प्रपतितो भुवि | | 
फोऽन्वेषयामि पृच्छामि क गच्छामिचकम्प्रति । एबंबिलऱ्यवहुधानिवृत्तास्वंग्रहंप्रति यि 


. नैवान्नं नो जळ कि चिन्नभुक्तंतद्वदिनेतया । चिंतयंतीपर्तिचापिल॒व्धकीत्वनयन्निशाम्‌ 


Ph 


_पावत्तयोक्तश्वण्डॉ्सावेहि शी्रंचसक्षय । अन्तं त्वदर्थमानीतसुपोष्यदिवलं 


अथ प्रभाते चिमले पुष्कसी वनमाययौ । अशनाथं च तस्यान्नमादाय त्वार्या सती कमी 
अममाणा बने तस्मिन्ददर्श महतीं नदीम्‌ । तस्यास्तीरे समासीनंस्वपर्तिमिक्यदषिता 
तदन्त कूलतः स्थाप्य नर्दीतर्तुप्रचक्रमे । निरीक्ष्यचाथमत्स्यान्सजालम्रोतान्समानयत्‌ | 


- वगाचे रे मंद गतेऽहनि च कि कृतम्‌ नाऽशितंचत्वयामूढळंधितेनाय पापिना ` 
> स्चातौतथातौचदम्पतीचशुचित्रतौ । यावदुगतश्यभोक्तसतावच्छचा es pee : 
देन स मक्षित् च .तदल्न. सञ्रग्रमेचईहिः। नपडी.पकपिता, व्‌, वानंहन्तुसुप स्थता हि: 


१८६ `~ ` ` # स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ १ माहेश्वरखण्डे 
आवयोर्भक्षितं चान्नमनेनेच च पापिना । किं च भक्षयसे मूढ! भविता बुभुक्षितं 
एवं तयोक्तश्रपडोऽसौ बभाषे तांशिवप्रियंः। यच्छुुनाभक्षिंतंचान्नंतेनाहंपरितो वितः 
किमनेन शरीरेण नश्वरेण गतायुषा । शरीरं दुर्लभं लोके पूज्यतेक्षणभङ्गुरंम्‌ ॥३३॥ 
ये पुष्णन्ति निजं देहं स्वभावेन चाहता: । मूढास्ते पापिनोशेयालोकद्दयबहिष्कृताः | 
तस्मान्मानंपरित्यज्यक्रोधं च दुरचग्रहम्‌ । स्वस्थाभवविमर्शेनतत्त्वबुद्ध्यास्थिरामव 
` योधिता तेन चंडी सा पुष्कसेन तदा भृशम्‌ । ` 
' जागरादि च संप्राप्तः पुष्कसो5पि चतुर्दशीम्‌ ॥ ३६ ॥ 

'शिवरात्रिप्रसंगाच्च जायते यद्धयसंशयम्‌ । तञ्ज्ञानं परमं प्रात्तः शिवरात्रिप्रसंगतः ॥ 
'यामद्वयं च संजातममाचास्यां तु तत्र वे । आगताश्च गणास्तत्र वहचः शिवनो दिताः 
“विमानानि वहन्यत्र आगतानि तदन्तिकम्‌ । दृष्टानि तेनतान्येचचिमानानिगणास्तथा 
उवाच परयाभकत्यापुष्कसोऽपिचतान्म्रति । कस्मात्समागतायूयंसवे रुद्राक्षघारिणः 
चिमानस्थाश्च केचिञ्च डृषारुढाश्च केचन । सर्वेस्फरिकसंकाशाःसर्व चन्दराद्धंशेखराः 

कपिनिश्चमेपरीतवाससो भुजडुभोगे: छृतददारभूषणाः । ट 

श्रियान्विता रुद्र्समानचीर्या यथातथं भो वद्तात्मनोचितम ॥ ४२ ॥ 
पुष्कसेन तदा एष्टा ऊचुः सवे च पाषेदाः । रुद्रस्य देवदेचस्य संनततरा: कमलेक्षणाः 
Er गणा ऊचुः पव 
प्रेषिताः स्मो वयं चंड.शिवेनपरमेष्टिना । आरगच्छत्वरितोभूत्वासस्त्रीको यानमार् . 
लिंगाच्चेनं कृतंयञ्च त्वयारात्रौ शिवस्यच । तेनकमे विपाकेनप्रा्तोऽ सिशिबसन्निधिम्‌ | 
` तथोक्तो घीरभद्रेण उचाच प्रहसज्षिव । पुष्कसोऽपि स्वया वुद्धयाप्रस्तावसद्दशं वचः 

पुष्कल उचाच 
कि मया इतमयैच पापिना हिसकेन च। सुगयारसिकेनेव पुष्कसेन दुरात्मना ॥ 
पापाचारो ह्यहं नित्य कथं स्वगंवजाम्यहम । क्थंलिंगाचनमिदंकृतमस्तितदुच्यताम. । 
परं कोतुकमापत्न: पृच्छामि त्वां यथातथम्‌ । कथयस्वमहाभागरचं चैवयथाविधि | 
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त्रयञ्जिशो ऽध्यायः ] # राशिनक्षत्र निरूपणम्‌ # १८७ 


वीरभद्र उवाच -- 
देवदेवो महादेवो देवानां पतिरीश्वरः । परितुष्ठोऽद्य हे चण्ड स महेश उमापतिः ॥ 
प्रासंगिकतया माघे कृतं लिगाचेनंत्वया । शिवतुश्किरं चाच पूतोऽसित्वं नसंशयः 
`“ शिवराच्याँ प्रसंगेन कृतमचंनमेव च॥५२॥ ' 
कोल निरीक्षमाणेन विल्वपत्राणि चैव हि । च्छेदितानि त्वयाचंडपतितानितदैवहि 
` छिङ्गस्य मस्तके तानि तेन त्वं सुरती प्रभो !॥ ५३॥ ` 
ततश्र जागरो जातो महान्वृक्षोपरि शुचम्‌ । तेनेव जागरेणेच तुतोष जगदीश्वरः ॥ 
छलेनेव महाभाग कोळसंदर्शनेन हि | शिवरात्रिदिने चा5त्र स्वप्तस्ते न च योषित 
तेनोपचासेन च जागरेण तुष्टो ह्यसौ देववरो महात्मा । 
तव प्रसादाय महानुभावो ददाति सर्वान्चरदो महांश्च ॥ ५६ ॥ 
'बशुरूस्तदा तेन वीरभद्रेण धीमता । पुष्कसोऽपि विमानाग्युमारुरोहच पश्यताम्‌ 
, गणानां देवतानां च सर्वेषां घाणिनामपि । तदा दुंदुभयो नेदुर्भर्यस्तूर्याण्यनेकशः ॥ 
बोणावेणुस॒दंगानि तस्य चाग्रे गतानि च । जगुरांधर्वपतयो नन्तुश्चाप्सरोगणाः ॥ 
सवे तुष्टुबुः ' सिद्धचारणाः । चामरैवीज्यमानो हिच्छत्रैश्चविविधेरपि 
त्सवेन महता आनीतो गन्धमादनम्‌ ॥ ६० ॥ 
शिवसाविध्यमगमच्चण्डो:सौ तेनकर्मणा । शिवरात्र्युपवासेन परं स्थान समागमत्‌. 
उष्कसो5पि तथा प्राप्त: प्रसंगेन सदाशिवम्‌ । किंपुनःश्रद्वयायुक्ता 'शिवायपरमात्मने 
फळं गंघंतांवूलंभक्ष्यम्द्धिमत्‌ । येप्रयच्छ॑तिलोके5स्मिन्न द्वास्तेनात्रलशय: 
न दे पुष्कसेन सफल तस्य चाउभवत्‌। प्रसंगेनापि तेनैवहृतंतद्याबल्पबुदिना॥ 


झि [3 
फुल तस्य चोद्देशः केन चेच पुरा कृतम.। कस्मादुचतमिदंजातंकृतंकेनपुरा वि जी 

लोमश उचाच 9 क : 

रेष जगत्सवं ब्रह्मणा परमेष्ठिना । कालचक्र तदा जातं पुरा 7 अ 
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,१८८ „क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्व्ररखण्ड 
सप्तविशतिसंख्यानि मुख्यानि कार्यसिद्धये ॥ ६७॥ 
एभिः सर्व पचंडं च राशिमिरुडुमिस्तथा । काळचक्रान्वितःकालः क्रीडयन्सजतेजगद 
आब्रह्मस्तंबपयंतं सृजत्यवति हंति च । निवद्धमस्ति तेनेच कालेनैकेन भो द्विजाः॥| 
कालो हि वलवाँछोकेएकएचनचापरः । तस्मात्काळात्मकंसर्व मिद॑नास्त्यत्रसंशयः। | 
आदौकालः कालनाञ्च लोकनायकनायकः । ततोलोकाहिसंजाताःसृष्टिश्व तदनंतरम्‌ 
सृष्टेलेवो हि संजातो लवाच्च क्षणमेव च । क्षणाच्च निमिषंजातंग्राणिनाँ हिनिरंतरम्‌ 
'निमिषाणां च षष्ट्या वै पल इत्यभिधीयते । पंचदश्या अहोरात्रैः पक्षइत्यमिधीयते 
पक्षाभ्यां मास एव स्यान्मासाद्वादशवत्सरः । तंकाळंज्ञातुकामेनकायंज्ञानंविचक्षणः 
ग्रतिपद्दिनमारम्य पौणमास्यन्तमेव च । पक्षः पूणो हि यस्माच्च पूर्णिमेत्यमिधीयते 
पूणचंद्रमसी या तु सा पूर्णा देवताप्रिया । नश्टस्तुचंद्रोयस्यांचाअमासाकथिताबुध' 
अझिष्वात्तादिपितुणां प्रियातीव बभूव ह त्रिशद्दिनानि होतानिपुण्यकालयुताति च 
तेषां मध्ये विशेषो यस्तं श्रणुध्वं द्विजोत्तमाः ॥ ७७ ॥ 
योगानां वा व्यतीपात ऊडूनां श्रवणस्तथा । अमाबास्यातिथीनांचपूणिमावेत्थ थेवव | 
संक्रांतयस्तथा ज्ञेयाः पवित्रा दानकर्मणि । तथाष्टमी प्रिया शांभोर्ग | 
पञ्चमी नागराजस्य कुमारस्य च षष्टिका | भानोञ्चसप्तमीज्ञे यानवर्मीचण्डिकाशियों 
ब्रह्मणो दशमी ज्ञ या रुद्रस्येकादशी तथा । विष्णुप्रिया द्वादशी च अंतकस्यत्रयोदरी | 
चतुद्दशी तथा शंभोः प्रिया नास्त्यत्र संशयः । निशीथसंयुतायातुळष्णपक्षे चतुर्दशी । 
1 डपोष्या सा. तिथिः श्रेष्ठा शिवसायुज्यकारिणी ॥ ८२ ॥ र 
'शिवरात्रितिथिः ख्याता सर्वेपापप्रणाशिनी । अत्रैचोदाहरंतीममितिहासं ट 
ब्राह्मणी विधवा काचित्पुराह्यासी्चचंचला । श्वपचाभिरतासाचकासुकी कामदे” | 
-त्तस्यां तस्य सुतो जातःश्वपचस्यदुरात्मनः । दुःसहो दुष्टनामात्मा र 
'महापापप्रयोगाच्य पापमारभते सदा । कितवश्ध सुरापायी स्तेयी च गुरुतल्पग' (| 
 सगयुश्च दुरात्मासौ कमेचण्डाल एव सः । अधमिष्ठोह्सदुत्तः 
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त्रयत्रिशोऽध्यायः ] * शिवरात्रिवंतमाहात्म्यनिरूपणम्‌ # १८६ 
श्रवणं शेवशास्त्रस्य यहच्छाजातमंल्क्रि। शिवस्य छिंगरूपस्य स्वयंभुवो यदा तदा 
स पकत्रोषितो दुष्टः शिवरात्यांतुजागरात्‌। तेनकर्मेविपाकेनपुण्यां यो निमचाप्तवान्‌ 
भुक्त्वापुण्यतमाँछो कानु पित्वाशाश्वतीःसमाः। -चित्रांगदस्यपुो ऽमूट्पालेश्वरलक्षणः 
नान्ना चिचित्रचीर्योऽसौ सुभगः सुन्द्रीप्रियः। 
राज्यं महत्तरं प्राप्यनिःस्तम्मो हि महानभूत्‌॥ ६१॥ 
शिवे भक्ति प्रकुर्वाणः शिवकर्मपरो ऽभवत्‌ । शेवशास्त्रे पुरस्कृत्य शिवपूजनतत्परः 
. रात्रौ जागरणं यल्लात्करोति शिवसन्निधौ ॥ ६२॥ 
शिवस्य गाथा गायंस्तु आनंदाञ्चुकणान्मुहुः । प्रमुचं्चवनेत्राभ्यां रोमांचपुलकादृतः 
आयुष्यं च गतं तस्य शिवध्यानपरस्य च । शिवोहिखुलमोलोकेपडूनां ज्ञानिनामपि 


संसेवितुं सुखपाप्त्यै ह्येक एव सदाशिवः । शिवरात्र्युपवासेन प्रातो ज्ञानमचत्तमम | 


शनातसर्चमनुभाप्तं भूतसाम्यं निरन्तरम्‌ । सर्वेभूतात्मकंज्ञात्वाकेवलं च सदाशिवम्‌ 
2: विना शिवेन यत्किचिन्नास्ति वस्त्वत्र न कचित्‌॥ ६६ ॥ 
पव पूण निष्प्रपञ्चं ज्ञानं पराप्नोति दुर्लभम्‌ । प्रापतज्ञानस्तदा राजाजातो हिशिववभः 
मुक्ति सायुज्यतां प्राप्त: शिवरात्रेर्पोषणात्‌ | तेन लब्धंशिवाजन्मपुरायत्कथितंमया 
व्य जराजूटेन विस्तरात्‌ । यउत्पन्नोमस्तकाञ्चशिवस्यपरमात्मनः 
चीरभद्रेति विख्यातो दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ६६॥ 
पा शिवसाजिवतेनेव तारिता बहवः पुरा । प्राप्ताः सिद्धि पुरा विप्राभरताद्याश्वदेहिनः ॥ 
जता घुन्धुमासिश्च हरिश्चन्द्रादयो नपा: । प्राप्ताः सिद्धिमनेनेव वतेनपरमेणहि ॥ 
वो गिरीशो 'गिरिजासमेतः क्रीडान्वितो$सी गिरिराजमस्तके । 
द्र तथचाक्षयुतं परेशो युक्तो भवान्या स दृशं चकार ॥ १०२॥ __ 
_ स्कान्द महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 


 चेदारखणडे शिवरा्रि्तमाहातस्यवर्णनंनाम तयस्रिशोषध्याय-॥३३॥ 
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. .चतुलिंशोऊ्यायः दी 
केलासशिखरे शिवदर्शनाय नारदगमनम्‌ 
लोमश उवाच 
राज्यं चकार कैलासे देवदेवो जगत्पतिः | गणैः समेतो वहुमिचीरंभद्रान्वितोमहान. 
ऋषिभिः सहितो रुद्रो देवेरिन्द्रादिमिः सह । 
ब्रह्मा यस्य स्तुतिपरो विष्णु: प्रेष्यचदास्थितः ॥ २ ॥ 

|: इन्द्रो देवगणैः साड सेवाधर्मपरोऽभवत्‌। यस्य च्छत्रघर्यंद्रो घायुम्चामरधक्तथा 

__ सूपान्नकर्ता सततं जातवेदा निरन्तरम्‌ । गंघर्वा. गायका यस्यस्तावकास्थ्रपिनाकिनः 
` __िद्याधराश्च वह्वस्तथा चाप्सरसां गणाः। ननृतुश्चाग्रया यस्य सो5सौकैलासपर्षते | 
. युत्रैगंणेशस्कंदाचैस्तथागिरिजयासह । राज्यं प्रतापिसिश्चक्रेऽशंकरश्चंक्रमणेन चं | | 
. येनांधको महादैत्यः स देवानामरिमेहान । दुष्टो विद्धखिशूलेनगगने स्थापितश्चिप्प | 
| इत्वा गजासुरं येन उत्छृत्त्य चर्म चे. कृतम्‌ । चिरं प्रावरणं दिव्यं तथा त्रिपुरदीपनम. | 
विष्णुना पाल्यभूतेन रेजे सर्चाङ्गसुन्द्रः ॥ ८॥ 
तं द्रष्टुकामो भगघान्नारदो दिव्यदर्शन: । ययौ च पर्वेतश्रेष्ठ कैलासं चन्द्रपाण्ड | 
'सुघया परया चापि सेचितं प्रमादुतम्‌ । कर्पूरगौरं च तदा दृष्टा तं सुमदाबलम ॥ 
|| | नारदो घिस्मयाघिष्टः प्रविष्टो गन्धमादनम्‌ ॥ १०॥ ( 
__ अनेकाश्वरयेसंयुक्त॑ तपनेश्च सुशोसितम्‌। गायद्विघाधरीभिश्च पूरितं च -महात्रमम | | 
_ कहपदुमाश्च वहघो लतामिः परिवेष्टिता: । घनच्छायासु तास्वेघविशिष्टा कामघेनवः | 
'पारिजातवनामोद्लम्पटा,बद्दबो5ल्यः । कलहंसाश्च वहवः क्रीडमानाः सरस्छ व | 

शिखंडिनो महक्रस्तत्र केकारवं मुदा | पंचमालापिनः सच घिहंगाः 


करणी मि मोदि 1 नातामा? र ९] सहा यासा 8 को, सहसंगता' नना! 
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चतुञ्रिशोऽध्यायः ]  * पार्वेतीशङ्करदशेननिरूपणम्‌ # १६१ 
वृषभा नंदिसुख्याश्च रेभमाना निरन्तरम्‌ । देवद्रमाश्च बहवस्तथा चंदनवाटिका: ॥ 
चागपुंनागवकुळाश्चंपका नागकेसराः । तथा च वनजम्ब्वश्च तथा कनककेतका: ॥ 
कहाराः करवीराश्च कुमुदानि ह्यनेकशः । मंदाराश्च वदर्यश्च क्रमुकः पारलास्तथा ॥ 
तथान्ये बहचो वृक्षा: शम्भोस्तोषकराह्ममी । ऐकपयेन दृष्टास्ते नानाद्रमलतान्विताः 
[ आरामा यहचस्तत्र द्विगुणाश्च वभूविरे ॥ १६॥ 
गगनानिस्सतः सद्यो गंगौघ: परमाह्ुतः । पतितो मस्तके तस्य पर्वेतस्य सुशो भिते 
कृपो हि पयसां येन पवित्र वर्तते जगत्‌ । सोपि द्विधा तदा इषो नारदेनमहात्मना 
तका द्विधाभूतं इष्टं तेन महात्मना । नारदेन तदा विप्राः परमेण निरीक्षितः ॥ 
एबं विछोकमानोऽसौ नारदो भगवानृषिः । त्वस्तिन तथायातःशिवालोकनतत्परः 
याबड्द्वारि स्थितोऽपश्यन्महदाश्चर्यमेच च । द्वारपालौ तदा इष्टौ कृतकौ विश्वकर्मणा 
नारदो मोहितो ह्यासीत्पप्रच्छ च सतौ तदा । अहंगरबेष्टुमिच्छामिशिवदर्शनलालसः 
चस्मादु्ञा दातव्यादर्शनाथंशिवस्यच । अर्टण्वन्तौतदादृष्टानारदोबिस्मितो$मवत्‌ 
शनदष्स्याविलोक्याथतूष्णींभूतो ऽभवत्तदा। त्रिमौ हिचतौज्ञात्वाप्नबिष्रोहिमहामनाः 
तथान्ये तत्सरूपाश्च दृष्ठास्तेन महात्मना । 
- ऋषि: प्रणमितस्तैश्च नारदो भगवान्सुदा ॥ २८॥ 
नि आश्चर्याणि ददर्श सः । ददर्शाथचस्ुव्यक्तत्यस्वकंगिरिजान्वितम्‌ . 
ला साध्वी शंकरस्य महात्मनः । तनयागिरिराजस्य ययाव्याप्तंजगत्त्रयम्‌ 
री वाला तन्वंगी चारुलोचना | ययारूपीरत:शम्सुरुपादेयःछतोमहान्‌ . 
व्य विकारैश्च बहुमिविकलीकृतः । अद्धा गला सा देवी दष्टा तेन शिवस्य सिय 
उ शंखेन तथा शस्युद्द एस््रिभुचनेश्वरः | शुद्धचामीकरप्रख्यः सेव्यमानः छुराखरः ॥ 
हु रविन ओगिवर्येण सेबितंचा घ्िपंकजम्‌ । घृतराष्ट्रोण च तथा तक्षकेण विशेषतः| 
च अ्वैद्य तथा पद्मेन महता रोषेणाऽपि विशेषतः ॥ इ४॥ | | 
न स ह ल य ल 
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१६२ क स्कन्द्पुराणम्‌ङ [१ माहेश्वरखंण्ड ं 
अनेकजातिसंचीता नानावर्णाश्व पञ्िनःः। लक्षकः कुलिकः शंखो घृतराप्रो मद्दाप्रम | 
पद्यो दंभ: सुदंभश्च करालो भीषणस्तथा । एते चान्येचचहचोनागाश्चाशीविषा ह्मी । 
अंगभूताहरस्याऽऽसन्पूञ्यस्यास्यजरत्त्रये । फणेकयाशोभमानाःकेचिद्विपन्नगोत्तमा । 
फणानां द्वितयं केषां चितयं च महाप्रभम्‌। चतुष्कं पंचकं षट्कं सत्तकंचाष्टकं तथा |` 
नवकं दशक चेच तथैकादशक त्वथ । द्वादशकं चाष्टाद्शकमेको नविशक तथा ॥४१ 
चत्वारिंशत्फणाः क्रेषपि पंचाशत्क च षष्टिकम्‌ । 
सप्ततिश्चाप्यशीतिश्च नवतिश्च तथैच च ॥ ४५ ॥ 
तथा शतसहस्राणि हायुतप्रयुतानि च । अर्वृदानि च रल्लानि तथा शद्धुमितानि च॥ 
अनंताश्चःफणा येषां ते सर्पाः शिंवभूषणा: । दृष्टास्तदानीं ते सर्व नारदेन महात्मना 
विद्याबंतोऽपितेसवेभो गिनोऽपिखुशो भिताः । हारभूषणभूतास्तेमणिमंतोऽमितप्रभाः 
अर्डचद्वाकितो यस्य कपर्दस्त्वतिसुन्द्रः | चक्षुषा च तृतीयेन भाळस्थेत विराजितः 
पंचचक्ञो महदादेवोबाइमिदशभिवर तः । तथामरकतश्यामकंधरोऽतीचस्ुन्दरम्‌ ॥४9) 
उरो यस्य विशाळ च तथोरुजघनं परम्‌ । चरणद्वयं च रुद्रस्य शोभितं परमंमहत(॥ 
तदुद्रष्टं चरणारचिदमतुङं तेजोमयं सुन्द्रंसंध्यारागसुमंगलंचपरमंतापापदुत्तिकप्म | 
तेजोराशिकरं परात्परमिदं लावण्यलीलास्पदं जर 
सर्वेषां खुखवृद्धिकारणपर॑ शंभोः पदं पावनम्‌॥ ४६॥ 
तथैव दृष्टा परमं पराणां परा सती रूपचती च सुन्दरी । | | 
if सौभाग्यलाचण्यमहाविभूत्या विराजमाना ह्यतिसुन्द्री शुभा ॥ ५०॥ । 
दुष्टा तौ दम्पती शुद्धौ राजमानौ जगत्त्रये । | 
साकारौ च निराकारौ निरातंकौ सुखप्रदौ । बबंदे च सुदातौसनारदो भगवत्मिग | 
उत्थायोत्थाय च तदा तुष्टाव जगदीश्वरौ ॥ ५२॥ | 
नारद्‌ उचाच | 
०८० 0त्ततो5रूप्यहं जे पत्रास्यां परात्पशयस्य़ां क्रळखा०लथापिः। 
दुष्टो मया दम्पती राजमानौ यो वीजभूती सचराचरस्य ॥ ५३ ॥ 


चतुखिशो5ध्यायः | # गिरिञ्यासहगिरीशस्याक्षक्रीडनकम्‌ # १९३ 


पितरौ सर्वलोकस्य ज्ञाती याचेच तचत्रतः । मया नास्त्यत्र. संदेहोमंचतो;कृपयातथा 
एवं स्तुती तदा तेन नारदेन महात्मना । तुतोष भगवाञ्छंसुः पार्वत्या सहितस्तदा 
` _ महादेव उवाच 
` सुखेन स्थीयते ब्रह्मन्कि कार्य करवाणिते । -तच्छरत्वावचनंशंभोर्नारदोवाक्यमत्रचीत्‌ 
दशनं जातमद्येच तेन तुषटोऽस्म्यहं चिभो । दर्शनात्सर्वमेवाद्य शंभो मम न संशयः ॥ 
क्रडनार्थमिहायातःकेलासंपर्वतोत्तमम्‌ । हृदिस्थो हिसदानुणामास्थितोभगवन्प्रभो॥ 
तथापि दर्शनं भाव्यं सततं प्राणिनामिह ॥ ५६॥ ` 
गिरिजोचाच 
का क्रीडा हि त्वया भाव्याबदशीघ्रंममाग्रतः । तस्यास्तदुद्वचनंश्रुत्वाउवाचप्रहस्रन्निव 
धूतक्रोडा महादेवि दृश्यतेचिविधाऽत्र च । भवेद्द्वाम्यां च दूतेहि रमणाच्वमहत्सुखम्‌ 
इत्येबमुक्त्वोपरतं सती भरशमवाच वाक्यं कुपिता ऋषि प्रति । 
कथं विजानासि परं प्रसिद्धं चतं च ढुष्टोदरक मनस्घिनाम्‌ ॥ ६२॥ 
त्वं बरह्मपुत्रो$सि मनिर्मनीषिणां शास्ता हि घावयं विविधेः प्रसिद्ध 1 
चरिष्यमाणो भुवनत्रये सदा न हि त्वदन्यो ह्यपरो मनस्वी ॥४३॥ | 
'मुक्तस्तदा देव्या नारदो देचदुर्शनः । उवाच वाक्यं प्रहसन्गिरिजां शिवसन्तिधी 
2 नारद्‌ उचाच 3 
र न जानामि न चाश्रयामि ह्यहं तपस्वी शिवकिङ्कस्श्च ॥ ४ 
कथं च मां पृच्छसि राजकन्यके योगीशवराणांपरमं पवित्रे ॥ १५॥ 
निशम्य वाक्यं गिरिजा सतो तदा ह्यूवाच-चाकयं च विहस्य त प्रति। | 
जानासि सर्ब च बटो5द्य पश्य मे चूतं महेशेन करोमि तेऽग्रतः ॥ ६६॥ 
इत्येवमुक्त्या गिरिराजकन्यका जग्राह चाक्षान्युवनकसुन्दरी ॥ क 
कोडा चकाराऽथ सहर्षिसाक्ष्यके तत्रास्थिता सा दि मवेन संयुता ॥६अ | : 
सीबेस्मयोत्फुलमना Prof. Satya Vrat , संजञमानो इष्टौ त Delhi bmn se ॥ 


१६३ ` ` `-अस्कन्दपुराणम्‌# ` ` ` . [१ माहेश्वरखण्डे 
सखीजनेन संचीता तदा चूतपरा सती । शिवेन सह संगत्य चछलादइद्यूतमकास्यत्‌। 
स पणं च तदा चक्रे छलेन महतावृतः । जिता भवानी च तदा शिवेन प्रहसन्निष | 
नारदोऽस्याः शिवेनाथ उपहासकरोऽभचत्‌। निशम्य हारितं द्यूतमुपहासं निशम्यच | 

नारदस्य डुरुक्तश्च कुपिता पार्वती भशम्‌ । उवाच त्वरिता चैव दस्वाचैचाडवंद्रकम 

तथा शिरोमणी चेच तरले च मनोहरे | 

| सुखं सुशोभनं चेव तथाक्ुपितसुंदरम्‌। दृष्टं हरेणचपुन पुनर्यूतमकारयत्‌ ॥ 

तथा गिरिजया प्रोक्तः शंकरो लोकशंकरः । हारितं च मया दत्तः पणएचच नान्यथा 

| क्रियते च त्ययाश भो कःपणो हित यताम्‌ । ततःप्रहर्यचोवाचपार्वेतींचत्रिलोचनः 

| मया पणोऽयं क्रियते भवानी त्वदर्थमेतच्य चिभूषणं महत्‌ । 
सा चंद्रेखा हि महान्हि हारस्तथैच कर्णोत्पलमूषणद्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 

इद्मेच त्वया तन्वि मां जित्वा गृह्यतां सुखम्‌ । ततः प्रवर्तितं द्य॒तं शंकरेण सहैव चा 

' एं विक्रीडमानौ तावक्षविद्याविशारदौ । तदा जितो भवान्याथ शंक्ररो वहुभूषणः 

' प्रहस्य गौरी प्रोवाच शंकरं त्वतिसुंद्री हारितं च पणं देहि मम चाद्यैच शंकरा! 

॥। तदा महेशः प्रहसन्सत्यं वाक्यमुवाचह । नजितोऽहंत्वयातन्चितस्वतो हिविसुश्यताम्‌. 

अजेयोऽहं प्राणिनां सर्वेथेच तस्मान्न चाच्यं तु चचो हि साध्वि ! । 
चूतं कुरुष्वाऽय यथेष्टमेच जेष्यामि चाहं च पुनः प्रपश्य ॥ ८१ ॥ 

तदाम्विकाऽऽद स्वपतिं महेश मया जितोऽस्यद्य न चिस्मयो ऽअ । | | 
` एवसुकत्वा तदा शम्भुँ करे सह्य चरानना । जितोऽसित्वंनसंदेहस्त्वंनजानासिशकर | 
एवं प्रहस्य रुचिरं गिरिजा तु शम्मु सा प्रेष्ट्य नमवचखा स तया5भिमूतः | 
देहीति मे सकलमंगलमंगलेश यद्धारितं स्मसरिपो वचसाबुमो दितम्‌॥८३। | 
शिव उचाच | 

अज्ञेयोऽहंविशालाक्षितचनास्त्यत्रसंशयः । अहंकारेणयत्योक्तंतस्वंतस्य | 
तस्य तदवचनं श्रुत्वा प्रोवाच च विहस्य सा पिवेप्रमा | 
Mi Os rs 


चतुखरिशो$ध्यायः: | # खृङ्गिणे पावंत्याक्रोशवचनम्‌ # १३५ 


एबं विचदमाचौ तौ दंपती परमेश्वरौ । नारदः प्रहसन्वाक्यसुवाच ऋषिसत्तम/॥८७॥ 
, नारद उवाच 
आकर्णया5५कर्णविशालनेत्रे वाक्यं तदेकं जगदेकमङ्गलम्‌ । 
असौ महाभाग्यवतां वरेण्यस्त्वया जितः कि च सुषा ब्रचोषि ॥ ८६ ॥ 
अजितो हि महादेवो देवानां परमो गुरुः । अरूपोऽयं खुरूपोऽयं रूपातीतोऽयमुच्यते 
एक पच परंज्यो तिस्तेषासपिचयन्महः । त्रैलोक्यनाथो विश्वात्माशंकरोलोकशंकर/॥ 
कथं त्वया जितो देवि हाजेयो भुवनत्रये । शिवमेवं न जानासि खरीमावाञ्च बरानने 
नारदेनेवमुक्ता सा कुपिता पावेती भ्रशम्‌। वभाषे मत्सरञ्रस्ता साक्षेपं वचनं सती 
पाचंत्युबाच 
चापल्याच्य न वक्तव्यं ब्रह्मपुत्र नमोऽस्तु ते । तव मीताऽस्मि भद्रं ते देवर्षमौनमावद 
कथं शिवो हि देवर्ष उक्तोषतोहित्वयावहु । मत्प्रसादाच्छिचोजातईश्वरोयो दिपळ्यते 
मया लब्धप्रतिष्ठो5यं जातो नास्त्यत्र संशयः । एवं वहुविर्ुत्वातास्दोमौनमायत्‌ 
उपस्थितं च तं दृष्टा सङ्गी चाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ६६ ॥ 
० भूङ्ग्युचाच 
त्वया बहु न वक्तव्य पुनरेव च भामिनि । अजेयो निर्विकारो हि स्वामीममखुमध्यमे 
'स्रीभावयुक्ता5सि बरानने त्वं देवं न जानासि पर पराणाम्‌ । 
कामे पुरस्कृत्य पुरा सवानि ! समागताऽस्येच मदेशसु्म्‌॥ ६८ ॥ 
यथा कृतं तेन पिनाकिना पुरा पतत्स्छतं कि खुभगे वदस्य नः | 
रुतो ह्नंगो हि तदा हानेन दग्धं चनं तस्य गिरे पितुस्ते ॥ ९६ ॥ 
पश्चाक््याऽऽराधित एव एष शिवः पराणां परमः परात्मा । 
श्रं गिणेत्येचसुक्ता सा ह्युवाच कुपिता खशम। 
जएप्चतो हि महेशस्य वाक्यं रुष्टा च अङ्गिणम्‌॥ १०१ ॥ 
i पजत्पकषपातिलसब्ङुक्त, चलन मम.) शिचम्रियो5सि.रै मन्द 53 क USA लि ट 


२४६ : ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्विरखण्ड 
__ अहं शिवात्मिका मूढ शिवो नित्यं मयि. स्थितः । 

कथं शिवाम्यां भिन्नत्वं त्वयोक्तं वाग्बळेन हि ॥ १०३॥ | 
श्रुतं च वाक्यं शुभदं पावेत्या शरङ्गिणातदा । उचाचपाती सङ्गी रपितः शिवसन्निधौ | 
पितुयज्ञे च दक्षस्य शिवनिंदा त्वया श्रुता। अप्रियश्रवणात्सद्यस्त्वयात्यक्तंकलेवस्‌ 
तत्क्षणादेव तन्वङ्गि ह्यधुना किं इतं त्वया । संभ्रमात्कि नजाना सिशिवर्निदकमेचच 
कथंचा पवेतश्रेष्ठाज्ञातासि वरवर्शिनि | कथं चा तपसोग्रेण संतप्ताएसि सुमध्यमे 
सप्रेमा च शिवे भक्तिस्तव नास्तीहसांप्रतम्‌। शिवप्रिया सितन्वं गितस्मादेचं्रची मिते 
शिवात्परतरं नान्यतूत्रिषु लोकेषु विद्यते । शिवे भक्तिस्त्वया कार्यासप्रेमावरबणिनि 
भक्ताउसि त्वं महादेवि महाभाग्यवतां बरे | संसेव्यतां प्रयत्न न तपसो पाितस्त्वया 
शिवो वरेण्यः सर्वशो नान्यथा कर्तुमईसरि। शर्गिणो घचनंश्रुत्वागिरिजातमुवाचह 

` गिरिजोचाच 

रे शङ्गिन्मौनमाळम्न्य स्थिरो भवाऽथ वा बज | 

वाच्यावाच्यं न जानासि कि ब्रवीषि पिशाचवत्‌॥ ११२:॥ 
तपसाकेनचानीतःकयाचा पिशिबोह्ययम्‌ । काहंको ऽ सौ त्वयाज्ञातो मेद्बुद्धयात्रवी पिमो 
कोऽसि त्वंकेनयुक्तो ऽसिकस्माचबहुभाषसे । शापंतवपरदास्यामिशिवःकिंकुरुतेऽधु् 
शङ्गिणोक्ता तिरस्कृत्य तदा शापं ददौ सती । निमासोभवरेमन्दरेःवङ्गिञ्छंकरप्रियो 
एवसुक्त्वा तदा देवो पार्वती शंकरप्रिया । अथ कोपेन संयुक्ता पार्वती शंकरं तदा | 
करे गुहा च तन्वंगीं सुजंगं वासुकि तथा | उद्तारयत्कंठात्सा तथान्यानि बुति च | 
शंमोजेग्राह कुपिता भूषणानि त्वरान्विता-। हृता चंद्रकला तस्य गजाजिनमचुत्तम | 
कम्बलाश्वतरौ नागौ महेशरुतमूषणौ । हृतौ तया महादेव्या छलोकत्या च प्रहस्य | 

कौपीनाच्छादनं तस्य च्छलोक्त्या च प्रहस्य चै । | 
॥ तदा गणाश्च सख्यश्च त्रपया पीडिता भवन ॥ १२० ॥ की | 
' यराड्सुखात्म संजाता चेव : 7 । तथाच सुण्डश्चमदालोमा द्रः | 


ऽसवन्‌। 


चतुरिशोध्यायः ] + श्रीशडुरद्वारा वनस्प्रतिगमनम्‌ # १९७ 


तांश्च दृष्ट्या तथाभूतान्महेशो लज्जितोऽमवत्‌ ॥ १२२ ॥ 
उवाच वाक्ये रुषितः पार्ेती प्रति शंकरः ॥ १२३ ॥ 
- रूद्र उवाच ह 

उपहासं पुर्वि सर्वे हि ऋषयो खुशम्‌ । तथा ब्रह्मा चविष्णुश्वतथाचेन्दादयोहामीं 
उपहासपराः सर्वे कि त्वयाऽद्य कृतं शुभे । कुळे जातासि तन्वंगिकथमेवंकरिष्यसि 

त्वया जितो ह्यहं सुभ्र॒ यदि जानासि तत्त्वतः । 

तहय॑चं कुरु मे देहि कौपीनाच्छादनं परम्‌ । 

देहि कौ पीनमात्रं मे नान्यथा कर्तुमहेसि ॥ १२६ ॥ 
एवमुक्ता सती तेन शम्भुना यो गिता तदा । प्रहस्य वाक्यं प्रोवाच पार्वतीरुचिरानना 
कि कौपीनेन ते कार्य सुनिना भावितात्मना । दिगम्बरेणेव तदा छतं दारुवनं तथा 
मिक्षाटनमिषेणैव ऋषिपत्न्यो विमो हिताः । गच्छतस्ते तदा शंभोपूजनंतेमदत्ङतम्‌ 
कौपीनं पतितं तत्र सुनिभिर्नान्यथो दितम्‌ । तस्माच्वया प्रहातव्यं चूते हारितमेवतत_ 
तच्छृत्वा कुपितो रुद्रः पार्वतीं परमेश्वरः । निरीक्षमाणो5तिरुषा तृतीयेनेच चक्षुषा 
झपितं शङ्करं दृष्टा सर्वे देवगणास्तदा । भयेन महताविष्टास्तथा गणकुमारकाः 
ऊचुः सर्वे शनेस्तत्र शड्ध्तिन पर्स्परम्‌ । अद्याऽयं कुपितो रुद्रो गिरिजांप्रतिसंप्रति॥ 
यथा हि मदनो द्ग्धस्तथेयं नान्यथा वचः । एवं मीमांसमानास्ते गणा देवषेयस्तदा 

1 देव्या सर्वे सौभाग्यमुद्रया | उचाच प्रहसक्ष व सती सत्पुरुष तदा 
कपरो भूत्वा चक्षुषा परमेण हि । नाहं काळी नकामोऽहंचाहंदक्षस्यनमखः 

जिपुरो नेच बै शम्मो नान्धको वृषभध्वज ! वीक्षितेनेव किन्तेन 

चृथैच त्वं विरूपाक्षो जातोऽसि मम चाऽग्रतः ॥ १३७ ॥ [ 
एवमादीन्यनेकानि ह्युवाच परमेश्वरी । निशाम्य देवो वाक्यानि गमनाय मनो दधे 


स सुखी परमार्थन्नः सविद्वान्स च पण्डितः । perm चैत ससुखीमवेत्‌ र 
02220 7 मम ` | 
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यातः प्रियाविरहितो वनमदुतं च सिद्धाटवीं पंरमहंसयुतां तथेव ॥१४१॥ 
निर्गतं श॑ करं दृष्ट्या सर्व केलासवासिनः । निर्ययुश्च' गणाःसर्वेवीरभद्रांदयो५नुत्म्‌ 
छत्रं भृङ्गी समादाय जगाम तस्य पृष्ठतः | चामरे वीज्यमाने च गंगायमुनसन्निभे॥ ¦ 
ताभ्यां युक्तस्तदा नन्दी पृष्ठतो5न्वगमत्सुधीः । श्षभोहाग्रतोभूत्वापुष्पकेणविराजितः 
शोभमानो महादेव एभिः सर्वैः सुशोभनैः । अंतःपुरगता देवी पार्वती सा हि दुमेनाः 
सखीभिवेहुभिस्तत्र तथान्याभिःसुसंवता । गिरिजा चिन्तयामास मनसापरमेश्वरम्‌ 
ततो दूरं गतः श भुविरूज्य च गणांस्तदा । गणेश च कुमारं चचीरभद्रंतथाऽपरन्‌ 
शृङ्गिणं नन्दिनं चण्डं सोमनन्द्निमेच च । एतानन्यांश्च सर्वाश्च कैलासपुरवासिनः 
चिखुज्य च महादेव एक एब मद्दातपाः। गतो दूरं बनस्यान्ते तथा सिद्धवटं शिवः 

काशमीररत्नोपलसिद्रत्नचैदूर्यचित्रं सुधया परिष्क्कतम्‌। 

दिव्यासनं तस्य च कल्पितं भुवा तत्रास्थितो योगपतिमंहेशः ॥ १५०॥ 

। पदुमासने चोपविष्टो महेशो योगवित्तमः । केवल चात्मनात्मानंदध्यौमीलितलोचनः | 
शुशुभे स महादेवः समाधौ चंद्रदोखर: | योगपट्ट: कृतस्तेन रोषस्य च मद्दात्मनः॥ | 
) वासुकिः सर्पेराजश्च कटिबद्धः छतो महान्‌ ॥ १५२ ॥ | 
आत्मानमात्मात्मतया च संस्तुतो चेदांतवेद्यो न हि विश्वचेष्टितः । 
पको हानेको हि दुरन्तपारस्तथा हातकयों निजबोधरूपः ॥ 
स्थितस्तदानीं परमं पराणां निरीक्षमाणो सुचनेकभर्ता ॥ १५३ ॥ 
इति श्री स्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे । | 
केदारखंडेशिवशास्त्रेशिवपाचंतीयूतप्रसंगेनपार्वंतीहारितसर्वस्वस्यशिवस्य 
केळासं विहाय तपोचनगमनवणेनंनाम चतु््रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 
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पश्चत्रिशो5व्यायः 
पावत्या शबरीरूपेण शिवस्य कपर री वृहस्पतिकृतः 
शिवराज्याभिषेक 
८ लोमश उवाच * 
बने गते महादेवे गिरिजा विरहातुरा । खुखं न लेसे तन्वंगी हम्येष्वायतनेषु वा॥१॥ 
चिन्तयन्ती शिवंतन्वी सर्वेभावेनशोभना । ईवतमानांशिवांज्ञात्वाहयवाचविजयासखी 
विजयोवाच 

तपसा महता. चैच शिव प्राप्ताउसि शोभने । सषा दूतं कृते तेन शंकरेण ठपस्थिना 
धूते हि वहवो दोषा न श्रुताः कि त्वयाऽनघे । क्षमापय शिवंतन्वित्वरेणेबविचक्षणे 

अस्मामिः सहिता देवि गच्छ गच्छ वरानने !॥ ५॥ 

याचच्छम्सुदूंरतो नाभिगच्छेत्तावद्नत्वा शङ्कर क्षामयस्व । 

नो चेत्तन्वि क्षामयेथाः शिवं त्वं दुःखं पश्चात्ते भविष्यत्यवश्यम्‌॥ ६ ॥ 

निशम्य वाक्यं विजयाप्रयुक्त प्रहस्यमाना समधीरचेताः | 

उवाच वाक्यं विजयां सखीं च आश्चर्यभूतं परमार्थयुक्तम्‌॥ ७ ॥ 

मया जितोऽसौ निरपत्रपञ्च पुरा दृतो वै परया विभूत्या ।' 

किञ्चिच्च इत्यं मम नास्ति सयो मया चिनाऽसौ च विरूपआस्थितः ॥८॥ 
रुपकृतो मया देवो महेशो नान्यथा चद्‌ । मया तेन वियोगश्व संयोगो नैव जायते 

साकारो हि निराकारो महेशो दि मया छतः ॥ १० ॥ 

कृतं मया विश्वमिदं समग्रं चराचरं देववरेः समेतम्‌। ; 

कीडार्थमस्योद्भचवृत्तिहेतुभिश्चिकरी डितं मे चिजये प्रपश्य ॥ ११ ॥ 
पबसुकत्वा तदा देवी गिरिज्ञ कक 5. । शवरीरूपमास्थाय गन्तुकामा स्वरम्‌ i; 
शयामा तन्वी शिखरद्शना विंवविब क रन स्निग्घकेशी ._ 
मध्ये क्षामा पृथुकरितरा हेमरम्मोख्गौरो पल्लीयुक्ता बस्बलयिनीबदिव्दाचतसा॥ ५३ 
जत पाणौ म्रणालसद्वशँ दधती च चापं पृष्ठे ठसत्इतककेतकिंबाणकोशम्‌ न > हा कक [1 ह. | 
हे ट्र है जिरीशमललोकतति - संसेविता सुचदना बहुभि'सखा' 


२०० : ईद स्कन्दर्धुराणमू';; . [ १ माहेश्वरखण्ड 
भृङ्गीनादेन महता नादयन्ती जगत्त्रयम्‌ । गिरिजा मन्मथं सद्यो जीवयन्ती पुनः, पुनः 
सकामना राजहंसा बभूबुस्ततक्षणाद्पि। द्विरेफा बर्हिणश्चैच सर्वे ते हच्छयान्विताः : 
'एकाकी सेस्थितो यत्रसमाधिस्थोमहेश्वरः । इश्स्ततस्तयादेव्याभ्रृड्जीनादेनमो हित॥ | 
प्रबुद्धो दि महादेवो निरीक्ष्य शबरी तदा । समाधेरुत्थितः सद्यो महेशो मदनान्वितः । 
_यावत्करै गृह्यमाणो गिरिजां स समीपगः । तावत्तस्य पुरःसयस्तिरोधानंगतासती 
तहुद्ृष्ट्चा तत्क्षणाद्वेव देवोभ्रांतिविनाशनः । भ्रममाणस्तदाशंभुर्नापश्यदसितेक्षणाम्‌ 
विरहेण समायुक्तो -हच्छयेन समन्वितः | मद्नारिस्तदा शंसुर्शानरूपो निरन्तरम्‌ 
निर्मोहो मोहमापन्नो ददर्श गिरिजां पुनः । उवाच वाक्यं शवरीं प्रस्तावसद्वंशं महत्‌ 
शिव उचाच 
वाक्यं मे श्टणुतन्वंगि ! श्रृत्वातत्कतुमईखि । कासिकस्यासितन्वं गि किमर्थमटनंवने 
तत्कथ्यतां महाभागे ! याथातथ्यं सुमध्यमे ! ॥ २३॥ 
शिवोचाच 
- पतिमन्वेषयिष्यामि सवंक्ञं सकलार्थदम्‌ । स्वतंत्रं नियिकार च जगतामीश्वर चरम्‌ | 
इत्युक्तः प्रत्युवाचेदं गिरिजां वृषभध्वजः | अहं तवोचितो भद्रेपतिर्नान्यो हिमामिनिं 
' विखश्यतां घरारोहे तस्वतो हि घरानने | चचो निशम्य रुद्रस्य स्मितपूर्वमभाषत॥ 
मयाथितो महाभाग प्रतिस्त्वं नान्यथावद्‌ । कितुवक्ष्यामिभद्रते निर्गुणो ऽसिपरन्तपः 
धया पुरा ब्रृतोऽसि त्वं. तपसा च परेण हि। परित्यक्तात्वयारण्येक्षणमात्रेणभामिनी 
डुराराऽ्योऽसि सततं सर्वेषां प्राणिनामपि । तस्मान्न बाच्यं हि पुनरयंदुकंतेममाग्रतः | 
शबर्या बचनं श्रुत्वाप्रत्युवाचवृषध्वजः । मैचं चद्‌ चिशाळाक्षि नत्यक्ता सा तपस्विनी 
यदि त्यक्ता मया तन्वि किं वक्तुमिह पार्यते ॥ ३०॥ 
'एवं ज्ञात्वा विशालाक्षि पणं कृपण प्रियम्‌ । तस्मात्त्वया हि क॒तंव्यंचचनंमेसमध्यमे 
 पवमम्यथिता तेन बहुधा शूलपाणिना । प्रहस्य गिरिजा पाह उपहासपरं घचः॥ | 
 तपोधनो5सियोगीश चिरक्तो5 सिनिरञ्जनः । आत्मारामोदिनिदन्दोमदनोयेनघातितः | 
| ` च त्य शासो मुदा वो सिवा 4 गरस्तम | 


| 


3 
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: तस्मात्त्वया न चक्तव्यं यदुक्त च पुरा मम ॥ ३४.॥ 
सस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रोवाच मदनान्तकः । मम भार्या भव त्वं हिनान्यथाकर्तुमईसि 
इत्युक्त्वा तां करे5ग्रह्माच्छवरींमदनातुरः । उवाच तं स्मयंतीसामुञ्चमुञ्चेतिसाद्रम्‌ 
नोचितं भगवन्कतुं तापसेनव छादिद्म्‌ । याचयस्व पितुमे त्वंनान्यथाऽसिभविष्यसि 
महादेव उवाच कर 
पितरं कथयाऽऽशु त्वंस्थितःकुत्रशुभानने । दरक्ष्यामितंविशालाक्षिप्रणिपातपुरःसरम्‌ 
एतदुक्तं तदा तेन निशम्याऽसितनेत्रया । आनीतो हि तया तन्व्या पितरे चृषभध्वजः 
स्थितं कैलासशिखरे दिमचन्तं नगोत्तमम्‌ । अहिमिवंहुभिश्चेव संवृतं च महाप्रभम्‌ 


दवारि स्थितं तया देव्या दर्शितंशंकरस्य च । असौ मम पिता देव याचस्वविगतत्रपः 


ददाति मां न संदेहस्तपस्विन्मा विलम्बितम्‌ ॥ ४१ ॥ 
तथेति मत्वा सहसा प्रणम्य हिमालयं वाक्यमिदं वभाषे । 
प्रयच्छ तां चाद्य गिरिशवर्य ! ह्यार्ताय कन्यां सुभगां महामते ! ॥ ४२॥ 
चपणं वाक्यमाकर्ण्य समुत्थाय हिमाळयः । महेशंचसमादायह्यवाचगिरिराद्स्चयम्‌ 
कि जल्पसि हि भोदेवतवायुक्तचसांप्रतम्‌ । त्बंदातात्रिषुलोकेषुत्वंस्वामीजगतांविभो 
स्वया ततमिदं चिशवं जगदेतञ्चराचरम्‌ । एवं स्तुतिपरोऽभूच हिमालयगिस्मिंहान, 
आगतो नारदस्तत्र ऋषिभिः परिवारितः ॥ ४५॥ १ 
उवाच प्रहसन्वाक्यं शूछपाणे नमः प्रभो । हे शंभो श्टणु मे घाक्यंतस्वसारम पप्पू 
योषिद्ठि संगतिःपुंसां चिडम्वायोपकल्पते । त्वं स्वामीजगतांनाथःपराणांपरमःपरः 
विमृश्य सर्च देवेश यथावद्वक्तुमहसि ॥ ४9॥ 
नारदेन महात्मना । प्रबोधमगमच्छम्भुजेहास परमेश्वरः ॥ ४८ ॥ 
शिव उचाच 
ऐव्यमुक्त त्वया चात्र नान्यथा नारद्‌ कचित्‌। योषित्सङ्गतिमात्रेण नणांपतनमेचच 
भविष्यति न संबेहो नान्यथा वचनं तच | अनया मोहितो5द्याहमानीतोगन्थमादनमु. 


२०२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ साहेश्वरखण्डे 
तस्मान्न तिष्ठामि गिरे: समीपे व्रजामि चाद्येच घनान्तरं पुनः। | 
इत्येचसुक्तवा स जगाम मागं दुरत्ययं योगिनामप्यगस्यम्‌॥ ५२॥ 
निरालम्बं स विज्ञाय नारदो वाक्यमत्रचीत्‌। गिरिजांचगिरींद्रंचपाषंदान्प्रतिसत्वरम्‌ 
चन्दूनीयश्च स्तुत्यञ्च क्षाम्यतां परमार्थतः | महेशोऽयं जगन्नाथस्त्रिपुरारिमेहायशाः 
एतच्छ्रुत्वा तु वचनं नारदस्य मुखोद्गतम्‌ । गिरिजां पुरतः कत्चागिरयो हिमहाप्रभाः 
दण्डचत्पतिताः सवे शङ्करं लोकशङ्करम्‌ । तुष्टुबुः प्रणताः सर्वे प्रमथा शुह्यकादयः 
स्तूयमानो हि भगवानागतोगन्धमादनम्‌ । अङ्गिरसा हिसर्वेशोह्यभिषिक्तोमहात्मभि 
तदा डुन्दुभयो नेदुर्चादित्राणि वहूनि च | इन्द्रादयः सुराः सर्वे पुष्पव घवषिरे 
ब्रह्मादिभिः सुरगणेवेहुभिः परीतो योगीश्वरो गिरिजया सह विश्वघन्धः। 
अभ्यर्थितः परमङ्गल मङ्गलेश्च दिव्यासनोपरि रराज महाविभूत्या ॥५६ ॥ 
एवं चिधान्यनेकानि चरितानि महात्मन: । महेशस्यचभो विप्राःपापहारीणिश्टण्वताम्‌ 
यानियानीह रुदर्स्य चरितानि महान्त्यपि । श्रुतानि परमाण्येधभूयः किं कथयामिषः 
13 ऋषय ऊचुः 
' ` एबमुक्त त्वया सूत चरितं शङ्करस्य च। अनेन चस्तिनैव सन्तृत्ताः स्मो न संशयः 
रि सूत उवाच ४ 
व्यासप्रसादाच्छुतमस्ति सवं मया ततं शंकररूपमदुतम्‌ । 
खुविस्तृतं चादुतवेद्गभ ज्ञानात्मक परमं चेदसुक्तम्‌ ॥ ६३॥ | 
श्रद्धया परयोपेताःश्रावयन्तिशिवप्रियम्‌ । £टण्वन्तिचेवयेभक्त्याशम्भोर्माहात्म्यमडुतम: | 
शिवशास्त्रमिद्‌ं प्रीत्या ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ ६४॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्ड 
केदारखण्डे शिवशास्त्रे पा्वेत्या शवरीरूपेण शिचस्य गन्धमाद्नप्चेतं प्रत्यानय 
। पूवेक बृहस्पतिङृतशिवराज्याभिषेकवणेनं नाम पञ्चतिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


श्रीस्कान्दमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्डे प्रथमः केदारखण्डःसमापतः ॥१॥ 
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# श्रीगणेशाय नमः # 
॥ ॐ नमो वृहरूपतये । नमस्तस्मे व्रह्मणे । विष्णवे नमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणस्थमाहेश्वरखण्टे 
द्रिवीयं कौमारिकाखण्डम्‌ 


प्रथमो5भ्यायः 
गुनीनामुग्रश्रवसा सम्वादे पश्चतीर्थविषये प्रश्‍नस्तत्रपा्थद्वारा 
पश्चाप्सरः सबुद्धारवर्णनम्‌ 
श्रामुनय ऊचुः । 


: दैक्षिणाणेवतीरेषु यानितीर्थानि पञ्च च । तानि बूहि विशालाक्ष घणेयंत्यति तानिच | 


(७ सवेतीर्थफल द्‌ ७ Ke 
_ सवतीर्थफलं येषु नारदाद्या वदन्ति च तेषां चरितमाहातम्यं ओतुमिच्छामदे वयम 1 


उग्रश्रवा उचाच 
*रणुध्वमत्यदुतपुण्यसत्कथं कूमारनाथस्य मददप्रमावम्‌। 
दैपायनो यन्मम चाह पूर्व हर्षाम्बुरोमोद्रमचचिताडुः ॥ ३॥ 


(तीत गाथाऽज श्रूयतां झुनिसत्तमाः । या सर्वदेवैर्सनिभिः पिठमिश्च प्रपूजिता | 


भध्वाचारस्तम्मतीथे यो निघेवेत मानवः । नियतं तस्य 
"लोका िष्णुलोकस्तस्मादपिशिवस्य च! पुत्रमरियत्वात्तस्यापिगुदलोकोमहत्तमः 


इरत डर ल्गुनस्यपुरेरिता | नारदे नारदेनमुनिशरष्ठास्तावोवक्ष्यामिविस्तरात, सल 
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२०४ * स्कन्दपुराणम्‌ $ [ १ माहेश्वरखण्डे 


चजेयंति सदा यानि भयाचीर्थानि तापसाः । कुमारेशस्य पूवंचतीर्थमस्तिमुने प्रियम्‌ 

स्तम्मेशस्य द्वितीयं च सौभद्रस्य मुनेः प्रियम्‌ । वर्करैश्वरमन्यच्च पौलोमी प्रियमुत्तमम्‌ 

चतुर्थ च महाकाल करंधमंबरंपंप्रियम्‌ । भरद्वाजस्य तीर्थ च सिद्धेशाख्यं हि पंचमम्‌ 

एतानि पञ्च तीर्थानि ददर्श कुरुपुङ्गवः । तपस्विभिर्वजितानि महापुण्यानि तानि च 

इट्टा पाश्च नारदीयानपच्छत महामुनीन्‌ । तीर्थानीमानि रम्याणि प्रभावादुतवन्तिच 

किमर्थ ब्रूत घर्ज्यंते सदेव ब्रह्मवादिमिः ॥ 
तापसा ऊचुः 
ग्राहाः पञ्च चसन्त्येषु हरन्ति च तपोधनान्‌ ॥ १४ ॥ 
. अत एतानि घज्यते तीर्थांनि कुरुनंदन । इति श्रुत्वा महावाहुर्गमनाय मनो दधे॥१५॥ 
¦ ततस्तं तापसाः प्रोचुगंतं नाहेसि फाल्गुन । वहचो भक्षिता ग्राहैराजानोमुनयस्तथा 
' तत्वं द्वादश वर्षाणि तीर्थानामर्खुदेष्चपि । स्नातः किमेतैस्तीर्थैस्ते मा पतङ्गतरतोमव 
| अर्जुन उवाच 
। यदुक्त करुणासारः सारंकि तदिहोच्यताम्‌ । घर्माथीमनुजोयश्चनस चार्योमहात्ममिः 
|, घर्मेकाम हि मनुजं यो वाय्यति मंदधी: । तदाश्चितस्य जगतोनि:्वासेरभस्मसाद्ववेत. 
| यज्जीवितं चाचिरांशुसमानक्षणभंगुरम्‌ । तच्चेद्धमेछते याति यातु दोषो5स्तिकोनचु 
जीवितं च धनं दाराः पुत्राः क्षेत्रगरह्मणि च। यान्ति येषां ध्मंृतेतएवसुविमानवा' 
तापसा ऊचुः 

एवं ते ब्रुवतः पार्थे दीर्घमायुः प्रचधेताम्‌। सदाधमे रतिर्भयाद्याहि रुवं कुरुवाञ्छितम 
एचमुक्तः प्रणम्येतानाशी मिरभिसंस्तुतः । जगाम तानि तीर्थानि दुष्ट भरतसत्तमः 
ततः सोभद्रमासाय मह्षेस्तीर्थमुत्तमम्‌। विगाह्य तरसा चीरः स्नान चक्रे परंतप | 
_ अथ तं पुरुषव्याघ्रमन्तजेळचरो महान । निजग्राह जले ग्राहः कुन्तीपुत्रं धनजयम॥२५ | 
' तमादायैन कौन्तेयो विस्फुरन्तं जलेचरम्‌। उद्तिष्ठन्महाबाहुवेलेन वलिनां घर॥२ | 
उद्धृतथ्वेच तु आहः सोऽर्जुनेन यशस्विना । बभूव नारी कल्याणी सर्वाभरणभूषिता | 


कक रन की sieht अक 


प्रथमो ऽध्यायः ] # ब्राह्मणेन: शापप्राप्ताप्सरसांवार्त्ता # २०५ 


तां स्मयं परमप्रीत इदं वचनमन्रवीत्‌। का वै त्वमसि कल्याणिकुतोवाजलचारिणी 
ठ किमथ च महत्पापमिदं छृतवत्ती ह्यस्ति ॥ 
नार्यचाच . 
अप्सरा ह्यस्मि कौन्तेय देवारण्यनिवासिनी ॥ ३०॥ 
इशा धनपतेनित्यं वर्चानाम महाचल | मम सख्यश्चतं्तोऽन्याः सर्वाःकामगमाःशुभाः 
ताभिः साधंप्रयाता5स्मिदेवराजनिवेशनात्‌ । ततः पश्यामहे स्वात्राह्मणंचानिकेतनम्‌ 
रूपवन्तमधीयानमेकमेकांतचारिणम्‌ । तस्य वे तपसा वीर तद्वनं तेजसावृतम्‌ ॥३३ 
आदित्य इच तं देशं इत्स्नमेवान्वभासयत्‌। तस्यद्वष्टातपस्ताद्वश्रूपंचाद्वुतदर्शनम्‌ ॥ 
अवतीर्णास्मि तं देशं तप्रीविपन्नचिकीषया । अहं च सौरभेयी च सामेयीवुद्वुदाळता 
यौगपद्येन तं विप्रमम्यगच्छाम भारत । गायंत्यो ललूमानाश्व लोभयंत्यश्वतं द्विजम्‌_ 
सच नास्मासु कृतवान्मनो वीरः कथंचन । नाकम्पतमहातेजाः स्थितस्तपसिनिर्मले 
खो ऽशपत्कुपितो ऽस्माञ् ब्राह्मणः क्षत्रियर्षेभ । ग्राहभूताजले यूयं भविष्यथशतंसमाः 
ततो वयं प्रव्यथिताः सर्वा भरतसत्तम | आयाताः शरणं चिप्रं तपोधनमकल्मपम्‌ 
रुपेण वयसा चेच कन्दर्पेण च दर्पिताः । अयुक्तं छृतवत्य: स्म क्षन्तुमहेसि नो द्व्जि 
एष एव बघोऽस्माकं स पर्याप्तस्तपोधन । यद्वयं शंसितात्मानंप्रलोब्धुंत्वामुपायता 
अवध्याञ्च खियःसृष्टा मन्यन्तेधर्मचिन्तका: । तस्माद्धमेण धर्मज्षणषवादोमनीपिणाम्‌ 
सरण च प्रपन्नानां शिष्टाःकुवं तिपालनम्‌ । शरण्यंतवांप्रपननाःस्मस्तस्माच्वं्षेतुमर्हसि 
एचसुक्तस्तु धर्मात्मा ब्राह्मणः शुभकृत्‌ । प्रसादं इलवाञ्छूर रविसोमसमप्रभः 
ब्राह्मण उवाच 

भवतीनां चरित्रेण परिमुह्यामि चेतसि । अहो धांष्ट्यंमहो मोहो यत्पापायप्रवतनम्‌ 
मस्तकस्थायिनं सत्यं यदि पश्येदयंजनः । आहारो5पितरोचेतकिमुताकार्यकारिता॥ 
आहो माचुष्यक जन्म स्वजन्मस दुलभम्‌ । ठणवत्क्रियते केश्चिद्यो षिन्‍्मूठ राधरः 
समपृच्छामो ज निर्व: किं निमित्ततः | कोचालाम तविचार्येतन्मनसासहम्रोच्यताम्‌ 


न चेता: परि रपत केले तो ्वितिदाो'येचतासुनिरगेलाः 22 र 


शि 


२०६ क स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


यतः पद्चमुवा सृष्टं मिथुनं विश्ववृद्धये । तत्तथा परिपाल्यं व नाजदोषो5स्तिकश्वन 
या बांधवैः प्रदत्ता स्याडहिद्विजसमागमे । गाइँस्थ्यपाछनं धन्यं तयासाकंहिसवेदम्‌ 
यथाप्रकृति पंयोगो यत्नेनापिपरस्परम्‌ । साध्यमानोगुणायस्यादगुणायाप्यसाधित: 
एवं यल्लात्साध्यमानं स्वकंगाईस्थ्यमुत्तमम्‌ । गुणायमहतेभूयादगुणायाप्यसाधितम्‌ 
पुरे पंचमुखे द्वाःस्थ एकादशभरे्युतः | साक नार्या वहपत्यः स कथं स्याद्चेठन: 
यश्च स्त्रिया समायोगः पंचयज्ञादिकर्मेभिः । विश्वोपकृतये स्ष्टामूढेहासाध्यते5न्यथा 
अहो श्णुध्व॑ नो चेद्वः शुश्रूषा जायतेशुभा । तथापिवाहुमुद्धत्यरोरूयामःश्टणो तिकः 
बड्धातुसारं तद्वीयं समानं परिहाय च । चिनिक्षेपे कुयोनौ तु तस्येदं प्रोक्तवान्यमः 
प्रथमं चौषधीद्रोग्घा आत्मद्रोग्या ततः पुनः । 

; 'पितृद्रोग्धा चिश्वद्रोग्धा यात्यन्धं शाश्वतीः समाः ॥ ५८॥ 

मनुष्यं पितरो देवा सुनयो मानवा स्तथा । भूतानि चोपजीचन्ति तदथं नियतो भचेत्‌ 
चचसा मनसा चैव जिहया करश्रोजकेः । दांतमाहुहिसत्तीर्थ काकतीर्थमतः परम्‌ 
काकप्रायेनरेयस्मित्रमंतेतामसाजनाः । हंसो ऽयमितिदेवानांको ऽरथस्तेनविचित्यताम्‌ 
, ` एवंविधं हि विश्वस्य निर्माणं स्मरतो इदि । अपि इतेत्रिलोक्याश्चकथंपापेरमेन्मनः 
' तदिदं चान्यमर्त्यानां शार्रदृष्टमहो स्त्रियः | यमलोके मया द्ृष्ट मुझे प्रत्यक्षतःकथम्‌ 
' ' भवतीषु च कः कोपो ये यदर्थे हि निमिताः । ते तमर्थं प्रकुबंति सत्यमस्तुभमेष च 
. आतं सहस्र विश्‍वं च सवंमक्षयचाचकम्‌ । परिमाणं शतं त्वेच नैतदक्षऱ्यवादकम्‌॥ . । 
' यदा च चो ग्राहभूता शुहृतीः पुरुषाञ्चले । उत्कर्षति जलात्कश्चित्स्थले पुरुषसत्तमः 
सदा यूयं पुनः सर्चाः स्वं रूपं प्रतिपत्स्यथ । अनतं नोक्तपूवं मे इसताऽपि कदाचन 
कल्याणस्य सुएक्तस्य शुद्विस्तद्वद्वरा हि बः ॥ ६६॥ 

नायंचाच 

ततो५भिवाद्य तं चिप्रं रत्वा चेच प्रदक्षिणम्‌ ॥ ६८॥ | 
न्तयामापसूत्य तस्मादेशात्छुदुःखिताः । क नु नाम चयंसरचाःकारेनाल्पेनतंनर्म 


नसय तमपरः सा चय चितयिल्बिद” सौ दिच आर | 


ग्रथमोऽध्यायः ] क अर्जुनह्वाराष्प्सरखांसमुद्धारवर्णनम्‌ ॐ २०७ 


दृष्टवत्यो महाभागं देवर्षिमथ नारदम्‌ । सर्वा इष्टाः स्म तं इष्ट्वादेवषिममितद्युतिम्‌ 
अभिवाद्यचतंपार्थेस्थिताःस्मोव्यथिताननाः। सनोऽपच्छददुःखमूलमुक्तबत्योवयंचतम्‌ 
श्रुत्वा तश्च यथातत्वमिदं चचनमत्रवीत्‌ । दक्षिणे सागरेऽनूपे पंच तीर्थानि संति वे 
पुण्यानिरमणीयानितानिगच्छतमाचिरम्‌ । तत्रस्थाःपुरुषव्याघ्रःपांडवो वो धनञ्जयः 
मोक्षयिष्यतिशुद्धात्मादुःखादस्मान्नसंशयः । तस्यसर्चावयंचीरश्रुत्वावाक्ममिद्दागताः 
त्वमिदं सत्यचचनं कर्तुमहसिपाण्डव । त्वद्विधानां हि साधूनां जन्म दीनोपकारकम्‌ 
भुत्वेतिवचनं तस्याः सस्नौ तीर्थेष्वनुक्रमात्‌। ग्राहभूताश्रोज्जहार्यथापूर्वाःसपांडवः 
सतः प्रणम्य ता बोरं प्रोच्यमाना जयाशिषः | गंतुं छृतामिलाषाश्रप्राहपा्धोधनअयः 
एष मे हदि संदेहः सुदृढ: परिवतंते । कस्माद्वो नारदमुनिरचुजशे प्रवासितुम ॥9६॥ 
सर्वे: कोऽप्यतिहीनोऽपि स्वपूज्यस्या5थेसाधकः ! 
. स्बपूज्यतोर्थेष्बावासंप्रोक्तत्रान्नारदः कथम्‌ ॥८०। 
क नबडुर्गासुसतीष्वतिवळासु च। सिद्धेशे सिद्धगणपे.चापिवो5त्रस्थितिः कथम्‌ 
'एकेक एषां शक्तो हिअपिदेवान्निचा रितुम्‌ । तीर्थेसं रो धका रिण्य:सर्वानावास्यत्कथम्‌ 
इति चिन्तयते मह्यं भशं दोळायते मनः । महन्मे कौतुकं जातं सत्यं वा वक्तुमहेथ 
2 अप्सरस ऊचुः 
योग्यं पृच्छसि कौन्तेय पुनः पश्योत्तरां दिशम्‌ ॥ ८५ ॥ 
एषस्वविप्ररसिसंत्रतो5च्यों सुनिः समायाति तथेति नारदः 
सबं हि पृष्टं तव चे स वक्ता प्रोच्यैवमाकाशतळं गतास्ताः ॥ ८५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर खण्डे 
क मिरिकाखण्डे पार्थेन पञ्चाप्सरः ससुद्धरणंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्याय 
नारदडाराऽजुनायतीथग्रशंसनं तत्र च सत्यतपःशौचसांख्ययोगादिषु 
प्रशांसा धमण सह दानस्य 
सूत उवाच 

| ततो द्विजः परित्रृतं नारदं देचपूजितम्‌। अभिगस्योपजग्राह सर्वानथ स पाण्डवः 
' ततस्तं नारदः प्राह जयारातिधनञ्जय । घे भवतु ते बुद्धिदेवेषु ब्राह्मणेणु च॥ २॥ 
कञ्चिदेतां महायात्रा चीर द्वादशवाषिकीम्‌। आचरन्खिद्यसे नैवमथ वा कुप्यसेनच 
सुनिनामपि चेतांसि ती्थयात्रासु पाण्डच। खिद्यन्ति परिकुप्यं तिश्रेयसां चिप्नमूलतः 
। कच्चिन्नेतेनदोषेणसमार्िष्टोऽसिपांडघ । अत्रचां गिरसा गीतां गाथामेतांहिशुधुम 
! यस्य हस्तौ च पादौचमनश्यैवसुसंयतम्‌ । निविकाराः क्रियाःसर्वाःसतीर्थफलमश्तुते 
तदिदं हृदि धायं ते किवात्बंतातमन्यसे । भ्रातायुथिष्टिरोयस्यसखायस्यस केशव | 
पुनरेतत्समुचितं यद्विभेः शिक्षणं नृणाम्‌। चयं हि घर्मंगुरवःस्थापितास्तेन विष्णुना | 
विष्णुना चाऽत्र श्रणुमो गीतां गाथां द्विजान्पति॥ ६॥ ` | 
यस्यामलास्ट्तयशःश्रचणाचगाहः सद्य: पुनाति जगदाश्वपचाद्विकुण्ठ | । 
सो5हं भवड्विर्पलब्धसुतीथेकी तिएछिन्यां स्ववाहुमपि यः प्रतिकूलवर्ती । | 
प्रियं च पार्थ ते ब्रूमो येषा कुशलकामुकः । सर्च कुशलिनस्ते चयादवा:पांडवास्तथा | 
अधुना भीमसेनेन कुरूणामुपतापक: । शासनाद्धतराष्ट्रस्य वीरचर्मा र॒पो दतः॥१२॥ । | 
हि राज्ञामजेयोऽभूद्यथापूवं चलिवेली । कण्टकं कण्टकेनेव धृतराष्ट्रो जिगाय तम. | 
' इत्यादिनारदमरोक्तां वाचमाकर्ण्यं फाल्णुन: | अतीच मुदितः प्राह तेषामकुशलं कुः | 
थे ब्राह्मणमते नित्यं ये च ब्राह्मणपूज़काः । अहं च शक्तया नियतस्तीर्थानि विचरन | 
' आगतस्तीर्थमेतद्धि तस्तीथमेतडि भोको वीच ehh ew Delhi ना वशेन, धत्त्यमचगाहस्ततो$चिक र; 


द्वितीयोऽध्यायः ] * कात्यायनसारस्वतयोःसम्वादचणेनम्‌ + २०६ 
एतेनैव थ्राव्यमेतद्यत्त्वयांगीकृतं सुने । त्वं हि त्रिलोकीं विचरन्वेत्सिसर्वाहिखाय्ताम्‌ 
तदेतत्सर्वतीर्थेभ्योऽधिकं मन्ये त्वदाहतम्‌ ॥ १६॥ 
अ नारद्‌ उचाच" । 
उचितं तव पार्यतद्यत्पृष्छसिगुणिन्गुणान । गुणिनामेवयुज्यन्तेश्रो तुंधमोद्रवाणुणाः 
| साधूनां धर्मश्रवणेः कीतेनेर्याति चान्वहम्‌ ॥ २०॥ ु 
पापानामसदालापैरायुर्याति यथान्वहम्‌। तदहंकीतंयिष्यामितीर्थस्पास्यगुणान्बहन्‌ 
यथा श्रुत्वा विजानासि युक्तमंगीकृतंमया । पुराऽहं विचरन्पार्थजिलोकीकपिलाजुगः 


गतवान्त्रह्मणो लोकं तत्राऽपश्यं पितामहम्‌। स दि राजषिदेवषिमूतामूत  सुसंवृतः 
विभाति विमलो ब्रह्मा नक्षत्रेसडुराडिव । तमहं प्रणिपत्याऽथ चश्चूषा छतस्वागतः 
उपचिष्टः प्रमुदितः कपिलेन सहै च । एतस्मिनन्तरे तत्र चातिकाः समुपागता॥२५॥ 
प्रीयंते हि ते नित्यं जगदुद्रष्टुंहि ब्रह्मणा । कतप्रणामानथ तान्समा न्समासीनान्पितामहः 
चक्षुषासृतकटपेन छावयन्निच चाब्रवीत्‌ । कुत्र कुत्र विचीर्णं घो दष्टं श्रुतमथापि वा 
किंचिदेवाहुत चूत श्ववणाद्येन पुण्यता । एवसुक्ते भगवता तेषां यः प्रवरो मतः|२८॥ 
सुभवानाम ब्रह्माणं प्रणिपत्येद्सूचिवान.। प्रभोरग्रें च विज्ञप्तियंथा दीपो ख्वेस्ठया घ 
दन बाय मे परां मरते ते । सिः ल्यायो यन कात्यायनोनामशुत्वाधर्मान्युनचेहन 
१ [सया तस्थावेकांगुष्टः शतंसमाः । ततःप्रोबाचतं णु 
पुण्ये सरस्वत्तीतोरे पृच्छ सारस्वतं सुनिम्‌। सतेसारंघर्मेसाध्यंघमेश्षो5मिवदिष्यति कु 
इति थुत्वा मुनिषरो मुनि्रेष्ठमुपेत्य तम्‌ । प्रणम्यशिरसाभूमी पप्रच्छेदृंद्ददि स्थितम्‌ 
` सत्य केचित्पशंसंतितपःशौचंतथापरे । सांख्यंकेचित्प्रशंसंति योगमन्येप्रचक्षते ॥३४ 
` मां केचित्प्रशंसंति तथैव झशमाज्जवम्‌ । केचिन्मौनं प्रशंसंतिकेचिदाहः परशुम्‌ 
__ सम्कञ्ञाने प्रशंसंति केचिद्वैराग्यमुत्तमम्‌ । अभिष्टोमादिकर्माणितथा केचित्परं दिड 
______ आत्मक्ञानं परं केचित्समलोष्टाशमकांचनम्‌। 
__इत्थंव्यवस्थितेलोकेङ्वत्याृत्यविधौजनाः ॥३9 ॥ | 
>पामोहमेत्र वाति लिति 6 | घादिनः । यदेते प, by 83 बन हन. - > र 


उद दा 
2000 1 


२१० _ *स्कन्दपुराणमूक . [ १ माहेश्वरखण्डे 
बक्तुमईसि धर्मेश मम सर्वार्थेखाधकम्‌ ॥ ३३॥- 
सारस्वत उचाच 
यन्मां सरस्वती प्राह सारं घक्ष्यामि तत्छृणु । छायाकारंजगत्सवेमुत्पत्तिक्षयधर्मिच 
चारांगनानेत्रमंगस्वढद्ंगुरमेव तत्‌॥ ४०॥ ` : 
धनायु्योचनंभोगाञ्जल्चंद्रचदस्थिरान्‌ । बुद्धयासम्यक्परास्रश्यस्थाणुदानंसमाश्रयेत्‌ 
दानचान्पुरुषःपापंनाळंकर्तु मितिश्च॒तिः । स्थाणुभक्तोजन्मसृत्यू नाप्नोतीतिश्चुतिस्तथा 
' ` सावणिना च गाथेद्वेकीतितेशचुणुयेपुरा । वृषो हि भगवान्धमों चृघभो यस्य वाहनम्‌ 
। ` पूज्यते स महादेवः सः धरमेःपरउच्यते । दुखावत तमोघोरे धर्माधर्म जले तथा।४४॥ 
। ` क्रोधपंके मदग्राहे लोभवुद्धद्संकरे । मानगंभीरपातारे सत्त्वयानविभूषिते ॥ ४५ ॥ 
मञ्ज॑तं तारयत्येको हरः संसारसागरात्‌ । दानं वृत्तं अतं चाचः कीर्तिधर्मौतथायुषः 
परोपकरणं कायाद्सारात्सारसुदधरेत्‌ । घर्म रागः शुतौ चिता दाने व्यसनमुत्तमम्‌ 
ंद्रियार्थेषुबेराग्यंंप्रांजन्मनः फलम्‌ । देशेऽस्मिन्भारते जन्म प्राप्य माञुष्यमध्चुवम्‌ 


गंतुंदुःखोदधेः पारं तर याचन्न सिद्यते । अविकारिशरीरत्चं दुष्याप्यं प्राप्य वै ततः 
| चापक्रामति संसारादात्महा स नराधमः । तपस्तप्यन्ति यत्ततो जूते चात्रयञ्चिनः 


दानानि चात्र दीयन्ते परलोकार्थमादरात्‌ ॥ ५३ ॥ 


कात्यायन उंचाच 


सारस्चत उचाच 


दानस्य तपसो बाऽपिभगवन्किच दुष्करम्‌ । किंवामहत्फलंप्रेत्यसारस्वतत्रचीहितव. | 


न दानाद्रुढुष्करतर पृथिव्यामस्ति किञ्चन । सुने प्रत्यक्षमेवैतदुद्धश्यते लोकसाक्षिकम्‌ | | 
' परित्यज्य प्रियान्माणान्धनार्थेदिमहाभयम्‌ । ्रचिशंतिमहालोभात्समुद्रमटर्वीगिरिम | 
_ सेवापरा सछा | हिसासाया तसा करि जेव तथाप 


९, 


नकुर्यादात्मन; श्रेयस्तेनात्मा वञ्चितश्चिरम्‌। देचासुराणांसर्वेषां माचुष्यमतिढुलंभम्‌ | 
तत्संप्राप्य तथा कुर्यान्न गच्छेन्नरकं यथा । सर्वेस्यमूळं माचुष्यंतथासर्वार्थसाधकम्‌ | 
यदि लाभे न यल्लस्ते मूलं रक्ष प्रयत्षतः । महता पुण्यसूल्येन क्रीयते कायनौस्त्वया | 


द्वितीयोऽध्यायः ]  * कात्यायनायदानमहिमवर्णनम्‌ # २११ 


तस्य दुःखाजितस्येह प्राणेम्योपिगरीयसः । आयासशतलब्धस्यपरित्याग:खुदुष्कर: 
यद्ददाति यद्क्षाति तदेव धनिनो धनम्‌ । अन्ये स्तस्य क्रीडन्ति दारैरपि धनेरपि 
महन्यहनियाचंतमहं मन्ये गुरू यथा । मानं दर्पणस्येव यः करोति विनेदिने। ६०॥ 
दीयमानं हि नापैति भूय एंवाभिवधेते। .. 
कूप डत्सिच्यमानो हि भवेच्छुदो बहूदक:॥ ६१ ॥ 
एकजन्मसुखस्यार्थे सहस्राणि विलापयेत्‌ । प्राज्ञो जन्मसह्षेषुसंचिनोत्येकजन्मनि 
'भूखों हिन ददात्यत्यर्था निहदा रिद्रधशंकया । प्राज्ञस्तुविसजत्यर्थानमुत्र तस्यशंकया 
कि धनेन करिष्यंति देहिनो भंगुराश्चयाः । यदर्थं घनमिच्छन्ति तच्छरीरमशाश्वातम्‌ 
अकषरद्वयमभ्यस्तं नास्तिनास्तीति यत्पुरा । तदिदं देहिदेहीति विपरीतमुपस्थितम्‌ 
योधयन्ति च यावन्तो देहीति कृपणंजनाः । अवस्थेयमदानस्य मा भूदेवं सघानपि 
दातुरेचोपकाराय चदत्यर्थीति देहि मे । यस्माद्दाता प्रयात्यूध्वमघस्तिष्ठेत्यतिअही 
रद्रा व्याधिता मूर्खाः परप्रेष्यकराःसदा । अदृत्तदानाज्जायंतेदुःखस्येच हिमाजताः 
धनवंतमदातारं द्रिद्रंचाऽतपस्विनम्‌। उभाचम्भसि मोक्तब्यौकठेवदुध्वामहाशिलाम्‌, 
। शतेषु जायत शूरः सहस्त्रेषु च पण्डितः । वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत क नचा 
#गोमिविषैश्व वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः। अलुब्यैदानशीलेश्च सप्तभि्घायते मही 
शिविरीशीनरोऽज्गानि सुतं च प्रियमौरसम्‌ । ब्राह्मणार्थेमुपाछत्य नाकपृष्ठमितो गतः 
धतदनः काशिपतिः प्रदाय नयने स्वके । ब्राह्मणायातुळां कीर्तिमिह चामुत्र चाश्युते 
सिमी राष्ट्र चबैदेदोजामदग्त्योचसुँघराम्‌ । ब्राहमणेम्योददौ चापिगयश्वोर्वीसपत्तनाम्‌ 
च पर्जेन्ये सर्वभूतनिवासकृत्‌ । वसिष्ठो जीवयामास प्रजापतिरिव उज 
_ 'हदत्तश्वपांचाल्योराजावुद्धिमतांवरः । निथिशंखंद्विजा्येम्योदर्वास्वर्गमचार नात. री 
` भहस्तजिञ्चरज्जषिः प्राणानिष्टान्महायशाः । ब्राह्मणार्थपरित्यज्यगतो लो > 
__ एतेचान्येचवद्दवःस्थाणोदानिनभक्तितः । स्दळोकंगतानित्यंशान्तात्मानोजितेन्छियाः 
` एपांअतिष्ठिताकीलिरयाचत्स्थास्यतिमेदिनी । इतिसंचित्यसाराथोस्थाणुदानपरोमचा! 
|. खोऽपि मोहं परित्यज्य तथा कात्यायनोऽभबत्‌॥ ८१ ॥ 


प्‌ T 
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२१२ क स्कन्दपुराणम्‌ कः [ १ माहेश्वरखण्डे 
नारद्‌ उघाच 
एवं सुश्चवसा प्रोक्तां कथामाकण्यं पद्मभूः । -हर्षाश्ुसंयुतोऽतीय प्रशशंस मुहंर्महः 
साधु ते व्याहृतं वत्स एवमेतन्न चान्यथा । सत्यं सारस्वतः प्राहसत्याचेवंतथाथुतिः 
दानं यज्ञानां वरूथं दक्षिणा लोके दातारंसर्वेभूतान्युपजीघन्ति 
दानेनारातीरंपानुदंत दानेन द्विषंतो मित्रा भचंति दाने सर्व 
प्रतिष्ठितं तस्माद्दानं परमं बद्न्तीति ॥ ८३ ॥ 
| संसारसागरे घोरे धर्माधर्मोमिसंकुले | दानं तत्र निषेवेत तञ्च नौरिव निर्मितम्‌ | 
इति संचित्यचमयापुष्करेस्थापिताद्विजा: । गङ्गायमुनयोमंध्ये मध्यदेरो द्विजाः छते 
' स्थापिताः ध्रीहरिभ्यांतुश्रीगौर्यावेदवित्तमा: । रुद्रेणनागराञ्चैवपार्वत्याशाक्तिपू्भवाः। 
श्रीमाले च तथालद्म्याह्मेचमा दिसुरोत्तमेः । नानाग्रह्ाराःसंद्त्ताळोकोद्धरणकांक्षया 
नहिदानफलेकांक्षाकाचि्ऽस्तिसुरोत्तमाः। साधुसंरक्षणा्थं हिदानंनःपरिकीतितम्‌ | 
! ब्राह्मणाश्व छृतस्थानानानाधमापदेशनैः । समुद्धरतिवर्णास्रीस्ततः पूज्यतमाडिजाः | 
| दानं चतुविधं दानमुत्सगेः कल्पितंतथा । संश्रुतंचेति विविधंतत्क्रमात्परिकी तितम्‌ | 
चापीक्ूपतडागानां वक्षविद्यासुरौकसाम्‌ । मउप्रपाशृहक्षेत्रदानसुत्संइत्यसौ ॥ ६१ | 
उपजीचक्निमान्यश्च पुण्यं कोऽपि चरेन्नरः । षष्ठमंशं स लभते याचो चिसजेदुदिजः 
तदेषामेच सवेषां विप्रसंस्थापनं परम्‌ । देयलंस्थापनं चैत्र धमंस्तन्मूल एव यत्‌॥ 
देचतायतन याचदयावच त्राह्मणग्रहम्‌। ताचद्दातु: पूर्वजानांपुण्यांशश्योपठिष्ठति॥ तश | 
एतत्स्वल्पं हि चाणिज्यं पुनवेहुफल्प्रदम्‌ । जीर्णोद्धार च द्विगुणमेतदेव प्रकी तित. 
तस्मादिदं त्वहमपि ब्रवीमि सुरसत्तमाः । नास्तिदानसमंकिचित्सत्यंसारस्वत 
नारद्‌ उचाच | 
इति सारस्वतप्रोक्तां तथापझभुचेरिताम्‌। साधुसारिवित्यमोदंतजुरा्चाहंखुबिस्मिती | 
_ ततः सभाविसर्गाते सुरम्ये मेरुमू्धेनि । उपविश्य शिलापृष्ठेअहमेतद्चिन्तयम ॥६८ | 
सत्यमाह चिरञ्चिस्तु स किमथं तु जीवति । येनेकमपि तद्वत्तं नेच येन कृतार्थता] ६6! | 
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दॉनपुणयं*हि करिप्यामिकंथेस्फुरेम्‌ को पदा 


॥ हु स्थाचानि फुण्यानि' थानियानीह चे सुवि॥ निरीक्षस्तन्न तह 


तृतीयोऽध्यायः ]  *% मद्दीसागरसङ्गमतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # २१३ 
अनहंते यद्ददाति न ददाति तथाहेते । अ्हानहपरिज्ञानाद्ानधमों हि दुष्करः ॥१०१॥ 
देशे काळे च पात्रे च शुद्धेन मनसा तथा | न्यायाजितं च यो दद्याद्यीवने खतदशनुते 
तमोवृतस्तु यो ददयद्गयात्क्रोधात्तयैव च। भुडक्ते दानफछं तद्विगमेस्थो नात्रसंशयः 
वालत्वेऽपिचसो ऽञ्षातियहत्तंदम्भकार णात्‌ । दत्तमन्यायतोव्ित्त॑तथाचैचार्थकारणम्‌ 


'वृद्धत्वे हि समक्षाति नरो चै नात्र संशयः । तस्माद्देशे च काळेचखुपात्रेविधिनातरः 


शुभाजितं प्रयुञ्जीत श्रद्धया शाव्यवजितः ॥ ५ ॥ जै 
तदेतनिर्धेनत्वाच्च कथं नाम भविष्यति । सत्यमाहुः पुरा चाक्यं पुराणसुनयो5मलाः 
नाधनस्यास्त्ययं लोको न परश्च कथञ्चन ।  अमिशस्तंप्रपश्यंतिदरिदरंपाश्वेतःस्थितम्‌ 
दारिद्रयं पातकं लोके कस्तच्छंसितुमहदेति । पतितः शोच्यतेसर्वै निध्रेनश्चापिशोच्यते 
यः इशाश्वः कृशधनः कृशभृत्यः कृशातिथिः | स बै प्रोक्तः हँशोनामनशरीरङशाःछराः 
अर्थचान्दुष्कुछीनोऽपि लोके पूज्यतमो नरः। शशिनस्तुल्यबंशोऽपि निरधेनःपरिभूयते 
ज्ानबृद्धास्तपोबृद्धा ये च बृद्धावहुश्चुताः। ते सर्वे घनवृद्धस्य-ढारि तिष्टन्ति किंकराः 
यचप्ययं जिभुजने अ्थोऽस्माकं पराप्नहिं। तथाप्यन्यप्राथितो बितस्यैवफलदोभवेतः 
अथवेतत्पुरासर्वचितयिष्यामिछुस्फुटम्‌ । बिलोकयामिपूर्वतुर्किचिद्योग्यंहिस्यानकम्‌ 

स चितयित्वेति बहुप्रकारं देशांश्च ्रामान्नगराणि चा55श्रमान.! 

बहुनहं पर्यटन्नात्तवान्हि स्थानं हितं स्थापये यत्र विप्रान ॥ ११४ ॥ 
इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्तरयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

नारदार्जुनसंवादै दानप्रशंसावर्णननाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


\ हि 


कर 


तृतीयो$व्यायः _ कक आ व्य 
नारदाजुनसम्बादे ड्रुमतीथमाहात्म्यम्‌ 
सूत उचाच 


२१४ , ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # १ माहेश्वरखण्टे 
विचरन्मेदिनी सर्वा प्राप्तोी5हमाश्रम॑ भृगोः । यत्र रेचानदी पुण्या सप्तकल्पस्मरा घरा 
महापुण्या पवित्रा च सर्वेतीर्थमयी शुभा । पुनाति कीर्तनेनेचदर्शनेन विशेषतः ॥३॥। 
तत्रावगाहनात्पार्थ-मुच्यते जंतुरंहसा । यथा सा पिङ्गला नाडी देहमध्येव्यवस्थिता 
श्यं त्रह्मांडपिण्डस्यस्थानेतस्सिन्प्रकीतिता । तत्रास्तेशुक्कतीर्थाख्यंरेचायाँपापनाशनम्‌ 
यत्र वे खानमात्रेण ब्रहमहत्या प्रणश्यति । तस्यापि सन्निधौ पार्थ रेवाया उत्तरे तरे 
| नानावृक्षसमाकी्ण लतागुल्मोपशोभितम्‌ । नानापुष्पफलोपेतं कद्‌लीखंडमंडितम्‌ 
| अनेकश्वापदाकीणं विहगैरजुनादितम्‌। सुगंधपुष्पशोभाढ्यं मयूररवनादितम्‌ ॥ ८॥ 
अमरे सर्वेमुत्सज्य निलीनं रावसंयुतम्‌ । थथा संसारमुत्सुञ्य भक्तेन हरपादयोः 
को किलामधुरे:स्वानेनांद्यंतितथामुनीन्‌ । यथाकथाम्तताख्यानेत्रांह्मणाभवभी रुकान, 
यर उता हादयंति फलैः पुष्पैश् पत्रके: । छायाभिरपिकाष्डैश लोकानिव हरवताः 
घुत्रपुत्रेति घाशन्ते यत्र पुत्रप्रियाः खगाः | यथा शिवप्रियाःशैचानित्यंशिवशिवेति च 
एवंविध॑ सुनेस्तस्य भ्गोराश्रममण्डलम्‌ । विप्रसत्रेविद्यसंयुक्तैः सर्वतः समलडहतम्‌ 
ऋग्यज्ञःसामनिरघोषेरापूरितदिगन्तरम्‌ । रुद्रभक्तेन धीरेण यथैष सुघनत्रयम्‌॥ १४॥ 
तत्राहं पार्थे सम्प्राप्तो यत्रास्ते सुनिसत्तमः। भणुः परमधर्मात्मातपसा द्योतितप्रभः 
आगच्छन्तं तु मां दष्टा दीनं च सुदितंतथा । अभ्युत्थानं कृतं सर्वेचिधरेर्भूगुपुरोगमै॥ 
कृत्वा सुस्वागतं दत्त्वा अर्घाय॑ भ्रुगुणा सह । 
आसनेषूपविष्टास्ते मुनीन्द्रा ग्राहिता मया ॥ १७॥ 
चिध्रान्तं तु ततो ज्ञात्वा भृगुर्मामप्युवाचह । क गन्तव्यं मुनिश्रेष्ठकस्मादिहसमागत' 


भ्रूमिदानार्थमागे € 
द्विजानां भूमिदानार्थंमागेमाणः पदे पदे । निदोषांचप चित्रां च तीर्थेच्वपिखमन्विताम 
रम्यां मनोरमां भूमि न पश्यामि कथञ्चन | 
पट, (८-0. Prot Satya Vrat Shastri ८गा०्म व जस्ताच, i. Digitized by 83 Foundation USA 


_ सिप्राणां स्थापनार्थाय मयाऽपि भ्रमता पुरा॥ २२॥ 
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आरमनकारणं सचं लसा परिस्फुरम्‌। ततस्तं चिंतया विष्टोभुपार्थाहम्ववमः | | 
श्रू्यतामभिधास्यामि यदर्थमहमागतः । मया पर्येरिता सर्वा समुद्रान्ता च मेदिनी | _ 


तृतीयोऽध्यायः ] क स्तम्भतीर्थे वैशिष्ट्यवर्णनम्‌ # २१५ 


पृथ्वीसागरपर्यन्ता दृष्टा सर्वा तदानघ । महीनाम नदी पुण्या सर्वेतीथेमयी शुभा ॥ 
दिव्या मनोरमा सौम्या महापापप्रणाशिनी । नदीरूपेण तत्रेच पृथ्वीसानात्र संशयः 
- पृथिव्यां यानि तीर्थानि दृष्टाद्व्टानि नारद । तानि सर्वाणि तत्रेव निवसन्तिमद्दीजले 
सा समुद्रेण सम्प्राप्ता पुण्यतोया महानदी । सञ्चातस्तत्र देवर्षे महीसागरसंगमः ॥ 
स्तंभाख्यं तच तीर्थ तु त्रिषु लोकेषुविश्रुतम्‌ । तत्र ये मजुजाःस्वानंप्रकुवेत्तिविपश्चितः 
सर्वपापविनिर्मुक्ता नोपसर्पति वे यमम्‌ । तत्राहुतं हि दष्ट मे पुरा सातु गतेन वे ॥ 
तदहं कीतंयिष्यामि सुने श्टणु महाद्भुतम्‌ । यावत्स्नातु त्र जास्यस्मिन्महीसागरसंगमै 
तीरे स्थितं प्रपश्यामि मुनीन्द्र पावकोपमम्‌ | 
शुं बृद्धं चाऽस्थिशेषं तपोलक्ष्म्या विभूषितम्‌ ॥ ३० ॥! 
भुजावूध्बौं ततः कत्वा प्ररुदन्तं मुद्र्मुहः । तं तथा दुःखितं दषाः खितोऽदमथाभवम्‌ | 
सतां लक्षणमेतद्धि यद॒दृष्टा दुःखितं जनम्‌ । शतसंख्यं तस्य भवेत्तयाऽहं विललाप ह 
अहिंसा सत्यमस्तेयं मानुष्ये सति दुलभम्‌ । 
. ततस्तमुपसंगम्य पर्यपच्छमहं तदा ॥ ३३॥ 
किमर्थं रोदिषि सुने शोके कि कारणंतव । खुयुह्ममपि चेद्ब्रूहि जिज्ञासा महतीहि मे _ 
सुनिस्ततो मामवददुभरगो निर्भाग्यवानहम्‌। तेनरोदिमि मा पृच्छदुर्भाग्यंचालपेद्धिकः न 
तमह विस्मयाचिष्टः पुनरेवेदमब्नुवम्‌ । दुळूमं भारते जन्म तत्रापि च मचुष्यता॥३द॥ | 
-_ मजुष्यत्वे त्राह्मणत्वं मुनित्व॑ तत्र दुलेभम्‌ । तत्रापिचतपःसिद्धिप्राप्येतत्पञ्चक परम्‌ 
. किमर्थं रोदिषि सुने विस्मयोऽत्र महान्मम । एवं संपृच्छते महामेतस्मिक्षेव चान्तरे | 
| सुभद्रोनाम नाम्ना च मुनिस्तत्राम्युपाययौ । ठ 
> स हि मेरु परित्यज्य ज्ञात्वा तीर्थस्य सारताम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| ₹ताश्रमः पूजयति सदास्तम्मेश्वरंसुनिः । सोऽप्येवं मा ams र मिचाएच्छन्सुनिरोदनकारणम्‌ ककत ह 
अथार5हाचस्य : श्रूयतांकारणं सुनी । ह दिदेचशमा ख्य तन म्य 
( _ निवसामि remem दर्श तर्पयामि सदैव च पितृनहम्‌॥ | 
|. ` आद्वान्त से थे प्रेध्यक्षाह्ों शिंधीमिंधदन्तिच' एततकदालिहिपदासहिका मामथाच्डपन, 
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२१६ # स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे । 
वयं सदाऽत्रचायामो देवशमस्तवान्तिके । स्थाने$स्माककदा चित्त्वंनचायासिक्ुतःसुत 
स्थानं दिदगश्चस्तचाहंनशक्तोऽस्मि निवेदितुम्‌ । ततःपरममित्युक्तवागतवान्पितृमिःसह | 
पितुणांमन्दिरंपुण्यंभौमलोकसमास्थितम्‌ । तत्रतत्र स्थितश्चाहं तेजोमण्डलडुङ्ग शान 
ढृट्ाग्रत; पूजयाढ्यानपृच्छं स्वा न्पितृनिति । केह्यमीसमुपायान्ति भ्शंतृप्तामशाचिताः 
सुशं प्रमुदिता नेव तथा यूयं यथा ह्यमी ॥ ४७॥ | 
| पितर ऊचु 
' मंद्र ते पितरः पुण्याः खुभद्रस्य महामुनेः । तर्पितास्तेन सुनिना महीसागरसंगमे ॥ | 
| सर्वेतीर्थमयी यत्र निलीना ह्युदधौ मही । तत्र दश तर्पयति सुभद्रस्तानमून्खुत ॥४६॥ | 
इत्याकण्य वचस्तेषां लजितो हं भ्ृशं तदा । 
विस्मितश्च प्रणम्यैतान्पितृन्स्वं स्थानमागतः ॥ ५० ॥ 
| यथातथा चिन्तितंचतत्रयास्यास्यहंस्फुटम्‌ । पुण्योयत्रा पिविख्योतोमही सागरसंगमः | 
|... कृताश्रमश्व तत्रेव तपेयिष्ये निजान्पित॒न्‌ । दर्शदर्श यथा चासौ स्तुत्यनामासुभद्रकः | 
| कि तेन ननु जातेनकुलांगारेणपापिना । यस्मिञ्जीचत्यपिनिजाःपितरो 5न्यस्पृह्वाकराः | 
¦ इति सञ्चिन्त्य सुदितो रुचि भार्यामथाह्रुचम्‌। रुचेत्वयासमायुक्तोमहीसागरसंगमम | 
| गत्वा स्थास्यामि तत्रैव शीघ्रं त्वं सम्सुखीभच । 
पतिब्रताऽसि शुद्धाऽसि कुलीनाऽस्ि यशस्विनि । 
तस्मादेतन्मम शुभे ! कर्तुमहेसि चिन्तितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रुचिरुवाच 
हता तस्य जनिनांभृत्कथं पाप दुरात्मना ॥ ५६ ॥ | 
श्मशानस्तंभ येना5हं दत्ता तुभ्यं तं त्वया | इदकंदफलाहारेयत्कितेन न पूर्यते | 
- नेतुमिच्छसि मां तत्र यत्र क्षारोद्कं सदा | त्वमेचतत्र संयाहि नन्दन्तु तव पूर्वजः | 
'गच्छ चा तिष्ठ घा वृद्ध वस चा काकवश्चिरम्‌ । तथात्र चन्त्यांतुकर्णाचस्मिपिधाययं | 
विपुल शिष्यमादिश्य ग्रह पकोऽज आगतः ट 
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॥ “पमा वतो द्त्त्वापु ण्यत्रिवाचिकम। 


_ तृतीयोऽध्यायः ] २ देचशमणेनारदळृतंसात्त्वनम्‌ # २१७ 


चिन्तां सुविपुळां प्रातो नरके डुष्छती यथा । यदि तिष्ठामि चात्रेचअधेदेहघरोहाहम्‌ 
नरो हि गृहिणीहीनो अर्धेदरेह इति . स्तः । यथात्मनाविनादेहेकार्यर्किचिन्नसिध्यति 
एवंगृहिण्या हीनो हि न स कर्मसु शस्यते । यो नरः स्त्रीषु देहेषुअनुरक्तस्त्वसोपशुः 
अनयोर्हि फळं ग्राह्य सारता नाऽत्र काचन । अधेदेहीच मचुजस्त्वसंस्पृश्यःसतांमतः 
भौत्तानपादिरस्पृश्य उत्तमो हि सुरैः इतः । अथ चेत्तत्र संयामि न महीसागरस्ततः 
यामि वा तत्कथं पादौ चलतो मे कथञ्चन । एतस्मिन्मेमनोविद्धंखिद्यते5ज्ञानसंकट 
अतोऽहमतिमुह्यामि भ्रशं शोचामि रोदिमि । इति श्रतबावचस्तस्यभुशंरोमाद्चपूरितम्‌ 
साधुसाथ्वित्यथोवाच तं सुभद्रोऽप्यहं तथा । दण्डवच् प्रणमितोमहीसागस्सङ्गमम्‌ 
चिन्तयावञ्च मनसि प्रतीकारं मुनेरुभौ । यो हि माहष्यमासाध जलवुदुवुदभण म. 
परार्थाय भवत्येषपुरुषोन्ये पुरीषकाः। ततः संचित्यप्राहेदं सुभ्रो मुनिसत्तमम्‌ 
मा सुने परिरवद्यस्व देवशमेन्स्थिरो भव । अहं ते नाशयिष्यामिशोकंसुर्वस्तमोयथा 
गमिष्याम्याश्रमं त्यं च नात्रापिपरिह्दास्यते । श्रृणु तत्कारणंतुम्यंत्पयिष्येपितृनहम्‌ 
दैवशर्मावाच 
धडा ते घद्मानस्य आयुरस्तु शतं समाः । यद्शक्यं महत्कर्म कर्तुमिच्छिसि मत्छृते 
दपस्थाने विषादश्च पुनर्मा बाधते श्टणु । अपि वाक्यं शुभं सन्तो बे. 3 
चथमेतन्महत्कर्मकारयामि मुधा बद्‌ पुनः किंचित्प्रवक््यामियथा ष्हृतिमवेत § 

शापिहोडलिमयामाणेयैथावस्मितथाकर । आई सदा करिष्यामिदर्शेचोदिश्यतेपिदृर E 
आदं गंगाणंचे चाऽत्र मत्पितृणांत्वमाचर । अहं चैवापि तपसः संचितस्यापिजन्मना 

यतुर्भागं प्रदास्यामि एवमेवैतदाचर ॥ ७9 ॥ 

सुभद्र उचाच 
यद्ययं तब संतोघस्त्वेचमस्तु मुनीश्वर ! । 
साधूनां च यथा हर्षस्तथा कार्यं विजानता ॥ ८॥ | 


२१८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्े 


पबंषिधो नारदाऽसौ महीसागररसंगमः । यमतुस्मरतो महयं रोमाञ्चोऽद्यापिवत 
; नारद्‌ उवाच 
इति शुत्वा फाल्गुनाहं हर्षगद्ददयागिरा। सुतोख्रत इचाचोचं साचुसाध्विति तं भृगुम्‌ 
| यूयं घयं गमिष्यामो महीतीरं सुशोभनम्‌ । आधामीक्षावहे सर्व स्थानकंतदनुत्तमम्‌ 
| मम चेवं चचःभुत्वा स्रः सह मयाययौ । समस्त तु महापुण्यं महीकूलं निरी क्षितम्‌ 
तदुद्ृ्टा चातिहृष्टोऽहमासं रोमांचकंचुकः । अब्रवं मुनिशादूळं हर्षगद्गद्यागिरा ॥८४ 
। त्वत्प्रसादात्करिष्यामिभगोस्थानमचुत्तमम्‌ । स्वस्थानंगम्यतांब्रह्मन्नतःरृत्यंविचितये 
एवं भ्रगुं चास्मि विसजेयित्वा कलोळकोलाहलको तुकीतरे । 
। अथोपविश्येदमचिन्तयं तदा कि कृत्यमात्मानमिवैकयोगी ॥ ८६ ॥ 
|! इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे नारदार्जुनसम्बादे महीसागरसङ्गमतीर्थमाहात्म्ये 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
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चतुर्थोऽध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे दानभेद प्रशंसावर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 


ततस्त्वहं चिन्तयामि कथं स्थानमिदं भवेत्‌ । ममायत्तं यतो राज्ञांभूमिरेषासदा वरे 

` यत्त्वहं धर्मवर्माणं गरवा याचे ह मेदिनीम्‌ । अपंयत्येघ सच मे याचितो न पुनः पर 
तथा हि सुनिसिः प्रोक्त दव्यं त्रिविधमुत्तमम्‌ | शुक्ल॑मध्यंचशबलमधमंकृषणसुच्यतै , 
श्रतेः संपादनाच्छिष्यात्प्राप्शुक्लंचकन्यया । तथाकुसीदवाणिज्यकृषियाचितमेवच बु 
ु ri Sa पातिदा 
यो घम च्छद्धयान्वितः । तीथपात्रं समासाद्य देवत्वे तत्समर् ट 
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राजसेन च भावेन वित्तेन शवलेन च। प्रदद्याद्दानमर्थिम्यो मानुष्यत्वे तदइनुते 
तमोबृतस्तु यो द्द्यात्कष्णचित्तेनमानचः । ति्येकक्त्वेतत्फळं प्रेत्यसमक्षातिनराधमः 
तत्तु याचितद्रव्यं मे राजसं हि स्फुटं भवेत्‌। अथ ब्राह्मणभावेन नृपं याचेप्रतिग्रहम्‌ 
तदप्यहो चातिकष्टं हेतुना तेन मे मतम्‌ । अयं प्रतिग्रहो घोरोमध्वास्वादो विषोपमः 
प्रतिप्रहेण संयुक्तं ्मीचमाविरोदुद्विजम्‌। तस्मादहं निवृत्तश्चपापादस्मात्प्रतिग्रहात्‌ 
ततः केनाप्युपायेन द्वयोरन्यतरेण तु। स्वायत्तं स्थानकं कुर्म एतत्सञ्चितये मुहु॥१२ 
यथा कुभाये:पुरुषश्विन्तान्तं न प्रपद्यते। तथेच विसुशंश्राहंचिन्तान्तं न लभास्यणु ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे पार्थ स्नातुं तत्र समागताः। बहवो सुनयः पुण्ये महीसागरसंगमे 
अहं तानत्रवं सर्वान्कुतो यूयं समागताः । ते मामूचुः प्रणम्याथ 
धमेवर्मेति नृपतियऽस्य देशस्य भूपतिः । स तु दातस्य ततत्वार्थीतिपेवर्षगणान्बहुन्‌ 
ततस्तं प्राह खे वाणी शलोकमेकनरप >एणु । द्विहेतु पडिष्टानं षडंगं चद्विपाकयुक, 
चतुः प्रकारं अ्िविध॑ जिनाशं दानमुच्यते । इत्येकं श्‍लोकमाभाष्यखेवाणीविररामह 
श्लोकस्यार्थ नावभावे पृच्छमानाऽपि नारद । ततो राजाधर्मवर्मा पटहेनान्वघोषयत्‌ 
पस्तुररोकस्यचैवास्यलब्धस्यतपसामया । करो तिसम्यग्ब्याख्यानंतस्यचेतददास्यदम्‌ 
। पा च सत नियुतं सुवर्णतावदेवतु । सप्तग्रामान्प्रयच्छा मिएछो कव्याख्याँकरो तियः 
| परहेनेति नरपतेः श्रुत्वा राज्ञो चचो महत्‌। आजप्पुवेहुदेशीयात्राह्मणा:कोटिशो मुने॥ 
| उनदर्वाधबिन्यास: श्लोकस्तैचिप्रपुङ्गवैः । आख्यातुं शक्यते नेव गुडो मुकेयेथा सुने ड 
| 5 च तज याताः स्मो घनलोभेननारद । दुर्वोधत्वान्नमस्छृत्यश्लोक चात्रसमागता: उः 
| न रयोक घनंलम्यंनचेवनः तीर्थयात्रांकयंयामीत्येवाचित्यानचागताः 
रणुनतेषांतुवचःश्रुत्वामहात्मनाम्‌ । अतीवसंग्रहिटोऽद तान्विखज्येत्यविन्तयम्‌ 
पसडपायोमेस्थानप्रात्तीनसंशयः । शलोकंव्याख्यायद पतेलेप्स्यैस्थानघन 
१ विद्यामूल्येन नेवं च याचितःस्यात्प्रतिप्रहः । । 
; भमेस्य (लहयमाह.पुरतपाश्रिरवांसुदेचो जमद] ७, 53 So 1०. सपर्वत के 


{तथा | 
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एवं विचिन्त्यविद्वांसः प्रकुर्वन्तियथारुचि । सत्यमेतद्विभोर्वाक्यंदुलंभो5पियथाझि 
मनोरथोऽयंसफलःसंभूतों ऽकुरितःर्फुटम्‌। पनं च डुचिदंश्लोकमहंजानामिसुस्फ्रम्‌ 
अमूर्त: पितृभिः पूर्वमेष ख्यातो हि मे पुरा । एवंहर्षान्वित:पार्थसंचित्या5दंततो मुए | 
प्रणम्य तीथं चलितो महीसागरसंगमम्‌ 1 इृद्धव्राह्मणरूपेण ततोऽहं यातवान्टृपम्‌। 
इदं भणितवानस्मि श्लोकव्याख्यां न्प ?रणु । यत्ते परहविख्यातं दानंच प्रगुणीकुर 
एवमुक्ते पः माह प्रोचुरेवं हि कोरिशः । द्विजोत्तमाः पुनर्नास्य प्रोक्तुमथों दिशकते 
के दविहेतूपडाख्यातान्यधिष्ठानानिकानिच । का निचैचपडंगा निको दवौ पकौ तथास्मूतौ 
| केचप्रकाराश्वत्वारःकिस्वित्तत्त्रिविधंद्दिज । त्रयोनाशा्यकेपोक्तादानस्येतत्स्फुटंबर 
| स्फुटास्प्रश्नानिमान्सप्त यदि वक्ष्यसि ब्राह्मण । ततो ग्वा सत्तनियुतं खुवणंतावदेवतु 
| सप्तप्रामांश्वदास्पा मिनोचेद्यास्यसिस्वंग्रहम्‌ । इत्युक्तवचनं पार्थंसौराष््रस्वामिनंदृपम्‌ 
| धमेवर्माणमस्त्वेचं प्राघोचमवधारय । श्छोकव्याख्यां स्फुटाँ चक्ष्ये दानहेतूचतो शण 
ग, अद्पत्वं वा वहुत्वंचादानस्याभ्युद्यावहम्‌ । श्रद्ाशक्तिश्चदानानांबृदुध्यक्षयकरेहिते 
। ` ततत्र ्रद्धाविषये श्लोका भषन्ति | कायक्लेशेश्च बहुभिने चैबाऽर्थस्य राशिभि॥४९ 
i धमः संप्राप्यते सूक्ष्मः श्रद्धा धर्मोऽङ्ुतं तप: । 
ही... श्रद्धा स्वर्गश्च मोक्षश्च श्रद्धा से मिदं जगत्‌ ॥ ४३॥ | 
सर्वस्व॑ जीचितं चापि द्द्याद्श्रद्वयायदि । नाप्नुयात्सफळंकिंचिच्छद्दधानस्ततोमबर | 
श्रद्धया खाध्यते धमों महद्विनार्थराशिभिः । अर्किचना हिसुनयः भ्रद्धावन्तोदिवंगर्ती | 
त्रिविधा भवतिश्चदधादे हिनांसास्वभाषजा । सास्विकीराजसीचैचतामसीचेतितांश्र्ण | 
यजन्ते सात्त्विकादेवान्यक्षरक्षांसिराजसा: । प्रेतान्भूतपिशाचांश्वयजन्तेतामसाजरन* 
तस्माच्छूद्धावता पात्रे दत्तन्यायाजितंहियत्‌ । तेनेवभगवान्सद्रः स्वल्पकेनापितुष्यति 

2  शक्तिविषये च एळोका भवन्ति | 
कुटुंबभुक्तवसनादयं यदतिरिच्यते । मध्वास्वादो चिर्ष पश्चाद्दातुघेर्मो5न्यथा मब | 
- शक्ते परजने दाता स्वजने दुःखजीविनि | 'मध्वांपानचिषाद्‌ः स धर्माणां प्रतिरूपर्क | 


हि ८ 'तिद्वेवत्वसुखोदके जषता इल्यसुतस्य सुतः च 


»712. ५१". 
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_ सामान्यं याचितंन्यासमाधिर्दाराश्चदेरीनम्‌ । अन्वा हिंतंचनिक्षेपःसवस्वंचान्वयेसठि 
* आपत्स्वपि न देयानि नवचस्तूनि पण्डितैः । यो ददातिसमूढात्माप्रायश्चित्तीयतेनरः 
इति ते गदित राजन्दी हेत्‌ श्रूयतामतः । अधिष्ठानानि वक्ष्यामि षडेवश्टणुतान्यफि 
धर्ममर्थ च कामं च ब्रीडाहर्षेभयानि च । अधिष्ठानानि दानानां षडेतानि प्रचक्षते 
पत्रेभ्यो दीयते नित्यमनपेक्ष्य प्रयो जनम्‌ । केवलं घर्मेवुदुध्या यद्धर्मदानं तदुच्यते 
घनिनं धनलोमेन लोभयित्वाऽर्थमाहरेत्‌। तद्थदानमित्याहु: कामदानमतः शयु 
प्रयोजनमपेक्ष्यैच प्रसंगाद्यत्प्रदीयते । 
अनहेषु खरागेण कामदानं ठडुच्यते ॥५८॥ 
संदित्रीडयाऽऽश्रत्यभ्थिभ्यःप्रद्दाति च । प्रतिदीयतेचयद्दानंत्रीडादानमिति शुठम्‌ 
दृष्टाप्रियाणि त्वा वा हषेवद्यत्प्रदीयते । हर्षदानमिति प्रोक्तं दानं तद्वमंचितकः 
आक्रोशानर्थहिंसानां प्रतीकाराय यद्भवेत्‌ । दीयते$चुपकर्तुम्यो भयदानं तदुच्यते ॥ 
पोक्तानि षड घिष्ठानान्यंगान्यपि च पदच्छुणु । दाताप्रतिग्नहीताचशुद्धिदेयं चधर्मयुक्‌ 
देशकालौच दानानामंगान्येतानिषडविदुः । अपरोगीचधर्मात्मादित्सुरव्यसनःशुचिः 
` अनिद्याजीवकर्मा चषड्मिर्दाताप्रशस्यते । अनृञ्जश्वा्वद्वघानो 5शान्तात्माधटम कक 
= असत्यसंधो निद्रालुर्दाताऽयंतामसोऽधमः । त्रिशुक्ककशवत्तिश्वदणालु'सकलेन्द्रियः 
हे विमुक्तो योनिदोषेभ्यो ब्राह्मणः पात्रमुच्यते। अत 
सौमुख्यादभिसंप्रीतिरथिनां दर्शने सदा । सत्कतिश्वानसूया च तदा सु 
| अपरावाधमक्लेशं स्वयत्नेनाजितं धनम्‌ 1 स्वल्पं वा विपुळंचापिदेयमित्यमिधीयतत 


किल धर्मेण उद्दिश्य किल किञ्चन । देयं तडमेयुगिति शून्येशून्यं फळ मतम्‌ 


पंडगानी तिचोक्तानिद्ी चपाकावतःन्यणु । पायल 
सुटुभ्यो यद्दीयते किंचित्तत्परत्रोपतिष्ठति । असत्छ की: 5 निला LRN 
चुवमाहुसिककाम्यैमित्तिकमितिकरमात्‌ 


प्रकारांश्वतुरःश्टणु । ष्र 


प्रतारामत ६ ore ई by 53 Foundation USA 


_ यदेको दामो चहा. । ड गदिता ण 


न्यायेन दुखं द्रव्यं देशे काळे5पिवापुनः । दानाहाँदेशकालौतौस्याताश्रेष्ठौनचान्यया | 


क्ष 

“रै 
पू 

>< 
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तदाहुस्त्रिकमित्याहुदीयते यद्दिनेदिने । अपत्यविजयैश्वर्यस्जीवाढार्थ प्रदीयते ॥७४॥ 
इच्छाखंस्थं च यद्दानंकाम्यमित्यभिधीयते | कालापेक्षक्रियापेक्षंगुणापेक्षमितिस्सृतौ 
त्रिधानेमित्तिकंप्रोक्तंखदाहोमविचर्जितम्‌ । इति प्रोक्ताः प्रकारास्तेत्न चिध्यम सिधीयते। 
अष्टोत्तमानि चत्वारि मध्यमाधिविधानतः । | 
कानीयसानि शेषाणि त्रिविधत्घमिद्‌ं विदुः ॥ ७७ ॥ 
ग्रहपासादविद्याभूगोकूपप्राणहारकम्‌ । पतान्युत्तमदानानि उत्तमद्रन्यदानतः ॥ ७८ 
अन्नारामं च वासांसिहयप्रभृतिवाइनम्‌। दानानि मध्यमानीति मध्यमद्रव्यदानतः 
उपानच्छत्रपात्रादिदधिमध्चासनानि च॥ ८० 
दीपकाष्ठोपलादीनि चरमं बहुघार्षिकम्‌ । इति कानीयसान्यहुर्दाननाशत्रयं श्टणु॥८१ 
यद्दत्त्वा तप्यते पश्चादासुरं तद्व्था मतम्‌। अध्रद्धया यद्ददाति राक्षसं स्यादवथैवतत्‌ 
यद्चा55क्रुश्यद्दात्यंगद्त्त्वाचक्रोशतिद्विजम्‌ । पैशाचंतद्व्था दानंदानानाशास्त्रयस्त्वमी 
इति सप्तप्देवेद्धं दानमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । शक्तया ते कीतितंराजन्साधधुचा5सा'घु वा वद 
व धर्मेवर्मोचाच _ जना 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफलं तपः । अद्य ते ऊतहृत्योऽस्मि छतः कृतिमतां घर 
पठित्वासकलंजन्मत्रह्मचारीयथा वृथा । वढुक्लेशात्प्राप्तभार्यःसाव्वथा5प्रियघादिनी। 
चलेशेनकत्वा कूपं चा सच क्षारोदकोदृथा । बहुक्लेशेजेन्म नीतं घिनाधर्म तथादथा 
एवं मे यद्दुथा नाम जातं तत्सफळं त्वया । कृतं तस्मान्नमस्तुम्यं द्विजेभ्यश्वनमोनमः 
सत्यमाह पुरा विष्णुः कुमारान्विष्णुसझनि ॥ ८६ ॥ 
नाहं तथाझि यजमानदविचितानश्च्योतदुघुलप्लुतमदन्डुतभुङ्मुखेन । 
यड्ब्राह्मणस्य मुखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यपहितैनिजकर्मवाकैँ॥£०। 
त्तन्मयाऽशर्मेणा चापि यद्विपेष्वप्रियं कतम्‌ । सर्वस्य प्रचो विप्रास्तरक्षमंतांग्रसादयै 


त्वंच कोऽसिनसामान्यःप्रणम्याहं प्रसादये | आत्मानेख्यापयमुनेप्रोक्तम्ेत्यत्रचंतदा॥ 


नारद्‌ उचाच 


जारदोऽस्मि समागतः | प्रोकत दल्ंभूमिचस्था हेतवे 
तट व सतो बिलस्य 


दली “ 


पञ्चमोऽध्यायः ] *: नारदप्रश्चोत्तरकथनम्‌ # २२३ 


यद्यपीयं देवतानांभूमिद्र॑व्यंचपार्थिव !। तथापियस्मिन्यःकाले राजाप्राथ्येःसनिश्चितम्‌ 
स हीश्वरस्यावतारो भर्त्ता दाताऽभयस्य सः ।तथैव त्वामहं याचेद्रव्यशुद्धिपरीप्सया 
पूर्व ममा55लयं देहि देयार्थे प्रार्थनापरः ॥ ६६ ॥ 


राजोवाच 
यदि त्वं नारदो विप्र राज्यमस्त्वखिछं तव । अहंहि ब्राह्मणानांतेदास्यंकर्तानसंशयः 
नारद्‌ उवाच 


यद्यस्माकं भवान्भक्तस्तत्ते कार्यं च नो वचः ॥ ६9 ॥ 

सवं यत्तद्देहि मे द्रव्यंसुक्तं सुवं च मे सप्तगव्यूतिमात्राम्‌। 

भूयात्त्वत्तोऽप्यस्य रक्षेति सोऽपि मेने त्वहं चिन्तये चाउर्थशेषम्‌ ॥६८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्याँ संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे नारदार्जुनसम्वादे दानमेदप्रशंसावर्णनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
नारदाजुनसम्बादे कलापग्रामवासिसुतलुत्राह्मणेननारदग्रश्नोत्तकथनम्‌ 


| न नारद्‌ उचाच हर 
ततोऽहं घमेवर्माणप्रोच्य तिष्ठेद्धनत्वयि । छ्त्यकालेग्रहीष्यामीत्यागर्मश्वत गिरिम्‌ 
आसं पु दितशचाह पश्यंस्तंगिरिसत्तमम.। आहायानंनरा्साधुन्मूमेमृंजमिबो व्ितम्‌ 
a वृक्षा: प्रकाशंते समंततः । साधुं ग्रहपति प्राप्य पु्रभार्याद्योयथा 
| भुदिता यत्न संतृप्ता वाशंते कोकिलादयः । सदुगुरोशञानसंपन्ञायथाशिष्यगणाभुवि भै 
। पज तप्त्या तपो मर्त्यायथेप्सितमचाप्लयुः। श्रीमहादेवमासाद्य भक्तोयडन्मनोर्थम्‌ ः 
` सस्याहं च गिरे; पार्थ समासाद्यमहाशिलाम्‌ । मंदेन शीतसौ रम्यमंदेनभीणितो रि 5चितयंद्ददि ः 
चाचन्मया स्थानमा यद्तीच सुदुळभम.। इदानीं ब्राह्मणाथ56 कुव तावदुपक्रमम्‌ 
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२२४ * स्कन्दपुराणम्‌ २ [ १ माददेश्वरखण्डे 
ब्राह्मणाश्च चिकोक्यामैयेद्विपात्रतमामताः । तथा हिचात्रश्रूयंतेवचांसिश्चुतिवादिनाम्‌ 

न जलोत्तरणे शक्तायद्दन्नी: कर्णवजिता । तह्वच्छेष्ठो पप्पनाचारो विप्रो नोद्धरणक्षमः 
ब्राह्मणोह्मनधीयान स्तुणाझिरिव शाम्यति । तस्मे हव्यं न. दातव्यंनहिभस्मनिहयते 
दानपात्रमतिक्रम्य यद्पात्रे प्रदीयते । तद्दत्तंगामतिक्रम्य गर्देभस्यगचा हिकम्‌ ॥ ११॥ 

ऊषरे चापितं वीजं भिन्नभाण्डे च गोदुहम्‌। भस्मनीव हुतंहव्यं मूर्ख दानमशाश्वतम्‌ 
विधिहीने तथाऽपात्रे यो ददाति प्रतिग्रहम्‌ । न केवलं हि तद्यातिशेषंपुण्य॑ प्रणश्यति 

भूराप्ता गौस्तथा भोगा:खुवणंदेहमेवच । अश्वश्चक्रुस्तथाचासोघरतंतेजस्तिलाःप्रजा।। 
स्नन्तितस्मादविद्वांस्तुविभिया्चप्रतिग्रहात्‌ । स्वर्पकेनाप्यविद्ांस्तुपड्केगौ रिवसीदठि 

'तस्माद्ये गूढतपसोणूढस्वाध्यायसाधकाः । 
स्वदारनिरताः शान्तास्तेषु दत्त सदाऽक्षयम्‌॥ १६ ॥ 

देशेकाळडपाग्नेन द्रव्यं श्रद्धासमन्वितम्‌ । पात्रे प्रदीयते यत्तत्सकलं धर्मलक्षणम्‌॥ 

न विद्यया केवलया तपसा चाऽपि पात्रता । यत्र बृत्तमिमे चोमे तद्धि पातरम्प्रचक्षते 

| तेषां त्रयाणां मध्येचविद्यामुख्योमहागुणः । विद्यां विनान्धव द्विप्राञ्चक्षुष्मंतो हितेमताः 
 त्तस्माञ्चक्षष्मतो विद्वान्देरो देशे परीक्षयेत्‌ । प्रश्नान्ये ममवक्ष्यं तितेभ्योदास्याम्यहंततः 
। इति संचित्य मनसातस्माददेशात्समुत्थितः । आश्रमेषुमहरषीणां विचराम्यस्मिफाल्युन 

इमाञ्छलोकान्गायमानः प्रश्नरूपाञ्छुणुष्च तान्‌। 

मातृकां को विजानाति कतिधा कीटटशाक्षराम्‌ ॥ २२॥ । 
पंचपंचादुतं गेहं को पिजानाति वा द्विजः । बहुरूपां खियं कतुमेकरूपाञ्च वेति की | 
को चा चित्नरकथाबन्यं वेत्ति संसारगोचर: । कोचाणेवमाहाग्राहंवेत्तिविद्यापरायण' । 
कोवा5एविघंत्राह्मण्यवेत्तित्राह्मणसत्तमः । युगानांचचतुर्णाम्वा कोमूलदिवसान्वरबैत | 
. चतुदंशमनूनां वा सूलवासरं वेत्ति कः | कसिमश्वैच दिने प्राप पूर्व चा भास्करो रथम्‌ | 
| उद्देजयति भूतानिळष्णाहिरिव वेत्तिकः । को घाऽस्मिन्घोरसंसारे दक्षदक्षतमोभवेत. | 
' पंथानावपि हो कश्चिद्वेत्ति वक्ति च ब्राह्मणः । इतिमेद्वादशप्रश्‍नान्येविडुरत्राह्मणोचमा* _ 
ते मे.पूज्यलम्रफूक्रेसमहमापधक्रश्चिरम्‌। इत्पहे)गायमानो के भ्रमित ज्सकळां मर्दी 


Ll 400... 


पञ्चमोऽध्यायः ] # खुतनुवालकेन द्वादशनारदप्रश्नोत्तरकथनवर्णनम्‌ # २२५ 
, तेचाहुढुं:खदाःख्याताःश्रश्वास्तेकुमंहै नमः । इत्यहंसकलांपृथ्वींविचित्यालब्धब्राह्मण: 
हिमाद्रिशिखरासीनो भूयश्वितामवाप्तवान्‌। सर्वेविळो किताविप्राःकिमतःकतुंसुत्सहे 


ततो मे चिन्तयानस्य पुनर्जातामतिस्त्वियम्‌। अद्यापि न गतश्चाहंकलापम्राममुत्तमम्‌ 


यस्मिन्विप्राः संवसन्तिमूर्तानीवतपांसि च । चतुराशीतिसाहस्नाःश्रुताध्ययनशालिनः 
स्थाने तस्मिन्गमिष्यामीत्युक्त्वाहंचलितस्तदा । खेचरो हिममाक्रम्यपरंपारं गतस्ततः 
अद्राक्षं पुण्यभूमिस्थं आमरलमहं महत्‌। शतयोजनविस्तीणं नानादृक्षसमाङुलम्‌ 
यत्र पुण्यवतां सन्ति शतशः प्रचराश्रमाः । सर्वेषामपिजीवानां यत्रान्योन्यं न दुष्टता 
यज्ञभाजां सुनीनां यदुपकारकरं सदा । 
सतां धर्मचतां यद्ददुपकारो न शाम्यति ॥ ३७॥ 
सुनीनां यत्र परमंस्थानंचाप्यचिनाशाङृत्‌ । स्वाहास्वघावपद्कारहन्तकारोननश्यति। 
यत्र कृतयुगस्या<र्थ बीजं पार्थाऽचशिष्यते । सूर्यस्य सोमवंशस्य ब्राह्मणानां तथैव च 
स्थानकंतत्समासाद्प्रविष्टोऽहंद्विजाश्रमान। तत्रतेविविधान्वादान्विषदंतेद्विजोत्तमाः 
परस्परं चितयाना वेदा मूर्तिघरा यथा। तत्र मेधाविनः केचिदर्थमन्येः प्रपूरितम्‌ 
गत्मानो नभोगतमिघामिषम्‌ । तत्राऽहं करमुद्यस्य प्राबोचं पया दविजाः 


काकारावेः किमेतैर्चोयद्यस्तिज्ञानशालिता । व्याकुरुध्व॑ ततः प्रश्‍नान्ममदुिषहान्बहन्‌ 


ब्राह्मणा ऊचुः 
चद्‌ ब्राह्मण प्रश्नान्स्वाञ्छत्वा55घास्यामहै बयम्‌ 
परमो होष नो लाभः प्रक्षान्पृच्छति यद्भवान्‌ ॥ ४४ ॥ 


अह पूविकया ते चै न्यवेधन्त परस्परम्‌ । अहं पूर्वमहं पूर्वमिति वीरा यथा रणे[४५ | 
पतस्तानबरचंप्रश्चानहं द्वादश पूर्वेकान। श्रुत्वा ते मामवोचन्त ढीळायन्तोधुनीश्वराः 2 


कि ते द्विज बालप्रश्नैरमी भिः स्वल्पकेरपि । 
` अस्माक यत्निहीनं त्वं मन्यसे व्रवीत्वमून, ॥ ४७ ॥ 


पतोइतिविस्मितश्या5हंसन्‍्यमानःछ॒तार्थताम्‌ तिषांनिहीनंसशिन्त्यप्रावोचंप्रत्रवीत्वयम््‌ 
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२२६ 2 `” # स्कन्दपुराणम्‌ # ` [ १ माहेश्वरखण्डे 
मम मन्दायते घाणी प्रश्ने: स्वल्पेस्तच द्विज ! ॥ 
तथापि घच्मि मां यस्माक्निहीनं मन्यते भवान ॥ ४६॥ 
सुतनुरुचाच 
अक्षरास्तु द्विपंचाशन्मातृकायाः प्रकीर्तिताः ॥ ५०॥ . 
डकारः प्रथमस्तत्र चतुदेश स्वरास्तथा । स्पर्शाश्नेच अयस्थ्रिशद्नुस्वारस्तथैच च॥ 
चिसजेनीयश्च परो जिह्वामूलीय एव च । उपध्मानीय एघापि द्विपञ्चाशदमी स्मृता 
इति ते कथितासंख्याअथं चेषां शटणु द्विज । अस्मिन्नर्थे चेतिह्दासंतघघक्ष्यामियःपुरा 
मिथिलायांप्रबृत्तोऽभूदुब्राह्मणस्यनिवेशने । मिथिळायांपुरापुर्यात्राह्मणःकौ थुमाभिघः 
' येन विद्या: प्रपठितावतेन्ते भुवि या द्विज ॥ एकत्रिशत्सहस्राणि घर्षाणां स छतादरः 
1 श्वणमप्यनवच्छिन्नं पठित्वागेहवानभूत्‌। ततः केनाऽपि कारेनकौथुमस्याऽभवत्सुतः 
' जडवद्वत्तंमानः स मातृकां प्रत्यपद्यत । परित्वा मातृकामन्यन्नांध्येति स कथञ्चन ॥ 
` ततः पिता खिन्नरूपी जडं तं समभाषत । अघीष्वपुत्रकाधीष्चतवदास्यामिमोद्कान, 
अथाऽन्यस्मै प्रदास्यामि कर्णाचुत्पाटयामि ते ॥५६॥ 
[i पुत्र उवाच 
। तात कि मोदकार्थाय पठ्यते लोभहेतवे । पठनं नाम यत्पुंसां परमाथ हि ततस्तम्‌ 
9 कौथुम उघाच 
` एवं ते वद्मानस्य आयुभेबतुत्रह्मण: | साध्वी बुद्धिरियं तेऽस्तु कुतोनाध्येष्यतःपरम्‌ ` 
पुत्र उचाच 
गत सच परिश्ञयं ज्ञातमत्रेच वे यतः | ततः परं कण्ठशोषः किमर्थं क्रियते वदाई२। 
पित्तोचाच 
'पिचित्रभाषसेवालज्ञातो5त्रार्थश्वकस्त्वया । ब्रूहित्रहिपुनवत्सश्रोतुमिच्छामितेगिरम. 
- पुत्र उवाच 


दरशनोदितः । तेषु चातायते चेतस्तव तन्नाशयामि ते ॥ ; डी | 


पञ्चमोऽध्यायः ] ॐ स्वरव्यञ्चनेषु चिशिष्ठतात्पर्यनिरूपणम्‌ # २२७ 


उपदेशं पठस्येघ नेवार्थज्ञो$सितत्त्वतः । पाठमात्रा हि ये विप्रा द्विपदाः पशघो हि ते 
| तत्ते ब्रवीमि तद्वाक्यं मोहमातेण्डमदुतम्‌॥ ६७ ॥ 
अकारः कथितोत्रह्मा उकारो विष्णुरुच्यते । मकारश्चस्मृतोस्द्रत्रयश्चेते गुणाःस्सता: 
अधेमात्रा च या सूर्धिन परमः स सदाशिवः । एचमोंकारमाहात्सयंश्ुतिरेषा सनातनी 
इंम्कारस्य च माहात्म्यं याथात्म्येननशक्यते । र्षा णामयुतेनाऽपिग्रन्थको टिमिरेवचा 
पुनर्यत्सारसर्वस्वं प्रोक्तं तच्छूयतां परम्‌ । अःकारांता अकाराद्या मनचस्ते चतुदंश॥ 
स्वायम्सुवश्च स्वारो चिरौत्तमोरैवतस्तथा । तामसश्चाक्लुषःषष्ठस्तथा वेचस्वतोऽधुना 
सावणित्रहलाचणी रुद्रसावणिरेव च । दक्षलावर्णिरेवाऽपि धर्मेसावण्रिच च॥७३॥ 
रौच्यो भौत्यस्तथा चापि मनवो5मी चतुर्दश । 
` इवेतः पाण्डुस्तथा रक्तस्तान्नः पीतश्च कापिलः ॥ ४४ ॥ 
कृष्ण: श्यामस्तथा धूछ: सुपिशङ्ग:पिशङ्गकः । त्रिवर्णशबलोचण कर्कन्धुरइतिक्रमात्‌, | 
. पेवस्वतः क्षकारश्च तात ष्णः प्रदृश्यते ककाराद्या हकारान्ताख्यस्मिशच्च दैवताः 
फ्कारायाष्ठकारान्ताआदित्याद्वादशस्स्ताः । घातामित्रोऽयमाशक्रोवरुणशचांशुरेवच 
आ विषस्वान्पूघाच सचितादशमस्तथा । एकादशस्तथा त्वष्टा विष्णुद्वोदशाउच्यते 
जघच्यजः स सवषामादित्यानाँ गुणाधिकः | डकाराद्यावकारान्ता स्द्वाश्वकादशचतु 
कपाली पिङ्गलो भीमो विरूपाक्षो चिलोहितः । 
अजकः शासनः शास्ता शम्सुञ्चण्डो भवस्तथा ॥ ८० ॥ ज 
बकारान्ताअडी दिवसचोमता । भ्रचो घोरश्चसोमश्चपश्चैवनलोऽनिलः 1 
त्यूषश्भासञ्चमछीतेचसच ससुताः । सौ हश्वेत्यश्विनौस्याती ्रयलिशदिमेस्ताः 
"सारो शव जिह्वामूलीयएव च | उपध्मानीयइत्येते जरायुजास्तथाऽण्डजाः 


न 'तिततजीवाःप्रकीतिताः । भावाथ कथितश्वायंतत्त्वाथेन्र्णुसांपरतम्‌ 
; लामा क्रियापराः । मााहतियेेीतरर 


चाचा कर्मणा च यजेत्छुरान 
क Prof. S तदच् परिसुच्यते.. ,यदाभून्मनसा ९ पापि न? S3 Foundation (199 


त्वमी देवा मानिता नच 


२२८ कै स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
तच्छास्त्रं हि न मन्तव्यं यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत्‌ ॥ ८७॥ 
अमीचदेचाःसवेत्र श्रौते मार्गे प्रतिष्ठिताः । पाषण्डशास्त्रे सर्वत्र निषिद्धाःपापकर्ममिः 
तदमून्ये व्यतिक्रम्य तपो दानमथो जपम्‌ । प्रकुचेन्ति दुरात्मानो वेपन्ते मरुतः पथि | 
अहोमोहस्यमाहात्म्यंपश्यताऽचिजितात्मनाम्‌ । पठन्तिमातृकांपापामन्यन्तेनसुरानिह 
सुतञुरुचाच 
इति तस्यचचःश्रत्वा पिताऽभूदतिविस्मितः । पप्रच्छचवहन्प्रश्नान्सो प्यवादीत्तथातथा 
मयापि तव प्रोक्तोऽयं मातृकाप्रश्न उत्तमः । द्वितीयं शएणु तं प्रश्नं पञ्चपञ्चाद्भुतं ग्रहम्‌ 
पञ्चभूतानि पञ्चेच क्मंज्ञानेन्द्रियाणि च । पञ्च पञ्चाऽपि विषया मनोवुदुध्यहमेव च 
प्रकृति: पुरुषश्चेव पञ्चविंशः सदाशिषः । पञ्चपञ्चभिरेतेस्तु निष्पन्नं ग्रहमुच्यते ॥६४ 
देहमेतदिदं वेद्‌ तत्त्वतो यात्यसौ शिवम्‌ । बहुरूपां स्रियं प्राहुर्वद्धि वेदान्तवादिनः॥ 
खा हि नानार्थभजनान्ञानारूपं पद्यते । धर्मेस्यैकस्य संयोगादबहुधाऽप्येकिकघ सा 
. इति यो वेद तत्त्वार्थनाऽसौ नरकमाप्नुयात्‌ । सुनिभिर्यञ्च न प्रोक्त॑यन्न मन्येतदेवतान, 
. चनं तदुवुधाः प्राहुवेन्यंचित्रकथं त्विति। यञ्चकामान्वितंवाक्यंपञ्चमंबाप्यताश्ट् 
. एको लोगो महान््राहोलोभात्पापंप्रवत्तंते । लोभात्क्रोधःप्रभचतिलोभात्कामःग्रवतते 
लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परेप्सुता । 
अघिद्याऽप्रज्नता चेच सबं लोभात्प्रवत्तंते ॥ १००॥ 
हरणं परवित्तानां परदारामिमर्शनम्‌ । साहसानां च सर्वेषामकार्याणां क्रियास्तथा 
स लोभः सह मोहेन विजेतव्यो जितात्मना । दम्भोद्रोहश्वनिन्दाचपेशुन्यंमत्सरस्तर्था 
भवन्त्येतानि सर्वाणि लुब्धानामळतात्मनाम्‌। 
_. . _ सुमहान्त्यपि शासत्राणि धारयन्ति वहुधता: ॥ १०३ ॥ 
छेत्तारः संशयानांच लोभग्रस्तावजन्त्यधः। लोभक्रोधप्रसक्ताश्च शिष्टाचारबदिष्टता 
` अन्तःश्वुरावाङ्गघुराःकृपाश्छन्ास्तणरिघ । कुवतेयेवहून्मार्गास्तांस्तान्हेतुबलान्विता 
प सर्वमाग घिलुम्पन्ति निष्ट्राः 


ता ति ठरा 
CC-0. 'धर्माचतंसका atyg Vrat Shastri दा मुष्णन्ति ew Delhi. Digihzed il 83 Foundation USA 
मचतैसकाः शुदा सुः जगत्‌ ॥ १०६॥ 


पञ्चमोऽध्यायः ] # मन्वादितिथीनांनिरूपणम्‌ # २२६ 


एतेऽतिपापिनोज्ञेया नित्यं लोभसमन्विताः । जनको युवनाश्वश्चवृषादमिःप्रसेनजित्‌ 
लोभक्षयाद्विचंप्राप्तास्तथैवान्येजनाधिपाः । तस्मात्त्यजंतियेलोभंतेऽ तिक्रामंतिसागरम्‌ 
संसाराख्यमतोऽन्ये ये ग्राहग्रस्ता न संशयः। अथ घ्राह्मणमेदांस्त्वमषौ विप्रावधास्य 
मात्रश्च ब्राह्मणश्चैव श्रोत्रियञ्च ततःपरम्‌ । अनूचानस्तथा भ्रूण ऋषिकल्प ऋषिर्ुनिः 
एते ह्यष्टौ समुद्दिष्टा ब्राह्मणा: प्रथमं श्रुती । तेषां परः परः श्रेष्ठो विद्यावृत्तविदोषतः 
ब्राह्मणाना कुळे जातो जातिमात्रोयदाभवेत्‌ । अचुपेतःक्रियाहीनोमात्र इत्यमिधीयते 
एकोदेश्यमतिक्रम्य बेद्स्या55चारवारुद्धः । स ब्रा्मणइतितप्रोक्तो निभ्रृतःसत्यवाग्डुणी 
एकां शाखां सकद्पांचपड्भिरंगैरधीत्यच । षट्कमेनिरतो चिप्रश्रोत्रियोनामधर्मेचित्‌ 
वेदवेदाडुतत्तवज्ञः शुद्धात्मा पापवर्जितः । श्रेष्ठ: श्रोत्रियवान्याजः सो5नूचानइतिस्खृतः 
अनूचानगुणोपेतोयज्ञस्वाध्याययन्त्रित: । भ्रूण इत्युच्यते शिष्टेःशेषभोजीजितेन्द्रियः 
'वैदिकलौकिकं चैच सर्वज्ञानमवाप्य यः | आश्रमस्थो वशीनित्यस्ृषिकर्प इतिस्मृतः 
ऊध्वेरेता भवत्यः्यो नियताशी न संशयी । शापाजुग्रहयोःशक्तः सत्यसंधो भवेद्रषिः 

निवृत्तः सर्वतत्त्वज्ञः कामक्रो धविषजितः। 

ध्यानस्थो निष्क्रियो दान्तस्तुल्यसत्काञ्जनो सुनिः ॥ ११६॥ 
` एकमन्वयचिद्याभ्यां वृत्तेन च समुच्छिताः । जिशुक्कानामविपेन्द्रा 'पूज्यन्ते सवनादिषु 
` दत्येवंषिधविप्रत्वमुक्त शणु युगादयः । नवमी कार्तिके शुक्ला छतादिः परिकीर्तिता 


चेशाखस्य तृतीया या शुक्ला घेतादिरुच्यते । माघे पञ्चदशीनाम दवापरादिःस्छताबुधेः 
अयोद्‌शी नभस्येच कृष्णासाहिकलेःस्खता। युगादयःस्खताह्योतादत्तस्याक्षयकारका- प 


पताश्चतस्रस्तिथयो युगाद्या दत्तं हुतं चा5क्षयमाशु विद्यात्‌। 
युगे युगे चर्षशतेन दानं युगादिकाळे दिवसेन तत्फळम्‌॥ १९७ 1 
युगाद्याः कथिता होता मन्वाद्याः श्टणु साम्प्रतम्‌ | 
अश्वयुक्छुक्नवमी द्वादशी कार्तिके तथा ॥ १२५ ॥ कल 
जमासस्य तथामाद्रपद्स्य च । 


ग 


तततीया चे 


41424 


श्‍् श्रावपास्याएमीृष्णातथाघादीचपूर्णिमा चणम | 
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२३० ` ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
कार्तिकी फाल्गुनीचैत्री ज्येष्डेपञ्चदशी सिता । मन्वन्तरादयश्चैतादत्तस्याक्षयकारकाः 
यस्यां तिथौ रथं पूव प्राप दैवो दिवाकरः । सा तिथिः कथिता विप्रेर्माधेयारथसप्तमी 
तस्यां दत्तं हुतं चेष्टं सचेमेचाऽक्षयं मतम्‌ । सवदा रिद्रयशमनं भास्करप्रीतये मतम॥ 


नित्योद्वेजकमाहुयं बुधास्तंश्रणुतस्वतः । यश्चयाचनिको नित्यंन स स्वर्गस्य भाजनम्‌ | 


उद्वेजयति भूतानि यथा चौरास्तथेव सः | नरकंयातिपापात्मानित्यो द्वेगकरस्त्वसौ 
इहोपपत्ति्मेम केन कर्मणा क च प्रयातव्यमितो मयेति । 
. चिचार्य चेवं प्रतिकारकारी बुधैः स चोक्तो द्विज ! दक्षदक्ष॥ १३३॥ ` 
सासर्टभिरहा च पूर्वण बयसाऽऽयुषा । तत्कर्म पुरुषः कुर्याेनान्तेसुखमेधते॥१३४ 
अचिर्धमश्च मार्गों हावाहुवेदान्तवादिन: । अचिषा याति मोक्षञ्च धूमेनाऽऽचततेपुन 


` यज्ञराखाद्यते धूमो नेष्कम्येणाचिराप्यते । एतयोरपरो मार्गः पाखंड इति कीर्त्यते 


यो देचान्मन्यतेनेचधर्माश्चमञुसूचितान्‌ । नेतो खयातिपंथानौतर्वार्थोऽयं निरूपितः 


- इतितेकीतिताःप्रक्षाःाक्त्यात्राह्मणसत्तम। साधुवाऽसाऽुवाघ्रूहिंख्यापयाऽऽत्मनमेवचं 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे कळापग्रामचासिसरुतनुब्राह्मणेन नारदप्रश्‍नोत्तरकथनंनाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


———— ——— 


षष्ठोऽध्यायः 


पृथ्वीसङ्गमतीथे ७ ° (२ 
नारदद्वांरा परथ्वीसङ्गमतीर्थे ब्राह्मणानांग्रस्थांपनं तत्र स्थानग्रतिष्ठावणनश्व 
. श्री नारद्‌ उवाच 


घल्य/पिताइस्माकंयस्यसष्टस्यपालका: | सष्मद्िान्राह्मणेन्दा;खत्यमाहपुराहरि 


इतिश्रुत्वा फाल्णुनाऽहं रोमाश्वपुलळकीरुतः । स्वरूपं प्रकरीकृत्य ब्राह्मणानिदमत्रवम. । 


षष्ठोऽध्यायः # महीसागरसङ्गमगमनाय नारद्‌प्रस्तावः # २३१ 


मत्तोऽप्यनंतात्परतः परस्मात्समस्तभूताधिपतेन किञ्चित्‌। . 
तेषां किसु स्यादितरेण येषां छ्विजेश्वराणां मम मार्गवादिनाम ॥३ ॥ 
तत्सवैधा5च्य घन्यो5स्मिसंग्राधंजन्मनःफलम्‌ । यङ्वन्तोमयाद्ष्टा:पापोपद्रववजिताः | 
ततस्ते सहसोत्थाय शातातपपुरोगमाः । अर्ध्यपाद्यादिसत्कारे'पूजयामासुर्मा द्विजाः 
प्रोक्तवन्तश्वमांपार्थवचःसा'घुजनोचितम्‌ । धन्या चयं हि देचर्ष त्वमस्मान्यदिहागतः 
कुतो चाऽऽगमनंतुस्यं गन्तव्यंचा क साम्प्रतम्‌ । अत्राप्यागमनेकार्यसुच्यतांसुनिसत्तम 
्ुत्वाप्रीतिकरंवाक्यंद्विजानामितिपाण्डव। प्रत्यवोचंमुनीन्द्रांस्ताञ्छ्र्यरताद्विजसत्तमाः 
अहं हिव्रहमणोवाकया छ्विप्राणांस्थानक शुभम्‌ । दातुकामो महातीर्थे महीसागरसंगमे 
परीक्षन्त्राह्मणानत्रप्राप्तो यूयंपरीक्षिताः । अहंवः स्थापयिष्यामिचाजुजानीततदुढ्निजा! 
पवमुक्तो चिलोक्यैच दिजाञ्छातातपोञ्त्रचीत्‌। देवानामपिडुप्माप्यंसत्यंनारद्‌मारत 
कि पुनश्चापि तत्रैव महीसागरसङ्गमः । यत्र खातो महातीर्थफळं स्वसुपाश्चुते ॥१२ 
पुनरेको महान्दोषो दिभीमो नितरां यतः। तत्रचौराःसुवददवोनिर्धृणाःमरियसाहसाः 
स्पर्शेषु घोडशं चैकविशं ग्रहन्ति नोघनम्‌। घनेन तेन हीनानां कीदृशं जन्म नोभवेत्‌, 
घरं वुसुक्षया वासो मा चौर करगा(बशगाः)चयम्‌। 
| यु अर्जुन उवाच 
अद्'ुतं वण्यते चिप्र! के हि चौराः प्रकीर्तिताः ॥ १५॥ 
कि घनं च हरन्त्येते येभ्यो बिम्यति ब्राह्मणाः । 
नारद्‌ उवाच 
कामक्रोधाद्यश्चौरास्तप एव धनं तथा ॥ १६ ॥ आ 
तस्यापहारसीतास्ते मासूचुरिति ब्राह्मणा: । तानहंगरत्रवंपश्चा्विजानीत प 
जागता तु मनुष्याणां चौराःकुर्वंतिकि खलाः । मयमीतश्चालूसश्रतथाचा5शुचिरिवय: 21 
तेन कि नाम संसाध्यं भूमिस्तं ग्रसते नरम्‌। नी 
) शातातप उघाच | 
बय चौरमयाद्वीतास्ते हति. नं महत्‌ तदा कयं शब्यम्े जा मद 
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खळाश्चौरागता:कापिततोनत्याऽऽगतावयम्‌ । तस्मात्सवंसंत्यजामोभयभीतावयंमुने 
प्रतिग्रहश्च चे घोरः षष्ठांशफलदस्तथा । एवं बरुवति तस्मिश्च हारीतोनाम चात्रचीत्‌॥ 
मूढवुदुध्या हि कोनाममहीसागरसङ्गमम्‌ । त्यजेच्च अत्र मोक्षश्च स्वर्गश्चकरगोऽथवा | 
. कळापादिषु ग्रामेषु को वसेत विचक्षणः । यदि घासः स्तम्भतीर्थक्षणाधेमपिलम्यते 
भयं च चौरजं सवं किकरिष्यति तत्र नः । कुमारनाथं मनसि पालक कुचंतां दृढम्‌ 
साहसं च चिना भूतिनंकथश्चनप्राप्यते । तस्मान्नारदतत्राहमायास्ये तव घाक्यतः 
षड्विशतिसहस्राणि ब्राह्मणामेपरिग्रहे । षद्कर्मनिरताः शुद्धा लोभद्म्मचिचजिताः 
तैः सारधेमाग मिष्या मिममेद्‌ंमतसुत्तमम्‌ । इत्युक्ते बचने तांश्च छत्घाऽहं दण्डमूर्धि 
निवृत्तः सहसा पार्थ खेचरोऽतिमुदान्विततः | शतयोजनमात्रं त॒ हिममार्गमतीत्य च 
: केदारं ससुपायातो युक्तस्तैद्विजसत्तमेः। आकारोन सुशक्यञ्च विठेना5थ स देशकः 
| अतिक्रान्तुं नान्यथा च तथा स्कन्दप्रसादतः ॥३१॥ 
अर्जुन उचाच 
. क कलापं च तदुग्रामं कथं शक्यं विळेनच । कथस्कंद्रसादः स्यादेतन्मे त्रूहि नारद 
नारद्‌ उचाच 
._ केदाराद्विमसंयुक्तं योजनानां शतं स्सत्तम्‌ । तदन्ते योजनशतं चिस्तृतं तत्कलापकम्‌. 
तदन्ते योजनशतं चालुकाणंचसुच्यते । शतयोजनमात्रः स भूमिस्वर्गस्ततः स्स्ृतः॥ 
' चिछेन च यथा शक्यं गन्तुंतत्र श्टणुष्व तत्‌ । निरन्नं चै निरुदक देवमाराधयेद्णुहम्‌ 
bg दक्षिणायां दिशि ततो निष्पापंमन्यतेयदा । तदाणुहोऽस्यदिशतिस्चप्नेगच्छेति भारतं ` 
। ततो गुददात्पश्चिमतो बिलमस्ति चृहत्तरम्‌ । तत्र प्रचिश्य गन्तव्यं क्रमाणां शतसप्तकम्‌ 


. उन च देहस्य कदाचित्यिमे पदे । नेत्राञ्ञनप्रमावाच बिल॑ पश्यति शोत | | 


श्र 


कक ल कक. 
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विलमध्ये च संपश्यन्सिद्धान्मास्करसन्निभान्‌। 
यात्येचं यात्यसौ पार्थे कलापं ग्राममुत्तमम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्रवर्षसहस्नाणित्य्तवार्या युःप्रकीरतितम्‌ । फळानांभोजनंचस्यात्पुनःपुण्यंचनाज्जंयेत्‌ 
इत्येकथितंतुम्यमतश्चाभूच्छृणुष्वतत्‌ । तपःसामर्थ्यंतःसक्ष्मान्दण्डस्याग्रेनिधायतान्‌॥ 
ह्विजानहं समायातो महीसागरसङ्गमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदोत्तार्य मया सुक्तास्तीरे पुण्यजलाशये । ततोमया कृतं खानं सह तैद्विजसत्तमैः 
निशेषदोषदावाझौ महीसागरसङ्गमे । पितृणां देवतानां च इत्वा तर्पणसत्क्रिया 
जपमानाः परं जप्यं निषिष्टाः संगमेचयम्‌ । भास्करं समवेक्षन्तश्चिन्तयन्तो हरि हृदि 
तस्मिश्चेवान्तरेपार्थ देचाःशक्रपुरोगमाः । आदित्याद्या ग्रहाः सर्वेलोकपालाश्चसंगताः 
देवानां योजनो ह्यष्टौ गंधर्वाप्सरसां गणाः । महोत्सवे ततस्तस्मिन्गीतवा दित्रउत्तमे 
पादप्रक्षाळनं कतुं घिप्राणासु्यतर्त्वहम्‌ । तस्मिनकाळेचाश्टणवमहमातिथ्यवाक्यताम्‌ 
सामध्चनिसमायुक्तांतृतीयस्वरनादिताम्‌ । अतीवमनसो रम्यां शिवभक्तिमिंवोत्तमाम्‌ 
यसंपृष्ठ: कस्त्वं विप्र क चाऽऽगतः । किंवा प्रार्थयसेत्रूहियत्त मनसिरोचते ॥ 
| चिप्र उवाच 
' सुषिः कपिलनामाऽहं नारदाय निवेद्यताम्‌ । आगतःप्रार्थनायैष तच्छुत्वाहमथाऽत्रचम्‌ 
धन्योऽहं यदिहाऽऽयातः कपिलत्वंमहामुने ! । 
नास्त्यदेयंतवाऽस्माभिः पात्रं नास्ति तवाऽधिकम्‌ ॥ ५६ ॥ 
| कपिल उवाच 
"पुत्र त्वया देयं यदि मे त्वं श्रणुष्च तत्‌ । अधौ विप्रसहस्नाणि मम देहीति नारद्‌ 
| O करिष्यामिकलापग्रामबालिनाम्‌। ब्राह्मणानामहं चैषां तदिदंक्रियवांविभो 
मया परतिज्ञातमेचमस्तुमहामुने । त्वयाऽपि क्रियतांस्थानंकापिलं कपिलोत्तमम्‌ 


0 नाता । अतिथिःपूजितो येन सदेवेरपिपूजयते 


स्मः । वतोमदासुतिःश्वीसल्यरीतोहयितूस्तदा 


देवा पासकाखेचा ह्यतिथिविमुखीभवेत्‌ । यस्याश्रमसुपायातस्तस्यसवं हिनिष्फलं | 


Mae ss 


टी ha Se 4110000 
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पादप्रक्षालनार्थाय सिद्धदेवसमागमे । हारीतश्च पुरस्कृत्य वामपादं तदा स्थित 
ततोहासोमहाञ्जले सिद्धाप्सरःसुपवंणाम्‌ । बिचिन्त्यवहुधापृथ्वींसाचुसा धुङृताद्विजाः 
ततो ममाऽपि मनसि शोकवेगो महानभूत्‌ । सत्यांचेवतथा मेने गाथांपूर्ववुधेरितामू 
सर्वेष्वपि च कार्षेषु हेतिशब्दो विगहितः । कुर्चतामतिकार्याणि शिळापातोधुवंभवेत 
ततोऽहमत्रवं चिप्रान्यूयं मूर्खा भविष्यथ । धनधान्याहपसंयुक्तादारिद्रथकलिलावृताः 
'एवमुक्ते प्रहस्येच हारीतः प्रात्रचीदिदम्‌ । तवैवेयं सुने हानियेदस्माञ्छपते भवाग 
कः शापो दीयते तुभ्यं शापोऽयमयमेच ते । | 
ततो विस्रश्य भूयोऽहमत्रचं किमहं द्विज ! ॥ ६६॥ | 

तथाविधस्य भवतो चामपादप्रदानतः ॥ ७० ॥ 

हारीत उवाच 

श्ट्णु तत्कारणं घीमञ्छ्न्यता मे यतोऽभवत्‌ ॥ ७१॥ 
इति चितयतश्चित्ते हा डुःखोऽयं प्रतिग्रहः । प्रतिग्रहेणचिप्राणांत्राह्मंतेजो हिशाम्यति 
महादानं हि यह्वानो व्राह्मणःस्वंशुभं हियत्‌। ददातिदातुर्दाताचअशुभंयच्छतिस्यकम| | 
दाता प्रतिग्रहिता च घचनं हि परस्परम्‌ । मन्यतेऽधःकरो यस्य सो5दपबुद्धिःप्रहीयतै | 
इतिचितयतो मह्यं गुन्यताऽभूद्धि नारद्‌ । निद्रार्तश्वभयार्तश्व कार्मातः शोकपीडितः | 
. हतस्वश्चाऽन्यचित्तश्च झून्या होते भवन्तिच । तदेषु मतिमान्कोपं न कुर्वीहयदित्वया | 
. इतः कोपस्ततस्तुभ्यमेवं हानिरियं सुने । ततस्तापान्चितश्चाऽहं तान्विप्रानत्रवं ५ 
; धिङ्मामस्तुचदुवु द्विमचिम््श्यार्थेकारिणम्‌ । वया | 
सहसा न क्रियां कुर्यात्पदमेतन्महापदाम्‌ । विसृश्यकारिणं धीरं ब्रृणतेसर्वसं 
सत्यमाह महावुद्धिश्विरकारीपुराद्ि सः । पुराहिब्राह्मणःकश्चित्पस्यातो  ज्विस्सा् | 
` ` चिरकारी महाप्राज्ञो गौतमस्या5भवत्सुतः । चिरेण सर्वकार्याणि यो विखश्यप्रप्थत । 
'चिरकार्यामिसम्पत्तेश्चिरकारी तथोच्यते । ड 
अलसग्रहणं प्राप्ती दुमेधाची तथोच्यते ॥ ८२॥ ' 


[ _ दधि्ासाकेरेता+दो धिना. भा सिरर 
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पित्रोक्तः कुपितेनाऽथजहीमांजननीमिति । स तथेति चिरेणोक्तःस्वभावाञ्चिरकारकः 
विसृश्य चिरका रित्वाञ्चिन्तयामास वे चिरम्‌ । पितुराज्ञांकथंकुर्यानहन्यांमातरंकथम्‌ 
कथं धर्मच्छलेनाऽस्मिन्निमञ्जेयमसाध्युवत्‌। पितुराज्ञा परोधमों ह्यधर्मोमाठ्रक्षणम्‌ 
अस्वंतत्रंचपुत्रत्वंकि तु मां नाऽत्रपीडयेत्‌। स्त्रियंहत्वामातरंचकोहिजातुसुखीभवेत्‌ 
पितरं चाऽप्यवज्ञाय कः प्रतिष्ठामचाप्नुयात्‌। अनवज्ञा पितुर्युक्ता युक्त मातुश्वरक्षणम्‌ 
क्षमायोग्याच्ुभावेतौनाऽतिवर्तेत वैकथम्‌ । पिताह्यात्मानमाधत्तेजायायांजश्‍िवानिति 
शीळचारित्रगोत्रस्य धारणार्थकुलस्यच । सोऽहमात्मास्वयंपितरपुत्रत्वेपरिकहिपतः 
जातकर्मणि यत्प्राह पिता यञ्चोपक्मेणि । पर्याप्तः ख दृढीकारः पितुर्गौरचलिप्सया 

शरीरादीनि देयानि पिता त्वेकः प्रयच्छति । 

तस्मात्पितुर्वचः कायं न विचायं कथञ्चन ॥ ६२॥ 
पातकान्यपि च्यन्ते पितुर्वचनकारिणः । पिता स्वर्गः पिता घमः पिता परमकतप 
पितरि प्रीतिमापन्ने सर्चाः प्रीणन्ति देवताः । आशिषस्ताभजंत्येनंपुरुषंप्राह याःपिता 
निष्छृतिः सर्वपापानां पिता यदभिनन्दति । सुच्यतेवन्धतात्युष्पंफलंब्न्तात्मसुच्यते 
हिश्यन्ञपि सुतःस्नेहं पिता स्नेहं न मुंचति। एतद्वि 
पितानालपतरंस्थानंचितयिष्यामिमातरम्‌ । योह्ययंमयिसंघातोम्यत्वेपाञ्चसौ तिक 
अस्यमेजननी हेतुः पाचकस्य यथाऽरणिः । मातादेहारणिःपुंसः स्वस्याऽथस्यनि्बृतिं 


४ 
| मातृलामे सनाथत्वमनाथत्वं चिपर्यये । न स शोचति नाप्येनं स्थावर्यसपि क्षेति ` 


| | थिया हीनोऽपि यो गेहे अस्वेति परतिपद्यते । पुत्रपौत्रसमापन्नो जनीं यः समाथित 
अपि वर्षेशतस्याऽन्ते स द्विहायनवञ्चरेत्‌। 
समथ चाऽसमर्थं वा कृश वाऽप्य्ठशं तथा ॥ १०१ ॥ 

सुतं मातानान्यः पोष्यविधानतः | तदासवृद्धो भवति तदा भवति डु खितः 


वाशून्यजञगच्तस्ययदामात्राबियुज्यते | 


| र 
र गास्तिमातसमंत्राणंनास्त मातृसमाप्रपा । कुक्षिसंघारणाद्धात्रीजननाञ्चनना 
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देवतानां समाचापमेकत्वं पितरं विदुः । मत्यांनां देवतानाञ्च पूगोनात्येति मात्‌ 
पत्तिता गुरचस्त्याज्या माताच न कथञ्चन । गर्मघारणपोषाभ्यां तेन माता गरीयसी 
एयंसकोशकीतीरैवलिंराजानमीक्षतीम्‌ । ख्रीबृत्तिचिरकालत्वादधन्तुं दिष्टःस्वमातस्‌ 
'विसृश्य चिरकाळंहि चिन्तान्तंनाभ्यपच्यत | पतस्मिन्नन्तरेशक्रोत्राह्मणं रूपमा स्थितः 

गायन्गाथासुपायातः पितुस्तस्याऽऽश्रमा न्तिके । 

अनृता हि खियः सर्वाः सूत्रकारो यद्त्रवीत्‌ ॥११०॥ 
अतस्ताभ्यः फलं ग्राह्यं नस्याद्दो षेक्षणःसुधीः । इतिश्चत्वातमानर्चमेधातिथिरुदारधीः | 
डुः खितञ्चितयन्प्राप्तो भ्रशमश्रूणि वतंयन्‌। अहो 5हमीष्येयाक्षित्तो मझो 5हंदुःखसागरे 
हत्वा नारींचसाध्चींच को नु मां तारयिष्यति । सत्वरेणमयाज्ञप्तश्चिरकारीह्युदारधीः 
यद्ययं चिरकारी स्यात्स मां जायेत पातकात्‌। चिरकारिक भन्रंतेभद्र॑तेचिरका रि 
यद्द्यचिरकारी त्वं ततोऽसि चिरकारिकः । आहि मां माततरंचेच तपोयच्चाऽजितंमया 
आत्मानं पातके विष्टं शुभाहृ चिरकारिक । एबंसडुः खितःप्राप्तोगौ तमोऽ चिन्तयता | 
चिरकारिक द्दशांऽथ पुत्रं मातुरुपान्तिके। चिरकारी तु पितरं ष्ट्रा परमदुःखितः 

शास्त्रं त्यक्त्वा स्थितो मूध्ना प्रसादायोपचक्रमे । 

मेधातिथिः सुतं दृष्टा शिरसा पतितं भुवि ॥ ११८ ॥ 
पल्लीं चेव तु जीवन्तींपरामभ्यगमन्सुद्म्‌ । हन्यादिति न सा घेद्शस्त्र 
बुद्धिरासीत्खुतं दृष्टा पितुश्चरणयोनेतम्‌ । शस्त्रप्रहणचापल्यं सम्वृणो ति भयादिति | 
ततःपित्राचिरंस्सृत्वाचिरंचाऽऽघ्रायमू्धेनि । चिरंदोम्यापरिष्वज्यचिस्थ्रीवेत्युदाई | 
चिर मुदान्वितः पुत्रं मेधातिथिरथाऽत्रबीत्‌। चिरकारिकमद्वन्तेचिरकारीमवेर्चि 
चिराययेत्ङतंसौस्यचिरमस्मिन्नदुःखितः । गाथाश्चाप्यत्रची द्विद्वान्गौतमो सुनिसर्त^ | 
चिरेण मन्त्रं सन्धीयाश्चिरेण च इतं त्यजेत्‌ । चिरेण विहित मित्रं चिरं 
रोगे दप च माने च द्रोहे पापे च कमणि । 
अप्रिये चब कतेव्ये चिरकारी प्रशस्यते ॥ १२५॥ : 
_ चन्वूनां सुद्दा वेष शत्यानां-स्रींजनस्य थः अब्यक्तेख्वर्परसिघु”चिरकारी परशस्यते _ 
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चिरं धर्मान्निषेवेत ङुर्याद्चाऽन्वेषणंचिरम्‌। चिरमन्वास्य चिडुषश्चिरमिष्टानुपास्य च 
चिरं विनीय चात्मानं चिरं यात्यनवज्ञताम्‌। व्रुवतश्चपरस्यापिवाक्यंघर्मोपसंहितम्‌ 
चिरं पृच्छेच्च शणुया्चिरं न परिभूयते । धमे शत्रौ शस्त्रहस्ते पात्रे च निकरस्थिते 
भये च साधुपूजायां चिरकारी न शास्यते । पवसुकत्वापुत्रभार्यासहितःप्राप्यचाश्रमम्‌ 
ततश्चिरमुपास्याऽथ दिचं यातश्चिरं सुनिः । वयं त्वेवंत्रुवन्ठोऽपिमो हेनेचं प्रतारिताः 
कली च भवतां विप्रा मच्छापो निपतिष्यति । 
केचित्सदा भविष्यन्ति विग्राः सर्वयुणेयुताः ॥ १३२ ॥ 
पादप्रक्षालनं इत्वा ततोऽहं धर्मेवमेणः । समीपेसाक्षिणोदेवान्ृत्वा संकल्पमाचरम्‌ 
काञ्चनेगोंप्रदानेश्च ग्रहदाने्धनादिसिः । भार्याभूषणवस्त्रेश्च कृतार्था ब्राह्मणाः इताः 
ततःकर सपुद्यम्य प्राहेन्द्रो देबसङ्गमे । हराङ्गरुद्ववामाद्धां यावद्देवी गिरेः खुता॥१३५ 
गणाधीशो चयं यावद्यावत्तिभुवनं त्विदम्‌ । तावन्नन्यादिदंस्थानंनारदस्थापितंखुराः 
बह्शापो रुद्रशापो विष्णुशापस्तथैव च । द्विजशापस्तथा भूया दिंद॑स्थानं विळुस्पतः 
ततस्तथेति तेः सर्वेहष्टेस्तत्र तथो दितम्‌ । 
एवं मया स्थापिते स्थानकेऽस्मिन्संस्थापयामास च कापिल सुतिः । 
स्थाने उभे देवकते प्रसन्नास्ततो ययुर्देवता देवस्य ॥ १३८॥ 
| रति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे नारदीयस्थानप्रतिष्ठावर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 


Se काकाट्राए 


| 


अर्जन उचाच 


® 
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तदहं चिस्तराच्क्रोतुमिदमिच्छामि नारद्‌ !। कस्य यज्ञे महीग्लानाचहितापाभितापिता 
___ नारद्‌ उचाच 
महदाख्यानमाख्यास्येयथाजातामहीनदी। शएण्वन्नेतांकथांपुण्यांपुण्यमाप्स्यसिपाण्डव 
पुराऽभूदुभूपतिभूमाविन्द्र्युन्न इति श्चुतः । घदान्यः सर्वधर्मज्ञो मान्यो मानयिता प्रभु 
उचितज्ञो विवेकस्य निचासोशुणसागरः। न तदस्ति धरापृष्ठे नगरं ग्रामपत्तनम्‌॥ 


ततदीयपूतेधमेस्य चिह्लेन न यदङ्कितम्‌ । कन्यादानानि वहुधा ब्राह्मेणविधिनाव्यधात्‌ ' 


भूपालोऽसौददौ दानमासह्नाद्धनार्थिनाम्‌। दशमी दिवसे रात्रौ गजपृष्ठेन दुन्दुभिः 

ताड्यते तत्पुरे प्रातः कार्येमेकादशीब्रतम्‌ । यज्चनातेनभूपेनचि च्छिन्नंखोमपायिनाम्‌॥ 

स्चरणैरास्तृता दमैदुव्यंगुलोत्सेधिता मही । गङ्गायांसिकताधारावर्षतो दिवितारकाः 

शाक्या गणयितुं प्राञ्ञैस्तदीयं सुकृतं न तु । ईद्शैः सुरुतैरेष तेनेव वपुषा नृपः ॥१०। 

श्राम प्रजापतेः प्राप्तो चिमानेन कुरूद्वह !। बुभुजे स तदा भोगान्दुळभानमरेरपि॥११॥ 

अथ करपशतस्याऽन्ते व्यतीते तं महीपतिम्‌ । प्राह प्रजापतिःसेवावसरायातमात्मनः 
ब्रह्मोवाच 


इन्द्र! दुतं गच्छ धराएृष्ठं नृपोत्तम । न स्थातव्यं मदीयेऽद्य लोकेक्षणमपि त्वया 


इन्ट्रयत्न उचाच 


कस्मादुबत्रह्मन्तितो भूमौ मां प्रेषयसिसम्प्रति। सति पुण्ये मदीयेतु बहुळे बद्‌ कारणम. 


ब्रह्मोचाच 


जपुण्यंकेबळंराजन्युसंस्वर्गस्यसाधकम्‌।चिना निष्कर्मघांकी तित्रिछोकीतलविस्तृताम्‌ 
च कीतिसमुच्छेदः साम्प्रतं वसुधातळे । सञ्चातश्चिरकारेन गत्वा तां कुरु नूतनार्म 


यदि वाञ्छा महीपारु ! मम धामनि संस्थितौ ॥ १७॥ 
इन्द्रयुज्ध उचाच 
_ अदीयं खुरुतं ब्रह्ममकथं भूमी भवेदिति। कि कर्तव्यं मयानैतन्मम चेतसि तिष्ठति ॥ 


(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri ८०००,बैह्योवाच, ew Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
 चरूचानेष भूपाल ! कालः कल्यति स्वयम्‌ ॥ १६॥ 


ren " 
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ब्रह्माण्डान्यपि मां चेच गणनाकाभवट्वशाम्‌ । तदेतदेव मन्येऽहं तव भूपाल साम्प्रतम्‌ 
यत्कीर्तिमात्मनोव्यक्तिनीत्वाऽम्ये हिपुनदिवम्‌ । शुश्रुवा नितिबाचंस्रह्मणः पथिचीपतिः 
पश्यतिस्मतथाऽऽत्मानंमहीतळसुपागतम्‌का म्पिल्यनगरेभूयःपप्रच्छा ऽऽत्मानमात्मना 
नगरं स तदा देशमप्राक्षीदिति विस्मितः । 
जना ऊचुः 
न जानीमो चयं भूपमिन्द्रद्युम्नं न तत्पुरम्‌ ॥ २३॥ 
यत्त्वं एच्छसि भो भद्र कञ्चित्पूच्छ चिरायुषम्‌ । 
` इन्द्रद्युञ्ज उघाच 
कः सम्प्रति धरापृष्ठे चिरायुः प्रथितो जनाः ! ॥ २४॥ 
एथिवीजयराज्येऽस्मिन्यत्र प्रब्रूत मा चिरम्‌ । 
जना ऊच्च 
श्रूयते नेमिषारण्ये सप्तकल्पस्मरो सुनिः ॥ २५॥ 
| भकण्डेय इति ख्यातस्तं गत्वापृच्छ संशयम्‌ । तथोपदिद्टस्तैगत्वातत्रतंमु निपुङ्गवम्‌ 
| निशम्य प्रणिपत्या55ह नप: स्वद्ददयस्थितम्‌ । 
| इन्द्रयुम्न उवाच 
| चिरायुर्भ॑गवान्भूमौ विश्वतः साम्प्रतं ततः ॥ २9॥ 
एच्छाम्यहं भचान्वेत्ति इन्द्रयुम्न॑ नृपं न वा॥ २८॥ 
श्रीमाकण्डेय उवाच 
पकऱ्पान्तरेनामूत्को पीन्ददयस्नस ज्शित । भूपालकिमहंवच्मितवाऽच्यत्पृच्छसशयम्‌ 
| वचोभूपोऽझिसाघने । समुद्योगतदा चक्र त इृष्टा5हतदामुनिः | 
माकण्डेय उचाच र j 
हे त काषोर्भंद्द बाचं श्टणुष्व मे । पति जीवन्तमानन्दो नरं वर्षशतादपि॥ | 
शो गडीजडदतिल्यार भतीकार तब इश्ज्ोपशात्तसे. टण सह समा 5स्तीह 53 मिच चिरन्तनः र ८ दु 
i ख त्वा ज्ञास्यत्यसंशयम्‌ । तस्मांदेहि दुतं यावदावांतत्र त्रजावहे 
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परोपकारेकफळं जीवितं हि महात्मनाम्‌ । यविज्ञास्यत्यसन्दिग्धमिन्द्रयुस्नंसवक्ष्यति 
तौ प्रस्थिताबिति तदा विपेनद्रृपपुङ्गवौ । दिमाचळं प्रति प्रीतौ नाडीजङ्घ प्रति 
वको<5थ मित्रं स्वं वीक्ष्य चिरकालादुपागतम्‌ । 
माकण्डेयं ययौ प्रीत्युत्कंठितः सम्मुखं द्विजैः ॥ ३६ ॥ 
कतसंचिदभूत्पूचं कुशलस्वागतादिना । पप्रच्छाऽनन्तरं कार्य चदागमनकारणम्‌ ॥३९ 
मार्कण्डेयोऽथतं प्राह बकं प्रस्तुतमीप्सितम्‌ । इन्द्रयुम्नं भवान्वेत्ति भूपालंप्रथिवीतठे 
एतस्य मम मित्रस्य तेन ज्ञातेनकारणम्‌। नो वाऽयं त्यजतिप्राणान्पुराचहिप्रवेशनात्‌ 
एतस्य प्राणरक्षां ब्रूहि जानासि चेन्द्रपम्‌ ॥ ४० ॥ 
नाडीजङ्घ उवाच 
चतुद्शास्मराम्यस्मिकल्पान्बिप्रेन्द्रसाम्प्रतम्‌ । आस्तांतददशनंवार्तामपिवानस्मराम्यहम्‌ 
इन्द्रयुम्नो महीपालः कोऽपि नासीन्महीतले । एताचन्मात्रमेचाऽहं जानामिद्विजपुष 
नारद्‌ उवाच 
ततः स विस्मयाषिष्टस्तस्याऽऽयुरिति शुश्रुचान्‌। 
. पप्रच्छ राजा को हेतुर्दानस्य तपसोऽथ चा । यदाुरीदवशं दीर्घ॑संजातमितिविस्मित 
|, नाडीजड उवाच ` 
घुतकम्बलमाहात्म्यान्मम देवस्य शूलिनः । दीघेमायुरिदं चिप्र शापादुबकषपुःश्ट् ॥ 
पुरा जन्मन्यहंवालोघ्राह्मणस्याऽऽभवं भुवि । पाराशर्यसगोत्रस्य चिश्वरूपस्यसन्मुनः 
बालको बक इत्येवं प्रतीतोऽतिप्रियः पितुः । चपलो5तीच बाळत्वे निसर्गादेवभ्टरक 
अथ मारकतं लिङ्गं देवतावसरा त्पितुः । चापल्यादुबालमाचाञ्चाऽपहृत्य निहितं म | 
घुतस्यकुम्मे सङ्क्रान्तौमकरस्योत्तरायणे। अथ प्रातव्यतीताया निशियाचत्पिता् 
निमांल्यापनयंचक्रेतावच्छून्यं शिवालयम्‌ । निशम्यकां दिशीकोमांप्रपच्छमधुरस्वरम | 
घत्स क चु त्वयालिंगंनूनंविनिहितंबद । दास्यामिवाज्छितंयत्तेमक्ष्यमन्यत्तवेप्सिर्ी 
'ततो मया याळभाचाद्भक्ष्यछुब्धेन तत्पितुः 


समरित. 
Sa अर्थ कोललेसम्मस भमीती ऽह देपालये फा । ज्ञातोजा तिस्मरस्तावदानर्ताधि igitigad by 53 Foundation ्नाधिपतेः सुतः ॥ 


सप्तमोध्यायः ] २ गालवसुनिभार्यादृष्टाशिवगणमोहः ॐ २४१ 


घुतकस्दरमाइःत््यान्त्रकरस्थे दिचाकरे। 
अपिवास्यादवजानात्संयोगादुघृतलिङ्गयोः ॥ ५३॥ 
वतः. संस्थापितं लिगंप्राग्जन्मस्मरतामयां । ततः प्रशृतिलिङ्गा निघ॒तेनाच्छाद्यास्यहम्‌ 
पितृपैतामहं प्राप्य राज्यं शक्‍त्यचुरूपतः । ततः प्रसन्नो भगवान्पार्वंतीपतिराह माम्‌ 
पूर्वजन्मनि तुष्टोऽहं छुतकम्बलपूजया | प्रयच्छाम्यस्मि ते राज्यमधुनाऽमिमतं ब्रु 
ततो मया वृत: प्रादाद्नाणपत्यं मदीप्सितम्‌ । कैलासेमांशिषो नित्यंसन्तुष्ट:प्राहचेतिच 
तेनेव हि शरीरेण प्रणतंपुरतः स्थितम्‌ । अद्यप्रभृति संड्क्रान्तौ मकरस्याऽपरोऽपियः 
पतेनपूजांकत्तासौभाचीममगणःस्फुटम्‌ । इत्युक्त्वामां शिवोभद्रगणकोरीश्वरंन्यधात्‌ 
प्रतीपपालकनामसं स्थितं शिवशासनम्‌। ततःकामा दिभिःषड्भिःपदेश्क्रमणा त्मिकाम्‌ 
निसर्गचफ्लां प्राप्य भ्रमरीमिच तां श्रियम्‌ । नैबालमभवं तस्या धारणे दैवयोगतः 
तदा मत्तःकिलाऽहंबारणोयथा । कृत्याछृत्यविचारेणविमुक्ती5तीच गवितः 
| नं लक्ष्मी प्राप्य नीचनरो यथा । आपदां पात्रतामेतिसिन्धूनामिवसागरः 
` थि काले व्यतिक्रान्ते कियन्सात्रेयद्वच्छया । विचरञ्नगमं शेलं हिमानीरुद्धकन्द्रम्‌ 


तपस्यति मुनिस्तत्र गालवो भार्यया सह | सदैव तीव्रतपसा छृशोधमनिसन्ततः॥६५ 


गणस्य हि देहोऽयं नेवे हिकफलग्रियः । च्छाय तपसे चेह प्रेत्याउनन्दसुख़ाय ख 
तस्य भार्याऽतिरूपेण विजिग्ये विश्ववणिनी । 

| तन्वी श्यामा रूगाक्षी सा पीनोन्नततपयोधरा ॥ ६७ ॥ 

|... ग्नदूसस्माषा पल बालक दा । विस्तीर्णजघना मध्ये क्षामा दीघंशिरोरुहा 

1 ने । विकीर्णमिवसौरदर्यमेकपात्र मिचस्थितम्‌ 

ततोऽचिनीतस्तास्वीक्ष्य भद्र ! गालबबल्माम्‌। 

पे स शर्ातेस्ताडितः पुष्पघन्विना । विवेकिनोऽपि झुनयस्तावदेच विवेकितः 
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प्राप्यातरं हरिष्यामिनास्ययोग्येयमङ्भना। इतिव्यवस्यचिद्यार्थिसूतिमास्थायगालवम्‌ 
नमस्कृत्यवचो ऽचो चमितिभाव्यर्थनो दितः । तथामतिस्तथामिजव्यवसायस्तथानणाम्‌ 
भवेदचश्यं तद्गाचि यथापुम्मिः पुरा इतम्‌ । विवेकवैराग्ययुतो भगवंस्त्वामुपस्थित 
शिष्योऽहंभवतापाठ्यं कणंधारं महासुनिम्‌। अपारपारदं विष्णविप्रमूतिमुपाथितम्‌ 
नमस्ये चेतनं ब्रह्म प्रत्यक्षं गाळचाख्यया । अविद्याछष्णसर्पण दष्टं ` तद्विषपीडितम्‌ 
उपदेशमहामन्त्रेमाजाङ्कलिक जीवय । महामोहमहावृक्षो हृद्याघापसमुत्थित॥ ७६ ॥ | 
त्यद्वाक्यंतीक्षणधांरेण कुठारेण क्षयं ब्रजेत्‌ । अपचगेपथव्यापी मूढसंसगेसेचनः ॥८० | 
छिद्यतां सूत्रधारेण बिद्यापरशुनाऽधुना । भजामि तव शिष्योऽहं घरिवस्यापरश्चिम्‌ 
समिद्दर्भान्मूळफलं दारूणि जलमेव च । आहरिष्येऽुयुह्णीष्व चिनीतं मामुपखितम्‌ 
इत्थं पुरा वकाभिख्यं कतर त्तिसुपाश्चितम्‌ । तदाऽऽजंवे छतमतिरचुजग्राह मां सुरि | 
ततोऽतीच बिनीतोऽहं भूट्बा तं ब्राह्मणीयुतम्‌ । विश्‍चासनायसुद्दढंतोषयामिदिनेदिन 
स च जानन्मुनिः पत्नींपात्रभूतामषिश्वसन्‌ । सन्रीचरित्रविदङ्केतां विधायस्थपितिदिजः 
_ अथाऽत्यस्मिन्द्ने साऽभूदुत्राह्मण्यथरजस्वला । 
9 तदुदूरशायिनीरात्रौ विश्वासान्मेतपस्विनी ॥ ८६ ॥ 
इदमन्तरमित्यंतविचिन्त्याऽहं प्रहर्षित: । मलिम्ल्चाङृतिमूंत्वा निशिधे तामथा5हर 
विललाप तदा बालाहियमाणामयोचके: । मेवंमैचमितिज्ञात्वामांस्वरेणा५त्र 
चकवृत्तिर्यं दुष्टो धर्मेकञ्चुकमाश्चितः । हरते मांदुराचारस्तस्मात्त्वे जाहि गाल 
शिष्यःपुराभूत्वा को५प्येषो5द्यमलिस्लुच: । मां जिहीर्षति दद्रक्ष शरण्यशर 
तद्वाक्यसमकालं स प्रबुद्धो गाळघो सुनिः। 
तिष्ठ तिष्ठेति मामुक्त्वा गतिस्तम्म॑ व्यधान्मम ॥ ६१ ॥ 
ततश्चित्राङतिरहंस्तस्मितोसुनिनाऽसचम्‌। वीडितंप्रविशामीवस्वाडरानिकिलळजया. 
ततः प्रकुपितः प्राह मामभ्येत्याऽथ गाळघः । तदज़डुःसह चाक्यं येना5हममवं वर्क 
गालच उचाच 


सप्तमोऽध्यायः ] # वकस्यघुतकम्वलपूर्वजन्मवृत्तम्‌ # ` २४३ 


इति शप्तोऽहमभवं सुनिनाऽधर्ममाश्रितः || श्परदारोपसेवार्थेमनर्थेमिममागतः ॥६५॥ 


न हीदृशमनायुष्यं लोके किञ्चन विद्यते । याद्रशं पुरुषस्येह परदारोपसेचनम्‌ ॥ ६६॥ 
ततः सती सा मत्स्पशंदूषिताङ्गीतर्पस्विनी । मया चिसुक्ता खात्वामांतथैवानुशऱापह 
` एवं ताम्यामहं शक्तो हाश्बत्थपर्णद्गयात्‌ । कस्पमानः प्रणम्योमादचोचं तत्र दम्पती 
गणोऽहमीश्वरस्यैचडुविनीततरो युवाम्‌ । निरोधमेचं कुरुतं भगवन्तावबुग्रहम्‌ ॥ ६६ 
चाचि शुरो नावनीतंहृदयंहिद्विजन्मनाम्‌ । प्रकप्यन्तिप्रसीदन्तिक्षणेनाऽपिप्रसादिताः 

त्वयि चिप्रतिपन्नस्य त्वमेव शरणं मम | 

भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवाऽवलस्वनम्‌ ॥.१०१ ॥ 
गणाधिपत्यमपि मे जातं परिभवास्पदम्‌। विपदन्ता हि जायन्तेदुविनीतस्य सम्पदः 
बिदुरेष्यद्धियाऽपायं परतो ऽन्ये विवेकिनः । नैवोभयं विदु्नोचाविनाऽचुभवमात्मनः 
विनीतः थियं प्राप्य विच्यामैश्वयंमेच वा । न तिएति चिरं. स्थानेयथा5इंम्रदगवितः 
विद्यामदो धनमद्स्ठृतोयोऽभिजनो मद्‌ः । पते मदा मदान्ानामेत एव सतां दमा 
नोदकंशालिनी वुद्धिर्येषामविजितात्मनाम्‌ । तैः श्रियश्चपछावाच्यंनीयन्तेमा राजनः 
तत्प्रसीद्‌ मुनिश्रेष्ठ शापान्तं मे$्ुना कुरु । डुविनीतेष्वपि सदा क्षमाचाराहिसाधचः 


इत्थं चचसिविज्ञप्ते विनीतेना5पिवेमया । प्रसादप्रबणोभूत्वाशापान्तं मे तदा व्यधात्‌, 


गालच उचाच 
छन्नकीतिसमुद्धारसहायस्त्वं भविष्यसि । यदेन्द्रयुस्तभूपस्य तदा मोक्षमवाप्स्यसि 
इत्यहं मुनिशापेन तदाप्रश्ति पर्वते । हिमाचले वको भूत्वा काश्यपेयोचसामि च 


कौसारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे बकपूर्वजत्मवणेनं नाम सलमोऽध्यायमाशा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA _ 


राज्यं चिरायुरिति मे घुतकस्बलर्य जातिस्मरत्वमधुनाऽपि तथाुभाचान्‌, 
शापाइवकत्वमभवन्सुनिगाळवस्यतद्वदर! सर्वमुदितं भवताऽ एषस्‌ ॥ १११ . 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्न्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 


अष्टमोऽध्यायः 
नाडीजङघेन सह राह्इन्द्रदयुम्नस्यग्रांकारकर्णसमीपेगमननं तच्छंशयनिदृत्तगे 
तस्यौलूकत्वग्रांप्तिकारणत्वप्रतिपादनं त्रिस्वद्लमाहात्म्यम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
नाडीजंघचकेनोक्तां वाचमाकण्यंभूपतिः । मार्कण्डेयेन संयुक्तो वभूचाऽतीवदुःखितिः 
ते निशास्य मुनिभूपं दुःखितं साश्चुलोचनम्‌। समानव्यसनःप्राह तदर्थ स पुनवंकम्‌॥ 
विधायाशांमद्दाभागत्वदन्तिकमुपागतौ । आवां चिरायुर्जञातांशा विन्द्रथुस्नमितिद्विज 
निष्पन्नं नाऽस्य तत्कायं प्राणानेष मुमुक्षति। वहिप्रवेदोन परं वैराग्यं समुपागतः 
तन्मामुपागतोऽहं च त्वांसिद्धंनास्यचाञ्छितम्‌ । तदेनमनुयास्यामि मरणेनत्वयाशपे 
आशांकृत्वाभ्युपायातंनिराशने क्षितुंक्षमाः । भवन्तिसाधघर्तस्माञ्ञी वितान्मरणंबरम. 
ग्रायितंचामुनाहृत्स्थंमयाचास्मैप्रतिश्चुतम्‌ । त्वः मित्र॑तत्परिज्ञानेधृत्वाहृदि चिरायुषम्‌. 
असम्पाद्यतो नाथं प्रतिज्ञातं ममाऽऽयुषा । 
कळुषेणाऽथिनामाशापूरकेण सखेऽघुना ॥ ८ ॥ | 
प्रतिश्रुतं कतं श्लाध्यादासतान्त्यजपक्कणे आ याच 
मित्रस्नेहस्य पर्यायस्तञ्चसापपदस्म्वतम्‌ । a स कीद्ृशोमित्रेदःखिते यो न श्यते | 
. तदृचश्यमहंखाकमधुनाघहिसाधनम्‌ । करिष्ये कीतिवपुषः कते सत्यमिदं सखे ॥१९॥ 
। अचुजानीहि मामेतद्दर्शनंतव पश्चिमम्‌ । त्वया सह महाभाग नाडीजङ्क द्विजोत्तम” 
{ 


नारद्‌ उचाच 
'बञ्रचदुदुःसहांवाचंमार्कण्डेयसमीरिताम्‌ । शुश्रवान्सक्षणंध्यात्वाप्रतीतःप्राह ताडुभी : 
नाडीजडू उचाच _ 

यद्येवं तदिदं मित्रं विशन्तं ज्वलने5घुना । निवारय मुनिश्रेष्ठ मत्तोऽस्तिचिरजीविर्व ` 
कॉरकणनामासावुळूक: Rrof. Satya Vrat लक शिंवपर्वते | ‡  ज्ञास्याति Digitized महीपालमिन्द्रयस्न 3 Foundation USA, 


अष्टमोऽध्यायः ] # विव्वपत्रमहिंस्नि घण्टायवरप्रदानम्‌ # सछण 


तस्मादहं त्वया साधेममुना च शिवाळयम्‌। ब्रजामि तं शिखरिणंमित्रकार्यप्रसिद्ये 
इत्येवमुक्त्वा ते जग्मुक्रयोऽपि द्विजपुङ्गवाः । केळासं दद्दशुस्तत्र तमुलूकं स्वनीडगम्‌ 
कृतसम्विद्सौ तेन चकः स्वागतपूजया । पृष्टश्च ताबुभौ प्राः तत्सर्वंममिषाञ्छितम्‌ 
चिरायुरसि जानीषे यदीन्द्रदयुम्नभूपतिम्‌ ।तदुतरूहि तेन ज्ञानेन कार्य जीवामहे चयम्‌ 
इति पृष्ठः ख विमनामित्रकार्यप्रसाधनात्‌ । कौ शिकः प्राहः जानाभिनेन्द्रयुम्तमहं्ट्पम्‌ . 
अष्टाबिशत्प्रमाणा मे कल्पाजातस्यभूतले । न दृष्टौ नश्चुतोवासाबिन्द्रधुम्नोढपःक्षिती 
तच्छ्रत्वा विस्मितोभूपस्तस्यायुरतिमात्रतः। दुःखितोऽपितदाहेतुंपप्रच्छाऽसौतदायुषः 
पबमायुर्येदि तव कथं पराप्तं त्रचीहि तत्‌। उळूकत्वं कथमिदं ज्ञग॒ुप्सितमतीव च ॥ 
प्राकारकणे उचाच 
उणु भद्र ! यथा दीर्धमायुर्मेशिवपूजनात्‌। जुगुप्सितमुळूकत्वं शापेन च महामुने 
चसिष्ठकुलसंभूतः पुराऽहमभवं द्विजः | घण्ट इत्यभिविख्यातो वाराणस्यां शिवे रतः 
अ्मेश्रवणनिष्ठस्य साधूनां संसदिस्वयम्‌ । थुत्वा5स्मिपूजयामीशंविल्वपत्नेरखणिडतेः 
न माळती न मन्दारः शतपत्रंन मल्लिका । तथा प्रियाणि श्रीवृक्षो यथा मदनविद्विपः 
अखण्डविल्वपत्रेण एकेन शिवमूर्घनि । निहितेन नरेः पुण्यं प्राप्यते लक्षपुष्पजम्‌ ॥ 
अखण्डितैचिल्वपतरैः श्रद्धया स्वयमाहृतैः । लिड्ठपरपूजनं त्वा वर्षलक्ष वसेदिवि ॥ 
सच्छास्त्रेभ्य इति श्रुत्वा पूजयाम्यहमीश्वरम्‌ । हज 
त्रिकाळं श्रद्धया पत्रैः श्रीवृक्षस्य त्रिमित्तरिमिः ॥ ३० ॥ 2 
तततो वषेशतस्या 5न्ते तुतोष शशिशेखरः । प्रत्यक्षीभूय मामा मेघगम्भीरया गिरा ॥ _ 
नर उवाच न 
सुशे5स्मितवविप्ेन्द्राखण्डबिल्वद्लार्सनात|ब्ृणीष्वा मिमतंयत्तेदास्याम्य पिचदुलेसम्‌_ र्‍ 
अखण्डबिल्वपत्रेण महातुष्टिःप्रजायते । एकेना5पियथा5न्येषां तथा न मम कोटिसिः . 
इत्युक्तोऽहं भगवता शम्सुनास्वमनःस्थितम्‌ । द्ृणोमि स्म चर देवकुस्मामजरामस्म _ 
अथ लीलाबिलासो मां वथेत्युच्चा$विचारितम्‌ । कर, 
८०० अ्रग्राब्रहरोने,' औलिसहं। तत, „वती गत ॥. ३; Foundation ७4 र र 


२४६ ४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
कतरत्यं तदात्मानमज्ञासिषमहं क्षिती | एतस्मिन्नेच काले तु भ्रशुवंश्यो भवदुद्दिजः 
अघदातत्रिजन्मासवक्षविव्या5क्षराथवित्‌ । खुदर्शनेतिप्रथिता प्रिया तस्याभघत्सती॥ 
ल सुदिता पत्युमुंखं प्रेक्ष्यापस्य दर्शनात । तनयादेवलस्येषा रूपेणा५प्रतिमा भुवि 
तस्यांतस्मादभृत्कन्यानिचिशेषानिजारणे: । निबृत्तबालभावा5भूत्कुमारीयौचनोन्मुजी 
ना5ळ. वभूव तां दातुं तुनयांगुणशा छिनीम्‌ । कस्यापिजनकःसाचवयःसन्धौ मयेशिता 
भ्र ग्रविशद्यौचनाभोराभावैरतिमनोहरा । निर्वास्यमानेरपरेस्तिलतन्दुलिताळतिः ॥४१॥ 
क्रीडमाना वयस्यामिलांचण्यप्रतिमेच सा । व्यचिन्तयमहं विप्रतां निरीक्ष्यखुमध्यमाम. 
` अनन्याङृतिमन्योऽसौ विधियेनेति निर्मिता । 
ततः सात्त्विकभाषानां तत्क्षणाद्‌स्मि गोचरम्‌ ॥ ४३॥ 
गापिततोलीळया5ऽहत्ययाणे:कुसुम धन्विना । ततोमयार्खलद्वाचंपृष्टाकस्येतितत्सखी 
ग्राहेति अगुवंश्यस्य कन्येयं द्विजजन्मनः । अनूढाऽयापिकेनापिसमायाताऽत्रखेलितुम्‌ 
ततः कुसुमबाणेन शरतरतैर्भृशं हतः । पितरं प्रणतो गत्वा ययाचे तां भगृद्नहम्‌ ॥४६ 
. स्र च मां सद्दशं शात्वा शीलेनचङुलेनच । अतीवचाथिनंमहांददी वाचा पुरः क्रमात. 
\ ततःसातनयातस्यभारचस्याऽश्टणो दिति। दत्ताऽस्मितस्मै विप्राय विरूपायेतिजल्पताम्‌ 
' रोरूयमाणा जननीमाह पश्य यथा इतम्‌ । अतीवाऽजुचितं द्त्वा जनकेन तथा षरे 
विषमालोड्य पास्यामि भवेक्ष्यामि हुताशनम्‌ । घर॑नतु बिरूपस्यो द्वो दुर्भायाकथञ्चत 
ततः सम्बोध्य जननी तां सुतामाह भार्गवम । 
न देयाऽस्मै त्वया कन्या विरूपायेति चाऽऽग्रहात्‌ ॥ ५१ ॥ 


अर्घाक्छिलाक्रमणतो निष्ठा स्यातससमे पदे । इतिव्यचस्यप्रददाचन्यस्मैतांद्विजः्ुताम. 


नीत्वा दुगंतमैकान्तेऽकार्षमौ द्वाहिक विधिम I 
पन्थि Prof. वण विंचाहन Shastri ततौ (ऽका शा हृदीप्लितम्‌ 1121200 by 93 Foundation USA 
गान्धर्वेण विवाहेन ततोऽव ततम्‌ ॥ ५६॥ 


| श्वोभाषिनिविषाहेतु तव्चखवं मया श्रुतम्‌ । ततो5तीवविलक्ष्यो5हंचयस्यानांपुरस्तदा | 
। नाञशाक वदनंभद तथादशयितुं निजम्‌। कामातों5तीष तां खुप्तामर्वा झिशि तदादरमः | 


- 
+ 


स चछ्माचचः त्वा धमशास्त्राण्यवेद्द्य च | दत्तामपि हरेत्पूर्वा भ्रेयांचेद्वरआत्रजेव. | | 
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अष्टमोऽध्यायः ] क उलूकोपाख्यानम्‌ # २३७ 


अनिच्छन्ती तदा बाला वळात्सुरतसेचनम्‌। अथाऽनुपदमागत्यतत्पिता प्रातरेषमाम्‌ 
निश्वस्य सम्द्ृतो विशैस्तां वीक्ष्योद्वादितां सुताम्‌। 
शशाप कुपितो भद्र मां तदानीं स भार्गचः॥ ५८॥ 
भार्गव उवाच | र 
निशाचरस्य धर्मेण यत्त्वयोद्वाहिता खुता । तस्मानिशाचर: पापभवत्वमविलस्बितम्‌ 
इति शतः प्रणम्यैनं पादोपत्रहपूर्वेकम्‌ । हाहेति च ब्रुवन्गाढं साशचनेत्रं सगद्गदम्‌ ॥६० 
ततोऽहमब्रवं कस्माददोष माँ भवानिति । शपते भवता दत्ता मम वाचा पुरा छता 
सोद्वाहितामयाकन्यादानंसक्दितिस्स्टृतिः सहजजलपन्तिराजानःसहजल्पस्तिपण्डिताः 
| सङ्ृत्कन्याःप्रदीयन्तेत्रीण्येतानिसक्त्सङृत्‌। किंचप्रतिथुतार्थेस्यनिर्वाहस्तत्सतांबतम्‌ 
` भवाहशानां साधूनां तस्य त्यागोविगहितः । महिता च सा 
उद्दोढा चाउघुनानाहमुचितः शापभाजनम्‌ । वृधाशपन्तिमहां च भवन्तस्तद्विचायेताम. 
यो दत्त्वा कन्यकां चाचा पश्चाद्धरतिदुर्मतिः । सयातिनरकंचेतिधर्मेशास्त्रेघुनिश्चितम्‌ 
तदाकण्येव्यवस्या5सौ तथ्यंमहचनंहदा । पश्चात्तापसमोपेतो मुनिर्मा मित्यथा5त्रवीत्‌ 
न मेस्यादन्ययावाणीउळूकस्त्वंभविष्यति । ,निशाचरोहयळकोऽपिगरो च्यते द्विजसत्तम 
. यदेन्द्रदुम्नचिज्ञाने सहायस्त्वं भविष्यसि । न क 
| प्राप्स्यसीत्यत्रचीत्स माम्‌ नवि 
यमका सा मम । एतावन्ति दिनान्यासीदष्टाविशददतं विधेः 
चिल्वीदळे रितिपुरा शशिदोखरस्य सम्पूजनेन मम दीघेतर किला55युः । 


कौमारिकाखण्डे महीनदीप्रादुभवि उळूकोपाख्याने ॥ 


चर्णनंनामाऽष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 
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... नवमोऽध्यायः ` 
गरध्रपूवजन्मवृरान्ते दमनकमहोत्सववर्णनपुरःसर॑ शस्दयुगणत्वग्ना प्तिमु नि. 
कन्ययासहबिमानेत्रलास्कारकरणोद्क्रपिशोप: पश्मादलुग्रदथ 
उलूक उघाच 
इतीदमुक्तमखिल पूर्वजन्मसमुद्नबम्‌ । स्वरूपमायुषो हेतुः कौ शिकत्वस्य चेति मे 
इत्युत्तवा विरते तस्मिन्पुरुद्ृतसनामनि । नाडीजडूगे चको मित्रमाह तं दुः खितोषचः 
नाडीजडु उवाच 


यदर्थं वयमायातास्तन्न सिद्धं महामते ! । कार्य तन्मरणं नूनं अयाणामप्युपागतम्‌॥ | 


इन्द्रयुम्नापरिज्ञाने भद्र कोऽयं मुमूर्षति । तस्याउज्ु मित्रेमाकंण्डस्तंचान्वद्दमपिस्फुटम्‌ 
मित्रकार्ये चिनिवृत्ते प्रियमाणं निरीक्षते । यो मित्रेजीवितंतस्यधिगस्रिग्ध दुरात्मतः | 


तस्माद्वहि प्रवेक्ष्यामि सार्धमाभ्यामसंशयम्‌ । 
आएष्टोऽस्यचुना स्नेहान्मम देहि जलाञ्जलिम्‌ ॥ ८ ॥ 


इत्यु्वत्युलूकोऽसौ नाडीजङ्घ सगद्गदम्‌ । साश्रुनेत्रं स्थिरीभूय प्राहवाचंखुधामुच्म 


उलूक उघाच 


मयि जीचति मिते मे अवान्मरणमेति च । अद्यप्रति कस्तहि दा मम ळमिष्यत : 
अस्त्युपायो महानत्र गन्धमाद्नप्चते | मत्तश्चिरायु मित्रोऽस्ति ग्रःप्राणसमः सु 
स चिन्ञास्यतिवोऽभीष्टमिन्दरुस्नंमहीपतिम्‌ । इत्युक्तवा पुरत्तस्तस्थाबुळूकःसचभूपति' ३ 
मार्कण्डेयो बकश्वेव प्रययुर्गन्धमादनम्‌ । तमायान्तमथालोक्य चयस्य॑ पुरतःस्थितम | 
__ स्वकुछायात्प्रहष्ोऽसौ गः सम्मुखमाययौ । कृतसंविद्सो पूर्व Ben 2 
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तदेतावचुयास्यामि प्रियमाणावहं द्विज | आएच्छेत्वांनमस्कारआइलेषश्चाथपश्चिम 
प्रतिज्ञातम निष्पाद्यमित्रस्याऽभ्यागतस्यच । कथङ्कारं न लञ्जन्ते हताशा जी चितेप्सवः 


| 
| 


1 


$ 


नवमोऽध्यायः ] ॐ काशीश्वरपुत्रद्वारादमनकमद्दोत्सवः # २४६ 


मुनेरपि तृतीयोऽयं मित्रं चार्थोंड्यमुद्यतः । इन्द्रयुस्नपरिज्ञाने स्वयं जीवति नान्यथा॥ 
बहव प्रेक्ष्यते व्यक्तमयं तदनु वे चयम्‌ । मया निषिद्धो 5यंज्ञात्वात्वांचिरन्तनमात्मना 
तच्चेज्ञानासितंद्रूहिचतुर्णादेहिजीवितम्‌। 
संरक्ष्याऽऽप्लुहिसत्कीतिक्षयंचाखिलपाप्मनः ॥ १८॥ 
ग्रथ उचाच 

षर्पशञ्चाशद्न्यतीतामेकल्पाजातस्यको शिक ! । 

नहृष्टोनश्वुतो5स्माभिरिन्द्रद्युम्नोमहीपतिः ॥ १६॥ 

` तच्छूत्वा विस्मयाचिष्ट इन्द्रद्युम्नोऽपि दुःखितः । 

पप्रच्छ जीविते हेतुमतिमात्रे विहङ्गमम्‌ ॥ २० ॥ 
| गुध्च उवाच 
उणु भद्र ! पुराजातोमर्कटोऽहंचचापलः । आसं कदाचिदभवद्सन्तो5थक्रतःक्रमात्‌ 
तत्रा5प्रे देवदेवस्य चनमध्ये शिवालये । भवोद्भवस्य पुरतो जगद्योगेश्वरामिघे ॥२२॥ 
चतुदेशीदिने हस्तनक्षत्रे हषेणामिये। योगे चेत्र सिते पक्ष आसीद्दमनकोत्सवः ॥ 
अत्र सौवर्ण्यदोलायांलिड्रआरो पितेजनेः । निशायामधिरह्याऽहंदोळांवांचब्यचालयम्‌ | 
निसर्गाज्ञातिचापल्याञ्चिरकाळ पुनःपुनः | अथ प्रभात आयाता जनाःपूजाङृतेकपिम्‌ 
दोजाधिरूढमाळोक्य लककुरेर्मा' व्यताडयन। दोळासंस्थितपबाहंगरमीतः शिवमन्दिरे 
तेषां पहारे: सुद्रढैवेहुभि्वेजढुःसदैः । शिवान्दोळनमाहात्म्याजातोऽदं नुपमन्द्रि॥ | 

काशीश्वरस्य तनयः प्रतीतोऽस्मि कुशध्वजः | ह 

जातिस्मरस्ततो राज्ये क्रमात्प्राप्या5दमैश्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 
कारयामि धरापृष्ठे चैत्रे दमनकोत्सचम्‌। यथा यथा दोलयतिशिवंदोलास्थितं नरः 


२५० कै स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [| १ माहेश्वरखण्डे 


ततो मां प्रणिधानेनाभ्यासेन इढभूमिना । अन्तरायानुपहतं ज्ञात्वा तुष्टोऽप्रचीद्वरः॥ 
ईश्वर उचाच ` 


कुशध्बजाहं तुष्टोऽद्य चरं बरयचाञ्छितम्‌। न हीद्वशमनुष्टानं कस्याऽप्यस्ति महीतले 


्ु्वेत्युक्तो मया शम्सुर्भूयासं ते गणो ह्यहम्‌। अनेनेघशरीरेण तथेत्येचाऽऽहगा्रभुः 
ततः कलासमानीय विमानं मम चाऽऽदिशत्‌। सर्चरल्लमयं दिव्यं दिव्याश्चर्यखमावृतम्‌ 
“चिचरामि प्रतीतोऽहं तदारूढो यद्वच्छया । अथ काले कियन्मात्रे व्यती तेऽत्रैपर्वते॥ 
गवाक्षाधिष्ठितो5पश्यं घसन्ते मुनिकन्यकाम्‌ । 
प्रवाति दक्षिणे चायौ मदनाझ्निप्रदीपितः ॥ ३६॥ 
अझिवेश्यसुतांभद्र! विघस्त्रांजलमध्यगाम्‌ । उद्धिन्नयौवनांश्यामांमध्यक्षामांस्गेक्षणाम्‌ 
चिस्तीणेजघनाभोगां रम्भोरु संहतसतनीम्‌ । तामङ्कुरितळाचण्यां जळसेका दिाग्रत 
प्रोन्रिद्रपड्डजमुखी चर्णनीयतमाकृतिम्‌ । यथाप्रज्ञानयाथात्म्याढिद्वङ्विरपि वर्णिनीम्‌॥ 
य्रोद्यत्कटाक्षचिक्षेपे; शरत्रातेरिघ स्मरः । स्वयं तदङ्गमास्थाय तांडयामास मां दृढम 
चयस्यासम्वृतामेवं खेलमानां यद्वच्छया । अवतीर्याहमहरं विमानान्मद्नातुरः ॥४४। 
सा गृहीता मया दीघं प्रकुर्वाणा महास्वनम्‌ । तातेतिचविमानस्था रुरोदातीवभद्रक 
तत्तो बयस्यास्ता दीना मुनिमाहुः प्रधाविताः । वैमानिकेन केनापि हियतेतव पुत्रिका 
रूद्न्तीं भगघन्नेतां ाह्यत्तिष्ठेति सवेत: | तासां तदाकर्ण्य चचो सनिरभद्रतपो निधिं 
अझिवेश्योऽभ्यगात्तस्या व्योमन्युपपदं त्वरन्‌ । 
तितिष्ठेति मामुकत्वा संस्तभ्य तपसा गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
तततः प्रकुपितः प्राह मु निर्मामतिदुःसहम्‌ । 
अझिवेश्य-उघाच 
यस्मान्मदीया तनया मांसपेशीच ते इता ॥ ४६॥ 
ग्रुघधेणेचा 5घुनाव्यो म्नितस्मादुग्रधोभवद्दुतम्‌। अनिच्छन्तीमदीयेयं्रुताबालातपस्विगी 
: त्वया इता<5घुनास्येतत्फलमाप्ल॒हि दुमंते । इत्याकण्यंभयाविष्ो लक्लया5घोमुखो३ 
पादौ रश न्यपतं'स्दक्षतितसं सदा] न भेयेय परिक्षाये देसा"नऽ्याऽपि घर्षिता 


दशमोऽध्यायः ] # सर्वे:सहनिराशोनेन्द्रदयुम्नेनमानसेसरसिप्रस्थानम्‌ + २५१ 
प्रसाद कुरु ते शापं व्यावर्तय तपोनिधे । प्रणतेषु मावन्तो निसर्गेण तपोधनाः 0 
भवन्ति सन्तस्तदुग्र्रो मा भवेयं प्रसीद मे । इतिप्रपन्नेनमया प्रणतोऽसौ महामुनिः 
` प्रसननःप्राहनो मिथ्याममचाकयंभवेत्क्यचित।किन्त्विन्दर्युम्नभूपालपरिश्ञानेसदयताम्‌ 
यदा यास्यसि शापस्य तदा सुक्तिमचाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ 
इत्युक्त्वा स मुनिः प्रायादुग्रहीत्वा निजकन्यकाम्‌ । 
अखण्डशीलां. स्वाचासंमहं णध्रोऽभवं तदा ॥ ५७॥ 
एवं तदा दमनकोत्सव ईश्वरस्य आन्दोलनेन छपवेश्मनि मेऽवतारः ॥ 
शस्भोर्गणट्वमभवञ्च तथाग्निवेश्यशापेन ग्रथ इह भद्र ! तवेदमुक्तम ॥५८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे महीप्रादुर्भावे गृध्रोपाख्याने दमनकमाहात्म्यनाम नवमो 5ध्याय:॥६॥ 


न की 


दशमो5ध्याय 


कू्मदिदक्षूणां माकण्डबककोशिकानांसरस्तीरेगमनं 
विमानारोइणायदेवानामाग्रहःतस्कीति 
नारद्‌ उवाच 
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२५२ ॐ स्कन्द्युराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरे 


को शिकोऽथ तमाहेदंप्रहस्यचचनंस्वयम्‌ ।कस्मात्कूमं्रनष्टो द्यविसुखो ऽस्यागतेष्यि 

अभ्निद्वज्ञानांविप्रश्चचर्णानांरमणः स्मियाम्‌। गुरुःपिताचपुत्राणांसवंस्याऽभ्यागतोगुर्‌ 

बिह्वाय तमिमंघ्ममातिथ्यविसुखः कथम्‌ । ग्रह्मसि पापं स्वेषां ब्रि कूर्माधुनोस्प्‌ 

कूम उवाच 
चिरन्तनो हि जानामि कर्चुमातिथ्यसत्क्रियाम्‌ । 
अभ्यागतेष्वप्रचिति धर्मशास्त्रेषु निश्चितम्‌ ॥ १० ॥ 

खुमहत्कारणं चाऽत्र श्रूयतां तद्वदामिवः । नाऽहं पराङ्मखोजातएतावस्तिदिनान्यपि 

अभ्यागतस्य कस्याऽपि सवेसत्कारसदुवती । कित्वेषपञ्चमोयोचो द्ृश्यतेसरलाइतिः 

इ्द्रयुम्नो महीपालो बिभेम्यस्मादळन्तराम्‌। अमनायजमानेन रौचकास्येपुरापुरे 

यज्ञपावकद्ग्धा मे पृष्ठिनांद्याइपि निर्वणा । तन्मे भयं पुनर्जातं किमयं पुनरेव माम्‌ 

आसुतीबलमाधाय भुवि धक्ष्यति सम्प्रति। इति चाक्यावसाने तु कूमंस्यकुरुसचम 

पपात पुष्पत्र्टिः खाद्विमुक्ताप्सरसां गणे: । सस्वचुदेववाद्यानि 

विस्मितास्ते च दद्वशुविमान पुरतः स्थितम्‌ । इन्द्रचमम्नकृते देचदूतेनाऽ धिष्ठितं तदा 

अयातयामाः प्रद्दुरा शिषो ऽस्मैसुर द्विजाः | साधुचादो दिचि महानासी' 

ततो विमानमालम्ध्य देवदूतस्तमुचकेः । इन्द्रयुन्नमुचाचेदं श्टण्वता नाकवासिनाम 
` देवदूत उवाच | 

| ` नवीङृताऽधुना की तिस्तव भूपालनिर्मला । त्रिलोक्यामपि तच्छीधं विमान मिवा 

४ गम्यतां ब्रह्मणो लोकमाकदपं तपसोजितम्‌ | प्रेषितोऽहमनेनैच तवा 

यावत्कीतिम॑ नुष्यस्यपृथिव्यां प्रथिताभवेत । ताबानेवभवेत्स्वर्गी सति पणेत 

सुरालयसरोवापीकूपारामादिकहपना । एतदर्थ हि पूर्ताख्या धमेशास्त्रेषु निश्चित 

इन्द्रद्युम्न उचाच 

अमी ममेव सुहृदो माकण्डवककौशिकाः । ग्रधकूर्म प्रभाबो ऽयममीषां मम दै 

तच्चेदमी मयासाकंत्रह्मलोकंप्रयान्त्युत । पुरःस्थितारुतदायास्ये 

परेषामनपरेक्ये्ररतम्तिङृतं ० हिःयः १ अते ऽ हिताचं सै" सुहित्प्रोंच्यते बुध |. 


दशमोऽध्यायः ] # कूर्मेदीर्घायुष्ट्रप्राप्वर्णनम्‌ # रण्डे 
्वार्थोयुक्तथियो ये स्णुरन्वर्थास्तेऽप्यसुस्धराः । मरणं प्रकृतिश्चैवज्ी वितं विक्रतियंदा 
प्राणिनां परमो लाभःकेवलंप्राणिसौ हृदम्‌। दरिद्रारागिणोऽसत्यप्रतिज्ञातागुरुदुः 
भित्रावसानिंनः पापाः प्रायो नरकमण्डनाः । परार्थनष्टास्तद्मी पंच सम्प्रतिसाधवः 
मम की्तिसमद्धारः स प्रभावो महात्मनाम्‌ । अमीषां यदितिस्वर्गप्रयास्यन्तिमयासह 
तदाऽइमपि यास्यामि देषदूताऽन्यथा न हि॥ ३०॥ 
देवदूत उचाच 
एते हरगणाः सर्वे शापञ्रष्टाः क्षिति गताः ॥ ३१ ॥ 
शापान्ते हरपार्श्वे तु यास्यन्तिपृथिवीपते !। विहायेमानतो भूप त्वमागच्छमयासह 
न चेषां रोचते स्वगो हित्वा देवं महेश्वरम्‌। _ र 
इन्द्रदुयुम्न उवाच 
यदुयेबं गच्छ तदुदूतनायास्येहंत्रिविष्टपम्‌ । तथातथायतिष्यामिभविष्यामियथागणः 
अविशुद्धिक्षयाधिक्यदूषणरेष निन्दितः ॥ ३४ ॥ 
स्वरः सदाचुश्रचिकस्तस्मादेनं न कामये । तत्रस्थस्यपुनःपातोभयंनव्येतिमानसात्‌ 
पुनः पातो यतःपुंसस्तस्मात्स्वगं न कामये | सतिपुण्येस्वयंतेनपातितोनिजछोकतः ॥ 
चतुमुंखेनवैलक्ष्यंगतो 5स्मिकथमेमितम्‌ । इतीद्मुबत्वादूतंतंश्टण्वतोऽस्येचविस्मयात्‌ 
| भाक्षीदुभूपतिःकूमंतदायुः कारणं तदा । इदमायुः कथं जातं कूम! दीर्घतमं तव 
सुहन्मिन्न॑ गुरुस्त्वं मे येन कीतिमेमोदुधता ॥ ३६ ॥ 
| । कूर्म उवाच 
| ्णभूपक्थांदिव्यांश्रवणात्पापनाशिनीम्‌। कथांखुमधुरामेताशिवमाहात्स्यलयुतास्‌ 
| श्ण्वन्षिमामपि कथां दपते ! मनुष्यः खुश्रदया भवति पापचिमुक्तदे्दः । 
| शम्भोः प्रसादममिगस्य यथायुरेवमासीत्प्रसाद्त दयं मम कूमेता च॥४२१॥ 
| इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 


Meo, 


५92७ fe bt Nic le id 


एकादशो5ध्यायः 
झर्मपूर्वजन्मवृत्तान्तवर्णनम्‌ 
कूम उचाच 

शाण्डिल्य इति विख्यातः पुराहमभव द्विज: । वालभांवेमयाभूपक्रीडमानेननिंमत्म | 
'पुरा प्रावृषिपांशूत्थंशिवायतनमुच्छितम्‌ । जलाद्रेचा छुकाप्रायंपांशुपाकारशो भितम्‌। 
पञ्चायतनविन्यासमनोहरतरं नप ! । चिनायकशिवासूर्यमधुसूदनमूर्तिमत्‌ ॥ ३। 
पीतमुत्स्वणेकलशं ध्वजमालाविभूषितम्‌ । काष्ठतोरणविन्यस्तं दोळकेनविभूषित्म 
इढ़मांशुसमुदुभूतसोपानश्रेणिभासुरम्‌ । सर्वाश्चर्यमयं दिव्यं वयस्यैः सम्बृतेन मे 
सतत्र जागेश्वर लिङ्ग छृत्वाः्थ बिनिवेशितम्‌ । वाल्यादुपलरूपंतद्वर्षावारि विशुद्धिमद 
ह वतातेतये समाहतैः। कोमलैरपरैः पुष्पेर्वृतिघलीसमुपर 
कृष्माप्डश्चेच वर्णांचेरन्मत्तकुसुमायुतै:। मन्दारेबिदवप्ेश्वदुर्चादेश्वा नवा 
ks पूजा विरचिता रम्या शम्भोरिति मया नृप | 
i र ततस्ताण्डघमारब्धमनपेक्षितसत्क्रियम्‌ ॥ ६ ॥ 
i "शिवस्य पुरतो वाल्याद्रीत॑ च स्वरवजितम्‌। अकार्षं सङ्देचाऽहं वाल्येशिशुगणादृत | 
ततो सतो हं जातश्च विरो जातिस्मरो नप । वैदिशे नगरेऽकारष शिवपूजा विशेपः 
'शिषदीक्षामुपागम्याऽनणहीतः शिवागमैः । शिवपासाद्‌ आधाय हिङ्गंश्रद्वासमरिवि् ` 
'कल्पकोटि बसेत्स्वर्गे यः करोति शिवालयम्‌ । याचन्ति परमाणनि शिवस्यायतनैट | 
भवन्ति तावद्वर्षाणि कारकः शिवसद्यनि | इति पौराणवाक्यानिस्मरञ्ैलं शिवालय 
'अकारिषमहं रस्यं घिश्वकर्मचिधानतः । सुत्मयं काएनिष्पन्नं पाववेष्टशेलमेच वा ग 
कछतमायतन दद्यात्क्रमाइशगुणं फलम्‌ । भस्मशायी त्रिषयणो भिक्षान्नछृतमोऽः 
ओ- जटाधरस्तपस्यंस्च शिवाराधनतत्पर: । इत्थं मे कुर्चतो जातं पुनर्भूपप्रमापणर्म 
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एकादशोऽध्यायः ] + ईश्वरेणजयदत्तायशापदानम्‌ # २५५ 


सार्चभौसो महीपालः प्रतिष्ठाने पुरोत्तमे ॥ १८॥ 

जयदत्त इति ख्यातः सूर्यचंशसमुद्गवः । ततो मया बहुविधाः प्रासादाः कारितानृप 

तस्मिन्मवान्तरे शस्भोराराधनपरैण च । ततो निरूपिता जाता वकपुष्पपुरस्सराः 

सौचर्णे राजतैरलनिमितेः कुसुमैर्नृप। तथाविधेऽ्रदानादि करोमि नृपसत्तम 

केवलं शिवलिड्रानां पूजां पुष्पैः करोम्यहम्‌। ततो मे भगवाञ्छंसुःसन्तुष्टोऽथवरंददौ 

अजरामरतां राजंस्तेनेबचपुषा वृतः । ततस्तथाविधं प्राप्याऽनन्यसाधारणं बरम 

'विचरामिमहीमेतां मदान्ध इच घारणः । शिवभक्तिं विहायाऽथ नृपोऽहं मदनातुरः 

अघषेयितुमारव्धः खियः परपरिग्रहाः । आयुषस्तपसः कीर्तेस्तेजसो यशखः श्रियः 

विनाशकारणं मुख्यं परदारप्रधर्षणम्‌। सकणेः श्चुतिद्दीनोऽसौ पश्यक्षन्धोचद्जडः 

अचेतनश्चेतनाचान्मूखाँ चिद्वानपि स्फुटम्‌ । तदा भवति भूपाल ! पुरुषः क्षणमात्रतः 

यदैब हरिणाक्षीणां गोचरं याति चक्षुषाम्‌ । सतस्य नियेघासोजीवतश्चेश्वराद्गयम्‌ 
एवं लोकद्वयं हन्त्री परदारप्रधर्षणा । जरामरणद्दीनोऽहमितिनिश्चयमास्थितः। २६॥ 

ऐहिकामुष्मिकभयं विद्दायाऽहं ततः परम्‌। प्रधर्षयितुमारम्धस्तदा भूप परस्त्रियः 

अथ मां सम्परिज्ञाय मर्यादारद्वितं यमः। वरम्रदानादीशस्य तद्‌न्तिकमुपाययौ ॥ 

` व्यजिज्ञपन्मदीयं च शम्मोधेमेव्यतिक्रमम्‌॥ ३१॥ 
यम उघाच 

; नाऽहं तवाऽनुभावेन शुप्तस्याऽस्य चिनिग्रहम्‌ ॥ ३२॥ 

| | शक्कोमि पापीनो देव मन्नियोगेऽन्यमादिश। जगदाधाररूपाहित्वयेशोक्ता:पतिन्रता॥ 
| गावोविप्रा:सनिगमाअलुन्धादानशीढिनः । सत्यनिष्ठाइतिस्वामिस्तेषांमुख्यतमासती 
तास्तेन धर्षिता लुत्त॑ मदीयं धर्मशासनम्‌। चरदानप्रमत्तेन त्वेब परिभूय माम्‌ 


शशाप मां समानीय वेपमानं छताञ्जलिम्‌॥ ३६ ॥ | 
इश्वर उवाच क 
- भषितास्ते पतिव्रताः ५. ७ ॥ (2378202852 
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जयब्ततेनदेवेश प्रतिष्ठानाधिवासिना | इमां धर्मस्य भगवान्गिरमाकण्ये कोपितः। | 


डत FTES 


__ जराधरस्तपस्यंव्य शिवाराधनतत्परः । इत्थे मे कुर्वेतो जातं पुनभूंपप्रमापणस 
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एकादशोऽध्यायः 
'क्मपू्ेजन्मबृत्तान्तवर्णनम्‌ 
कूम उवाच 

शाण्डिल्य इति विख्यातः पुराहमभवं द्विजः। वालभांवेमयाभूपक्रीडमानेननि|मितम्‌ 
"पुरा प्राद्वषिपांडूत्यं शिवायतनमुच्छितम्‌ । जलाद्रंघालुकाप्रायंप्रांशुप्राकारशोभितम्‌॥ 
'पञ्चायतनविन्यासमनोहरतरं नृप ! । विनायकशिवासूर्यमधुसूदनमूतिमत्‌ ॥ ३॥ 
'पीततम्ृत्स्वणेकलशं ध्वजमालाविभूषितम्‌ । काष्ठतोरणधिन्यस्तं दोळकेनविभूषितम्‌ 
'दृढमांशुसमुदुभूतसोपानश्रेणिभासुरम्‌ । संचांश्चर्यमयं दिव्यं घयस्येः सम्ब्ृतेन मे॥ | 

तत्र जागेश्वर लिङ्ग छत्वाऽथ चिनिवेशितम्‌। बाद्यादुपलरूपंतदर्षाचारि विशुद्धिमत्‌ 
चकपुष्पैस्तथाऽन्येश्च केदारोत्थेः समाहतेः। कोमरूरपरैः पुष्पर्ृतिबह्लीसमुदगषः | 
कृष्माण्डेश्बेच वर्णाचेरुन्मत्तकुसुमायुतैः। मन्दारैबिद्वपत्ैश्चदूर्वाचेश्व नवा 

पूजा विरचिता रम्या शम्भोरिति मया रूप !। 

ततस्ताण्डवमारब्धमनपेक्षितसत्क्रियम्‌ ॥ ६॥ 
'शिवस्य पुरतो चाल्याद्गीतं च स्वरवजितम्‌। अकाषं सकृदेवा5हं वाल्येशिशुगणादृतः | 
ततो सृतोऽहं जातश्च विप्रो जातिस्मरो नृप । वेदिशे नगरेऽकार्ष शिचपूजां विशेपः | 
“शिचदीक्षासपागम्याऽचुणुहीतः शिचागमेः । शिवपासाद आधाय ढिङ्गेशद्धासमन्वितः | 
कट्पकोरि चसेत्स्वगे यः करोति शिवाळ्यम्‌ | याचन्ति परमाणनि शिवस्यायतन | 
भषन्ति तावद्वर्षाणि कारकः शिघसदनि | इति पौराणचाक्यानिस्मरऽ्छैलं शिवा | ` 
अकारिपमहं रस्यं विश्वकर्म विधानतः । सरन्मयं काष्ठनिष्पन्नं पाववेष्टशेटमेच घा॥ 
'कृतमायतनं दद्यात्क्रमाइशणुणं फलम्‌ । भस्मशायी जिषचणो मिक्षानरतभोजन 


एकादशोऽध्यायः ] ॐ ईश्वरेणजयदत्तायशापदानम्‌ ॐ हि 
सार्वभौमो महीपालः प्रतिष्ठाने पुरोत्तमे ॥ १८॥ 
जयदत्त इति ख्यातः सूर्यवंशसमुद्ववः । ततो मया .बहुविघाः. प्रासादाः कारिताट्प 
तस्मिन्भवान्तरे शस्भोराराधनपरेण च । ततो निरूपिता जाता वकपुष्पपुरस्सराः 
सौवर्णे राजतैरज्ञनिमितैः कुखुमैनृप । तथाविधेष्ज्दानादि करोमि नृपसत्तम 
केवळं शिवलिङ्गानां पूजां पुष्पैः करोस्यहम्‌ । ततो मे भगवाञ्छंसुसन्तुषटोऽयवरंद्दौ 
अजरामरतां राज॑स्तेनेवचपुषा दृतः। लतस्तथाविधं प्राप्याऽनन्यसाधारणं वरम 
विचरामिमहीमेतां मदान्ध इच घारणः । शिवभक्ति विद्दायाऽथ दृपोऽदं मदनातुरः 
अधषेयितुमारब्ध: स्त्रियः परपरिग्रहाः । आयुषस्तपसः कीतेस्तेजसो यशसः शरियः 
विनाशकारणं मुख्य परदारप्रधर्षणम्‌ । सकर्णः शुतिहीनो5सौ. पश्यत्नन्धोवदजडः 
अचेतनश्ेतनाचान्मूर्खो विद्वानपि स्फुटम्‌। तदा भवति भूपाल! पुरुषः क्षणमात्रत॥ 
यष्च १ हरिणाक्षीणां गोचरं याति चश्चुषाम्‌ । म्रतस्य निरयेघासोजीवतश्चेश्वराद्गयम्‌ 
एवं छोकद्टयं हन्त्री परदारप्रधर्षणा | जरामरणद्दीनोऽहमितिनिश्चयमास्थितः२श _ 
ऐहिकामुष्मिकभयं विहाया5हं ततः परम्‌ । प्रधषेयितुमारब्धस्तदा भूप परळ्सियः | 
अधमां सस्परिज्ञाय मर्यादारहितं यमः। वरपदानादीशस्य तद्न्तिकसुपाययौ ॥ | 
व्यजिज्ञपन्मदीयं च शम्भो्ेमेव्यतिक्रमम्‌॥ ३१ ॥ | 
यम उचाच 
शेन नाऽहं तघाऽनुभावेन गुपतस्याऽस्य चिनिग्रहम्‌॥ २२॥ | 
मि पापीनो देव मन्ियोगेऽन्यमा दिश । प जगदाधाररूपाहित्ववेशोक्ताःप्तिनता 
- हे सनिगमाअहब्धादानशीलित: । सत्यनिष्ठाइतिस्वारमि Mee > 5 
उपसद धर्षिता छुपं मदीयं धर्मशासनम्‌। घरदानप्रमत्तेन पे पल 
` ऐनदेवेश प्रतिष्ठानाधिवासिना । इमां धर्मस्य मगवान्यिर्माकर्ण्ये षि 
 . राशाप मां समानीय वेपमानं रृताजलिम्‌॥ ३६॥ | 
>: अध्माददएसमोचारव्थर्वितास्ते'पतिवता/ देहे. ७७3 Foundation us 


२५६ कै स्कन्दपुराणम्‌ कः [ १ माहेश्वरे 
कामार्तेन मया शतस्तस्मात्कूमेः क्षणाद्वच । ततः प्रणस्य विज्ञः शापतापहरोमया 
माह षष्टितमे कर्पे विशापो भविता गणः । मदीय इति सस्प्रोच्यजगामाऽदर्शनंशिवः 
अहं कूमस्तदाजातो दशयोजनचिस्तृततः । समुद्रसलिले नीतस्त्घयाऽहंयज्ञसाधने ॥ 
पुरस्ताद्यायजूकेनस्मरंस्त्च बिभेमि ते । दग्धस्त्वयाऽहं पृष्ठेऽत्रणान्येतानि पश्यमे 
चयनानिबहुन्यत्र कल्पसूत्रविधानतः। पृष्ठोपरि कतान्यासन्निन्द्रद्युम्न तदा त्वया 
भूयः सन्तापिता यज्ञेः पृथिवी पृथिवीपते । सुस्ाव सर्वतीर्थानांसारंसाऽभून्महीनदी 
तस्यां च स्नानमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। ततो नैमित्तिके कस्मिन्नपि प्रलय आगतः | 
शछवमानमिदं राजन्मानसं शतयोजनम्‌ । षद्पश्चाशत्प्रमाणेन कल्पा मम पुरा रुप 
व्यतीता इह चत्वारः रोषे मोक्षस्ततः परम्‌। एचमायुरिदं दीर्घमेवं शापाञ्चकूर्मता ॥ 
ममाऽभूदीश्वरस्येच खतीधर्मेहुहो नृप ! । ब्रूहि कि क्रियत्तां शत्रोरपि ते ग्रहगामिन 
ममपृष्टिश्चिरंभूप त्वयादग्धाऽसिनापुरा । अहज्बलन्ती मिघतांपश्याम्यद्याऽपिसत्रिणा 
इदं विसानमायातंत्वयाकस्मान्निराङृतम्‌ । देघदूतसमायुक्तभुङद्ष्वमोगाबिजाजितान, 

उवाच 
'. चतुर्मुखेनतेनाऽहंस्वर्गा भिर्वासितःस्वयम्‌। विलक्ष्योनप्रयास्यामिपाताधिक्यादिदू््ति | 
तस्मा द्विवेकवेराग्यमचिद्यापापनाशनम्‌। आलिङ्ग्याऽहंयतिष्या मिप्राप्यवो घं विसुर्तये 
तन्मेगृहागतस्याऽद्य यथाऽऽतिथ्यकरोभवान्‌ | तदादिशयथाऽपारपारदःकोऽपिमेगुर 
कुमे उवाच | 
' सखोमशोनाम दीर्घायुर्मेत्तोऽप्यस्तिमदासुनिः । मयाकळापग्रामे स पूर्व द्वष्टः करचिनुप - | 
a इन्द्र्यम्न उचाच 
_ तस्मादागच्छ गच्छामस्तमेवसहिता चयम्‌ । प्राहुः पूततमां तीर्थादपिसत्सङ्गतिश्ुधाः - | 
इत्थं निशम्य ट॒पतेवेचनं तदानीं सर्वेषपि ते षडथ तं सुनिमुख्यमाशु। | 
चित्ते विधाय मुदिताः प्रययुद्धिजेन्द्रं जिशासवः सुचिरजी वितहेतुमस्य॥ | 
| इति श्रीस्कान्दै महापुराण पकाशीतिसाहंस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 
; कोमारिकाखण्डे महीप्रादुर्मावे कूर्माख्यानं नामैकादशो IS 
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चर 


` ` - द्वादशोऽध्यायः 
लामशदृत्तोन्ते शिवपूजनमाहत्म्यवण नम्‌ 


नारद उवाच 
अथ ते दद्दशुः पार्थ संयमस्थं महासुनिम्‌। क्रियायोगसमायुक्त तपोमूतिधरं यथा ॥ 
जरास्त्रिवणस्रानकपिलाः शिरसातदा । धारयन्तंठोमशाख्यमाञयसिक्तमिचाऽन्रलम्‌ 
सव्यहस्ते तृणौघं च च्छायार्थे विप्रसत्तमम्‌। 
दक्षिणे चाक्षमालां च विग्रतं मैत्रमार्गगम्‌॥ ३॥ 
अहिंसयन्दुरुकाद्यैः प्राणिनो भूमिचारिणः। यः सिद्धिमेति जप्येनसमैत्रोसुनिरुच्यते 
वकभूपद्विजोळूकग्रधकूर्मा विलोक्य च। नेमुः कलापग्रामे तं -चिरन्तनतपोनिधिम्‌ ॥ 
स्वागतासनसत्कारेणामुनातेऽतिसत्ङताः। यथो चितंग्रतीतास्तमाहुःकायंदृदिस्थितम्‌ 
कूम उचाच 
इन्द्रद्युस्नो ऽयमवनीपतिः सत्रिजनाग्रणीः। कीतिलोपान्निरस्तोऽयं वेधसानाकएष्ठतः 
भाकेण्डेया दिशिः प्राप्यकीर्त्युद्वार च सत्तम । नायंकामयतेस्वर्गपुनःपातादिभीषणम्‌ 
भवताऽचुगृहीतोऽयमिहेच्छति महोदयम्‌ । प्रणोद्स्तदयं भूपः शिष्यस्ते भगवन्मया | 
त्वत्सकाशमिद्दाऽऽनीतो बरूहि साध्वस्य वाञ्छितम्‌ । 
परोपकरणं नाम साधूनां ्रतमाहितम्‌। विशेषत प्रणोद्यानां शिष्यवृत्तिमुपेयुषाम्‌ 
अप्रणोच्चेषु पापेघु साधु प्रोक्तमसंशयम्‌। विद्वेषं मरणं चाऽपि कुरुतेऽन्यतरस्य च ॥ 
सपमत्तः प्रणोद्येषु मुनिरेष प्रयच्छति । तदेवेति भवानेवं धर्म वेत्ति कुतो घयम्‌॥ 
लोमंश उचाच  . ः 
कमे! युक्तमिदं सचे त्वयाउसिहितमच नः। घर्मेशास्त्रोपनतंतत्स्मारिताःस्मपुरातनस्‌ | 
दि राजन चिश्ब्ये सन्दद्व महले, हिमावी लोप वढ्याग्यदनसंशय = 


> 
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२५८ # स्कन्दपुराजम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | : 


इन्द्र्य्त उवाच 

भगचन्प्रथमः प्रश्नस्तावदेच ममोच्यताम्‌ । ग्रीष्मकालेऽपि मध्यस्थेरवौ किंनतचाश्रम 
कुटीमात्रोऽपि यच्छाया तृंणेः शिरसि पाणिगेः॥ १६ ॥ 

लोमश उवाच 
मर्तेव्यमस्त्यवश्यं च काय एष पतिष्यति । कस्याऽ्थे क्रियते गेहमनित्यमवमध्यग॥ 
यस्य सुत्युर्भवे न्मित्रं पीतं चाऽस्॒तमुत्तमम्‌ । तस्यैतडुचितं घकतुमिदंमेश्वोभ विष्यति 
युगसहस्रेषु भविष्यमभषददिनम्‌ । तद्‌प्यद्यत्वमापन्नं का कथा मरणावधेः ॥१४ 
कारणानुगतं कार्यमिदं शुक्रादभूद्वपुः । कथं विशुद्धिमायाति क्षालिताङ्गारवद्वद ॥९ 
तद्स्याऽपि कृते पापं शत्रुषड्चर्गनिजिह्ाः। कथङ्कारं न रूज्न्ते कुर्घाणा नृपसत्तम 
तदत्रह्मण इहोत्पन्नः सिकताद्वयसम्भघः । निगमोक्तं पठञ्छुण्चन्निदं . जीविष्यतेकथम्‌ 
तथापि वैष्णघी माया मोहयत्यचिचे किनम्‌ । हृदयस्थं न जानन्तिद्यपिस्त्युंशतायुषः 
दुन्ताश्चलाश्चला लक्ष्मीयौंचनं जीचितं नृप । चलाचलमतीवेदं दानमेवं गृहं दण 
इति विज्ञाय संसारमसारं च चलाचलम्‌ । कस्याऽ्थे क्रियते राजन्कुटजादिपरिईै 
इन्द्रद्यास्न उवाच । 
चिरायुर्भगघानेच श्रूयते भुवनत्रये । तदर्थमहदमायातस्तत्किमेच घचस्तघ ॥ २६ 1 


लोमश उचाच 
प्रतिकल्पं मच्छरीरादेकरोमपरिक्षयः । जायते सर्चनाशे च मम भावि प्रमापणम्‌। 
पश्य जाजुप्रदेश मे इब्यङगुलं रोमवजितम्‌ । जातं बपुस्तदुबिमेमिमर्तव्येसति कि गै | 
नारद्‌ उचाच | 
इत्थं निशम्यतद्वाक्यंसप्रहस्याऽतिचिस्मितः। भूपालस्तस्य पप्मच्छकारणंतादशा | 
इन्द्रद्युम्न उवाच न 
पृच्छामि त्वामहं ब्रह्मन्यदायुरिदमीद्दशम्‌। तच दीघं प्रभावो 5सौदानस्यतपसो थवा | 


। ४ “क 
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द्वादशोऽध्यायः ] ॐ लोमशजन्मंचृत्ते महेशंद्वारावरदानम्‌ + २५६ 
अहमासं पुरा शूद्रो दरिद्रोऽतीवंभूंतले । भ्रमामि घसुघापृष्ठे हाशनापीडितो भ्यशम्‌ 
ततो मया महल्लङ्गं जालिमध्यगतं तदा । मध्याहेऽस्य जलाघारो दृष्ट््येचा 5विदूरतः 
ततः प्रविश्य तद्वारि पीत्वा खात्वा च शाम्भवम्‌ । 
तलिङ्गं ख्रापितं पूजा विहिता कमलैः शुभैः ॥ ३४ ॥ 
अथ क्रुतक्षामकण्डोऽहं श्रीकण्ठं तं नमस्य च । पुनःप्रचळितो मार्ग प्रमीतोन्पसत्तम 
ततोऽहं त्राह्मणगृहे जातो जातिस्मरःसुतः । स्थापना च्छिवलिङ्गस्यसक्कत्कमलपूजनात्‌, 
स्मरन्विळसितं मिथ्या खत्याभासमिदं जगत्‌ । 
अविद्यामयमित्येचं ज्ञात्वा मूकत्वमास्थितः ॥ ३७ ॥ 
तेन विप्रेण वार्धक्ये समाराध्य महेश्वरम्‌ । ्रा्ोऽहमिति मे नामईशानइतिकल्पितम्‌ 
ततः स विप्रो वात्सल्याद्गदान्सुचइन्मम । चकार व्यपनेष्यामि मूकत्वमितिनिश्चयः 
मन्त्रवादान्वहुन्वैद्यालपायानपरानपि । पित्रोस्तथा महामायासम्बद्धमनसोस्तथा ॥ 
निरीक्ष्य सूढतां हास्यमासीन्मनसिमेतदा । तथा यौवनमासाद्यनिशिहित्वानिजंग्रहम 
सम्पूज्य कमले: शम्भुं ततः शयनमस्यगाम्‌। ततः प्रमीते पितरि मूढइत्यहमुज्मितः॥ 
सम्बन्धिभिः प्रतीतोऽथ फलाहारमचस्थितः । प्रतीतः पूजयामीशमब्जैवेहुविधेस्तथा 
अथ बषेशतस्या 5न्ते वरदः शशिशेखरः । प्रत्यक्षो याचितो देहि जरामरणसक्षयम्‌ ॥ 
ईश्वर उवाच , 
अजरामरता नास्ति नामरूपभृतो यतः। ममाऽपि देहपातः स्यादवथि कुरु जीविते ॥ 
इति शस्मोबेचः श्रुत्वा मया चृतमिदंतदा । कल्पान्ते रोमपातो5स्तु.मरणं सवेसंक्षये 
ततस्तव गणो भूयामिति मे$भीप्सितो घर: | 
हं तथेत्युक्त्वा स भगचान्हरश्चाऽदशेनं गतः ॥ ४७ ॥ ऱ्य 
ह तपसिनिष्टठश्च ततः प्रभृति चाऽभवम्‌। ब्रह्महत्यादिभिः पापैर्मुच्यते शिवपूजनात्‌ | 
नैध्लाव्जेरितरैया ५पिकमलैना उत्रसंशयः । एवंकुरु महाराजत्वमप्याप्स्यसिवाञ्छितम्‌ 
हरभक्तस्य लोकस्य जिलोक्यां नास्ति दुरळमम्‌। जु 
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२६० =. =... कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरलणे 
ल्यः सदाशितरे नित्यमन्तर्योगोऽयसुच्यते । दुष्करत्वादुबहियोंगंशिव एव स्वयंजगौ 
पञ्चभिश्चाऽचेनं भूतेविशिष्टफळदं घुवम्‌ । क्लेशकरं चिपाकाद्येराशयेश्चाऽप्यसंयुत् 
ईशानमाराध्य जपन्प्रणचं सु क्तिमाप्नुयात्‌। सर्वपापक्षये जाते शिवे भवति भाषना। 
यापोपहतवुद्धीनां शिवे वार्ताऽपि दुलेसा । दुर्लभं भारते जन्म दर्लभं शिवपूजनम्‌॥ 
दुलभं जाहचीख्नानं शिवे भक्तिः खुदुलेभा। दुलेभं ब्राह्मणे दानं दुर्लभ चहिपूजनम्‌। 
अल्पपुण्यश्च दुष्प्रापं पुरुषोत्तमपूजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
छक्षेण धनुषां योगस्तदर्धेन हुताशनः । पात्रं शतसहस्रेण रेवा रुद्रश्च षष्टिभिः ॥५॥॥ | 
इतीद्सुक्तमखिलं सया तव महीपते !। यथायुरभवद्दीर्घं समाराध्य महेश्वरम्‌ ॥ ५८॥ 
न दुलेभं न दुष्पापं न चाऽसाध्यंमहात्मनाम्‌ । 
शिवमक्तिङतांपुंसां त्रिलोक्यामितिनिश्चितम्‌ ॥ ५६ ॥ 
नन्दीश्वरस्य तेनेव वपुषा शिवपूजनात्‌। सिद्धिमालोक्यको राजज्छड्टूरं न नमस्यति 
श्वेतस्य च महीपस्य भ्रीकण्ठंच नमस्यतः । कालोऽपिप्रलयंयातः कस्तमी रां नपूजयैत्‌ 
यद्च्छिया विश्वमिदं जायते व्यवतिष्ठते तथा सल्लीयतेचान्ते कर्तं न शरणं तरेद्‌ 
एतद्रहस्यमिद्मेच नृणां प्रधानं कतेव्यमत्र शिवपूजनमेच भूप ! । । 
यस्याऽन्तरायपद्चीमुयान्ति लोका: खद्यो नरः शिवनतः शिवमेति सत्यम. | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखप्डे 
कौमारिकाखण्डे महीपादुर्भावे लोमशवृत्तान्ते शिवपूजनमाहात्म्य- : | 
. वर्णनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


१ 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
ठोमशनिकटे बकगृधरकच्छपोलूकांदीनां गमनं ततः शापभ्रष्टांनां तेषां कृते 
वाराणस्यांसम्वर्तपार्श्वेगत्वोसमुद्धारापोयकथनं शतरूद्रियलिङ्ग 
माहा्ममेन्द्रदयुम्नेशवरमाहात्म्यनणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच | 
इतितस्य मुनीन्द्रस्य भूपतिः शुश्रुवान्वचः । प्राह नाहंगमिष्यामित्वांविह्यायनरंकचित 


हिङ्गमाराधयिष्येऽद्यसवंसिद्विप्रदंणाम्‌ । त्वयेचाऽचुगहीतोऽचयान्तु सवयथागतम्‌ 
तदुभूपतिवचः श्रुत्वावकोगुध्रो ऽथ कच्छपः । उलूकथ्वतथ्थवोचु प्रणताळोसशां सुनिम्‌ 
स च सर्वेलुह द्विप्स्तथेत्येबाऽऽइतान्स्तदा । प्रणोद्यान्प्रणतान्सर्वानचुजग्राहशिष्यवत्‌ 
शिवदीक्षाविधानेन लिङ्गपूजां समादिशत्‌। 
तेषामनुग्रहपरो मुनिः प्रणतचत्सलः । हर 
तीर्थादप्यधिकं स्थाने सतां साधुसमागमः ॥ ५॥ का 
पचेलिमफल: स्यो दुरन्तकलुषापहः। अपूवेः कोऽपि सद्गोष्ठीसहस्तकिरणोद्ः 
० एकान्ततया5त्यन्तमन्तर्गेततमोपह: | साधुगोष्ठीसमुदुभूतसुजासतस्सोमंयः lst 
सव वराः सुधाकाराः शर्करामधुषडूसाः । ततस्तेसाघुसंसर्गसम्प्राप्तःशिवशासनात्‌ क! 
माकेण्डटपपूवंकाः । तेषां तपस्यतामेचंसमाजग्मे कदाचन। | 
तीर्थयान्राचुषङ्गेन लोमशालोकनोत्छुकः ॥ ६ ॥ ड 
सुल्या पुरुषयात्रा हि तीर्थयात्राहुङ्गतः । संद्ठि समाश्रितोमूपभूमिमागस्तथोच्यते ` 
स्ताहणातिथ्यविचिविश्रान्तंमाचफाल्ुन !1 प्रणस्यतेऽथपप्रच्छुाडीजङ्घपुरः 


२६२ ओ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 


इयं हि निष्फला भूमिः सफल भारतं मुने ! ॥ १३॥ 
तत्राऽपि कचिदेकत्र सवेतीर्थफलं बद्‌ । इति पृष्टस्त्वहं तैश्च तानब्रवमिदं तदा ॥१४। 
सम्वतं परिपृच्छध्वं स वो घक्ष्यति तत्त्वतः । सर्वेतीथफलाधाधिकारकंभूप्रदेशकम्‌॥ 

त उच्चः 

कुत्राऽसौचिद्यतेयोगी नाज्ञासिष्मघयंचतम्‌ । सम्वर्तद्‌शनान्स्‌ क्तिरितिचाऽस्मदनुग्रह 
यदि जानासि तं बरूहि सुहृत्सङ्गो न निष्फलः । ततोऽहमत्रवंतांश्चविचायेदंपुनःपुत॥ 
बाराणस्यामसाचास्ते सम्बतों गु्लिङ्गभूत्‌। मळदिग्योचिचसनोभिक्षाशीकुतपादरु 
करपात्रकृताहारः सवथा निष्परिग्रहः । भावयन्त्रह परमं प्रणचामिधमीश्वसम्‌। 
भुक्तवा निया तिसायाहवेचनंनज्ञायतेजनेः । योगीश्वरो ऽसौतद्रपा सन्त्यन्ये लिङ्गघारिणः 
बक्ष्यामिळक्षणंतस्ययथाज्ञास्यथतंसुनिम्‌ । प्रतोल्या राजमार्ग तु निशि भूमौशवंजन 
अबिज्ञातंस्थापनीयं स्थेयं तद्विदूरतः । यस्तां भूमिमुपांगम्य अकर्मा द्विनिवतेते 
'ससस्वर्तोनचाक्रामत्येषशल्यमसंशयम्‌ । प्रष्टव्योऽमिमतंचासाब्ुपाश्रित्य विनीतवंत्‌ 
यदिएच्छतिकेनाऽहमाख्यातइतिमांततः। निवेद्यचैतद्वक्तव्यंत्घामाख्यायाऽझिमाविशत. | 
तच्छुत्वा ते तथा चक्रुः सर्वेऽपि चचनंमम । प्राप्य वाराणसी दृष्ट्रा सम्बतंतेतथाब्यधु 

शबं दृष्टा च तेन्येस्तं सम्वतो चै न्यवर्तत । 
श्वुत्परीतो5पि तं ज्ञात्वा ययुर्तमचु शीघ्रगम्‌ ॥ २६ ॥ 
, _तिषटत्रह्मन्षणमितिजल्पन्तो राजमार्गम्‌ । यातिनिर्भत्संयत्येष निवर्तध्वमिति दु 
' समया मामरे भोऽद्र नागन्तव्यं न वो हितम्‌ । पलायनमसौ इत्वा गत्वादूरतरंसर | “ 
न कुपितः प्राह तान्सर्चान्केनाल्यातो5हमित्युत ॥ २८॥ | 
निवेदयति शीघ्रं मे यथाभस्मकरोमि तम्‌ । शापाभिनाथवायुष्मान्यदिसत्यंनवक्ष्यय | 
अथ, प्रकस्मिताः प्राहुर्नारदेनेति तं मुनिम्‌। स तानाहपुनर्यातः पिशुनः क डु सम | ह 
लोकानां येन शापाझी भस्मरोषं करोमि तम्‌। व्रह्वाबन्धुमइप्रादुर्भीतास्तेतपुनर्मुनिम, न 
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नवेद्यस चाऽस्माक इव्यचाहनम्‌,। तत्कालमेचविप्रेन्द्रनविद्यस्तत्रकारणम _ * 


न्रयोदशो5ध्यायः ] ॐ सर्वेषां सम्वर्तेनसहतीर्थङतेसम्वादः * २६३ 
| सस्बते उवाच द 
अहमप्येबमेचाऽस्य कर्तातित्रस्वयं कृतम्‌ तदुध्ूतकायं नैवात्रचिरंस्थास्यामि घः इते 
ह अर्जुन उघाच कु 
यदि नारद देवर्षे प्रविष्टोऽसि हुताशनम्‌। जीवितस्तत्कथं भूय आश्चर्यमिति मे चद 
नारद्‌ उवाच र 
न हुताशःसमुद्रो वा वायुचा बक्षपर्वेत्ः । आयुधं चा न मे शक्ता देहपाताय भारत 
पुनरेतत्कृतं चापि सस्त्रतों मन्यते यथा । अहं सन्मानितञ्चेति वहिप्राप्याप्यगामहम्‌ 
यथा पुष्पग्रहे कश्ित्प्रविशत्यङ्गफाल्युन ! । तथाइमझिंसम्विश्य यातवादुत्तरेश्टणु 
सम्वतेस्तान्पुनः प्राह माकेण्डेयमुखानिति । 
विशयः क्रियतां पन्थाः क्ुधितोऽहं पुनः पुरीम्‌ । 
भिक्षार्थं पर्ये टिष्यामि प्रश्नं प्रब्रूत चेच मे ॥ ३८॥ 


त ऊचुः 
शापभ्रष्टा चयं मोक्षं प्राप्स्यामस्त्वदडग्रहात्‌ । प्रदिकारंतदास्याहि प्रणठानां महामुने ` 
वर्त तिष्ठामो यत्रवेचयम्‌ | 


त्र तीर्थे सर्वतीर्थफलं प्राप्नोति मानवः । तत्तीथं ट्रस 

जक , सम्वत उवाच ) 22 
नमस्कृत्यकुमाराय दुर्गाम्यश्व नरोत्तमाः । तीथंचसम्प्चक्ष्यामि महीसागस्सङ्गसम्‌ | | 
अमुना राजसिंहेन इन्द्रद्युम्नेन घीमता । ` यजनाद्वयङगुलोत्सेधा इतेयं बसुधायद = | 
यो जळौ६श्चसवेदेवनमस्छठः 


सलिलसम्भवंतञञरं बिडुः 


लाम समुत्पन्ना देशे मालबकामिश्रे । दक्षिणं सागरं प्राप्त 
सर्वेतीर्थमयी पूर्व महीनाममहानदी । किं पुनर्यः समायोगस्तस्य' 
खणसीकुरुकषेत्र गङ्गा रेचासरस्वती । तापीपयोष्णी निविन्ध्याचन्द्र 
' ` ` कावेरी शारयूश्चैच गण्डकी नैमिषन्तथा ॥४८॥ 


८ ॥णठाःएपण्याःशतशोच्या याः :काश्चित्सरितोसुचि 
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' २६४  : "कै स्कल्द्युराणस क 1). 5 - 1 साहेश्वरसपडे | 
। सहस्रिशतिश्चैव षट्शतानि तथैव च । तांसां खारसमुदुभूतं सहीतोयंग्रकी तितम्‌ ॥ 

"` एथिव्यां संतीर्थेषु ज्ञात्वा यत्फलमाप्यते । तन्महीसागरे प्रोक्त कुमारस्यंचचोयथा | 
एकत्र सवेतीर्थाना यदि संयोगमिच्छ्थः तद्गच्छथ महापुण्यं महीसागरसङ्गमम्‌ | 
अहं चापि च तत्रेच वहन्वर्षगणान्पुरा ।:अघसं चागतश्चाऽन्रनारद्स्य भयात्तथा 
स हि तत्र समीपस्थः पिशुनश्च विरोषतः ।. -मरुत्तःकुर्तेयत्नं तस्मै ब्रूयादिदंभयम्‌ | 
अत्रदिग्चाससांमध्ये ` बहूनांतत्समस्त्वहम्‌.।: निवसाम्यतिप्रच्छन्नोमरत्तादतिभीतवत्‌ | 
पुनरत्रापि मां नूनंकथयिष्यति नारदः । तथाविघा -हि चेष्टा5स्य पिशुनस्यप्रदृश्यते | 
मवद्विश्वन चाप्यत्र चक्तव्यंकस्यचित्कचित्‌ । मरुत्तः कुरुते यत्नं भूपालो यज्ञसिदधये 

देवाचार्येण संयुक्तो भ्राचा मे कारणान्तरे |. ` 
गुख्पुत्रं च मां ज्ञात्वा यज्ञात्विज्यस्यकारणात्‌ ॥ ५८ ॥ | 
अचिद्यान्तर्गतैयज्ञकमेभिने प्रयोजनम्‌। ` मम हिसात्मकैरस्तिनिगमोत्तैस्वेदनेः | | 
समित्पुष्पकुशप्रायेः साघनेयंद्यचेतने: । क्रियते तत्तथा भावि कार्यकारणवन्लृणाम्‌ | 
:_ तद्यूयंतत्रगच्छध्वंशीघ्रमेच नृपानुगाः | अस्ति चिप्रः- स्वयं ब्रह्मा योशच्रल्क्यश्ध तत्र वे । 
` स दिपूवमिथेःपुर्याचसज्नाध्रममुत्तमम्‌ । आगच्छमानं नकुलं दृष्टा गागी घचो5ब्रवीत 
_ शागि रक्ष पयो भद्रे नकुलोञ्यमुपेति च । पयः. पातुंकृतिमति नकुळ तं निराकुर 
 डत्युक्तो नकुलः कुद्धः स हि क्रुद्ध: पुराऽभवत्‌। जमद्ग्ने:पूर्वज्ैक्वशपःप्रोचाचतंमुनिम्‌ | 
रि अहो चा घिग्घिगित्येच भूयो धिगिति चेघ हि । 
i निलेज्ञता मनुष्याणां दश्यते पापकारिणाम्‌ ॥ ६५ ॥ | 
' कथं ते नाम पापानि प्रकुर्वन्ति नराधमाः । मरणान्तरित्ता येषां नरके तीब्रवेदना॥ | | 
निमेषो५पि नशक्येतजी वितेयस्यनिश्चितम्‌। तन्मात्रपरमायुयःपापंकुर्यात्कथं स च॥ त. 
त्वंसुनेमन्यसेचेदंकुलीनो5स्मी तिबुद्धिमान्‌। ततःक्षिपसिमांसूढनकुलो5यमितिस्मयन | 
|; किमधीतं याज्ञचदकपकायोगेश्वरता तच । निरपराधं क्षिपसि घिगधीतं हि तत्त | 
' कस्मिन्वेदेस्सती कस्यांप्रोक्तमेतदुत्नवीहिमे । परुपैरिति चाक्येमानकलेतिब्रवीषियत ॥ के 
| ५ किमिदं ५२: तेवं जानासि यायःपशिषो गिरः 1 परसक्न्चितताबन्छङ्ब Digitized by 53 छडचःअततेः पुरा ते 


अयोद्शो5घ्यायः.] क नकुलेन'याज्ञवल्कपसस्वाद: # २६५ 
कण्ठे यमानुगाःपादं त्वां तस्यसुदुरमतेः । अतीवरुदतोलोहशडुन्क्षेप्स्यन्तिकणेयोः 
चावंदूकाश्च ध्वजिनोः मुण्णन्ति कृपणाअनान ।स्वयंहस्तसहस्रेणधर्मस्येवंभवद्विधा 
चज्जस्यदिंग्धशख्रस्य कालकूटस्यचाऱ्युंत । समेन घचसा तुल्यं सृत्योरितिममाभवत्‌ 
कर्णनासिकनाराचा न्निईरन्तिशरीरतः । वाक्छल्यस्तु न निहंतु शक्योहृदिशयोहिसः ` 
यन्त्रपीडैः समाक्रम्य चरमेष हतो नरः । न तु तं पर्पेर्वाक्येजिघांसेत कथञ्चन।७६॥ 
त्वया त्वहं याज्ञवर्कय नित्यंपण्डितमानिना। नकुलो ऽसी तितीव्रेणवचसाताडितःकुतः 
सम्चते उवाच 

इतिश्रुत्वा वचस्तस्य भ्रृशंविस्मितमानसः । याज्ञवल्वयो ऽद्रचीदेतत्प्रवदकरसं पुरः 
नमोऽधर्माय महतेन विद्मो यस्य वैभवम्‌ परमाणुमपिव्यक्तंकोऽतरविद्यामदः सताम्‌ 
विरश्िविष्णुप्रमुखा:सोमेन्दरप्रमुखास्तया । सर्वज्ञास्ते5 पिमुह्यान्तिगणनास्माइशांचका 
धर्मशो5स्मीति यो मोहादात्मानं प्रतिपचते.। स चायुंसुष्टिना वदुधुमीहतेछपणोनरः 
केचिदज्ञानतो .नष्टाः केचिञ्ज्ञानमदादपि । ज्ञानंप्राप्या पनष्टाश्रकेचिदालस्यतोऽधमाः 
वेदस्सती तिहासेषु पुराणेछु प्रकल्पितम्‌ । चतुः पादं तथा धमं नाऽऽचरत्यघमःपशुः 
स पुरा शोचते व्यक्त प्राप्य तच्चान्तकं गृहम्‌ । तथाहि गरह्मकारेणश्चुतौप्रोक्तमिदंचच 
नकुलं सकुलं ब्रूयात्न कञ्चिन्मर्मणिस्पूरोत्‌। प्रपठन्नपिचेचाहमिदं सवं तथा शुकः 
` ` आलस्येनाऽप्यनाचारादुबृथाकार्ये कमङ्ग तत्‌ ॥ ८६॥ ` 

केवलं पाठमात्रेण यश्चसन्तुष्यते नरः । 

तथा पण्डितमानी च कोऽन्यस्तस्मात्पशु्मेतः ॥८७ ॥ 

न च्छन्दांसि वृजिनात्तारयन्ति मायाचिनं माययाऽऽवतेमानम्‌ । 

नीडं शकुन्ता इब जातपक्षञ्छंदास्येनं ्उहइत्यन्ठकारे ॥ ८८॥ 
स्वर्गायवद्धकक्षो यःपाउमात्रेण ब्राह्मणः । स बालो मातुर्डुस्थो ग्रहीतुंसोममिच्छति ड 
स्हरचाल्सवेथा मह्यममनयंसोदुमहेसि । सर्वे: कोऽपि चेद्त्येवं तन्मयचमुदा इतम्‌. 

|..." तक वी तन 
ड दपक सावित. भ्यं सबेलोकेन '्यल्समम्‌, ।आन्मानंस॒त्सेन तक १५.५७ USA छ ५ 


रुदै “ :.# स्कन्द्पुराणम्‌ # ` [: १ माहेश्वरलण्े 
: घाजिवारणलोहानाँ काष्ठपाषाणचाससाम्‌ । नारीपुरुषतोयानामन्तरं महदन्तरम्‌ | 

अन्ये चेत्य़ाकृता लोका बहुपापानि कुर्वते । प्रधानपुरुषेणापि कार्य तत्पृष्ठतोचुकिम्‌ 

सर्वार्थं निमित शास्त्रं मनोबुद्धी तथैच च । दत्ते विधात्रा सर्वेषांतथापियदिपापिनः 

ततो विधातुः को दोषस्त एवं खलुदुर्भगाः । ब्राह्मणेनविशेषेण कि भाव्य॑लोकवद्यतः 
यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः | स यत्प्रमाणं कुरुते लोकर्तदनुबतंते ॥ ६॥ । 
तस्मात्तदामहद्गिश्चआत्मार्थचपरार्थतः । सतांधर्मोनसन्त्याज्योन्याय्यंतच्छिक्षणं तवा | 
यस्मात्त्वया पीड़ितोऽहं घोरेण वचसा सुने ! । | 

तस्माच्छीघ्रं त्वां शप्स्यामि शापयोग्यो हि मे मतः ॥ ६८॥ 
नकुछोऽसीतिमामाहभवांस्तस्मात्कुळाधमः । शीघ्रमुत्पत्स्यसेमोहात्त्वमेबनकुलोमुने 
न सम्वर्त उचाच 
इति वाचंसमाकर्ण्य भाव्यर्थकृतनिश्चय: । याज्ञवस्क्पोमरौदेशेविप्रस्याजायतात्मजः 
डुराचारस्यपापस्यनिधृणस्यातिवा दिनः। दुष्कुलीनस्यजातोऽस्री तदाजातिस्मर'खुतः 
सोऽथज्ञानात्समालोक्य भर्तुयश्ञ इति: द्विजः । गुप्क्षेत्रंसमापन्नो महीसागरसङ्गगमम्‌ 
तत्र पाशुपतो भूत्वाशिवाराधनतत्परः । स्वायंभुवंमद्दाकाले पूजयर्वर्तते$धुना॥१०१ 
यो हिनित्यंमहाकाळंश्रद्यापूजयेत्पुमान्‌ । सदौ ष्कुलीनदोघेभ्यो मुच्यतेऽ हिरिवत्वचः 
यथायथा श्रद्याऽसौतलिंग परिपश्यति । तथा तथा चिमुच्येतद वे्जन्मशतोद्गवैः॥ 
, भ्ुयज्ञस्तु तत्रैव लिङ्गस्याराधनात्क्रमात्‌ | वीजदोधा द्विनिर्मुक्तस्तलिडू महिमात्वली 
 वम्रुंच नकुल प्राहचिमुक्तोदुश्जन्मतः । यस्मात्तस्मादिदं तीर्थं ख्यातंवे बभ्रु पाघनम्‌ 
तस्मादत्रजेध्वं तत्रेव महीसागरसङ्गमम्‌। . 
पञ्च तीर्थानि सेघन्तो मुक्तिमाप्स्यथ निश्चितम्‌ ॥ १०८॥ 

... इत्येचमुकत्वा सम्वर्तोययावभिमतंद्विजः । स्ृयजञु नि्राप्य.ते च तत्र स्थिताभवत, | 
छ । ' ततस्तानाह स ज्ञात्वागणाञ्ज्ञानेनशाम्भचान्‌ | महद्वो विमल पुण्यंगुप्क्षेत्रेयदत्र छ... 
` अचन्तोऽभ्यागता यत्र महीसागरसङ्गमः । स्नानं-दानं जपोहोमःपिण्डदानं विरोधः जक 
अक्षय जतै सबै भासी गरस ते तसं से स्नान नकियोविका॥ 
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यदाऽत्र स्थानकं चक्रे देवर्धिरनारद:पुरा । तदा अहेवरा दत्ताः शनिना च वरस्त्वसौ 
शनेश्वरेण संयुक्ता त्वमावास्या यदाभवेत्‌। श्राद्धं तत्र प्रकुर्वीत स्तानदानपुरःखरम्‌ 
यदि श्रावणमासस्य शनैश्वरदिनेशुभा । कुर्वति तस्यांतु संक्रांतिकुरुते रवि॥११५ 
तस्यामेच तिथौ योगो व्यतीपातो सवेद्यदि । पुष्करं नाम तत्पवे सूर्यपवेशताधिकम्‌ 
सर्वयोगसमावापः कथञ्चिदपि लभ्यते । तस्मिन्दिने शनि लोहं काञ्चनंभास्करंतथाः 
महीसागरसंसर्श पूजयीत यथाविधि । शानिमन्त्रैः शनि ध्यात्वा सूर्यमन्त्रैदिवाकरम्‌ 
अयं दद्याद्वास्करस्य सर्वपापप्रशान्तये । प्रयागाद्धिक खान दानं क्षेत्रात्कुरोरपि ॥ 
पिण्डदानं गयाक्षेत्रादधिक पाण्डुनन्दन । इदं सम्प्राप्यते प महद्भिः पु 
पितृणामक्षया तुसिर्जायते दिवि निश्चितम्‌ । तथा गयाशिरपुण्यं पितुणांतृसिदेपरम्‌ः 

तथा समधिकः पुण्यो महीसागरसङ्गमः ॥ १९९॥ 

अभ्िश्च रेतो मृडया च देहे रेतोधा विष्णुरस््ृतस्य नामिः । 

एवं ब्रुवड्छुद्धया स॒त्यवाक्यं ततोऽवगाहेत महीसमुद्रम्‌ ॥ १९३॥ 

सुखं च यः सर्वेनदीषु पुण्यः पाथोधिरम्वा प्रवरा मही च। 

समस्ततीर्थाकृतिरेतयोश्च ददामि चाश्यं घ्रणमामि नौमि ॥ १९४ ॥ 
वाघ्नारस्याःपयोचाहाः पितृप्रीतिप्रदाःशुभाः । सस्यमालामदासिन्धुर्दात्दात्रीप्थस्तुता 

. इन्दरयुम्नस्य कन्या च क्षितिजन्मा इरावती ॥ १२५॥ 

मदीपणां मद्दीश्टङ्गा गङ्गा पश्चिमवाहिनी । नदी राजनदी चेति नामाष्टाद्शमालिकाम . 
खानकाले च सर्वत्र श्राद्धकाले पठेन्नरः । एथुनोक्तानि नामानि य्ञमूतिपद जत ॥ | 
महीदोहे महानन्दसन्दोहे विश्वमो हिनि | जाताउसि सरितां राहि पापं हर महीद्रवे 

| इत्य्भ्यमन्त्रः ई 
कङ्कणं रजतस्यापि योऽत्र निक्षिपते नरः । स जायते महीपृष्ठे घनधान्ययुते कुळे ॥ 
महीं च सागर चैव रौप्यक्डुणपूज़या । पूजयामि भवेन्मा मे द्रव्यनाशो 
न जज क इति कङ्कणक्षेपणम्‌ | त्लडुमे॥१३९ डा 
धे का व: 'खर्चयहेश्चrयत्फूम्‌?।, लत्फळं लानुदानेन्‌ महीसाग Usa 
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विवादे च समुत्पन्ने अपराधी चं यो मतः । जेलहस्ुतः सदा बॉच्योमहीसांगरसंइगे 

संस्नाप्याधोरमन्त्रेण स्थाप्यनाभिप्रमाणके । जले कर संमुदुधृत्यदक्षिणंचाचयेदुंदुतमं 
ओ यदि घर्मोषत्न सत्योऽस्ति सत्यश्वेत्सड्ठमस्त्वसी 1 EE 

सत्याश्चे्क्रतदष्टारः सत्यं स्यान्मे शुभाशुभम्‌ ॥ १३४ ॥ । 

पवमुक्तवाकर क्षिप्य दक्षिणंसकल ततः । निःसृतः पापकारी चेञ्ञ्वरेणापीड्यतेक्षणातं | 
सप्ताहादुद्नश्यते चापि तावन्निरदोषचान्मतः । अत्र स्रात्वाचजप्त्वाचतपस्तप्त्वातर्थवच ' 
' स्द्रकोक खुवंहबो गताः पुण्येन कर्मणा । सोमवारे विशेषेण स्वात्वायो5त्रसुभक्तिता 
पञ्च तीर्थानि कुरुते मुच्यते पञ्चपातकैः । इत्याद्युक्तं बहुचिघं तीर्थमाहात्म्यमुत्तमम्‌ 
भंतुयज्ञ: शिवस्योचे तेषामाराधने क्रमम्‌ । शिवागमोक्तमादिश्यपूजायोगंयथाविधि॥ 
शिवभक्तिसमुद्वेकपूरितः प्राह तान्मुनिः । न शिवात्परमो देवः सत्यमेतर्छिवव्रताः॥ 
शिवं विद्दाय यो हान्यद्सत्किञ्चिदुपासते । करस्थंसो 5स॒तत्यक्तवासुगतृष्णांप्रधाबति 
शिवशक्तिमयं ह्योतत्प्रत्यक्षं दश्यते जगत्‌ । लिङ्गां च भगाङ्कंच नान्यदेवाद्ितंकवित 
यश्च तं पितरं रुद्रं त्यतचामातरमभ्विकाम्‌ । बतेतेऽसौ स्चपितरंत्यक्तो दपितृ पिण्डकः 
यस्य रुद्रस्य माहात्म्य शतस्द्रीयमुत्तमम्‌ ॥ १७३३॥ ` | | | 
ज्टणुध्वं यदि पापानामिच्छध्वं क्षालनंपरम । ब्रह्मा हाउकलिङ्गंचसमाराध्य कपर्दिन | 
' जगत्प्रधानमिति च नाम जप्त्वा विराजते । कृष्णमूले कृष्णलिडुं नामंचाजितमेवच || 
सनकारचश्व तलङ्गं पुज्याजयुजंगद्वतिम्‌ । दर्भाऊुरमयं स्त मुनयो विश्वयोनिकम्‌॥ 
नारद्स्त्वन्तरिक्षे च जगदुबीजमिदं गृणन्‌ । बञ्रमिन्द्रो लिङगमेवं विश्वात्मानेचनामच 
सूर्यस्ताम्नं तथा लिङ्ग नाम विश्वसजंजपन । चन्द्रश्च मौ कतिक लिङ्गंज पन्नामजगत्पतिमं 
| इन्द्रनीळमयं वहिर्नाम विश्वेश्वरं जपन्‌ । पुष्परागं शुर्रुलिङ्गं विश्वयोनि जपन्दरम्‌॥ 
। प्रझरागमयं शुक्रो विश्वकर्मेति नाम च। हेमलिडु च धनदो जपन्नास्ता तथैश्वरम्‌॥ 
| ऱ्य ` रौप्यजं चिश्वदेचाश्च नामाऽपि जगतास्पतिम्‌ । ` F 
हे चायषो रीतिजं लिङ्ग शग्भमित्येष नाम च. i य ॥ ३ 
वलो नाम च जिक्र ब | 
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लौहं च रक्षसां नाम भूतअव्यभवोड्त्रम्‌।: गुह्यकाः सीसजं लिङ्ग नामयोगंजपन्तिच 
जैगीषब्यो ब्रह्मरन्ध्रं नाम योगेश्वरं जपन्‌। निमिनयनयो लिङ्गे जपञ्शर्वेति नाम च ॥ 
'न्बन्तरिर्गोमयं च सर्वलोकेभ्वरेश्वरम्‌। गन्वर्वा दारुजं लिङ्ग सर्वेश्रेष्ठेति नाम चा 
बैद्य राघवो किङ्ग जगज्ज्येष्ठेति नाम च । वाणो मारकतं ढिङ्ग चसिष्ठटमितिनामच 
वरुण: स्फारिकं लिङ्गं नास्ता च परमेश्वरम्‌। नागाविदुमलिड्रंचनामलोकत्रयड्डस्म्‌ 
भारती तारळिङ्गं च नाम छोकत्रयाश्रितम्‌ । शनिश्च सङ्गमावर्ते जगन्नाथेति नाम च 
शनिदेशे मध्यरात्रौ महीसागरसङ्गमे । जातीजं राबणो लिङ्ग जपन्नाम सुदुजयम्‌ ॥ 
सिद्धाश्च मानसं नाम कामरूत्युजरातिगम्‌। 
उञ्छजं,च वलिङिङ्ग ज्ञानात्मेत्यस्य नाम च ॥ १६०॥ 
मरीचिपाः पुष्पजं च ज्ञानगम्येति नाम च । शकृताः शकतं लिङ्ग ज्ञानहेयेति नाम च 
फैनपाः फेनजं लिङ्गं नाम चापि सुदुविदम्‌। कपिलो बालुकालिङ्ग वरखंचजपत्दरन 
सारस्वतो वाचिलिडूं नाम वागीश्वरेति च । गणा मूतिमयं लिङ्गनामरुद्रे तिचात्नुवन 
जाम्वूनदमयं देवाः शितिकण्ठेति नाम च | शङ्कुलिङ्ग बुधों नाम कनिष्टमितिसज्ञपन, | 
अश्विनी सुन्मयं लिङ्गं नाग्ना चेव छ | च 
विनायक: पिष्टलिङ्ग नाश्ता चाऽपि कपद्निम्‌ ॥ १९५ ॥ $ 
नावनीतं कुजो लिङ्गं नाम चाऽपि कराळकम्‌। ताक्ष्येओोदनलिई चष 
गौडं कामस्तथा लिङ्गं रतिदं चेति नाम च | शची लवणलिङ्गतु वभ्रुकेशेति नापा 
विश्वकर्मा च प्रासादलिङ्गं याम्येति नाम च । विभीषणश्च पांसूत्थ सुहत्तमेतिनामच 
चंशाडुरोत्थं सगरो नाम सङ्कतमेष च ॥ १६८ ॥ उ सेदि नाम 
राइुश्च रामठं लिङ्ग नाम गस्येति कीतंयन्‌। लेप्यलिज तथा ति नामच 
योगिनः सर्वभूतस्थं स्थाणुरित्येव नाम च । हा त पुव नामच 
तेजोमयं ऋक्षाणि भगं नाम च भास्वरम्‌ । किन्नरा ल प |: 
नामा5स्ति लिङ्गं च ब्रह्मराक्षसाः । दुन्तजं वारणा लिङ्गं नाम र ३ 


प अक र 
< t ८ च॥१३३ 
कमयं दुर्वाडुरमयं लिङ्गसतचः सवेनास च ५०३९ | 
€€-6. सा्या, वुरूपेति लाम च [डा i. Digitized by $3 Foundation USA. 
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कौडुममप्सरसो लिङ्ग नामशम्भोः प्रियेतिच.। सिन्दूरजं चोवेशीचनामचप्नियचासनम्‌ 
व्रह्वाचारिणुरुलिङ्गै नाम चोष्णीषिणंविदुः । अळककंचयो गिन्योनामचास्यसुब्ुक्म्‌ 
श्रीखण्डं सिद्धयो गिन्यः सहस्राक्षेति नाम च। 
डाकिन्यो मांसळिङ्गं च नाम चाऽस्य च मीडुषम्‌ ॥ १७६ ॥ | 
अप्यन्नजं च मनवो गिरिशेति च नाम च । अगस्त्योव्रीहिजंवापिसुशान्तमितिनामच | 
यघजं देवलो लिङ्ग पतिमित्येच नाम च । घल्मीकजं च घाल्मीकिश्चिरवासीतिनामच | 
' आतदेनो वाणलिङ्ग हिरण्यभुजनाम च । राजिकं च तथा देत्या नाम उभ्रेतिकीतितम्‌ 
निष्पाबजं दानवाश्च लिङ्गनाम च दिक्पतिम्‌। मेघा नीरमयं लिङ्गं पर्जन्यपतिनाम च 
राजमाषमयं यक्षा नाम भूतपति स्मृतम्‌ । तिलान्नजं च पितरो नाम वृषपतिस्तथा॥ 
' गौतमो गोरजमयं नाम गोपतिरेव च । वानप्रस्थाः फळमयं नाम वृक्षावृतेति च॥ 
स्कन्दः पापाणरिङ्गं च नाम सेनान्यएचच । नागञ्चाश्वतरोधान्यंमध्यमेत्यस्यनामच 
पुरोडाशमयं यज्वा सुषहस्तेति नाम च । यमः काछायसमयं नाम प्राह च थर्विनम्‌ 
यबाङकुरं जामदग्न्यो भर्गदेत्येति नाम च । पुरुरचाश्चान्नमयं वहुरूपेति नाम च॥१८५ 
मान्धाता शकेरा लिङ्ग नाम वाहुयुगेति. च | 
गावः पयोमयं लिङ्गं नाम नेत्रसहस्नकम्‌ ॥ १८६ ॥ 
- साध्या भर्तृमयं ढिङ्ग नाम घिश्वपतिःस्मृतम्‌ । नारायणोनरोमौञ्जसहस्नशिरनामचं 
| 'ताक्ष्य पथुस्तथा लिङ्गं सहस्रचरणाभिधम्‌ | पक्षिणोव्योम लिङ्गंजनामसर्वात्सकेति 
_ 'प्रथिवी मेरुङिङ्गंच डवितलुश्चाऽस्य नामच । भस्मरिङ्गं पशुपतिर्नाम चाऽस्य महेश्वर 
ऋषयो ज्ञनरिङ्गं च चिरस्थानेति नाम च । ब्राह्मा त्रह्मलि्धुचनामड्येष्ठेतितंविड 
गोरोचनमयं शेषो नाम पशुपतिः स्मृतम्‌ । घासुकिचिषरिङ्गं च नामाचे शडुरेति च 
तक्षकः कालकूटाख्यं बहुरूपेति नाम चं | हालाइळं च काट एकाक्ष इति नाम जा 
>उङ्गी विषमयं पद्यो नाम धूजेटिरेच च । पुत्र: पितृमय लिङ्गं विश्वरूपेति नाम च ॥. 
पारदं च शिवा देवी नाम त्र्यम्वक एच च | 555 


हद ८ट्मस्स्याचाः शेलिंड च नीम धाप वुषाकोपि |. | शा" USA 
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एवं कि बहुनोक्तेत यद्यत्सत्त्वं विभूतिमत्‌ । जगत्यामस्ति तज्ञातंशिवाराधनयोगतः 
भस्मनो यदि वृक्षत्वं ज्ञायते नीरसेषनात्‌ | शिवभक्तिविद्दीनस्य ततोऽस्यफल्मुच्यते 
थर्मार्थकाममो क्षाणां यदि प्राप्तौभवेन्मतिः । ततोहरःसमाराध्यखिजगत्या'प्रदो मतः 
य इदं शतस्द्रीयं प्रातःप्रातः पठिष्यति । तस्य प्रीतः शिवोदेचःग्रदास्यत्यखिलान्वरान्‌ 
नातः परं पुण्यतमं किञ्चिदस्ति महाफलम्‌ । सर्वेवेद्रहस्यं च सूर्येणोक्तमिदं मम ॥ 
चाचा च यत्छृतंपापं मनसा घाऽप्युपाजितम्‌। पापं तन्नाशमायाति की तितेशतरुद्रिये 

रोगातों सुच्यते रोगादुवद्धो सुच्येत बन्धनात्‌ । 

भयान्मुच्येत भीतश्च जपेद्यः शतरुद्रियम्‌ ॥ २०१॥ 
नाम्नां शतेन यः कुम्भैः पुष्पैस्तावद्विरीश्वरम्‌ । प्रणामानांशतेनापिमुच्यतेसचंपातकः 
ङ्गानां शतमेतञ्च शतमाराधकास्तथा । नामानि च शतं सर्वेदोषसंनाशकंस्सृतम्‌ ॥ 
चिशेषादेषु लिङ्गेषु यः पठिष्यति पञ्चसु । पञ्चमिर्विषयोदुभूतैः स दोपैः परिमुच्यते 

तारद्‌ उवाच 
निशम्यैचं प्राधथ्यते5पि शुपकषेत्रे सुदा न्विताः । पञ्चलिङ्गान्यचयन्तः शिवध्यानपराभवन्‌ 
सतो बहुतिथे काले प्रत्यक्षीभूय शङ्कर: । प्राह तान्मुदितो देवस्तेषां भक्तिविशेषतः ॥ 
शिव उचाच 

चरोलूकगुध्रकू्म इन्द्रयुस्ध च पार्थिव !। सारूप्यां मुक्तिमापन्ना मल्लोके निवसिष्यथ 
रोमशश्चापि माकंण्डो जीवन्मुक्तौ भविष्यतः । इत्युक्तेदेवदेवेनलिङ्गस्थापितवान्द्पः 

इन्द्रद्युस्नेश्वर नाम महाकालाख्यमित्युत। | र 

चात्वा दीर्थशुणात्राजा कीर्तिमिच्छंश्विरन्तनीम्‌ ॥२०२5॥ 
'त्रिरम्यमतुळ लिङ्ग संस्थाप्येदसुवाच ह । यावचन्द्रश्न सूर्यश्च यावत्तिष्ठति डकर, 
इन्ठ्रयुक्नेश्वर छिङ्गनन्द्ताच्छाश्वती:समाः । ततस्तथेतिभगवाज्छिवःपोच्या5त्रवीत्पुनः 
अत्र यो नियतं लिड्डमैन्द्रयुस्न॑प्रपूजयेत्‌। स गणो जायते नूनं मम लोके निचत्स्यति 


इत्युक्तवा सह तैश्चैव पञ्चभिः शशिशेखरः । रद्रलोकमगादेचस्तेऽपिजाता गणाः इ | 
[ पभो ःराजाऽभूदिनद्ुम्ो र्‌ र्र को मन्रीपतनिः जता ९ येन चीरेण Foundation USA st च > , 


> 


है. 


२७२ “१० ¬... . क स्कन्दपुराणम:# . . .. ` [महेश्वर 
एवंविधः स पुण्योऽयं.महीसागरसङ्गमः 1 अभूत्ततोऽपि संक्षेपात्तव पार्थे: प्रकी 
[त्वाऽत्र सङ्गमे यश्च इन्द्रद्युम्नेश्वर नरः। पूजयेत्तस्य वासः स्याचत्रशः पार्बतीपति 
सववन्धहर लिङ्ग गाणपत्यप्रदं त्विदम्‌ । यतो चन्धान्विहायैवरुथापितंतेन फाल 
इतीदमुक्तं तव पुण्यकारि माहात्म्यमस्योत्तमसङ्गमस्य । 
माहात्म्यमत्यहुतपुण्यमिन्द्रचुम्नेश्वरस्याऽपि च पुण्यकारि ॥ २१८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां: प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
मद्दीसागरसङ्गममाहातम्ये शतरुद्रियलिङ्गमाद्वात्म्येन्द्रद्यस्नेश्वर लिङ्ग 
माहात्म्यचर्णेनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ ` 


चतुदंशो ऽध्यायः 
नोरदाजुनसम्बादे इमारेशरलिङ्गमाहार्यवर्णनम्‌ . 
अर्जुन उचाच प र 
कुमारनाथमाहात्म्यं यक्त्वयोक्त कथान्तरे । तदहं श्रोतुमिच्छामि विस्तरेण महामुन 
नारद्‌ उचाच 
. तारकं विनिहत्यैच ञ्ाङ्गतनयं प्रभुः । शुहः संस्थापयामास लिङ्गमेतञ्च फाल्गुन ॥२ 
_ दृशनाच्छूवणादुध्यानात्पूजया श्रुतिवन्दनेः। सर्वपापापहः पार्थं कुमारेशो न संशयः 
अर्जुन उवाच | 
अत्याश्चयमयी रम्या कथेयं पापनाशिनी । विस्तरेण च मे ब्रहि याथातथ्येन चाखा | 
बञ्राङ्गः कोऽप्यसौ देत्यः किस्प्रभावश्चतारकः । कथं स निहतश्चैचजातश्चैचकथं गहू .. 
1 कथं संस्थापितं लिङ्ग कुमारेश्वरसञ्जितम्‌। किफलचास्यलिङ्गस्यन्रूदितद्विस्तरान्मम f 
E नारद्‌ उवाच 
| अणिपत्यःङुमारायः सान्ते चशवसय'ञ 1५३ पार्थ कुमीर्चौरेत महत. | 


चतुर्दशोऽध्यायः ] # नानादक्षपुत्रीषु धर्मो दिभ्यो विविधपुत्रप्राप्तिवणनम्‌ ३. २७३ 

मानसो ब्रह्मणः पुत्रो दक्षो नाम प्रजापतिः । 

षरि लोऽजनयत्कन्या वीरिण्यां नाम फाल्गुन! ॥ ८॥ 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय अयोदश । सप्तविंशति सोमाय चतस्रो ऽरिष्टनेमिने॥६॥ 
मूताङ्गिरःकशाश्वेभ्यो दे छें चेच ददौ प्रभु: । नामधेयान्यमूषांच सपल्लीनां च मे शणु 
यासां प्रसूतिप्रभचालोकाआपूरिताख्रयः । भानुलेम्वाककुदुभूमिविश्वांसाध्यामरुत्वती 
बसुमुहर्ता सङ्कदपा धर्मपत्न्यः सुताञ्छणु । भानोस्तु देवऋषम इन्द्रसेनः सुतोऽभवत्‌ 
बिद्योत आसीलस्वायां ततश्च स्तनयिल्लवः । ककुदः शकटः पुत्रः कीकटस्तनयोयतः 
भुंबो दुर्गरूतथास्वगोंनन्दश्चैवततोऽमवत्‌। विश्वेदेवाश्च विश्वायाअप्रजांस्तान्प्रचक्षते॥ 

साध्या द्वादश साध्याया अर्थसिद्धिस्तु तत्खुतः । 

मसत्वान्छुज्यन्तश्च मरुत्वत्या वभूवतुः ॥ १५॥ 
नरनारायणौ प्राइुर्यौ तौ ज्ञानविदो जनाः । सोश्च वसचश्चाष्टी मुद्र्तायाँ मुहतेकाः 
: ये चे फळ प्रयच्छन्ति भूतानां स्वं स्वकाळजम्‌। 

सड्डुब्पायाश्व सङ्कदपः कामः सङ्करपजः सुतः ॥ १७ ॥ 
सुरूपाऽसूततनयास्सुद्रांनेकाद्शेच तु । कपाळी पिङ्गलो भोमो विरूपाक्षो दिलो हितः 

. अजकः शासनः शास्ता शस्भुश्चान्त्यो भवस्तथा । 

रुद्रस्य पाष॑दाश्चाऽन्ये विरूपायाः सुताः स्सृता:॥ १६ ॥ | 
मजापतेरङ्गिरखः स्वघा पत्नी पितनथ | जज्ञे सनी (ची!) तथा पुत्रमथर्वा ज्विस्स प्रम्‌ 
हेशाश्वस्य च हे भार्ये अदिथ्धधिषणातथा । अखग्रामो ययो.पुत्रःससंहार/प्रकीतितः 
पतङ्गी यामिनी ताम्रा तिमिश्चाऽरिएनेमिनः । पतङ्ग्यसूत पतगान्यामिनीशलभानथ 
ताम्राया; शयेनसृच्राद्यास्तिमेर्यादोगणास्तथा । अथ कश्यपपलीनांयत्मरसूतमिदं जगतः 
श्ण चामानिलोकतानांमातृणांशङ्कराणिच । अदितिर्दितिदच:सिंहीदनायुःखुरमिस्तथा 
अरिप्रा विनता आवा दया क्रोधवशा इरा । कहुर्मुनिश्व ते चोमेमातरस्ताभरकीतिता ._ 
आदित्याश्वा 5दिते:पुत्रादितेदेत्या:प्रकादिताधदनोश्वदानवाःपोक्ताराइु सिहीसुतोगः क 
“लात अहात जली । श कने कील. 

हश. ५: र र 


क साधं तै तचानिन्द्रो दिशते वायचं स्वताः ततः-पुनभतारिदितिःोचाचदुःसि | 


२७७ .:. ` ` .. -ॐस्कन्दपुराणम्‌ क . ` [ १ माहेश्वरखण्डे 


चिनतासूत अरुणं गरुडञ्च मद्दाबलम्‌ । ग्राचायाः श्वापदाः पुत्रा गणः क्रोधवशस्तथा 
जातः क्रोघवशायाश्चः इरायाभूरुहाःस्स्टृताः i कटूसुताःस्म्ृतानागामुनेरप्खरसांगणाः 
तत्र ्वौतनयौ यौचवितेस्तौ चिष्णुनाहतौ । हिरण्यकशिपुर्वीरो हिरण्याक्षस्तथा5परः 
ततो. निहतपुत्रा खा दितिराराध्य कश्यपम्‌ । अयाचत चरं देवी पुत्रमन्यं महावलम्‌ 
समरे शक्रहन्तारं स तस्याभददात्प्रभुः । नियमे चाऽपि चतेस्व वर्षाणां च सह्कम्‌ 
इत्युक्ता सा तथा चक्रे पुष्करस्था समाहिता । | 
चतेन्त्या नियमे तस्याः सहस्राक्षः समाहितः ॥ ३३ ॥ 
डपासामाचरद्धत्तया सा चैनमन्वमन्यत । द्शवत्सरशेषस्य सहस्तरस्य तदा दितिः। 
उचाच शक्रं सुप्रीता भक्तया शक्रस्य तोषिता । 
दितिरुवाच 
.. अत्रोत्तीणंत्रतप्रायां विद्धि मां देवसत्तम! ॥ ३५॥ 
भविष्यतितव्नातातेनसार्धमिमां श्रियम्‌ । सोक्ष्यसेत्वंयथान्यायंत्रैलोक्यंद्दकण्टकर्म 
इत्युत्तचा निद्र्याविष्टा चरणाक्रान्तमूधेजा । दिवा सुप्ता दितिदेंचीभाव्यथंबळनोदिता 
तत्त॒ रन्ध्रमवेक्ष्यैच योगसूतिस्तदा विशत्‌ । जठरस्थं दितेर्गभ चक्रे घज्रेण सपधा र 
एककंच पुनः खण्ड चकार मघवाततः । सप्तधा सप्तथा कोपादुदुवुध्य च 
न हन्तव्यो न इन्तव्य इतिसा शक्रमत्रचीत्‌। घद्नेण रच्येपानानां बुद्धा सा रोदनेनव 
ततः शक्रश्च मा रोदीरिति तांस्तान्यया5वदत्‌ । निर्गेत्यजठरोखस्मात्तत 
उवाच. चाक्यंचात्रस्तोमातरंयोषपूरिताम्‌ । दिवास्वापं झथामात पादाक्रान्तशिरोख्ह | 
सुसताऽथ सुचिरं वाते छिन्नो गर्भोमयातच । कता एकोनपञ्चाशङ्भागा चञ्जेण तेसु्ा' | 
सत्यं भवतु ते वाक्यं साधं भोङ्यामि तैः श्रियम्‌ । 
- दास्यामि तेषां स्थानानि दिचि याचद्‌हं दिते ! ॥ ४७ ॥ 
मा रोदीरिति मे प्रोक्ताः ख्याताश्च मरुतस्त्विति। 
इत्युक्ता सा च सबीडा दितिर्जाता निरुत्तरा ॥ ७५ ॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः | # ब्रह्मणाचन्नाड्रायतपःप्रभाववर्णनम्‌ # २७७ 


पुत्र मे भगवन्देहि शक्रहन्तारमूर्जितम्‌ । योनास्त्रशस्त्रेवंध्यत्वं गच्छेचिदिवचासिनाम्‌ 
न ददास्युत्तरं विद्धि ग्हतामेव प्रजापते !। इत्युक्तः स तदोवाच तां पलीमतिदुःखिताम्‌ 
दशवर्षसहस्राणि तपोनिष्ठा तु तप्स्यसे । वज्र सारमयेरङ्ेरच्छेद्ैरायसैद् ढैः ॥ ४६॥ 
बञ्राङ्गोनाम पुत्रस्ते भविता -धर्मचत्सलः । सा तु लब्धवरा देवी जगाम तपसे बनम्‌ 
दशवर्षसहस्राणि तपो घोरं समाचरत्‌ | तपसोऽन्ते भगवती जनयामास दुर्जयम्‌ ॥ 
पुत्रमप्रतिकर्मा णमजेयं चनच्नदुश्छिदम्‌ । 
स॒ जातमात्र एवाभूत्सचेशास्रार्थपारगः ॥ ५२॥ 
उपाच मातरं भक्तया मातःकिंकरचाण्यहम्‌। तमुवाच ततोहृष्टा दितिर्देत्याधिपंखुतम्‌ 
वहयो मे हताः पुत्रा: सहस्राक्षेण पुत्रक !। तेषामपचिति कतुंमिच्छे शाक्रवधादहम्‌ ॥ 
चाढमित्येच स प्रोच्य जगाम त्रिदिवं वली । ससैन्यंसमरेशक्रं सचवाहायुधो ऽजयत्‌ 
पादेनाकृष्य देवेन्द्रं सिंहः श्वुद्रस॒गं यथा । मातुरन्तिकमांगच्छद्याचमानं सयातुरम्‌॥ 
एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा कश्यपश्च महातपाः । आगतौ तत्र सन्त्रस्तावथोत्रह्माजगाद तम्‌ 
सुञचाऽमुं पुत्र याचन्तं किमनेनप्रयोजनम्‌ । अवमानो वधः प्रोक्तो बीरसम्मावितस्यच 
अस्मद्वाक्येन यो मुक्तो जीचन्नपिशृतो हि सः । शत्रु ये घन्तिसमरेनतेघीराःप्रकीतिताः 
इत्या मानपरिग्लानि ये मुञ्चन्ति बरा हि ते | , 
यथा मान्यतमं मत्वा त्वया मातुवंचः कतम्‌ ॥ ६० ॥ 
तथा पितुर्वचःकायं मुञ्चाऽसुं पुत्र वासचम्‌ । एतच्छृत्वात॒बज्ाजुःप्रणतोचाक्यमत्रवीत्‌ 
ने मे रस्पमनेना5स्ति सातुराज्ञा इंता मया । त्वं खुराखुरनाथो वै मम च प्रपितामहः 
करिष्ये त्वद्वचो देच पषमुक्तःशातकरलुः । नच काङ्क्षे शक्रभुक्तामिमांत्रैलोक्यराजताम्‌ 
परशु्ायथा नारी परभुक्तामिच स्रजम्‌ । यच्च त्रिमुचनेष्चस्ति सारंतन्मम कथ्यताम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
पसो च पर किञ्चित्तपो दि महतांघनम्‌। तपसा प्राप्यतेसबं तपोयोग्योऽसिपुत्रक 


चज्राङ्ग उचाच ः 
असे मे रतिदेव व विध्ने तत्र मे भवेत । त्वत्मरसादेन भगचक्षित्युचतचा विरराम सः 
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२७६ -. - # स्कन्द्पुराणम्‌ # `` [१ माहेश्वरखप्डे | 
ब्रह्मोचाच ` : 


कूरभावं परित्यज्ययदीच्छसिंतपः सुत ! अनया चित्तवुद्धयातस्वयाऽऽपतंजन्मनःफलम्‌ 
ईंत्युत्तत्रापद्चजःकन्याँ ससर्ज्ञाइप्यतलोचनाम्‌ । तामस्मैप्रददौ देवःपत्न्यथंपद्यसम्मवः 
घराङ्गीति च नामाऽस्याः छतवांश्चपितामहः । जगाम च ततो त्रह्माकश्यपेनसमं दिव 
बञ्राङ्गोऽपि तया साधं जगाम तपसे बनम्‌। ` | 
ऊदुध्वंबाहुःसदैत्येन्द्रोऽतिष्टदब्दसहर्जरकम्‌ ॥ ७० ॥ 
काले कमळपत्ाक्षः शुद्धवुद्धिमेहातपाः । तावानघोमुखः कालं तावत्पञ्चािसाधकः । 
'निराहारो घोर्तपास्तपोराशिरजायत । ततः सोऽन्तर्जेले चक्रे काळं घर्षेसहखकम्‌ 
जलान्तरप्रविएस्य तस्य पत्नी मद्दाव्रता । तस्यैव तीरे सरसस्तत्परा मौनमाश्रिता । 
“निराहारं पति मत्वा तपस्तेपेपतिव्रता । तस्यास्तपसिवर्तन्त्याइन्द्शचकर विभीषिका 
भूत्वा तु मर्कराकारस्तस्याअभ्याशसागतः । 
अपचिध्य दुशं तस्या सूजवि& चकारः खः ॥ ७", ॥ 
तथा चिलोलवसत्तां विलोळवदनांत्था । चिलोढकेशांतांचक्रे विधित्सुस्तपसःक्षतिम ४ 
ततश्च मेषरूपेण क्लेशं तस्याश्चकार सः । ततो भुजङ्गरूपेण वदुध्वा चरणयोडेयो: | 
अपाकर्षत दूरं स तस्मादेचश्रतस्तथा । तपोबलाच्य सा तस्य न वध्यत्वं जगाम * 
क्षमया च महाभागा क्रोधमण्चयि ना5करोत्‌ | ततो गोमायुरूपेण तमदूषयदाअर्ग 
अग्निरूपेण तस्याश्च स ददाह महाश्रमम्‌ । चकर्ष घायुरूपेण महोग्रेण च ताँ बु 
एवं सिहव्रकाद्याभिभों षिकाभिः पुनःपुनः ॥ ८० ॥ | 
. विरराम यदा नेव घञ्राङ्गमहिघो तदा । शैलस्य दुरतां मत्या शापं दातु व्यवस्यत क. | 
हां शापाभिसुखींदष्टा शैल: पुरुषचिग्रहः । उचाच तां घरारोहाँ त्वस्याप्थखुलो | 
शेळ उवाच ॥ 
"आह महानते दुष्ट सेव्यो5हं सर्वदेदिनाम। अतिलेद करोत्येष ततः कुस्त दत | 
पततस्मिन्नन्तरे जातः कालो वर्षेसहस्लिकः | तस्मिन्याते स भगवान्कालेकमलसम नै 
20. "तु+ भरविते व्जाड तमारभ्य जलाशय ॥ ४ me ES ' 


चतुर्दशोऽध्यायः ] ® वञ्राङ्गेन स्वस्तरियासम्वादघणेनम्‌ # २७७ 


ब्रह्मोचाच 

ददामिसर्वकामांस्ते उत्तिष्ठ दितिनन्दन । प्वमुक्तस्तदोत्थाय देत्येन्दस्तपसो निधिः 

उवाच प्राञ्जलिर्वाक्यं सर्वलोकपितामहम्‌ ॥ ८६॥ 

बज्राङ्ग उचाच 

आसुरोमेऽस्तुमाभवःशक्रराज्येच मा रतिः । तपोघमेरतिथ्या5स्तुव्रणोम्येतत्पितामह 
एवमस्त्विति तं ब्रह्मा प्राह विस्मितमानसः । उपेक्षतेचशक्र ख भाव्यर्थ कोऽतिवतंते 
आषयो मनुजा देवाः शिवत्रह्मसुखा अपि । भाव्यर्थ.नाउतिवतेन्ते बेला मिचमहोदधिः 
इतिचिन्त्यविरिश्चोऽपितत्रैवाऽन्तरधीयत । बञ्राङ्गोऽपिसमापे तु तपसि स्थिरसंयमः 
आहारमिच्छन्स्वांभार्यानद्दर्शाऽऽअमेस्वके भार्यादह्दीनोऽफलश्चेतिससञ्चिन्त्यशतस्ततः 

विलोकयन्स्चकां भार्या विधित्खुःकमं नेत्यकम्‌। 

-चिलोकयन्द्दर्शाऽथ इहाऽसुत्रसहायिनीम्‌॥ ६२॥ 

रुदन्तीं स्वाँ प्रियां दीनां तरुप्रच्छादिताननाम्‌। 

तां विलोकय ततो दैत्यः प्रोचाच परिसान्त्वयन्‌॥ ६३ ॥ 

ब्राङ्ग उचाच 8 

केनते5पक्ततं भीर वर्तन्त्यास्तपसिस्वके । कथं रोदिषि चा वाळे मयिजीबति भति 

क॑ वा कामं प्रयच्छामि शीघ्र प्रब्रूहि मामिनि!॥ ६४ ॥ । 

गहेश्वरीं सदुगुणभूषितां शुभां प्गगवन्धयोगेन पति समेताम्‌। 

न लाल्येत्पूरयेक्षष कामं स किस्पुमात्न पुमान्मे मतोऽस्ति ॥ ६५ ॥ त २. 
शति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां प्रथमे 'वरखण्ड 
फोमारकिखण्डे कुमारेश्वस्महात्स्ये चज्नाज्लेतिहासचर्णन नाम चतुदेशो$घ्याय:९४ ; 


न्न 
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.. + पञ्चदशोऽध्यायः 
कुमारेशमाहात्म्ये तारकासुरोत्यत्तिवर्णनम्‌ 


वराङ्ग्युघाच 
नाशितास्म्यपविद्धाऽस्मित्रासितापीडिताऽस्मिच । रौ द्रेणदेचनाथेननष्टनाथेवभूरिशः 
दुःखपारमपश्यन्तीप्राणांस्त्यकुंव्यचस्थिता । पुत्रं मे घोरदुःखस्य तारकंदेहि चेत्हपा 
एवमुक्तस्तुदेत्येन्द्रो दुःखितो 5चिन्तयद्धृदि । आसुरेष्चपिभावेषुस्पृहाय्चपिनास्ति 
तथापि मन्ये शास्त्रेभ्यस्त्वनुकस्प्या प्रियेति यत्‌। . 
सर्चाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कळत्रचान्‌ ॥ ४॥ 
व्यसनाणेवमत्येति जल्यानैरिवार्णवम्‌ । यामा ध्रित्येन्द्रियारातीन्दुर्जयानितराश्रयः 
, गेहिनो हेल्याजिग्युदेस्यून्दुर्गपत्तियेथा । न केऽपिप्रभचस्तां चा5प्यचुकत शेश्वर 
. अथा&्य्युषावाकार्स्न्यनधर्म दितसुर्यथैवच । यस्यांभवतिचात्मैवततोजाया निग 
। भतेव्याएव यस्माच्य तस्माद्वार्येति सा स्मृता । सा एवग्रहमुक्तंचग्रृदििणीसाततःस्थृता 
_संसारकल्मषाच्चात्रीकलत्रमितिसा तत: । एवंविधां प्रियां को वे ना 

त्रीणि ज्योतींषिपुरुषइति वै देचलोऽत्रबीत्‌ । भार्याकर्मचविद्याचसंसाध्यंयलतर | 
तदेनांपीडितां चेद्यः पतिभ्‌त्वा न पालये | ततो यास्ये शासतरचादान्नरकान्तं | 
अहमप्येनमिन्द्रं चे शक्तोजेतुयथानणाम्‌ | पुनःकामंकरिष्येऽस्यादास्येपुतरंमदा 
'इति सञ्चिन्त्यचञ्राङ्गः कोपव्याकुललोचनः । प्रतिकतुं महेभ्द्राय तपोभूयो व्य 

्ञात्वातु तस्यसङ्कल्प ब्रह्मा क्रूरतरम्पुनः । आजगाम त्वरायुक्तो याऽसौ 
उचाचैनं स भगचान्प्रभुमेधुरया गिरा ॥ १५ ॥ 
। ब्रह्मोचाच ह र 
_ किमर्थ-भूस मच. त्नं निसमंक्ररभिलछसिः। आहासभिमुखोदैल्यलम्मेत्रूदिध्महातत ` | 

याचनब्दसहस्रेणनिराहारैण 


| 
वे फलम्‌ । त्यजता प्रापतमाहारं लब्धं ते क्षणमा 


पञ्चदशोऽध्यायः ] # देवानांसुपरिविजयायतारकप्रतिजञावर्णनम्‌ # २७६ 


त्यागो ह्यप्रातकामानांन तथा च गुरुरूठतः । यथाप्रासंपरित्यज्यकामं कमललोचन 
शुत्वैतद्न्रमणो वाक्यं देत्यःपराञ्जलिरत्रबोत्‌॥ १८ ॥ 
दैत्य उवाच 


पतत्यर्थेऽहं करिष्यामि तपो घोर पितामह !1 पुत्रार्थमुद्यतश्या5हं यःस्याद्वीर्वाणदपेहा 
एतच्छुत्वाचचोदेवः पद्मगर्भोद्डवस्तदा । उवाच दैत्यराजान प्रसन्नश्चतुराननः ॥ २०॥ 
ब्रह्मोचाच 
अलन्ते तपसा चत्स मा क्लेशे विस्तरे विश । पुत्रस्ते तारकोनामभविष्यतिमहाबळः 
देवसीमर्तिनीकाम्यघम्मिललक चिमोक्षणः । इत्युक्तो देत्यराजस्तु प्रणम्य प्रपितामहम्‌ ' 
विखुञ्यगत्बा महिषोंनन्द्यामासतांमुदा । तौ दम्पती तार्थौचजग्मतुश्चाऽऽश्रमंददा 
आहितं च ततो गर्भ घराङ्गी घरवणिनी। पूणं वर्षसहर तु दृधारोंद्र एब हि | 
ततो बर्षेसहस्त्रान्ते चराड्ठी समसूयत। जायमाने तु देत्येन्दे तस्मिह्लोकभयङ्कुरै 
चचाल सकलापृथ्वी प्रोदुयूताश्च महाणेवाः । चेळुधराधराश्वापिचवुर्वाताविमीषणाः 
जैपुजप्यं सुनिवरा व्याधविद्धा सगा इव । जहुःकार्तिचस्‌र्याचयानीहाराश्छादयन्दिशः 
जाते महासुरेतस्मिन्सर्वण्व महाछुराः । आजम्मुद्देषितास्तत्र तथाचा5सुरयोषितः 
जगुदेषसमा विष्टा ननृतुश्वा5सुराङ्गनाः । ततो महोत्सवे जाते दानचानां प्रथासुत !॥ 
विषण्णमनसोदेचाः समहेन्द्रास्तदाऽभचन्‌। जातम तरस्तुदैत्येंद्रस्तारकश्चण्डविक्रमः । 
अभिषिक्तोऽखुरो देत्येः कुस्ङ्गमहिषादिमिः । 
सर्वासुरमहाराज्ये युतः सर्वेमंहासुरेः ॥ ३१ ॥ लय 3 
स तु प्राप्महाराज्यस्तारकः पाण्डुसत्तम ! । उघाचदानव्रेष्ठान्युक्तियुक्तमिद वचः 
*रणध्चमसुराः सर्च वाक्यं मम महाबलाः । श्रुत्वा बास्थेयसी बुद्धिः क्रियर्तावचनेमम 
अस्माकं जातिधर्मेण विरूढंचेरमक्षयम्‌। करिष्याम्यदं तडैर॑ तेषां च विजयाय च 
` कि तु तत्तपसासाध्यं मन्येऽदंसुसङ्गमम्‌। तस्मादादौकरिष्यामितपोघोरंदनोः त छुताः 
__ ततःसुरान्विजेष्यामो मोक्ष्यामो व्यजगत्त्रयम्‌। युक्तोपायो5दिपुरुषःस्थिय्थीरै 
के अयुक्तः भातमपि रितः ।तच्कत्वा'दानवाा सारी 
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२८० .. अ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ. [ १ माहेश्वरखण्डे 
साधुसाध्वित्यथोचुस्ते वचनं तस्य विस्मिताः । 
सोऽगच्छत्पारियात्रस्य गिरेः कन्द्रमुत्तमम्‌॥ ३८॥ 
सवतुकु लुमाकी णेनानौषधिविदीपितम्‌ । नानाधातुरसस्राविचिअनानाणृहाश्रयम्‌॥ 
अनेकाकारचहुळं पृथकपक्षिकुलाकुलम्‌। नानाप्रस्ंचणोपेतं. नानाविघजलाशयम्‌ 
प्राप्य तत्कच्दरं देत्यश्वकारविपुल तपः । चहन्पाशुपतीं दीक्षां पञ्चमन्त्राञ्जजाप सः ॥ 
निराहार'पञ्चतपा घर्षायुतमभूत्किलः | ततः स्वदेहादुत्कत्य कषंकपं दिनेदिने ॥४२॥ 
मांसस्याऽग्नौ जुहावेव ततो निर्मासतां गतः। ततो निमा सदेहः तपो राशिरजायत 
जज्वछुः सवंभूतानि तेजसा तस्य सवतः । उद्विग्ाश्चलुराः सर्चे तपला तस्यभी पिताः 
` एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा परमंतोषमागतः। तारकस्य घरं दातुं जगाम शिखर गिरेः ॥ 
| प्राप्य तं शैलराजानं हंसस्यन्दनमास्थितः। उचाच तारकं देवो गिरा मधुस्या तदा 


or 


Ss ee 


i तला तला वल रिति रिति वि रिया 


“| ब्रह्मोवाच 
2 | उत्तिष्ठ पुत्र तपसोनास्त्यसाध्यंतवा5घुना । चर वृणीष्वाऽमिमतं यत्ते मनसि यतते 
` इत्युक्तस्तारको देत्यः प्राञ्जछिः पाह तं विभुम्‌ ॥ ४८ ॥ 


तारक उचाच 
बयं प्रभो!जा तिधर्माःकतवेराःसहामरेः । तश्च निःशेषितादैत्याः कताः क्ररेनंशंसचत(॥ 
तेषामहं समुद्धता भवेयमिति मे मतिः। अचध्यः सर्वेभूतानामस्थ्राणां च महौजसाम्‌. 
स्यामहं चामरैश्लेष घरो मम हृदि स्थितः । एतन्मे देहि देवेश! नान्प चै रोचये । 
' तमुव्राचततो देत्यं विस्ञ्चोऽमरनायकः । न युज्यते चिना सत्यं देहिनो देहथारणम. 
जातस्य हि भुवो ग्ग्त्युः सत्यमेतच्छुतीर्तिम्‌ ॥५२॥ १ 
इति सञ्चिन्त्य वस्य वरं यस्मान्न शङ्कसे । ततः सज्ञचिन्त्यदेत्यन्दःशिशुत:सप्तवासरात 
तारक उचाच ; 
1 च सतानां चजेयित्वातुबालकम्‌। देवानामप्यचध्योऽहंभूयासंतेनयाचितं 
1उुरोसुत्युं्र्ाणं मानमो हितः । ब्रह्मा प्रोचे ततस्तं च तथेति हरचाकयतः॥ | 


a सच्चा 


पोडशोऽध्यायः,] ॐ तारकद्रारादेचेयुद्धाय देत्यसैन्याह्वानम्‌ + २८१ 


परिवत्ुः फलाकीणं वृक्षं शकुनयोयथा | तस्मिन्महति राजस्थे तारके दितिनन्दने ॥ 
त्रह्मणाऽमिहितस्थाने महार्णवतरोत्तरे । तरचो जज्ञिरे पार्थं तत्र स्वतवः शुभाः ॥ 
कान्तिदयंतिर्धतिमेधा श्रीरखण्डा च दानवम्‌ । परिवघुर्गुणाकीणेनिश्छिद्राःसर्वपबहि 
कालागरुविलिशाङ्गं महामुकुटमण्डितम्‌ । रुचिराङ्गदसन्नद्धं महासिहासने स्थितम्‌ 
नृत्यन्त्यप्सरसः श्रेष्टागन्धर्वागाययन्ति च । चन्द्राकौदीपमाणेणुब्यजनेछु च मारुतः॥ 

ग्रहा अग्रेसरास्तस्य जीचादेगाप्रभापिणः ॥ ६१॥ 

एवं स्वकादुबडुवळात्स देत्यः सम्प्राप्य राज्यं परिमोदमानः । 

कदाचिदाभाष्य जगाद्‌ मन्त्रिणः प्रोदूत्तसर्चाजुवलेन दपितः ॥ ६२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहर््यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहातम्ये तारकासुरोत्पत्तिवर्णनंनाम पञ्चदशोऽध्यायः 


षोडशोऽध्यायः 
तारकासुरदेवेन्द्रयुद्वोपक्रमे देवदेस्यसैन्यये।युद्धवर्णनम्‌ 
तारक उवाच 

रज्येनवुद्वुदाभेन स्त्रीभिरश्लेथ्व पानकेः । मोहितो जन्म लब्ध्वाउत्र त्यजतेपौर्षंनरः 
जन्म तस्य वृथा सर्वमाकल्पान्त न संशयः॥ २ ॥ MT 
मातापितृम्याँ न करोति कामान्वन्धूनशोका् करोति यो चा] _ 
कोति हि चा नाऽर्जयते न मानं नरः स जातोऽपि खतो$त्र लोके 
तस्माञ्जयायाऽमरपुङ्गवानां त्रैलोक्यलक्ष्मीहरणाय शीघम्‌। | 
संयोज्यतां मे रथमष्टचक्र बळं च मे दुजेयदैत्यचक्रम्‌॥ ४ ॥ 
CC-0. Prof. स न एखनपइबन्ध छन चम 


अद्या$हमासां सुरकामिनीनां 


| .. मेषस्य द्वीपिमिभोमे: कुञ्जरः कालनेमिनः । पर्वतं बै समारूढो निश्चित्यविधृतं गजैः | 
a 'चतुदंष्टे गेन्धव द्विश्चतुमिरमेघसन्निभैः । शतहस्तायते कृष्णो वपके, देससूषणे ॥ २५ 0. 
 सितर्चमंरजलेने'शों मितँ पर्षपदार्माने ।मथनान म द्येन पाशहस्तो व्यराजत॥ | 


२८२ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
यथा पुरा मकरको जनन्यास्तस्याञ्च सत्येन तु तारकः स्याम्‌ ॥ ६॥ 
नारद्‌ उवाच 

तारकस्यःबंचःशुत्वाग्रसंनोनामदानवः । सेनांनीदेत्यराजस्य तथा चकरेऽविलम्वितम 

आहत्य भेरीं गम्भीरां दैत्यानाहृय सत्वरः | सज्ज चक्रे रथं दैत्यो दैत्यराजस्यधीमतः 
गरुडानां सहस्रेण गरुडोपमितत्चिषा । ते हि पुत्राः स्वचर्णस्य संस्थिता मेरुकन्द्रे 
बिजित्य दैत्यराजेन वाहनत्वे प्रकल्पिता : । अष्टाष्टचक्रः सरथश्चतुर्योजनविस्तृतः 

नानाक्रीडाणृहयुतो गीतवाद्यमनोहरः । गन्धर्वनगराकारः संयुक्तः प्रत्यदृश्यत ॥११॥ 

आजग्मुस्ततरदेत्याश्चद्शचण्डपराक्रमाः । कोटिको टिपरीवारा अन्ये च बहवो रणे 

तेषामग्रेसरो जम्भः कुजम्मोऽनन्तरस्तथा । महिषः कुञ्जरो मेषः कालने मिर्निमिस्तथा 
मथनोजम्मक:शुग्मोदेत्येन्दादशनायका: । दैत्येन्द्रा गिरिवर्ष्माणःसन्तिदण्डपराक्रमाः 
नानाविधप्रहरणा नानाशस्त्रास्रपारगा: | तारकस्याभवत्केतुर्बहुरूपो महाभयः॥ 
कचिष्य राक्षसोघोरः पिशाचध्वाडक्षगधरक: | एवं वहुविधांकारः सकेतुः प्रत्यद्वश्यत 


केतुना मकरेणा5पि सेनानीग्रेसनो वभौ । पेशाचंयत्र वद्नंजम्भस्याऽऽसीदयस्मयम. 


खरो विधुतलाङ्गूरःकुजम्भस्याऽभवदुध्वज्ञे। महिषस्यचगोमायुःकान्तो हैमस्तथाबभौ 


) ग्रघोबेकुक्षरस्या55सीन्मेषस्या ष्भूञ्चराक्षसः । काल्नेमैमेहाकालो निमेरासीन्महातिमिः 


राक्षलीमथनस्या5पि ध्चाडक्षो 5भूजम्भकस्य च | 
मदावकञ्च शुम्भस्य घ्वजाएवस्विघावभु: ॥ २० ॥ 
अनेकाकारचिन्यासादन्येषा च ऽजा भवन्‌ । 
शतेन शीघवेगानां व्याघ्राणां हेममालिनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
ग्रसनस्य रथो युक्तो महामेघरचो चभौ । शतेन चाऽपिसि 


कुजम्भस्य रथो युक्तः पिशाचवद्‌नेः खरैः । तावद्रिमहिषस्यो 


nN > 
नि 


सिंहानां रथोजम्भस्ययोजिंतः | 
्योष्ट्रगेजस्य'च हयेयुतः I 


षोडशोऽध्यायः ] ॐ इन्द्रेणसह बृहस्पतिविमशंनम्‌ # २८३ 


किङ्किणीमालिनं योष््रमारूडोऽभूञ्च जम्भकः । कालमुञ्चं महामेघमारूढःशुम्मदानवः 
अन्ये च दानवाः वीरा नानावाहनहेतयः । प्रचण्डचित्रवर्माणः कुण्डलोष्णीषभूषिताः 
नानाविधोत्तरासड्रा नानामाल्यविभूषणाः । 
नानासुगन्धगन्धाढ्या नानाव न्दिशतस्तुताः ॥ २९॥ 
नानावाद्यपरिस्यन्दसाग्रेसरमहारथाः । नानाशौर्यकथासक्तास्तस्मिन्सेन्ये महारथाः 
तदुबलं देत्यसिंहस्य भीमरूपं व्यद्ृश्यत । भूमिरेणुसमालिङइत्तुरङ्गस्थपत्तिकम्‌॥ ३१ ॥ 
स च दैत्येश्वरः क्रुद्धः समारूढो महारथम्‌ | दशभिः शुशुभे देत्येदेशवाहुरिवेभ्वर: ॥ 
जगद्ध्तुं प्रवृत्तो चा प्रतस्थेऽसौ सुरान्प्रति ॥ ३२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे वायुर्देचदृतः सुरालयम्‌ । दृष्टा तद्दानववलं जगामेन्द्रस्य शंसितुम्‌ ॥३३ 
स गत्वातु सभां दिव्यां महेन्द्रस्यमद्दात्मनः । शशंसमभ्येदेवानामिदंकायंसुपस्थितम्‌ 
तच्छुत्वा देवराजः स निमीलितविलोचनः-। व्ृहस्पतिसुवाचेदं वाक्यंकारे महामतिः 
इन्द्र उवाच ; 
सम्प्रा्ोऽतिविमदोऽयं देवानांदानवेःसह । कार्य किमत्रतदुब्रूहि नीत्युपायोपत्र दितम्‌ 
एतच्छूत्वा च वचनं महेन्द्रस्य गिरास्पतिः । प्रत्युवाच महाभागो बृहस्पतिरुदारधीः 
वृहस्पतिरुवाच 
सामपूबे सूता नी तिश्वतुरङ्गामनीकिनीम्‌ । जिगीषतां सुरश्रेष्ठ! स्थितिरेवा सनातनी 
साम दानं च भेदश्च चतुर्थो दण्ड एव च । नीतौ क्रमातप्रयोज्याश्च देशकालविरोषतः 
तत्र साम प्रयोक्तव्यमार्येछु गुणवत्छु च । दानं लब्घेषु भेदश्च शङ्क्तिष्विति निश्चयः 
द्ण्डश्चाऽपि प्रयोक्तव्यो नित्यकालं डुरात्मछु । 
साम दैत्येछु नैवाऽस्ति निर्गुणत्वाददुरात्मसु ॥४१ ॥ नल 
भिया तेषांच किकायंसम्लुद्धानांतथापि यत्‌ । जातिंधमेणचाऽसेद्याविधातुरपितेमताः 
एको हापायो दण्डो5त्र भवतां यदि रोचते हुतः खुजनत्वाय कल्पते न न 2 कदाचन 
4 त पालितो, वाई पिस्त्स्वमावनमुञति। 12011, नस ized by ग्रोवीचॉश्मरसंसदि aie र 
सुक्त: सहसताक्ष एचमेवेत्युबाच ह। कर्तव्यतां चसच > 


२८४ - अ स्कन्दपुराणम्‌ ६... . [१,माहेश्वरखण्ड 


बहुमानेन मे वाचं शएणुध्वं नाकवासिनः ॥ ४६ ॥...:.. . - .` ` 
सबन्तो यज्ञभोक्तार:सता मिष्टाथ्वसात्त्विका: । -स्वेस्वेपदेस्थितानित्यंजगंत:पालनेरताः 
वतां च निमित्तेन वाघन्ते दानवेश्वराः । तेषांसामादि नेचास्तिदण्डएवविधीयताम्‌ 
क्रियतां समरेबुद्धिःसैन्यंसंयोञ्यतामिति । आवाह्यन्तांचशरत्राणिपूज्यम्तांशख्देबताः 
इत्युक्ताः समनह्यन्त देवानां ये प्रधानतः | चाजिनामयुतेनाऽजौ हेमपट्टपरिष्ङ्ताः॥ 
वाहनानि विमानानि योजयन्तुममाऽमराः । यमं सेनापति इत्वा शीघ्र निर्यातदेवताः 
नानाश्चरयंणुणोपेता दुजेया देवदानवैः । रथो मातलिना युक्तो महेन्द्रस्याऽप्यद्वश्यत॥ 
यमो महिषमास्थाय सेनाग्रे समचतंत | चण्डकि ङ्किणिबृन्देन सर्वतः परिघारितः॥ 
कल्पकालोउज्यलञ्चालापूरिताम्वरगोचरः । हुताश उरणारूढःशक्तिहस्तो व्यवस्थितः 
पचनोऽङ्कुशपाणिस्तु विस्तारितमहाजचः । महाऋक्षं समारूढः सेनाग्रे समदृश्यत ॥ 
अुजगेन्द्रं समारूढो जटेशो भगवान्स्वयम्‌ । महापाशघरो घीर: सेनायां समवर्तत 
नरयुक्ते रथे दिव्ये धनाध्यक्षो व्यचीयरत्‌ । महासिहरचो युद्धे गदाहर्तोव्यचस्थितः 
राक्षसेशोऽथ निक्रा ता रथे रक्षोमुखेहंये: । धन्वी रक्षोराणबृतो महारावो व्यद्वश्यत॥ 
चन्द्रादित्यावश्विनौ च चसवः साध्यदेवताः । विशवेदेवाश्चस्द्राश्च सन्नद्वारतस्थुराहवे 
हेमपीठोत्तरासङ्गाश्चित्रवर्मायुघध्वजाः । गन्धर्चाः प्रत्यदृश्यन्त कृत्वा विश्वाचसुं मुखे 
तथा रक्तोत्तरासङ्गा निमेलायो विभूषणाः । गृध्रध्चज्ञा अद्वश्यन्त राक्षसा रक्तमूर्घजाः 
तथा भीमाशनिकराः कृष्णवरत्रा महारथा: । 

४ यक्षास्तत्र व्यद्वश्यन्त मणिभद्रादिकोरिशः ॥ ६२ ॥ 

ताप्रोलकध्चजा रौद्रा द्वीपिचर्माम्वरास्तथा । पिशाचास्तत्रराजन्ते मददावेगपुरःसराः 
तथैच श्वेतवसनाः सितपट्टपताकिनः । मत्तेभचाहनप्राया: किन्नरास्तस्थुराहचे ॥६४॥ 


काष्णेलोइमयोध्वाडस्षोयमस्या5भून्महाध्वजः । राक्षसेशस्यबूदूत 


| 
| 
| 
| 


सुक्ताजाळपरिष्कारो हंसो हारसमप्रभः । केतुजेलघिनाथस्य सौग्यरूपो व्यराजत | 
पञ्चरगमहारल्ञचिरङ्को धनद्स्य च । ध्वजः समुत्थितो भाति यातुकाम इचा5म्बरम. | 


सपंद्शो ऽध्यायः ] # यमप्रसनयोर्यद्धवर्णनम्‌ * २८५ 


मातङ्गो हेमरचितश्चित्ररल्लपरिष्ङतः | ध्वजः शतक्रतोरासीत्सितचामरसं स्थितः ॥ 

अन्येषां च ध्वज्ञास्तत्र नानारूपा वभू रणे | सनागयक्षगन्धर्वमहोरगनिशाचरा ॥9० 

सेना सा देवराजस्य दुर्जया प्रत्यद्वश्यत । कोटयस्तास्त्रयस्त्रिशन्नानादेवनिकायिनाम्‌ 
हैमाचलामे सितकर्णचामरे खुवर्णपप्मामलसुन्द्रलजि । 
कताभिरामोज्ज्वल्कुङ्माङ्करै कपोललीलावि(धि)विमुक्तरावे ॥७२॥ 
श्रितस्तदैराचणनामकुञ्जरै महावळश्वित्रविरोपितास्वरः । 
विशालबज्ञाडुवितानभूषितः प्रकोणकेयूरभुजाग्रमण्डलः ॥ ७३ ॥ 
सहस्तद्वग्वन्दिसहस्तसंस्तुतस्त्रिविष्टपे$शोभत पाकशासनः ॥ ७४ ॥ 

इति श्रोस्कान्दे - महापुराण पकाशीतिसाहरुगां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे तारकासुरदेवेन्द्रयुद्धो पक्रमचर्णनं नाम पोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


सतदशोऽष्यायः 
_ 0 ५ कु वर्णन 
तारकसन्यदेवसन्ययामध्ये यमग्रसनयो युद्धवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 


ततस्तयोः समायोगः सेनयोरुमयोरभूत्‌। युगान्ते समचुपरासे यथा भरुब्घसमुद्रयोः॥ | | 
सुरासुराणां सम्मर्दे तस्मिन्परमदारुणे । तुसुळं सुमहत्कान्ते सेनयो रुमयोरपि॥ श | 

'ाजेता देवदैत्यानां शंखभेरीरवेण च । तूर्याणां चेच निर्धोपेर्मातज्ञानां च व हिते 

रथनेमिस्वनेन च । घोषेण चैव तूर्याणां युगान्त इच चा भवत! ही 

. रोषेणाउमिपरीताज्ञास्त्यक्तजीवितचेतसः |समसज्ञन्तते. 
स्था रथैः समासक्ता गजाथ्या5पिमहागजे: । पत्तयः पत्तिमिश्व हयाचा 


ज्र = 


सल्छेवेतसपत्रेश्च शुकतुण्डेश्च निमळे: । ृष्टिभिश्चाऽदरुताकारैगंगनं समपद्यत ॥ ६॥ 
सम्प्रच्छाद्य दिशः सवांस्तमोमयमिचाऽभवत्‌। न 
प्राज्ञायन्त न तेऽन्योन्यं तस्मिस्तमसि सङ्कुले ॥ १० ॥ 

अद्ृश्यभूतास्तमसि न्यकन्तत परंस्परम्‌ | ततो भुजैध्वंजेश्छच्रैः शिरो मिञ्चसकुण्डलैः 

गजैस्तुरङ्गैः पादातेः पतद्भिः पतितेरपि । आकाशशिरसो भ्रष्टैः पडुजेरिव भूश्चिता॥ 
सझदन्ता भिन्नकुस्माश्छिन्नदीघमहाकरा: । गजा: शेलनिभाः पेतुर्धरण्यां रुधिरखवाः 
भग्नेषाश्व रथाः पेतुभंग्नाक्षाः शकलीकृताः । पत्तयः कोटिशःपेतुस्तुरङ्गाश्च सह्शः 
तततः शोणितनद्यश्च हषेदाः पिशिताशिनाम्‌ । वैताळानन्द्दायिन्योव्यजायन्तसहस्शः 
सस्मिस्तथाचिधे युद्धे सेनानीग्रेसनो५रिहा । बाणवर्षेण महता देवसैन्यमकम्पयत्‌॥ 

'ततो ग्रखनमालोक्य यमः क्रोधविमूछितः । चवर्ष शरवर्षेण विशेषादश्निवचंसा ॥१७॥ 

-ख विद्धो बहुभिर्बाणेग्रेसनो 5तिपराक्रमः । कतप्रतिङृताकां क्षी 'धनुरानभ्य भेरवम्‌॥ 

आरेः सहस्नेश्व पञ्चलक्षेश्वैव न्यताडयत्‌ । ग्रखनेन विसुक्तांस्ताञ्छरान्सो ऽपिनिवार्यच 

-बाणवृष्टिसिरुग्राभिरयंमो ग्रसनमदेयत्‌ | इतान्तशरृष्टीनां सन्ततीः प्रतिसर्पतीः ॥ 
चिच्छेद शरवर्षेण ग्रसनो दानवेश्वरः ॥ २० ॥ 
बिफळां तां समालोक्य यमः स्वशरसन्ततिम्‌ ॥ २२ ॥ 

| 'प्राहिणोन्सुद्गरं दीप्तं ग्रसनस्य रथं प्रति। स तं सुद्नरमायान्तमुत्पत्य रथसत्तमात्‌॥ 

| जग्राह चामहस्तेन लीलया ग्रसनोऽरिहा । तेनेव सुद्रेणाऽथ यमस्य महिषं रुषा॥२३ 

ताडयामास वेगेन स पपात महीतले । उत्पत्याऽथ यमस्तस्मान्मदिषाज्िपतिप्यतः 

खेन ताडयामास ग्रसनं घदने इढम्‌ । स तु भराप्तप्रहारेण सूछितो न्यपलङ्ुवि॥२५ 
ग्रसने पतितं दृष्टा जम्मो भीमपराक्रमः | 
यमस्य सिण्डिपाळेन प्रह्ारमकरोदुश्दि ॥ २६ ॥ 

-यमस्तेन प्रहारेण सुस्राव रुधिरं सुखात्‌। अतिगाढप्रहारा्: रृतान्तोमूङितोऽभवत. 

` इतान्तमदितं दृष्टा गदापाणिर्घनाधिपः । वृतो यक्षायुतगणेजंम्सं प्रत्युद्ययौ रुषा ॥ 

_ जम्सो स्पा, तमायान्त दानवानी कसम्तः । जझाहवानयंग्रइरतयाथाल्िस्थेतभावितम. 


| २८६ ओ रुकन्द्पुराणम्‌ क [ १ माहेश्वरखण्डे 
| 
|| 


ह 


जे 


सप्तदशोऽध्यायः ] * देवदानवयुद्धे ग्रसनपराक्रमचणेनम्‌ # २८७ 


असनो ळ॑धसजञ्ज्ञो$थयमस्यप्राहिणोद्रदाम्‌ । मणिहेमपरिष्कारांगुवीवरिघमद्नीम्‌ 
तामापतन्तीं सम्प्रेक्ष्य गदां महिषवाहनः । गदायाः प्रतिघाताथं जगञ्ज्चळनसेरचम्‌ 
दण्डं मुमो चको पेनञ्चालामाळासमाकुलम्‌ । सगदांवियतिप्राप्यररासाऽम्बुधरोद्धतम्‌ 
सङगुट्ट्वाऽमवत्ताभ्यां शेळाम्यामिवदुःसहः । ताभ्यां निष्पेषनिहांदजडीङतदिन्तरम्‌ 
जगद्व्याकुलतां यातं प्रलयागमशङ्कया । क्षणात्प्रशान्तनिहाँदं ज्वलदुल्कासमाचितम्‌ 
निष्पेषणं तयोभींममभूद्रगनगोचरम्‌। निहत्याऽथ गदां दण्डस्ततो ग्रसनमूर्धेनि॥३५ 
पपात पौरुषं हत्वा यथा देवं पुराऽजितम्‌। स तु तेन प्रहारेण दृष्टा सतिमिरादिशः 
यपात भूमौ निःसञ्ज्ञो भूमिरेणुविभूषितः । ततो हाहारवो घोरः सेनयोरुभयोरभूत्‌ 
ततो मुहुतेमात्रेणग्रसनःप्राप्य चेतनाम्‌ । अपश्यत्सव्ांतनुध्वस्तांचिलोलाभरपास्वराम्‌ 
स चाऽपिचिन्तयामास कृतप्रतिकृतक्रियाम्‌ । धिगस्तु पौरुषं मह्यं प्रभोरग्रेसरःकथम्‌ 
मय्याश्रितानि सैन्यानि जिते मयि जितानि च | 
असम्भावितरूपो हि सञ्जनो मोदते सुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
सम्भावितस्त्वशक्तश्चेत्तस्यनाऽयम्परो ऽपिवा । पवंसञ्चिन्त्यवेगेनसमुत्तस्थोमहावलः 
सुद्र काळदण्डामं गृहीत्वा गिरिसन्निभम्‌ । ग्रसनो घोरसङ्कुल्पः सन्दष्टष्टपुरच्छदः 
रथेन त्वरितोऽगच्छदासखादाऽन्तकं रणे । समासाद्य यमं युद्धे ग्रसनो भ्राम्यसुद्ररम्‌ 
वेगेन महता रौद्रं चिक्षेप यममूर्धनि । विलोकय मुद्गरं दीसं यमः सम्प्रान्तलोचन: ॥ 
चञ्चयामास दुद्धं मुद्ररं तं महाबलः । तस्मिन्चपसते दूरं चण्डानां भीमकर्मणाम्‌ ॥ 
यास्यानां किङ्कराणां च अयुतं निष्पिपेष ह । ततस्तदयुतं इटा दतं किङ्करवाहिनी ॥ 
देशाबंद्मिता कुद्धा ग्रसनाया5न्वघावत । ग्रसनस्तुसमालोक्य तां किडूरमयां शुभाम्‌ 
“मेने यमसहस्राणि ताह्वश्रूपवळा हि सा । विगाह्य रसनं सेना ववर्ष शरवृष्टिमिः ॥ 


कप्पान्तघोरसङ्काशो वभूव स महारणः । केच्छिलेन विमि केचिदुवाणेरजिहागे: 
पिपिषुगेद्या केचित्केचिन्मुद्रद्र्िमिः । केचित्य्रासप्रहरिश्च ताडयामासुरुदवताः॥| 
अपरे किङ्करास्तस्य कलम्वुर्वाहुमण्डछे । शिळामिरपरे जम्ब मैरन्ये महोच्छये॥५१ 
|. सस्या5परेच् गाजेचु .दशनांअल्यप्रातयत,1. अपर, सधिमि पृष्ठ किडूरास्ताड्यन्ति च ऱ्या 
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. एवं चाभिदुतस्तैस्सग्रसनः क्रोधमूर्छितः । उत्लाद्यगात्रं भूपृष्ठे निष्पिपेष सहरूशः 
कांश्विडुत्थायज्नेषसौसुश्टिमिःकिडुराज्ञणे | कां श्वित्पादपरहारेणधावक्षन्यानचूर्णयत्‌ 
क्षणकेन स तान्निन्ये यमलोकाय भारत ! | स च किङ्कस्युद्धेन वबृभेऽञ्निरिवेधसा ॥ 
तमालोक्प यमो५ध्रान्तं शरान्तांस्तांश्च हतान्स्वकान । 
आजगाम समुद्यस्य दण्ड महिपवाहनः ॥ ५६ ॥ 
अलनस्तु तमायान्तमाजT्ने गद्योरसि। अचिन्तयित्वा तट्कम॑ग्रखनस्यान्तको ऽरिहा 
व्याघ्रान्द्ण्डेनसञ्ग्ने स रथान्न्यपतङ्ुवि । ततःक्षणेनचोत्थायसञ्चिन्त्यात्मानसुद्धतः 
बायुवेगेन सहसा ययौ यमरथं प्रति । पदातिः स रथं तं च समारुह्य यमं तदा॥५६॥ 
योधयामासवाहुभ्यामाङष्यवलिनांबरः । यमोऽपि शस्राण्युत्सज्य वाहुयुद्धे रवतते 
असनं कटिस्त्रे तु यमं गृह्य बलोत्कटः । भ्रामयामास वेगेन सम्प्रमाविष्चेतसम्‌ ॥ 
चिमोच्याऽथ यमः कष्टात्कण्डेऽच ष्टस्य चाऽखुरम्‌। 
वाहुस्यां भ्रामयामास सो ऽप्यात्मानममोचयत्‌. ॥ ६२॥ 
, ततो जप्नत॒रन्योन्यं मुष्टिमिनिदेयौचतौ । दैत्येन्द्रस्याऽतिवीर्यत्बात्परिश्रान्ततरोयमः 
॥ स्कन्थे निधाय देत्यस्य मुखं विश्रान्तिमैच्छत । 
तर्मालक्ष्य ततो देत्यः श्रान्तसुत्पाट्य चौजसा ॥ ६७॥ 
निष्पिपेष महीएष्ठे चि निघ्चन्पार्षिणपाणिभिः । ततो यमस्य वद्नार्खुख्राच रुधिरम्व्. 
निर्जोबसमितितंद्व्राततःसन्त्यज्यदानव: । जयंभा्योद्धतं नाईँ सुकत्वासन्त्रास्यदेवताः 
सवकं सैन्य समासाद्य तस्थौ गिरिरिबाऽचलः ॥ ६७॥ 
नादेन तस्य ग्रसनस्य संख्ये महायुधेश्चाऽद्तिसर्वगात्राः । 
| गते तान्ते वसुधां च निष्प्रभे चकम्पिरे कान्दिशिका: खुरास्ते ॥ ६८ ॥ 
_ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
_ कौमारिकाखण्डे तारकसन्यदेवसन्ययोमेध्ये यमग्रसनयोर्यद्भवरणनं नाम. 
. . सप्तदशोड्घ्यायः ॥ १७॥ है 


Se 


———— oe 
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७ 
अष्टादशोऽध्यायः | 
नारदा्जुनसम्वादे तोरकसैन्यदेचसैन्ययोयुद्धवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
घनाधिपस्य जम्मेनसायकममेमे दिभिः । दिशोपरुद्धाः कुडेन सैन्यंचाऽभ्यदितं भृशम्‌ 
तदुदष्टा क्मेदैत्यस्यधनाध्यक्षःप्रतापचांन्‌। आकर्णाकृष्टचापस्तु जम्ममाजौमहावलम्‌ 
हदिविव्याधवाणानांसहस्रेणाऽझिवरचसाम्‌ । स प्रहस्य ततोबीरोचाणानामयुदत्रयम्‌ , 
नियुतं च तथा को रिमर्वुदंचाऽदिरपतक्षणात्‌। तस्य तल्लाघवं दृष्टाकुद्धोग्रह्ममहागदाम्‌ 
धनाध्यक्षःप्रचिक्षेप स्वर्गेप्सु: स्वधनं यथा । सुक्तायांचगदायांबेनादोऽभूर्प्रलये यथा 
भूतानां बहुधा राचा जज्ञिरे खे महाभयाः । वायुश्च सुमहाञन्ने खमायान्मेघसङुलम्‌ ॥ 
सा हि वेश्रवणस्याऽऽस्ते बेलोक्याम्यचिता गदा । 
र आयान्तीं तां समालोक्य तडित्सड्डातड॒द शाम्‌ ॥७॥ छ 
देत्यो गदाविघाता्थशस्त्रवृ््सुमोच ह । चक्राणिकुणपान्प्रासाञ्छतम्नीःपट्टिशांस्तथा हॅ... 
परिधान्मुशळान्ृक्षान्गिरींश्चाऽतुळविक्रमः। कदर्थीकत्यशस्त्राणितानिसर्वाणिसागदा 
करपान्तभास्करो यद्न्न्यपतददत्यचक्षसि। स तया गाढभिन्नः सन्सफैनरुघिर चमन्‌ 
[म्भो चसुधां गतचेतनः । जम्मं निपतितं दृष्टा कुजग्मो घोरनिश्चयः ॥: 
धनाधिपस्य सङ्कुद्धो नादेनापूरयन्दिशः । चक्रे बाणमयं जालं शकुन्तस्येच पञ्जरम्‌ 


स्तस्ययक्षाधिपोबली 


विच्छिययाणजालंचमायाजालमिघोत्कटम्‌। सुमोचवाणानपरां क्ष 
चिच्छेद्‌ लीलया तांश्च देत्यः क्रोधीच सदचः। 
निष्फलांस्तांस्ततो दृष्टा बाणान्कुद्धो घनाधिपः॥१४॥ | | 
. शकि जग्राइदुधेवा शतघण्यामहास्वनास्‌ । प्रेषिता सा तदा शक्तिदास्यामास 
_र्पवो अंपुरुष दुखं ंसारसम्भवम्‌। तथाऽस्य हृदय सिता जास 6 
पसस्तस्ा्पदातयोदारणाक्रत जादप्रडिशद्रेत्योगिरी त ३ पामपिभेदनम्‌ 


SA 


i 


२६० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


स तेन पट्टिशेनाऽऽजौ धनद्स्यस्तनान्तरम्‌ । घाक्येनतीक्षणरूपेण सर्माक्षरचिसपिणा 
निबिमेदाऽभिजातस्य हृद्यं दुर्जनो यथा । तेन पेडिशघातेन धनेशः परिमूच्छितः॥ 
निषसाद्‌ रथोपस्थे दुर्घाचा सुजनो यथा । तथागतं तु तं दृष्टा घनेशं चे खतं यथा॥ 
राक्षसो निऋ तिदेचो निशाचरचळानुगः। अभिदुद्राव वेगेन कुजम्भं भीमविक्रमम्‌ ॥ 
अथ दृष्टा5तिदुर्धेषं कुजम्भोराक्षसेश्वप्म्‌ । नोद्यामास देत्यान्ख राक्षसेशाऱथं प्रति॥ 
स दृट्रानोदितांसेनांप्रवलास्त्रांसुमीषणाम्‌ । रथादाप्लुत्य वेगेन निऋ तीराक्षसेश्वरम 
खड्गेन तीक्ष्णधारेण चमेपाणिरधावत । प्रविश्य दानवानीकं गजः पद्मसरो यथा 

लोडयामास बहुधा चिनिष्झत्य सहस्रशः । 

चिच्छेद कांश्चिच्छतशो विभेदाऽन्यान्बरासिना ॥ २५ ॥ 

सन्दषटौष्ठमुलः पृथ्वीं दैत्यानां स्रोऽभ्यपूरयत्‌ । 

ततो. निःशेषितप्रायां विलोक्य स्वां चमूं तदा ॥ २६ ॥ 

सुक्त्वा धनपतिं देत्यः कुजम्भो निक्र ति ययौ । 

ळन्धसञ्स्तु जम्मो5पि धनाध्यक्षपदानुगान्‌ ॥ २७ ॥ 
जीषग्राहं स जग्राह बदध्वापारीःसहस्रधा । मूर्तिमन्तिचरन्षानि पञ्मादीश्चनि्घीस्तथा 
चाहना निच दिव्या निचिमाना निचसर्वशः । घनेशोलब्धसञ्चस्तुतामचस्थांघिलोक्यसः 
निःश्वसन्दीघमुष्णंचरोषात्ताघ्रविलोचन:। ध्यात्वास्त्रेगारुईदिव्यबाणंसन्धायकार्मुके 
सुमोच दानवानीके तं बाणं शत्रुदारणम्‌। प्रथमं कार्मुकं तस्य चहिज्वालमदृश्यत ॥ 
निश्चेरुविस्फुलिङ्गानांकोट्योधसुषस्तथा । ततोज्वालाकुलंब्योमचक्रेचा5स्त्रेसमन्ततः 
तद्स्त्रं सहसा दृष्टा जम्भो भीमपराक्रमः । सम्बत मुमुचे तेन प्रशान्त गारुडं तदा ॥ 
ततस्तं दानवो दृष्टा कुबेर रोषचिहलः । अभिदुदाच वेगेन पदा तिर्धनदः नदन ॥३४॥ 
अथाऽसिसुखमायान्तं त्यं दृष्टा धनाधिपः । बमूघ सस्भरमा विष्टः. पछायनपरायणः। | 
ततः पळायतस्तस्यसुकुटोरन्ञमणिडतः । पपात भूतले दीछो रचिबिस्वमिचाउम्बरात | 
_ यक्षाणामभिजातानां भग्नं प्रचवृते रणात्‌। मतुं संग्राम शिरसि युक्त नोभूषणायतत. | 


| इति व्यय दर, तातपशनजञांजधाशय, ययुत्सपस्तया यक्षा मुकुट” 'पेरिचार्य ते | 


जुआ 5. 


अष्टादशोऽध्यायः ] # निऋ तिकुजस्मयोर्युद्धवर्णनम्‌ # २६१ ` 


अभिमानधना घीरा धनदस्य पदानुगाः । तानमर्षाच्च सम्म्ेक्ष्य दानब्चण्डपौ रषः ॥ 
सुशुण्डीं भीषणाकारां गृहीत्वा शेलगौरवाम्‌ । | 
रक्षिणो सुकुटस्या5थ निष्पिपेष निशाचरान्‌ ॥ ४० ॥ 
तान्प्रमथ्याऽथ नियुतं सुकुटं तं स्वके रथे । समारोप्याऽमररिपुर्जित्वा घनदमाहचे ॥ 
धनानि च चिधीन्युह्मस्वसैन्येन समावृत: । नादेन महता देवान्द्रावयामास सचंशः॥ 
भनदोऽपि धनं सवं ग्रहीतो मुक्तमूर्धजः । पदातिरेकः सन्त्रस्तःप्राप्येबंदीनवत्स्थितः 
कुश्जमेनाऽथ संसक्तो रजनीचरनन्द्नः | मायाममोधामाध्चित्य तामसी राक्षसेश्वरः| 
मोहयामासदैत्येन्द्रोजगत्कृत्वा तमोमयम्‌ । ततो विफलनेत्राणि दानवानांबळानिच 
न शेकुश्चलितुं तत्र पदादपि पदं तदा । ततो नानाख्वर्ेण दानवानां महाचमूः ॥४६ 
जधान निक्र तिदेंबस्तमसा सम्वृत्ता भृशम्‌ । हन्यमानेषु देत्येु कुजम्मे मूढचेतसि ॥ 
महिपोदानवेन्द्रस्तुकदपान्ताम्भोद्सच्नि भः। अस्त्रंचकारसाचित्रमुल्कासंघातमण्डितम्‌ 
बिजुम्भत्यथ खाचित्रे परमास्त्रे प्रतापिनि । प्रणाशमगमत्तीब्रं तमो घोरमनन्तरम्‌॥ 
ततोऽस्नविस्झुलिङ्गाङ्गं तमः शुक्लं व्यजायत। 
प्रोत्फुारुणपद्मीघं शरदीचाऽमलं सरः ॥५०॥ 
पेतस्तमसिसंशान्ते दैत्येन्द्रः प्राप्तचश्वुषः । चकरुः क्रूरेण तमसा देवानीकं महादुतम्‌ 
अथादाय ध्ुर्धोरमिषुंचाऽऽशीविष्रोपमम्‌। कुजम्भोऽधाचत क्षिप्रं रक्षोदेववल प्रति 
- $ब्यान्तंद्ृष्टातंसपदाचुगः । विव्याधनिशितेरवाणेःकालाशानिसमस्वनेः 
५ नेचसन्धाननमोक्षोवास्यलक्ष्यते। चिच्छेदोत्रैःशरत्ातेस्ताऽछरानतिळाघवात्‌ ` 
शरेण तीक्ष्णेन निचकर्ताऽमरद्विषः | सारथि चाऽस्यभल्लेन रथनीडादपाहरत्‌ 
ओलकल्पेन वाणेन तं च वक्षस्यताडयत्‌ । स तु तेन प्रहारेण चकम्पे पीडितो खशम्‌ 
रो राक्षसेन्द्रेण क्षितिकम्पे नगोयथा। स मुहुर्तात्समाश्वास्य नत्वातं डुळेयंरणे न 


0 पिरासाद सथं रक्षो चामकरेण च । केशेषु निक्र तिगृह्य जाबुना55क्रम्यचस्थिः 


“म खड्गेन च शिरण्छेचुमैच्छदमर्षणः | ततः कलकलो जज्षे देवानां खुमहांस्तदा ॥ | ह 
कुम्भस्य चशं अंधे को निक तिमोदके॥ ५९.६८०० by 83 Foundation USA ल 


इति ते प्रोच्यमानापि नोः किश्चिन्महासुरा: । शीतेननएशरतयोप्रष्टचाक्याअतेत न 
k र मूकास्तथाऽभचन्देत्याम्टृतकल्पामदारणे। तान्दृष्टानश्‍चेतस्कान्देत्याडछीतेनपीडिंत रभ 


एतस्मिनन्तरे देवो वरुण: पाशभदुव॒तः । पाशनदानवेन्द्रस्य वबन्धाऽऽशु सुजद्वयम्‌ 
ततो बद्धभुजं देत्यं विफल़ीकृतपोंरुषम्‌ | ताडयामास गदया दयासुत्सज्य पाशभृत्‌ 
स तु तेन प्रहारेण स्रोतोमिः क्षतजं स्रचन्‌। दधार कालमेघस्य रूपं विद्यलताभृतम्‌ 
तदवस्थागतं दृष्टा कुजम्मं महिषासुरः । व्यावृत्तवदंनारावो भोक्तमैच्छत्खुराबुभौ ॥ 


- निञ्च ति वरुण चेच तीक्षणदंष्रोत्कटाननः । ताबभिप्रायमालोक्यतस्यदैत्यस्यदूषितम्‌ 


त्यक्त्वा स्थावुभौमीतौ पदाती प्रदतौ द्रुतम्‌ । जग्मतुमे दिषाङ्गीतौशरणंपाकशासनम्‌ 
क्रुद्धो$्थ महिषो दैत्यो' वरुण समुपाद्रचत्‌। तमन्तकमुखासक्षमालोक्यहिमदीधिति 
चक्रे शस्त्रं विसष्टेहिहिमसंघातमुद्यणम्‌ । वायव्यंचाऽख्रमतुळचन्द्रश्चकरे द्वितीयकम्‌ 
वायुना तेन चण्डेन संशुष्केण हिमेन च। महाहिमनिपातेन शस्त्रैश्वन्द्रप्रणोदितैः ॥ 

गातराण्यसुरसैन्यानामदह्यन्त समन्ततः । 

व्यथिता दानघाः सर्वे शीतच्छादितपौरुषा: ॥ ६६ ॥ 
न शेकुश्चलितुं तत्र नाऽसत्राण्यादातुमेच च । महिषो निष्प्रयल्लश्च शीतेनाकम्पितावत' 
अंलमाळिङ्गयपाणिस्यासुपचिष्ठोह्यधोमुखः। खवेते निष्प्रतीकारादैत्याश्चन्द्रमसाजितां | 

रणेच्छां दूरतस्व्यक्रवा तस्थुस्ते जीवितार्थिनः । 

तत्राऽत्रचीत्कारने मिः त्यान्क्रोधचिदी पितः ॥ ७२ ॥ 
मोभोःश्टङ्गारिणः्रराःसर्वशुंस्रा्जपारगाः । एकको 5 पिजगत्छस्तक्तस्तुलयिुयगे 
एकेको 5पिक्षमो ग्रस्तुंजगत्सँचे चराचरम्‌ । एकेकस्या 5पिपर्यासानसर्वे 
कि अस्तनयनाश्चैव समरे परिनिज्ञिता:। न युक्तपेतच्छ्राणाँ विद्येषादैत्यजन्मता 

` राज्ञश्च तारकस्या5पि दशेयिष्यथ कि मुखम्‌ । 
बिरतानां रणाचा5सौ क्रुद्ध प्राणान्हरिष्यति ॥७६ ॥ 


पूरथामार्स ३ से गगन 'दिशो"विदिश'चव चे निर्मम दानबैन्द्रो ऽ सी रेभोसकरायुव SA पर| ॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः ] ॐ कालनेमिपराक्रमवर्णनम्‌ १ छ २६३ 


दिशश्व विद्श्विच पूरयामास पावकः । ततो ज्वालाकुलं .सबं त्रेलोक्यमसवत्क्षणात्‌ 
तेन.ज्वालासमूहेन हिमांशुरगमदुद्दुतप । ततः क्रमेण विम्रष्टं शीतदुर्दिनमावभौ ॥ 
तदुवलं दानवेन्द्राणां मायया कालनेमिनः । तदुद्ृट्रा दानवानीकं रूब्घसञज्ञंदिचाकरः 

उचाचाऽरुणमत्यथं कोपरक्तान्तलोचनः ॥८३ ॥ 

दिवाकर उवाच 

नया 5रुण ! रथं शीघ्रं कालनेमिरथो यतः ॥ ८७ ॥ 
विमर्दे तत्र विषमे भविता भूतसंक्षयः । जित एष शशाङ्कोऽथ चयं यदुवलमाश्चिताः। 
इत्युक्र्वोदयामास रथं गरुडपूर्वजः । रथे स्थितोऽपि तेरश्वैः सितचामरधारिभिः॥ 
जगद्दोपो5थ भगवाञ्जग्राइ विततं घनुः । शरौघो चे पाण्डुपुत्र ! क्षिप्रमासीद्विपद्युतिः 
शम्बरास्त्रेण खन्धाय बाणमेक ससर्ज ह । दवितीयं चेन्द्रजालेनाऽऽयो जितं प्रमुमोचह 
शम्वरास्त्रे क्षणाच्यक्रे तेषां रूपचिपर्ययम्‌ । देवानां दानवं रूपं दानवानां च दैविकम्‌ 
मत्वा सुरान्स्वकानेच जघ्ने घोराखलाघवात्‌। कालनेमी रुषाविष्टःकतान्तइवसंक्षयै 

कांश्चित्खड्गेन तीक्षणेन कांश्चिन्ञाराचदृष्टिमिः । 

कांश्विद्दाभिघोरामिः का थ्रिद्धोरैः परश्वधैः ॥ ६१॥ 

शिरांसि केषांचिदपातयद्रथादुजांस्तथा सार्य्थीश्चोप्रवेगान्‌। 

कांश्चिस्पिपेषाऽथ रथस्य वेगात्का ख्ित्तथा5त्यद्कुतमुष्टिपातेः ॥£२ ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिक्काखण्डे तारकसैन्यदेवसैन्ययोर्युडवर्णन नामाऽष्टावशोऽच्यायः ॥ १८ ॥ 


वा एकोनविंशोऽश्यायः | 
` देवासुरसंडग्रामे कालनेमिकृतयुइसम्मद विष्णुनासहकालनेमियुद्धवण नम 
नारद उवाच 1 


जानम गनिम मज डान, (ततो. निमित बे 


२६४ र ॐ स्कन्दपुराणम्‌ % ` [ १ माहेश्वरखण्डे 
केरोषु गृह्य तं वीरं नकर्षं च्र,ननाद्‌ चं । ततो निमिरुवोचेदं कालनेमि महाबलम्‌॥२ 
अहं निमिःकालनेमे सुंतंमहचा घधस्व मा । भवतामोहितेनाजौदेवान्मत्वासुराःस्वकाः 
खुरे: सुदुजयाः कोट्यो निहता दश बिद्धि तत्‌ । 
सवांस््रवारणं मुञ्च ब्राह्ममस्त्रं त्वरान्वितः ॥ ४॥ 
स तेन बोघितोदेत्योमुक्त्वातंसम्प्रमाकुल: । बाणं त्रहमास्र विहितंसुमो चत्वरयान्वितः 
ब्रह्मास्त्रं तत्प्रजञ्चाळ ततः खे खुमहादुतम्‌ । देवानां चाभघत्सैन्यंसचंमेच भयाकुल्म्‌ 


_शम्बरास्त्रं ततः शान्तं ब्राह्मप्रतिहतं तदा । तस्मिन्प्रतिहतेहास्त्रे संक्रुद्धोभास्कर'प्रभुः | 


महेन्द्रजालमास्थाय चक्रे स्वां भीषणांतनुम्‌ । विस्फूर्जेत्करसङ्घातसमाक्रान्तजगचचयः 
ततापदानवानीकंगलन्मज्जाङ्‌घ्रिशोणितम्‌। चक्ष्‌ बिदानवेन्द्राणाँचकारा 5न्धानिसप्रभुः 
गजानामगलन्मेदः पेतुश्चाऽपि रथा भुवि । तुरङ्गमाः श्वसन्तञ्चधर्मार्ता रथिनो$पि च 
इतश्चेतश्च सलिलं प्रा्थयन्तस्तृषातुराः | रिरिद्रोणीश्च पादांश्च गिरीणां गहनानि च | 
तेषां प्राथयतां शीघ्रमन्योन्यं च विसर्पिणाम्‌ । 

उ घोरो निदेग्धपादप: ॥ १२ ॥ 

तोयाथिनः पुरो दृष्टा तोयं कल्लोलमालिन्म्‌ । पुरःस्थितमपिप्राप्तुं न शेकुरुपसा दित 
अप्राप्य सलिल भूमावम्याशे दुतमेच ते | तत्र तत्र व्यदृश्यन्त सृता दैत्येश्वरा भुवि 
रथा : । स्थिता घमन्तोधाचन्तोगलदुदुतवसास्जः 
दानवानां कोटिकोटि व्यद्वश्यत सृतं तदा । एवं क्षयो दानबानां तस्मिन्महति घतिते 
प्रकोपोदुभूततान्नाक्षः कानेमी च्पातुरः। वभूव कालमेघाभः स्फुरद्रोमशतहदः ॥ 
गम्मीरास्फोटनिहादजगद्धुदयकम्पन: । पच्छाद्य गगनं सूर्यप्रभां सर्चा व्यनाशयत्‌॥ 


दवे शीतं च जले दानवेन्द्रबरं प्रति । देत्यास्तांबृष्टिमासाद्यसमाभ्वस्तास्ततःक्रमाव. 


1 [ बीजाडुरा इव ग्लानाः प्राप्य वृष्टिं घरातले । ततः स मेघरूपेण कालनेमिमंहाखुर: । 


राति वासा देघानीकेद दुय: त तया बृष्ट्या पीड्यमाना दैत्वैरन्यैश्व देवताः 
गति काञ्चिन्न पश्यन्ति गाचः इव | परस्पर व्यळीयन्त गजेषु तुरगेष च 
९ लटण्प्येधु ज्र, भयन्नरताए्ततततन्,निलिर्विरे फडः 83 Foundation USA 
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एवं ते लीयेंमानाश्य निहताः कालनेमिना । दृश्यंन्तेपतिता देवाः शस्रभिन्नाङ्गसन्धयः 
विभिन्ना भिन्नपूर्घानस्तथो मित्नोरुजानवः । विपर्यस्तं रथाडुश्व पतितं ध्वजशक्तिभिः 
तरङ्गानां सहस्राणि गजानामयुतानि च । रक्तेन तेषां घोरेण दुस्तराचाऽभचन्मही ॥ 
एचमाजौ महादैत्यः कालनेमिर्महासुरः । जघ्ने सुुतेमात्रेण गन्धर्घाणां दृशायुतम्‌ ॥ 

यक्षाणां पञ्चळक्षाणि किन्नराणां तथेव च। 

जम्ने पिशाचमुख्यानां सप्तलक्षाणि निर्मेयः ॥ २७ ॥ 
इतरेषांनसंख्या5स्तिसुरजातिनिकायिनाम्‌ । जध्नेसको टिशःक्रदःकालने मिमेदोत्कटः 
एवं प्रतिभये भीमे तदाऽमरमहाक्षये । संक्रुद्धावश्विनौ वीरौ चित्राञ्जकवचोउज्वलौ 
जपनतुस्तौ रणे देत्यमेकेक षष्टिभिः शरैः। निमिद्य ते महादेत्यं सबुङ्काविविशुर्महीम्‌ 
तास्यांवा णप्रहारैस्तु किञ्चित्सोऽवाप्तचेतनः । जग्राह चक्रं लक्षारंतैळधौ तंरणेऽध्रिकम्‌ 
तेनचक्रेणसो ऽश्दिभ्यां चिच्छेदरथकूवरम्‌ । जग्रांदाऽथधवु्ैत्यःशाांश्चाशी विषो पमान, 

चवर्षे भिषजोर्मूध्नि संच्छाद्याकाशगोचरम्‌ | 

तावप्यस्त्रेः स्मृतेः सर्चाश्छेदतुर्देत्यसायकान्‌॥ ३३॥ 
तञ्च कमे तयो हटा विस्मितः कोपमाषिशत्‌ । जग्राह मुद्ररंभीमंकालदण्डविभीषणम्‌ 
स तसुदुञ्राम्य चेगेन चिक्षेपाऽस्य रथं प्रति) तं तु मुद्गस्मायान्तमालोक्यास्वस्गोचरे 

मुक्त्वा रथाबुभौ वेगादाप्छुतौ तरसा5श्विनौ । 

तौ रथौ स तु निष्पिष्य मुद्गरोऽचलसन्निभः ॥ ३६ ॥ 
दार्‍यामास धरणीं हेमजालपरिष्छृतः । तस्यकर्माऽथ तद्दृष्टा भिषजौ चित्रयोधिनौ 
घज्ञास्त्रं च प्रकुर्बाणी दानवेन्द्रमयुध्यताम्‌ । घोरबज्ञप्रहारेस्तु दानवः स परिक्षतः 
रथो ध्वजो धनुश्चैव छत्रं च कवचं तथा । क्षणेन शतधा भूतं सर्वेसेन्यस्य पश्यतः 
द दुष्करंकमे सोउश्विम्यां भीमविक्रमः । नारायणास्त्रंबलवान्मुमोचरणमूर्थनि 
ततः शशाम चञ्चास्त्रे काळनेमिस्ततो रुषा । जीवगा आहयितुमभ्दिनौ तौ चक्रमे 
| गाव सिप्रायप्तालक्ष्य सन्त्यंज्य संमराङ्गणम्‌। पदाती वेपमानाङ्गी प्रदुती वासवो यतः | 
i तोरजुगतदेत्यः क्रस आपवस्य कूस दलयातीळपदाहगः॥ 


pr प्र > ५ 


२६६ | अ स्कन्दपुराणम्‌ # ` : [१ माहेश्वरखणहे 
स काल इव कहपान्ते यदा चासचमाहुतः'। तं दृष्टा सर्वभूतानि चिविशु्िहृानि तु 
हाहारावं परङुर्वाणास्तदा देवाश्च मेनिरे । पराजयं महेन्द्रस्य ' सर्व्ोकक्षयावहम्‌॥ 
चेलुः शिखरिणो मुख्याः पेतुरुल्का नभस्तलात्‌ । जगजञुंजेळदा दिश्रुसम्मूतश्च महारवः , 


| 


| 
| तां भूतचिकृति दृष्टा देवाः सेन्द्रा भयावहाः | मनसा शरणं जम्मर्धासुदेचं जगत्पतिम्‌ | 
। नमो ब्रह्मण्यदेचाय गोत्राह्मणहिताय च। जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमोनमः | 
| सनोरक्षतु गोविन्दोभयार्तास्तेजगुःसुराः । सुराणां चिन्तितंज्ञात्वाभगचान्गरुडध्वजः ' 
| विदुध्येच च पर्यङ्काद्योगनिद्रा विहाय सः । लक्ष्मी कर्युगाम्मोजलालिर्ताङ्ग्रिसरोरहः 
| | शांरदास्वरनीलाब्जकान्तिदेहच्छविः प्रभुः । कौोस्तुभोड्रासिह्ृदयःकान्तकेयूरमास्कर: | 
|. विरृश्य सुरसंक्षों वेनतेयमथाऽऽहृयत्‌ । आइतेऽचस्थितेतस्मिन्गरुडेदुः खिते भृशम्‌ | 
दिव्यनानास्रतीक्ष्णाचिरारुह्या5गात्सुराइचम्‌ । तत्रा ऽपश्यत देचेन्द्र॑भयभीतममिदरुतम्‌ 
दानचेन्द्रेनेचास्भोद्सच्छायैः स्ेथोत्करैः । यथा हि पुरुषं चोरैरमाग्यैरर्शकाङक्षिमिः | 
तच्नाणायाऽब्रजद्विष्णुः स्तूयमानो सुदुः सुरे: । 
अमाग्येभ्यः परित्रातुं सुकृतं निर्मल यथा ॥ ५५ ॥ 
अथाऽपश्यतदैत्येन्द्रो चियति द्युतिमण्डलम्‌ । स्फुरन्तमुद्याच्छीघ्रंकान्तंसूर्यशतंयथां 
ग्रभवं ज्ञातुमिच्छन्तो दानवास्तस्य तेजसः । गरुड तमथापश्यन्कदपान्तानलमेरवम 
तत्र स्थितं चतुर्बा हु हरि चानुपमदुयुतिम्‌ । तमालोक्पासुरेन्द्रास्तुहर्षम्पूर्णमानसा' 
अयं स देवः सर्वेषां शरणं केशचोऽरिहा। अस्मिञ्जिते जिताःसर्चादेचता नाऽअसंशर्य' | 
एनमाधित्य लोकेशा यक्षमागभुज्ञो मरा: । इत्युक्तवा ते समागर्य सर्वच ततस्ततः । 
‘mR जध्युर्विविधे तक रिचार्य 2 डू ७ 
| तं जष्दुविविधेः शस्त्र: परिवार्यं समन्ततः। कालनेमिप्रम्रुतयो दश दैत्यमहास्थाः । । 
i षष्ट्या विव्याध बाणानां कालनेमिजेनादनम । 
E _ _ निमिः शतेन बाणानां , मथनोऽशी तिभिः शरः ॥ ६२॥ | 
._'जम्मकश्मैष सप्तत्या शुम्भो दशभिरेष च । शेषा दैत्येश्वराः सर्वे चिष्णुमेकैकशः शरै | 
__ दशभिदशसिः शल्यैजेष्चुः सगरुडं रणे । तेषामसष्यत्तत्कमे विष्णुदानवसूदूनः [शा 
दानवे जञश्ने'बंडमिः वडमिरजिहगे: ओके मू यक्‍धकाटनेमित्तिमिःशरे 


८५ 
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विष्णु विव्याध हृदये रोषाद्रक्तविलोचनः । तस्याऽशोभन्तते वाणाहृद्येतपकाञ्चनाः 
मयूखा इच सन्दीप्ताःकौस्तुभस्यस्फुरस्विषः । तैर्वा णेः किञ्चिदायस्तोहरिजंग्राहमुद्ररम्‌ 
स तमुदुग्राह्या वेगेन दानवाय सुमोच चै । दानवेन्द्रध्तमप्राप्त॑ वियत्येच शतैः शर: ॥ 
चिच्छेद तिलशः क्रुद्धो द्शेयन्पा णिळाघवम्‌ । ततो विष्णुःप्रकु पितःप्रासं जग्राहमैरवम्‌ 
तेन दैत्यस्य हृदयं ताडयामास वेगतः । क्षणेन लव्धसञज्ञस्तु कालनेमिर्महासुर: ॥ 
शक्ति जग्राह तीक्कणाग्रां हेमघण्डाइहासिनीम्‌। 
तया चामं सुजं विष्णोविभेद्‌ दितिनन्दनः॥ ७१॥ 
“भिन्न शक्तया भुजं तस्य स्थुतशो णितमावभौ । नीलेवलाहकेविद्यु द्विद्योतन्तीयथासुहुः 
ततो विष्णुः प्रक्कुपितोजग्राहविपुळं धनुः । सप्तदशा च नाराचांस्तीक्षणाग्रान्ममंमे दिनः 
दैत्यस्य हृद्यं षड भिर्चिव्याधचशरैखिभिः । चतुभिः सारर्थिचास्यध्वजंचेकेतपत्रिणा 
वम्यां घचुर्ज्याधनुषी भुजं चेक्रेन पत्रिणा । स विद्धो हृदये गाढं दोषैमूढोयथा नर; 
स्रतरक्तारुण: प्रांशुः पीडाचलितमानसः । चकम्पे मारुतेनेच चोदितः किंशुकदुमः ॥ 
ततः कम्पितमालक्ष्य गदां जग्राह केशवः । तां च वेगेन चिक्षेप कालतेमिवधं प्रति ॥ 
सा पपात शिरस्युग्रा सहसा कालनेमिनः । 
सञ्चूणितोत्तमाङ्गस्तु निष्पिश्मुकुटोखुरः ॥७८ ॥ क 
खुतरकतौघरन्ध्रश्च स्ुतधातुरिवाऽचलः । पपात स्वे स्थे भझो विसञ्ज्ञः शिष्टजीचन|॥ 
पतितस्य रथोपस्थेदानवस्या5च्युतो ऽरिहा । स्मितपूर्वमुचाचेदं वाक्यं चक्रायुधः 
गच्छाऽसुर! विमुक्तो5सिसाम्प्रतंजीवनित्रतः । ततःस्वस्पेनकालेनअहमेबतबाउन्तकः 
एवं वचस्तस्य निशम्य विष्णोः स्वेश्वरस्याऽथ रथं निमेषात्‌। . 
निनाय दूरं किल कालनेमिनो भीतस्तदा सारथिलॉकनाथात्‌ | ८२ SE र 
इति श्रीस्कान्दे ,मह्वापुराण एकाशीतिसाइरखूया संहितायां प्रथमे माहश्वरखणः | 
कौमारिकाखण्डे देवासुरसङग्रामे कालनेमिङ्तयुद्धसस्मद विष्णुना सह उ 
रः कालनेमियुद्धवणन नामैकोनविशोव्व्याये ॥ रो | 


र ॥ 1 00-0.7:0: Satya Vrat Shastri 0०10०६००, ०४-३०, Digitized by 53 फेल तका र 


|” _ विंशोऽध्यायः 
देत्येःसह विष्णो द्वर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

तं दृष्टा दानवाः सर्वे क्ुद्धाःस्वेःस्वेर्वळे 
पर्वेतामे गजे भीमे'मद्स्राविणि दुमे । सितचित्रपताके तु प्रभिन्नकरटामुखे ॥ २॥ 
स्वणंचर्णा ञचितेथदन्नगेदाचा भिसम्वृते । आरह्याऽऽज्ञौ निमिर्दैत्यो हरि प्रत्युद्ययी बळी 
तस्यासन्दानवारोद्रा गजस्यपरिरक्षिण: । सप्तविंशतिकोस्यश्वकिरीटकवचोज्ज्वलाः 
|| अश्वमारूहा शेलँभें मथनो हरिमाद्रबत्‌। पश्चयोजनप्रश्नीवसुष्टमास्थाय जम्भकः॥ 
| गुम्मो मेषं समारुह्याऽनजदुद्वादशयोजनम्‌ । अपरे दानवेन्द्राञ्चयत्तानानास्रपाणयः॥ 


आजण्सु. समरे कुद्धाविष्णुमक्किष्कारिणम्‌ । परिघेणनिमिदेत्यो मथनो मुद्रण च 
शुम्भः मूलेन तक्ष्णेन प्रासेन असनस्तथा । चक्रेण क्रथनः क्रुद्धो जम्भः शक्त्यामहारणे 


उपदेशा गुरोयंद्वत्सच्छिष्यंबहुघेरिता: । तत: कुदो हरि गुहाधजुर्वाणांश्व॒पुष्कलार. 

¦ ममदे देत्यसेनां तद्धमंमर्थवचो यथा । निनि विव्याध विंशत्या बाणैरनलवर्चसैः ॥ 

| मथनंवशाभिशचैच शुम्मं पश्चमिरेच च । शतेन महिष कुद्धो विव्याधोरसि माधवः॥१९ 

| जम्मंद्वादशभिस्तीक्षणेः्वाञ्चैकेकशोऽष्टसिः। 

' चक्र्गांढतरंयललमाबृण्वानाहरिंशरेः । चिच्छेदाऽथ घचुज्याँ च निमिभॅल्टेनदानवः ॥ 

हस्ता्चापं च संरम्भाश्चिच्छेद महिषासुरः" पीडयाम 

भुजाचस्य च विव्याध शुम्भो बाणायुत्तेन बै | 

ततो विस्मितचित्तस्तु गदां जग्राइ माधवः ॥ १६॥ 

| तां प्राहिणोत्स वेगेन मथनाय महाहवे । ताममात्तां.निमिर्वापोमंशराये: स 
आहत्य पातयामास चिनदस्कालमेचचत्‌ तोऽसि हाहेति 3 Mundation USA 


वता: । सरघा इच माध्वीकं रुरुधुःसवंतस्ततः ! 


हस्र्ः ॥ | 
भूतानां जशिरै कथाः 


म A 


जब्नुर्नारायणं शेषा विशिखेमंमंभेदिमिः । तान्यसत्राणिप्रयुक्तानिविविशुःपुरुषोत्तमम्‌ 


तस्यतल्लाघवं॑हृष्टादानधाःक्ो घसूच्छिताः | ः 


स-गरुडंजस्मोबाणायुतैलिमिः | 


विशोऽध्यायः ] # विष्णुनाचक्रे णदेत्यसंहारवर्णनम्‌ ॐ २६६ 
नेतदस्ति बल व्यक्तं यत्राऽशीर्येतसा गदा । तां हरि; पतितांदृष्टा अस्थानेप्रार्थनासिव 
जग्राह मुद्ररं घोरं दिव्यरल्नपरिष्ङृतम्‌ । तं मुमोचाऽतिवेगेन निमिमुद्दिश्य दानवम्‌ ॥ 
तमायान्तं चियत्येव त्रयो दैत्या ह्यबास्यन्‌ । गदया जम्भदैत्यस्तु ग्रसनः पश्शिन तु 
शक्तया च म हिषोदेत्यो विनदन्तोमहाररवम्‌। निराङृतंतमालोक्य दुजेनेः सुजनं यथा 
जग्राह शक्तिसुग्रोग्रां शतघण्टामहास्वनाम्‌ । जम्भाय तां समुद्दिश्य प्राहिणोद्वीषणेरणे 
तामायन्तीमथाळोक्य जम्भोऽन्यस्य रथात्त्वरात्‌। 
आप्लुत्य लीळया ग्रहन्कामिनीं कामुको यथा ॥ २४॥ 
तयेवगरूडं सूध्नि जब्ने स प्रहसन्बली । ततो भूयो रथं प्राप्य घनुणह्या.म्ययोजयत्‌ 
बिचेताञ्चा 5भवद्युद्धे गरुडः शक्तिपीडितः । ततःप्रहस्यतं विष्णुः साघुसाध्वितिभारत 
करस्पर्शनकृतवान्बिमोहंबिनतात्मजम्‌ । समाश्वास्यचतंवाग्मिःशकिद्रष्राचनिष्फलाम्‌ 
कुभार्यस्य यथा ब सवं स्याञ्चिन्तितं बृथा । दृढसारमहामौ्वीमन्यांसंयोजयत्ततः 
कत्वा च तळनिधोंषंरैद्रमस्त्रं मुमोच सः । ततोऽस्रतेजसा सर्वमाकाशं नव दृश्यते 
भूमिदिशश्व विदिशो वोणजालमया बसुः । दृष्टा तदरखमाहात्म्य सेनानीअसनो5खुरः 
बाह्ममस्त्रं चकारा5५शुसचांस्त्र विनिवारणम्‌ । तेनतत्प्रशमंयातंरोद्रास्त्रंलोकभीषणम्‌ 
अस्त्रे प्रतिहते तस्मिन्विष्णुर्दानबसूदनः । काळदण्डाख्मकरोत्सर्वलोकभयङ्करम्‌ ॥ 
सन्धीयमानेऽस्त्रेतस्मिन्मारुतःपरुघोयवौ । चकम्पेचमहीदेची भि्ाश्चाम्बुधयोऽभवन्‌ः 
तदुर्रपुग्ने दृष्टा तु दानचा युद्धदुमेदाः | चक्रुरञ्जाणिदिव्यानि नानारूपाणि संयुगे ॥ 
नारायणास्त्रं ग्रसनस्तु चते तवाष्ट्रं निमिश्चाउल्नचर सुमोच । 
ऐषीकमस्त्रं च चकार जम्भो युद्धस्य दण्डाखनिवारणाय ॥ ३५ ॥ 
यावच्य सन््धानवशं प्रयान्ति नारायणादीनि निवारणाय । 
तावत्क्षणेनेच जघान कोटीं दैत्येश्वरागां किल काळदण्डः ॥ ३६ ॥ 
अनन्तरं शान्तभयं तदस्त्रं देत्याखर्‍योगेन च कालद्‌ण्डम्‌। . 
शान्तं तदारोक्य हरिः स्वमस्त्रं कोपेन काळानलतुर ग्सूतिः॥३७॥ हू 
८जग्राइ'चक्रे-तपनीयुतप्रममुप्रारमात्मान मित्र द्वितोय़रस्‌ ॥,५०७५००० UA 


५३०० » . क स्कन्द्पुराणम्‌-%::::2 [१ माहेश्वरखण्डे 
= 7. चिक्षेप सेनापतये ज्वलन्त चतुर्भुजः संयति' सम्परगह्य ॥ ३८॥ :- 
तदान्रजच्चक्रमथो विलोक्य्र सर्चात्मना देत्यवराः स्ववीर्यात्‌। 
नाशक्चुवन्वारयितु प्रचण्डं देचं यथा पूर्वेमिवोपपन्नम्‌ ॥ ३६ ॥ 
तदप्रतक्यं नचहैतितुल्यं चक्रं पपात ग्रसनस्य कण्डे । 
तद्रक्तघारारुणघोरनाभि जगाम भूयोऽपिं करं सुरारेः ॥४०॥ 
चक्राहतः संयति दानवश्च पपात भूमौ प्रममार चाऽपि । 
देत्याश्च शेषा च्रशशोकमापुः क्रोध च केचि त्पिपिषु्ुजांश्च ॥ ४१ ॥ 
ततो विनिहते देत्ये असने बलनायके । निर्मर्यादमयुध्यन्त हरिणा सह दानवाः ॥४२॥ 
पद्टिशमुंशलः प्रासेगेदामिःकणपैरपि । तीष्षणाननैश्च नाराचेश्वक्रः शक्तिभिरँच च॥ 
तदरत्रजाळं तेमुक्त लब्धलक्षो जनार्दन: | एकेक शतधा चक्रे वाणैरशिशिखोपमैः॥ 
जघान तेषां संक्रुद्ध: कोटिकोटि जनादन: । ततस्ते सहसा भूत्वा न्यपतन्केशबोपरि 
गरुडं जुहुः केचित्पाद्यो:शतशो5सुराः । लळम्बिरेच पश्षास्यां सुखे चान्ये ललम्विरे 
'केशवस्या5पिघनुषि भुजयोः शीषे एव च । ललस्विरे महादैत्या निनदन्तो सुइ 
तवद्गुतं महह॒दृष्टा सिद्चारणवात्तिकाः। हाहेति मुसुचुर्नादमम्बरे चाऽस्तुवन्हरिम्‌। 
' सतो हरिविनिर्धूयपातयामासतान्भुघि । यथा भबुद्धःपुरुषो दोघोन्संखारसः्भवात्‌॥ 


विकोशश्च ततः कृत्वा नन्दकंखडगसुत्तमम्‌ । चर्मेचापयमलं विष्णुःपदा तिस्तातधार्ं 
ततो सुहतेमात्रेण पझानि दश केशचः । 


विशोष्ध्यायः ] # विष्णुद्दाराशुम्मेनयुद्धवर्णनम्‌ # ३०९ 
जंघान भिण्डिपालेन शितघारेण वक्षसि । तं प्रहारमचिन्त्देच बिष्णुस्तरिमन्मद्दाइवे 
जघान पञ्चभिर्वा णे गिरीन्द्रस्याऽपि मेदकेः । आकणंकृष्टेदंशभिः पुनविद्धः स्तनान्तरे 
चिचेतनो मुहूर्तात्स संस्तभ्य मश्चनः पुनः । गृहीत्वा परिधं मूर्ध्नि जनार्देनमताडयत 
विष्णुस्तेनप्रहारेणकिञ्चिदाधूणितो ऽभवत्‌ । ततःकोपविद्ृत्ताक्षो गदां जग्राह माधवः 
तया सन्ताडयामाख मथनं हृदये दृढम्‌ । स पपात तथा भूमी चूणिताङ्गो ममारच 
तस्मिल्निपतिते भूमौ मथने मथिते खशम्‌। अवसादं ययुरदत्याः सर्वे ते युद्धमण्डळे . 
ततस्तेषु विषण्णेबुदानवेष्वतिमानिषु । चुकोप रक्तनयनो महिषो दानवेश्वरः ॥६३॥ 
प्रत्युद्ययौ हरि रौद्रः स्ववाहुवलमाश्चितः । तोक्ष्णघारेण शूलेन महिषो हरिमर्द॑यन्‌ ॥ 
शक्तया च गरुडं चीरो हृदयेऽम्यहनदुदूढम्‌ । 
ततो विवृत्य वदनं महाचलगुहानिभम्‌ ॥ ६५॥ ; 
अस्तुमैच्छत्रणेदैत्यःसगरुत्मन्तमच्युतम्‌ । अथाच्युतोऽपिविज्ञायदानवस्यचिकीरपितम्‌ 
बदन पूरयामास दिव्यैरस्त्रेमेहाबलः । स तैर्वाणेरमिहतो महिषोऽचलसन्निभः ॥ 
परिबतितकायार्ध: पपाताऽथ ममार च । महिषं पतितं दृष्टा जीवयित्वा पुनहेरिः ॥' a 
महिषंप्राहमत्तस्त्वं वघंनाऽदे स्वि दानव !। यो षिद्व्यःपुरो स्त्वं साक्षात्कम लयो निना ; 
उत्तिष्ठ गच्छमन्सुक्तो ठुतमस्मान्महारणात्‌ । इत्युक्तोहरिणा तस्माइेशादपगतोऽसुरः 
तस्मिन्पराङमुखे दैत्ये महिषे शुम्भदानवः । सन्दष्ौष्टषुटादोपो भकुटीकुटिळाननः . 
निर्मेथ्य पाणिनापाणि धनुरादाय भैरवम्‌। सज्ञीकृत्यमहाघोरान्मुमोचशतशःशरान: . 
स चित्रयोधी इढमुष्टिपातस्ततश्च विष्णुं गरुडं च देत्यः। ह 
वाणैर्ज्यळद्वह्विशिख्ानिकाशैः क्षित्तैरसंख्यैः प्रतिघातद्दीचेः ॥ $३॥ 
विष्णुश्च देत्येन्दशरादितो भुशं धुशुण्डिमादाय सृतान्ततुल्यामा| 
| * तया सुखं चाऽस्य पिपेष संख्ये शुम्मस्य जत्रुं च घराधराधराभम्‌॥ ७७७ | 
ततस्त्रिमिःशुम्मभुजं द्विषष्या सूतस्य शीर्ष दशभिश्च केतुम्‌ 
विष्णुविकृष्टे: श्रवणावसानं दैत्यस्य बाणेज्वेळनाक र्णः ॥ ७५॥ 


ततोऽस्य किञ्चिचलितस्य शैर्यादुचाच शाङ्काम्बुजशाङ्गपाणिः ॥ ७६ ॥ 
योषित्छुवध्योऽसि रणं विमुञ्च शुम्भाऽशुभ स्वल्पतरैरहो भिः । 
मत्तो5हेसि त्वं न वृथैव मूढ ! ततोऽपयातः स च शुम्भदानचः ॥ ७9॥ 
जम्मोऽथ तद्विष्णुए्खाच्निशम्य जगर्ज नोच्चैः कृतसिहनादः। | 
` प्रोवाच वाक्यं चः सलीलमाजौ महाइहासेन जगद्विकम्प्य ॥ ७८॥ 

| किमेभिस्ते जखावास देत्यैहीनपराक्रमैः । मामासादययुद्धेस्मिन्यदि ते पौ रुषं कचित्‌ 
। यत्त पूव हता दृत्या हिरण्याक्षमुखाः किल | जम्भर्तदाभवन्नैवपश्यमामद्य संस्थितम्‌ 
` | 'पश्य तालप्रतीकाशौसुजावेती हरे! मम । बक्षो वा पतञ्ञकठिन मयि प्रहर तत्सुखम्‌॥ 
इत्युक्तः केशवस्तैन सक्कि(क)णी सल्लिहन्रुषा । मुमोचपरिघंघोरगिरीणामपिदारणम्‌ 

तततस्तस्याऽप्यनुपदं कालायसमयं द्रृढम्‌। सुमोच मुद्गर विष्णुद्वितीयं पर्वते यथा॥ 
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क विनदन्रणे । सर्वप्राणेन योचिन्द्‌ तेन मूर्डिन जघान सः 
si म्याँचा5तिप्रहाराम्यामुभौगरुडकेशवौ।मोहाविष्टौ विचेतस्की सतकल्‍्पा विचासताम्‌ 
॥ 0 > = 

| बुं महदह जगजुदेत्यसत्तमा: । नेतान्हषेमदोदुधूतानिद्‌ सेहे जगत्तदा ॥ ८७॥ 
'सिंहनादेस्तलोचादैरघचुर्नादेश्चबाणजै; | 

जम्भन्ते हषेयामासुर्घासां ते॥ ८८ ॥ 
शह्ठश्रपूरयामासुश्चिक्षिपुदेवतासशम्‌ ॥८६ ॥ 

सजञ्ज्ञामवाऱ्या5थ महारणे हरिः सवेनतेयः परिरभ्य जम्भम्‌ । 

पराङ्सुखः सयुगादपरश्वृष्यात्पलायनं वेगपरश्चकार ॥ ६० ॥ 


क 3 
0020. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


| 


एकविंशोऽध्यायः 
देवासुरसङ्ग्रामे तारकविजयवर्णनम्‌ 
- नारद उवाच 
तमालोक्य पलायन्तं विध्वस्तश्वजकार्मकम्‌ । 
दैत्यांश्च सुदितानिन्द्रः कतंन्यं नाऽध्यगच्छत ॥ १॥ 
अथाऽऽयान्निकटंचिष्णोः सुरेशस्त्वरयान्वितः । उवाचचेनंमधुरसुत्साहपरित्र दितम्‌ 
किमेभिः क्रीडसे देव दानवै दुंमानसैः । दु्जनेलेब्धरन्ध्रस्य पुरुषस्य कुतः क्रिया: ॥ 
शक्तेनोपेक्षितो नीचो मन्यते वळमात्मनः । तस्मान्न नीचं मतिमानुपेक्षेत कथञ्चन ॥ 
अथाग्रेसरसम्पत्त्या रथिनो जयमाययुः । कस्तेसखाऽभवत्पूचं हिरण्याक्षवधे विभो ! 
हिण्यकशिपुदैत्यो वीर्यशाळीमदोद्धतः । प्राप्य त्वां तृणवन्नष्टस्तत्र कोऽग्रेसरस्तव ॥ 
पूव पतिबला दैत्यामधुकेरभसन्निमाः । निविष्टास्त्वान्तु सम्प्राप्य शळभाइचपावकम्‌ . 
युगेयुगे च देत्यानांत्वत्तोनाशोऽभवद्रे !! त्ैवाऽचेहमौतातांत्बंहिविष्णोसुराश्रः 
एवे सन्नोदितो विष्णुर्व्यचर्धत महाभुजः । वलेन तेजसा ऋद्वया सर्वभूताश्रयोऽरिह 
अथोवाच सहस्रां केशवः प्रहसन्चिव । एवमेतद्यथा प्राह भगवानस्मद्गतं चच: ॥१०॥ 
जोक्यदानचान्सर्चान्द्ग्धं शक्तःक्षणादहदम्‌। दुर्जयस्तारकःकिंतुमुत्तवासप्तदिनंशिशुम्‌ 
महिषश्चैच शुम्मश्च उभौ वध्यौ च योपिता । 
जम्मो दुर्घाससा शप्तः शक्रचध्यो भवानिति ॥ 
तस्मात्त्वं दिव्यवीयंण जहिं जम्मं मदोत्कटम्‌ ॥ १२ ॥ 
| अवध्यः सवभूतानां त्वास्ते स तु दानवः ॥ १३॥ 
` भया गुत्तो रणे जम्मं जगत्कण्टकमुद्धर । तदैकुण्ठबचः शुत्वा सहस्रा्षोऽमरारिदा॥ 
ान्सैन्यस्यरचनांप्रति । ततश्चाऽम्ययितोदेवेविष्णुःसन्यमकल्पयत्‌, 
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||| व्यालीढांगामहादेचावलिनोनीलकन्धराः | चन्द्र्खण्ड िपुण्डाश्च पि्गाक्षाःगूलपाणयः 
| पिज्गोततुङ्गजराजूदाः सिंहचर्मावसायिनः। भस्मोदुधूलितगाताश्च भुजमण्डलमेरवा॥ 
| | - कपालीशादयो स्द्राविद्रावितमहासुराः । कपाली पिङ्गलो भीमो विरूपाक्षो विलोहित 
| अजकः शासनः शास्ता शस्भुश्चन्द्रो भवस्तथा । एतएकादशानन्तबलार्द्राःप्रभावितः 
अपाळयन्त त्रिद्शान्विगर्जन्त इचास्वुदाः । हिमाचलामे महति काञ्चनास्बुरुह्रजिं॥ 
प्रचञ्चलमद्दाहेमघण्टासंहतिमण्डिते । ऐराचते चतुर्दन्ते मत्तमातङ्ग आस्थितः ॥ २२॥ 
| महामदजलल्ाबे कामरूपे शतक्रतुः । तस्थौ हिमगिरेः शङ्गे भानुमानिव दी तिमात्‌॥ 
|  तस्यारक्षत्पद्‌ं सव्यं मारुतोऽमित विक्रमः ॥ २३॥ 
| ज्ञ॒ुगोपाऽपरमक्निश्च उ्षाळापूरितदिङ्सुलः । पृष्ठरक्षोऽभघद्विष्णुः समरेशः शतक्रतोः 
| आदित्या वसघो विशवेमरुतश्भाऽश्विनावपि । गन्धर्वा राक्षसायक्षाःस किन्नरमहोरगाः 
| कोटिशः कोरिशः इत्वा बुन्दै चिह्ोपलक्षित्म्‌ । 
| चिश्राचयन्तः स्वां कीति चन्दिबृन्दैः पुरःसरैः ॥ २६ ॥ 
चेलदेत्यवघे इसा नानाचर्णायुधध्वजाः ॥ २७ ॥ 
शतक्रतोरमरनिकायपाछिता पताकिनी याननिनादनादिता । 
सिंतोन्नतध्वजपरकोरिमण्डिता बभूष सा दितिसुत्तशोकवद्धिनी ॥ २८॥ 
आयान्तीता विलोक्या5थसुरसेनांगजासुरः । गजरूपी मदांश्चेच संहाराम्मो धिविक्रमः 
'परश्वधायुधो देत्यो दशनौष्ठकरूम्पुटः । ममद चरणे देचांश्चिक्षेपाऽन्यान्करेण च॥३० 
परान्परशुना जम्ने दैत्येन्द्रो रौद्रविक्रमः । तस्यै निप्नतः क्रुद्धा देघगन्धर्वकि्ररा॥ | 
मुमुचुः संहताःसर्वेचित्रशस्त्रारासंहतिम्‌ । परश्वधांञ्चचक्राणिभिण्डिपालान्समुक्वणन, 
झुन्तान्यासाथ्छरांस्तीक्षणान्मुदरांच्या5पि दुः | 
तान्सर्घान्सो5भ्रसद्दैत्यो यूथपः कवळानिव । 
कोपस्फुरितदृष्ागर: कररुफोटेननादयन, 1 8 | 
वये खुरानिध्नंग्वचारा55जोडुष्पेक्ष्यःसो5थदानवः ॥ es 


३३ ॥ न 
>> तस्मिस्तस्मिन्महा! शब्दा हाहाकारीव्यजायठ 


॥३३ ॥ 


ST WEES 
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अथ विद्रवमानं तदुवल परेक्ष्य समन्ततः । रुद्राः परस्परं प्रोचुरहेकारोत्थिता चिषः ॥ 
भोभो गहत देत्येन्द्रं सिन्द्तेनं महावळाः। कर्षतैनं शितैः शूलभजतैन हि मर्मछु ॥ 
कपाली वाक्यमाकण्यंशूलं सितशित मुखे । सम्माज्यचामहस्तेनसंरम्भाद्विवृतेक्षण 
परोत्फुलारुणनीळाव्जसंहतिः सर्वतो दिशः | अथागादभ्रकुटीवक्रोदेत्येन्द्रामिसुखोरणे 
हढेन मुष्टिवन्धेन शूळं विष्टभ्य निर्मेलः । जघान कुस्भदेरो तु कपाळी गजदानवम्‌ ॥ 
ततो दशाऽपि ते रुद्रा निर्मेलायोमयै रणे । जघ्नुः शळेस्तु दैत्येन्द्रं शैलवर्ष्माणमाइवे 
` झुल्लाव शोणितं पश्चात्सवेस्थोतस्सु तस्य वै । शूलरक्तेन स्ट्रस्य शुशुभे गजदानवः ॥ 
प्रोत्फुलामलनीलाब्जे शरदीचाऽमळं सरः । भस्मशुभ्रतनुच्छायै स्द्रेहैसेरिवा55वृतम्‌ 
कुदं कपालिनं दैत्यः प्रचलत्कर्णपल्लवः । भत्रं च दन्तेविभिदे नाभिदेशे गजासुर: ॥ 
हृट्टाञ्चुर्क रुद्राभ्यां नचस्द्रास्ततो दुतम्‌ । विव्यघुचिशिखेः शूलः शरीरममरद्विषः ॥ 
ततः कपाछिनं त्यक्तवा भवं चासुरपुङ्गवः । वेगेन कुपितो दैत्यो नव रुदाजुपाद्रवत्‌ 
ममद्‌ चरणाघातेदन्तैश्राऽपि करण च॥ ४६॥ 
वतोऽसौ झूल्युद्धेन श्रममाखादितो यदा । तदा कपाली जग्राह करमस्याऽमरद्विंषः। 
भ्रामयामास चाऽतोच वेगेन च गजासुरम्‌ । न 
दृष्टा ्रमातुरं देत्यं किञ्चिच्च्याचितजीचितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
 निस्त्साहं रणे तस्मिन्गतयुद्गोत्सबो ऽभवत्‌ । ततो भ्रमतणवाऽस्यचमंउत्ङत्त्यभरवम्‌ 
शेवत्सर्वाडुरक्तौघं चकाराऽम्वरमात्मनः । तष्डुबेस्ते तदा देवा बहुधा वडुभिः स्तवे 
यो हन्यात्स भ्रियेत ततस्त्वसौ । दृष्टा कपालिनोरूपं गजचर्मास्बराइतम्‌ 


बिज्ेढुदुङुजेब्जुनिपेतुब् सहस्रशः । एवं विलुलिते तस्मिन्दानवेन्द्रे महावले ॥५रा 


ET 


"जं मत्तमथाऽऽरुह्य शतदुन्दु सुरसैन्यानि लोडयन्‌॥ 
न्दुभिनादितम्‌। निमिरम्यपतत्तूण ठ 
निमिगजो यातिदिशं तां तां सवाहनाः । इदुवश्चुकुशुदेवा भयेनाकस्पितासुहुः 
सरमातझा डुढुबुस्तस्य हस्तिनः। पलायितेषु सँन्येषु छुराणां पाकशासनः॥ बु ५ 


१ 


न > साधमष्टमिःकेशवेनच । नातवाचा रत 
, च्छक मीतो-सुख्वा भाद्‌ सुमैरवम 1" ग 


॥ 
| 
| 
५ 
न 
¢ 
ih 
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. पलायति गजे तस्मिन्नारूढः पाकशासनः। विपरीतमुखं युद्धं दानवेन्द्रेण सोऽकरोत्‌ 


शतक्रतुस्तु शूलेन निमिं वक्षस्यताडयत्‌ । गद्या दन्तिनं तस्य गल्लदेरोऽहनदुभृशम्‌॥ 
तं प्रह्मरमचिन्त्येव निमिनिर्भ॑यपौरुषः । ऐेराचतं कटीदेशे मुद्दरेणा5म्यताडयत्‌॥६० 
स हतो मुद्ररेणाऽथ शक्रकुञ्ज आहवे । जगाम पश्चात्पदुभ्यां च पृथिवीं भूधराहृति 
लाघवातिक्षप्रमुत्थाय ततो 5मरमहागजः । रणाद्पससर्पाऽथ भीषितो निमिहस्तिवा 
ततो वायुवेचौ रूक्षो वहुशर्करपांशुलः । सम्मुखो निमिमातङ्गोऽकस्पनोऽचलकस्पत 

सुतरक्तो वभौ शैलो धनधातुङृदो यथा ॥ ६३॥ | 
धनेशोऽपि गदां गुवी तस्य दानवहस्तिनः । ममोच वेगान्न्यपतत्खागदातस्यमूर्धनि | 
गजो गदानिपातेन स तेन परिमूच्छितः । दन्तेसित्वा घरांवेगात्पपाताउचलसब्षिमः 

पतिते.च गजे तस्मिन्सिहनादो महानभूत्‌ । 

स्वेतः सुरसैन्यानां गजब दवितवृ हितः ॥ £६॥ 
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खुराणां सिहनादं च सन्नादितदिगन्तरम्‌ । जम्भो जज्वाळ कोपेन सन्दीप्तइवपावक' 
ततःखकोपरक्ताक्षोधचुष्यारोप्य सायकम्‌ । तिष्ठेतिचात्रवीत्तारंसारथिंचाप्यनन्दयत्त 
तमायान्तमभिग्रेक्ष्य धनुष्याहितलायकम्‌ । शतकतुरदीनात्मा इढमादत्त कार्मुकम्‌॥ 
चाणं च तेल्धौताग्रमधेचन्दमजिह्मगम्‌ ॥७१॥ 
तेनाऽस्य सशरं चापं चिच्छेद बलबृत्रह्म । अपास्य तद्धजुश्छिन्नं जम्मो दानवनन्दन' 
अन्यत्कार्सकमादायषेगचद्गारसाधनम्‌ । शरांश्च एशीचिषाकारांस्तेलधौतानजिहागरी 
शक्रं चिव्याध दशमिजेंत्रदेशे च पत्रिभिः । हृदयेच ज्रिमिश्ेबद्दाम्यांचस्कन्थयोडेयोः | 
शक्रोउपि दानवेन्द्राय बाणजाल्मभीरयन्‌ । अप्राप्तान्दानचेन्द्रस्तुशरांश्छक्रमुजैरिता | 
चिच्छेद शतधाऽऽकारो शरेरभिशिखोपमे: । ततञ्च शरजालेन देवेन्द्रो दानवेश्वरम्‌. 
आच्छाद्यत यत्नेन घर्षास्विच घनेनभः | 
दैत्योऽपि बाणजालेन चिव्याध सायक शितेः ॥ ९७ ॥ 
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दानवेन्द्रं तदः चक्रे गन्धर्चास्त्रं महाद्धुतम्‌ । ततोऽस्य तेजसा व्या्तमभूद्रगनगोचरम्‌ 
गन्धवेनगरश्थापि नानाप्राकारतोरणैः । मुश्चद्विरद्वुताकारेरस््रवृष्टि समन्ततः ॥ ८०॥ 
तयाऽस्नदृष्ट्या दृत्यानां हन्यमानामहाचमूः । जम्भं शरणमागच्छत्राहित्राहीतिभारत 
ततो जम्मो सहावीयोचिनद्य प्रहसन्मुहः । स्मरन्साधुसमाचारंदेत्यानामभयं ददौ ॥ 
ततोऽस्त्रं मौशलंनाम सुमोच सुमहाभयम । अथोग्रमसळे सवमभवत्पूरितं जगत्‌ ॥ 
सश्च सझानि सर्वाणि गन्धर्वनगराणि च । अथोग्रेकप्रहारेण रथमश्वं गजं सुरम्‌॥ 
चूणयामास तत्क्षिपं शतशोऽथ सहस्रशः । 
ततः सुराधिपः शक्तस्त्वाष्रमस्त्रमुदेरयत्‌ ॥८५ ॥ 
सन्भ्यमाने ततश्चास्त्रेनिश्चेरःपावकाचिषः । ततो यन्त्रमया विद्याः प्रादुरासन्सह्रशः 
व्न्त्ररभवचुद्धमन्तरिक्षं वितारकम्‌ । तै्यन्त्रैमौंशलं भग्नंहन्यन्तेचासुरास्तदा ॥८७॥ 
स्टास्त्र सुमुचे जम्भो यन्त्रसंघातचूर्णनम्‌ । व्यामप्रमाणैरुपछैर्ततो वर्षःपरवंतत 
वाप्र ण निर्मितान्याशु यानि यन्त्राणि भारत । तेनोपलनिपतिनगतानितिलशस्ततः 
तत; शिरस्छु देवानां शिलाः पेतुर्महाजवाः । दारयन्तश्च वसुधां चतुरज्गवळं च तत्‌ 
ततोबज्रास्रमकरो त्सहस्त्ाक्ष पुरन्द्रः । ततः शिलामहावर्षव्यशीयंतसमन्ततः ॥६१॥ 
पतः गशान्तेः शैलास्त्रैजेस्मो भूधरसन्निभः । ऐषोकमसरत्रमकरोच ूणितान्यपराक्रमः॥ 
ऽगमन्ञाशंब्रास्तरं गिरिदारणम्‌ । विजुस्मत्यथ चेषीकेपरमास्तरेऽतिदारुणो 
जज्चलुर्देचसेन्यानि सस्यंदनगजानि च । दह्ममानेष्वनीकेषु तेजसा5खस्य सवेत: ॥ 
करोदुवल्हा पाकशासनः । तेनाऽस्त्रेण च तन्नाशमेषीकमगमत्तदा।६५॥ 
तस्मिन्प्रतिहते चास्त्रे पावकास्त्रं व्यजम्भत । 
| जज्वाल सेना जम्भस्य रथः सारथिरेच च ॥६६ ॥ 
उ पतिहतास्रोऽसौदैत्येन्द्रः्रतिभानवान्‌ । वाणास्त्रंमुमोचाथशमनंपावकाचिषाम्‌ 
; त्तो जलधरव्यास स्फ्रद्विद्यठताकुळे | गम्भीराक्षसमाधारैश्राम्यपूर्यंत मेदिनी ॥ ब 
पूरितं जगत्‌ । शान्तमाग्नेयमस्त्रंच विलोक्येन्द्र्चकारइ | 
लय हु से ॥ | 


| 
| 
| ३०८ - क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरसण्डे | 
॥ बमूचाञ्नाषिलंव्योम नीलोत्पलदलपरभम्‌। घायुनाचा5तिरूपेण कम्पिताञ्चैवदानवाः 
|. न रोकुस्तन्रतेस्थातुंरणेऽपिवलिनोऽपि ये । जम्भस्ततो5भवच्छेलोदशयोजनविस्तृतः 
मारुतप्रतिघातार्थदानवानां बलाधिपः । नानाश्चयंसमायुक्तो नानादुमळतावृत्तः॥ 
ततः प्रशमिते वायौ देत्येन्द्रे पवेताक्कतौ । महाशनि बज्धमयीं सुमोचाऽऽशु शतक्रतुः 
'तयाशन्या पतितया दैत्यस्याचळरूपिणः । 
कन्द्राणि व्यशीर्यन्त समन्ताक्षिकेराणि च ॥ १००॥ | 
ततः सा दानवेन्द्रस्य शैलमाया न्यवर्तंत । निवृत्तरेळमायो5थ दानवेन्द्रो मदोत्कर' 
चभूव कुञ्जरो भीमो महाशेळमयाङतिः | ममदे च सुरानीकंदन्तेथ्या5भ्यहनत्खुरान॥ 
भञ्ज पृष्ठतः कश्चित्करेणाऽऽकृप्य दानवः । ततः क्षपयतस्तस्य खुरसैन्याति वृत्रह 
अस्त्र त्रेलोक्यदुधे्षनारसिहं मुमोच ह । ततः सिंहसहस्ताणि निश्ेरुमन्त्रतेजसा॥ 
- दृदंष्राइदासानि क्रकचाभनखानि च। तेर्विपारितगाओोऽसौ गजमायां व्यपोह्य 
ततश्चाशीविषो घोरोऽमवत्फणसमाङुलः । विषनिःश्वासनिर्दग्धसुरसैन्यमददरयः। 
ततोऽस्त्रं गारुडं चक्रे शक्रः सम्प्रहर्रणे | ततस्तस्माद्वरुत्मन्तः सहस्तराणिविनियेर्य 
तेगरुत्मद्विरासादय जम्भं भुजगरूपिणम्‌ | ` 
तस्तु खण्डशो दैत्यः साऽस्य माया व्यनश्यत ॥ ११३॥ 
मायायां च प्रनष्टायां ततो जग्मो महासुर: । चकार रूपमतुले चन्दा दित्यपदाचुगम. 
बिव्त्तनयनो ग्रस्तुसियेष सुरपुङ्गवान्‌ । ततोऽस्य प्राविशद्क्त्रेसमहारथकुञ्जरा॥११५ | 
झुरसेनाऽमवङ्गीमं पातालोत्ताछतालुकम्‌ । सैन्येघु अस्यमानेषु दानवेन बलीयसा | | 
शाक्रो दीनत्वमापन्नः रान्तवाइनवाहनः | कर्तव्यतां नाध्यगच्छत्योवाचेदंजनर्दिनम | 
'किमनन्तरमेवाऽस्ति कतेव्यं नो विदोषत: | तदादिश घरामोऽस्यदानवस्य युयु | 
`= . सतोहरिस्षाचेदं चज्रायुभमुदारधीः। न सातं रणं त्याज्यं शत्रुकातरमेरम.॥ | 
| मा रच्छ मोहं मागच्छ क्षिप्रमस्त्रे स्मर प्रभो | नारायणास्त्रंप्रयतःशृुत्वेलिमुमुचेसर्च त 
-- ____ एतस्सिज्ञत्तरे देत्यो विद्वतास्यो5मरसत्ह्णात 53128 ही 
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॥ १२१ ॥ 
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ततो नारायणास्त्रं च निपपाताऽस्य वक्षसि । महास्रभिन्नहृद्यःसुख्राव रुधिरं चसः 
ततःस्वतेजसा रूपंतस्य देत्यस्यनाशितम्‌ । ततश्चाऽन्तदेधेदैत्यःकृत्वाहासंमहोत्करम्‌ 
गगनस्थः स दैत्येन्द्रः शस्त्राशनिमतीन्द्रिय: । मुमोच सुरसैन्यानांसंहारकरणींपराम्‌' 
तथापरश्बधांश्चक्रवञ्जचाणान्ससुद्गरान्‌। कुन्तान्खड्गान्मिण्डपालानयोमुखगुडांस्तथा 
बवर्षं दानवो रोषाद्वध्यानक्षयानपि। तेरस्त्रेदानवोन्मुक्तेदेवानीकेषु भीषणेः ॥ 
वाहुमिधेरणी पूर्णा शिरोभिश्च सकुण्डलैः । ऊरुमिर्गजहस्तामैः करीन्द्रैश्वाचलोपमैः 
भग्नेषा दण्डचक्राक्षै रथैश्च रथिभिः सह । डुःसंचाराऽभवत्पृथ्वीमांसशोणितकरदमा 
रुधिरौघहदावर्त्ता गजदेहशिलोञ्चया । कबन्धनृत्यबहुळा महाखुरपचाहिणी ॥१२६॥ 
श्एुगाळगृश्रध्वांक्षांणां परमानन्द्कारिणी । 
पिशाचजातिमिः कीणं पीत्वाऽऽमिषं सशोणितम्‌ ॥ १३० ॥ 
असंभ्रमाभिर्भार्यासिःसह न्ृत्यद्विरुद्धता । काचित्पल्लीप्रकुपितागजङुस्भान्तमौ क्तिके 
पिशाचोयत्रचाश्वानांखुरानेकत्रचा5करोत्‌ । कणंपूरेखु मो दन्ते पश्यन्त्यन्याःखरोषतः 
पसादयन्ति वहुधा महाकर्णार्थको विदाः । केचिद्वदन्ति भो देवा भोवेत्याःप्राथयामहे 
आकर्पमेवं योद्धव्यमस्माकं तृसिहेतवे । केचिदूचुरयं देत्यो देवोऽयमतिमांसलः ॥ 
ध्रियते यदि सङ्ग़ामेधातुर्दझो ऽपयाचितम्‌ । केचिद्युध्यत्खुवीरेघुसक्किणीसं लिहन्तिच 
` पतेन पयसा विदो दुर्जनः सुजनो यथा । केचिद्रक्तनदीनां च तीरेष्वास्तिक्यबुद्धयः 
पितृन्देचांस्तर्पयन्तिशो णितैश्चाऽऽमिषेःशुभेः । | 
| केचिदामिषराशिस्था इष्टराऽन्यस्यकरामिषम्‌ ॥ १३७ ॥ छ 
| देहिदेहीति चाशन्तो धनिन कृपणायथा । केचित्स्वयं प्रतपताञ्च दृष्टा वे खादतःपरान्‌ | 
| निभुंज्यपश्यन्त्येवात्यसूयया । केचित्स्वमुदर । 
ै प्संतस्तृध्ताः परधनं यथा । केचिदाहुस्य एव स्छाध्यासृ्िस्त वेधसः 
` सेपसातं सुनक्षत्र पूर्वमासीदुच्चथेच तत्‌। एवं वहुविघालापे पळादानां ततस्ततः॥ _ 
"इश्यः समरे जम्मो देवाज्छस्वेरचूणेयत्‌ । ततः शक्रो धनेशश्ववरुणः पवनो5नळः 
निभ निधा ऽपि दिव्योख्रीणिं महारवली | 4 53 Foundation USA. 


{ जैलोक्यऋड्धिसस्पक्ष डं त्तात्तकनादित त | | 
1 सैन्येनमेहतो'युकोतोदवन्बिक्शै दि ` ५ 


३१० | # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
आकारो मुमुचुः सर्वे दानवाया5भिसन्ध्य तु ॥ १४३॥ 
व्यर्थतां जग्मुर्राणि देवानां दानवम्प्रति । यथातिक्रूरचित्तानामार्ये कृत्यशतात्यपि 
गरतिनचिषिदुश्चाऽपि श्रान्तांदेत्याश्वदेवता: । देत्याख्रभिन्नसर्वागा गावःशीतादिताइव 
परस्परं व्यळीयन्तहाहाकिम्भाविवादिनः । तामवस्थां हरिद्र देवाञ्छक्रसुवाच ह 
अघोरमन्त्र स्मरन्देचराज ! अस्त्रं हि यत्पाशुपतप्रभावम्‌। 
रुदेण तुष्टेन तच प्रद्त्तमव्याहतं घीरवराभिघाति ॥ १४७॥ 
एवं ख शक्रो हरिबो धितस्तदा प्रणम्य देवं बृषकेलुमीश्वरम्‌ । 
समाददे वाणममित्रघातनं सम्पूजितं देवरणेऽचन्द्रम्‌ ॥ १४८ ॥ 
धनुष्यजय्ये विनियोज्य चुद्विमान्न्ययोजयत्तत्र अघोरमन्त्रम्‌ ॥१४६॥ 
ततो घधायाऽऽशु सुमोच तस्य वा आक्कष्य कर्णान्तमकुण्डदीधितिम्‌। 
अथाऽसुरः प्रेष्य महास्रमापतद्विसज्य मायां सहसा व्यवस्थितः ॥१५१ 
प्रवेपमानेन सुखेन युज्यताचळेन गात्रेण च सम्प्रमाकुलः । 
- ततस्तु तस्याऽस्मवराभिमन्त्रितः शरोऽ्चन्द्रः प्रसभं महारणे ॥ १५१॥ 
मुक्तो मध्याकंविस्बं घपुषा विडम्वयन्‌। 
किरीटकुटस्फुरकान्तिसडुल सुगन्धिनानाकुसुमाधिवासितम्‌। । 
प्रकी्णधूमज्वलनाभमूधेर्ज न्यपातयज्ञम्मशिरः सकुण्डठम्‌ ॥ १५३॥ ` | 
तस्मिननिन्दरहते जस्मे प्रशशंसुः सुरा चहु। 
वासुदेचोऽपि भगवान्साधुसाध्विति चाऽब्रवीत्‌ ॥ १५४॥ 


'ततो जम्भं हतं दृष्टा दानवेन्दाः पराङ्मुखाः । सर्वे ते भझसडुल्पा दुदुचस्त 
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सहस्थाक्षश्च तं दृष्टा त्यक्वा वाहनदन्तिनम्‌॥ १६० ॥ 
रथं मातलिना युक्तं तप्तहेमपरिष्कृतम्‌। चतुर्याजनविस्तीणं सिद्धसड्डपरिष्कृतम॥ 

गन्धवेकिन्नरोद्रीतमप्ससोरत्यसंडुलम्‌.॥ १६२॥ 
सर्वायुधमहाचाधं महारल्खमाचितम्‌ । अध्यतिष्ठत्तं स्थं च परिवार्यं समऱ्ततः॥१६३ 
देशिता लोकपालाश्च तस्थुः खगरुडध्वजाः। ततश्चचाल चसुधा ववौ रुक्षो मरुद्गणेः 
चेछुश्च सागराः सप्त तथा5नश्यद्रवे: प्रभा । ततोजञ्बलुरस्राणिततोऽकम्पन्तवाहनाः 
ततः समस्तमुदत्तं ततोऽद्वश्यत तारकः। पकतस्तारको देत्यः सुरसङ्गास्तथेकतः ॥ 
लोकावसादमेकत्र ळोकोद्धरणमेकतः । चराचराणि भूतानि भयविस्मयचन्ति च ॥ 

प्रशशंसुः सुराः पार्थ! तदा तस्मिन्समागमे ॥ १६८ ॥ 

अस्त्राणि तेजांसि धनानि योधा यशो चलं वीरपराक्रसाश्च । 

सत्त्वौजसात्यङ्ग. वभूचुरेघां देवासुराणां तपसः परन्तु नः ॥ १६६ ॥ 
अथाभिसुखमायान्तं देवा विनतपर्वभिः। वाणैरनलकदपाग्रैविभ्यधुस्तारकं प्रति ॥ 
स तानचिन्त्य दैत्येन्द्रो देवचाणक्षतान्हृदि । वाणैव्याम दिशपरथ्वींपूरयामासदानचः 
नारायणं च सप्तत्या नवत्या च हुताशनम्‌ । दशमिर्मारुतं मृच्नि यमं दशमिरेव च॥ 
घनद्‌ं चेच सप्तत्या बरुणं च तथाऽष्टमिः । विंशत्या नि ति दैत्यःपुनश्चाऽष्टभिरेवच 

पुनरेकेक दशमि्मेमेमेदिभिः । तथा च मातलिं देत्यो चिव्याधत्रिभिराशुगैः 

गरुड द्शभिञ्चेच महिषं नवसिस्तथाः। पुनदेत्यो$थ देवानां तिलशो नतपर्वभिः ॥ 
चकार वर्मेजालानि चिच्छेद च घनूंषि च । ततो विकवचादेवाविधनुष्काःप्रपी डिताः 

चापान्यन्यानि संग्रृह्म याचन्मुञ्चन्ति सायकान,। 

ताचदुवाण समाधाय कालानलसमप्रमम्‌॥ १७७॥ 


€ 


ताडयामासशक स हृदि सोऽपि सुमोच ह | तदोऽन्तरिक्षमालोक्यद्गव सूयेशताइती 5 | 
ेक्ष्येविष्णू समाजघ्ने शराभ्यां तावमुह्यताम | प्रेतनाथस्य चह्ेश्चवरुणस्यशितेःशरः नु 
नि तेश्वाऽकरोत्कार्यं भीतभीतं चिमोहयन्‌। ` क 


“पर्चा छाले संमाहत्य क बाण: समीरणम्‌ प sr 
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ततः प्राप्य हरिः सञ्ज्ञां प्रोत्साह्य च॒ दिशां पतीन्‌। | 
वाणेन सारथेः कायाच्छिरोऽहार्षीत्सकुण्डल्म्‌ ॥ १८१ ॥ | 

धूमकेतोज्वेलत्कुद्डस्तस्य च्छित्त्वान्यपातयत्‌ । देत्यराजकिरीटंचचिच्छेदवासवस्ततः | 

धनेशश्च धनुः कुद्धो बिमेद्‌ बहुधा शरैः । वायुध्यक्रे च तिलशो रथस्वा क्षोणिकूबरम्‌ 
नि तिस्तिलशो वम चक्रं वाणेस्ततो रणे | रत्वेतदतुळं कर्मदिष्ठतिष्ठेति चाऽदरवन 
छिहन्तः सक्किणी देवा घासुद्रेवादयस्तदा । दृष्टा तत्कमें देवानां तारको ऽतुळविक्रमः 
सुमोच मुद्गरं भीमं सहस्राक्षाय सङ्गर । दृष्टा मुदररमायान्तम निंवायं रणाजिरे ॥१८६। | 
सभादाप्डत्य धरणीमगमत्पाकशासनः । मुद्गरोऽपि रथोपस्थे पपात परुषस्वनः॥ 

स रथं चूर्णयामास न ममार च मातलिः | गरहीत्वापट्टिशंदेत्यो जघानोरसिकेशवम्‌ ' 

स्कन्धे गरुत्मतः सोऽपि निषसाव्‌ विचेतनः । खड्गेनराक्षसेन्दरञ्चभित्वाभूमावपातयतं | 
यमं च पातयामास भूमौ दैत्यो मुखे हतम्‌ । | 
बहि च भिण्डिपालेन चक्रे हत्वा विचेतनम्‌ ॥ १६० ॥ | 

वायुं पदा तदाऽऽक्षिप्य पातयामासभूतके । धनेशं तद्धचुष्कोट्या कुट्टयामासकोपनः | 
ततो देवनिकायानामेकेक क्षणमात्रतः । तेषामेव जधाना लौ शस्त्रर्बांलान्यथा गुर 
ळग्धसञ्ज्ञस्ततो विष्णुचक्रं जग्राह डुधेरम्‌ । दानबेन्द्रचसामेदोरुचिरेणा5भिरञ्चितम्‌ 
सुमोच दानवेन्द्रस्य हुं बक्षखि केशव: । पात. चक्रे दैत्यस्य पतितं भास्करुति॥ | 
व्यशीयंता5थकाये5स्यनीलोत्पलमिवाइमनि। ततोचञ्जंमहन्दरोऽपिप्रमुमोचाचितंचिस्म । 
तस्मिञ्ञयाशा शक्रस्य दानवेन्द्रायसंयुगे | तारकस्य च सम्प्राप्य शरीर शौर्यशाल्निः | 


ति मका क 
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दैत्येन्द्रमूप्निचिक्षेप भ्राम्यवेगेनडुजेयम्‌ ।.सो५खुरस्या 5पतन्सूथ्निदेत्यस्तंजग्रहेस्मयन. 
कल्पान्तलोकदहनो ज्वळनो रोषसंज्चलन। शक्ति चिक्षेप दुर्घेषाँ दानवेन्द्राय संयुगे 
ततः शिरीषमालेवसा ५स्यचश्षस्यराजत । ततः खड्गं समाकृष्यकोशादाकाशनिमल्म्‌ 
चतिभमासितत्रैल्षोक्यं छोकपालो5पिनिऋ तिः । चिक्षेप दानवेन्द्रायतस्यमूध्निपपातह 
पतितञ्वागमत्खडगः स शीघ्र शतखण्डताम्‌ । जढेशम्च ततः कुद्धो महाभैरवरूपिणम्‌ 
मुमोच पाशां देत्येन्द्रभुजवन्धासिळाषुकः । स दत्यमुजमासाद्य पाश सद्यो व्यपद्यत 
स्फुरितः क्रकचक्ररदशना लिरहीश्वरः । ततोऽश्विनौ सचन्द्राकौं साध्याश्चवसचश्च ये 
यक्षराक्षसगन्धर्चाः सर्पाश्चास्तैः एथग्विधेः । जब्लुदेत्येश्वर सव भूयशस्ते महावला, 

न चाख्नाण्यस्यासञ्जन्त गात्रे बज्ञाचलोपमे । ततो देवानवप्लुत्यतारकोदातवाधिपः 
जघान कोटिशः क्रद्धोसष्टिपार्रिणभिरेव च । तथाविधंतस्यवीर्यमालोक्यभगचान्हरिः 
पलायध्वमहो देवा घदन्नन्तहितो5भवत्‌ । शक्रादयस्ततो देवाः पछायनहृताद्राः ॥ 
कालनेमिमखेदेत्येरपरुद्धा मदोत्करैः । मष्टिमिः पादघातेश्च केशेष्चाकृष्य तमुदा ॥ 
तारिताः शुष्कसरितं देचमार्गाश्च दं शिताः । बहुधा चाऽपक्कष्यन्त्लोकपालामहासुरेः 


ततो निनाद: सज्ञज्ञे दैत्यानांबलशालिनाम्‌। कर्पयन्पृथिची्यांचपाताळानि च भारत Fe 
जयेति मुदिता देत्यास्तुष्टुबुस्तारकं तदा । शङ्खाश्च पूरयामासुः कन्देन्डसद्दशममान 
धुर्चाणरवांध्योग्रात्कराघातांच्य चकिरे। भृशं हर्षान्विता देत्यानेडुश्च नतु ॥ 


ततो देवान्पुरस्ृत्य पशुपालः पशूनिव । दैत्येन्द्रोस्थमास्थाय जगाम सहितो सुरे 
महीसागरकूलस्थं तारकः स पुरं बळी। ` रू 
योजनद्वादशायामं ताश्रप्नाकारशोमितम्‌ ॥ २१६॥ 


आसादेवेहुमिःकीण दिव्याश्चर्योपशो सितम्‌ । यत्र शब्दाखयोनेच जीर्यते चानिशं पुरे ड 


गीतघोषश्चव्याघोषोसुज्यन्तां विषया स्त्विति । ततम्रविश्यपुरंराजाजगामस्वकमाल्यम्‌, 
महता पुत्रस्लीप्रतिनन्दितः । तत्र दिव्यां सभा नस्थितः 
स्तूयमानो दितिसुतैरप्सरो भिर्चिनो दितः । दिव्यासनस्थैदैत्येनद्रदतः सिंहेरिव पसु 


t 
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ह विस्मितस्तेवृतो द्यैः प्रोवाचचेदंस्मयन्निव ॥२२४ ॥ 
। उपमा पाथःनानाभरणभूषिता । तां. दृष्टा तारको राजाभृशंचे विस्मितो5भवत्‌ 


काऽसि देवि मम ब्रूहि कि मायारूपसुन्दरि | त्वत्समां योषितंनेवद्गष्टचन्तःपुरावयम्‌ | 


ही... _ ˆ ख्थ्युवाच 

॥। | र नेय ॥ अजितातपसाचास्मित्वयाचीर्यणवाविभो 
| के त्वनळसं तपस्विनमकातरम्‌ । दातारं चाऽपिभोक्तारं युत्तयासेघामितंनरम्‌ 
| रु नेविण्णमत्यथंसाध्वीपीडाकरनरमू । सर्वातिशंकिनंसद्यस्त्यजञामिदितिनन्दन 


` ' महेन्द्रेण च 
| 'न्छूण च माता ते यदासा व्यपमानिता | तदैवत्यक्तप्रायोऽसाविदानीं तव सम्बरो 


चड "जे “रे, 


भदैत्येरन्यैश्चनागरेः 


| । क्षत्ताचेतिवचः श्र॒त्वाकालनेमितदात्रचीत्‌ । मर्कानेतान्मद्दाराजो तिशीघ्रतः 
| रक्षपाल सहैमिस्त्वं राजानमजुकूल्य । काळनेमिरुपादाय i 


A 


2 मर्कमध्ये- जे त | ९ | 
` मकमध्ये-व्रिष्णमक्रो, सतस्तयक्त्वानदेत्यताम्‌। से MR ब 


| 
| 
| 
| 
| 
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मर्कादेत्यकरोत्ताळेहंषेनादविनो दितैः । ततोऽतिमुदितोराजातेषांृत्येनसो ऽत्रवीत्‌ ॥ 
अभयं चो मकेदेवास्तुष्टो यच्छाम्यहं त्विदम्‌। 
मद्गृहे स्थीयतामेच न च कार्य भयं हृदि ॥ २४७ ॥ 
इतिश्रुत्वाविष्णुमर्कःप्रत्यन्निदेमत्रबीत्‌ । राजन्बिज्ञातुमिच्छामस्तवगेहावधि वयम्‌ 
एवमुक्तो प्रहस्याऽऽह तारको दैत्यसत्तमः । त्रिभूमिकं हि मे गेहमिदं यद्रुबनत्रयम्‌॥ 
हरिमर्कस्ततः प्राह यद्येव॑ सुवं वचः स्मर । त्रैलोक्ये विचरन्त्वेतेमर्का राजन्सुनिभेया: 
अभ्वमेधशतस्यापिसत्यंराजन्विशिष्यते । घर्ममेन॑ स्मरन्सत्यं वचनं कुरु दैत्यप ॥ 
ततः सुविस्मितो दैत्यःपराहेदंचचनंतदा । मर्कटा5होप्रवुद्धो$सिसत्यंत्रूहि च को भवान. 
श्रीभगवानुवाच , 
अहं नारायणोनाम यदि श्रोत्रमुपागतः । देवाचा रक्षणार्थाय मर्करूपसपाश्चितः ॥ 
तच्चेन्मान्यतमो धर्मस्तव तद्वचनं स्वकम्‌ । परिपाल्य ते गेहं बिचरन्तु खुरास्त्वमी 
अचलेपश्च राजेन्द्र न कतंव्यस्त्वयाहदि । बीरोऽहमितिसञ्चिन्त्यपश्यतां कालजंवलम _ 
पर्याचैहन्यमानामसिहन्ता न विद्यते । मो ढ्यमेतत्तुयदुदेशकर्ताहमितिमन्यते ॥२५६ ॥ 
ऋषींश्च देवांश्च महासुरांश्व त्रेविद्यवृद्धांथ्य बने मुनींश्च "अ 
कं घाऽऽपदो नोपनमन्ति काले काळल्य वीय न तु कतुरेतत्‌॥ २५७॥ 
न मन्त्रबलवीर्यण पन्या पौरुपेणबा | अलम्यं लस्यते काळे काले खुप्तो$पि विन्दति | 
न मात्पितृशुश्रूषा न च दैवतपूजनम्‌ । नान्यो गुणसमाचारः पुरुषस्य लाव ॥. | 
न विद्या न तपोदानंनमित्राणिनवान्धवाः। शक्वुवन्तिपरित्रातुचरे कालेन पीडितम्‌ | 
नागामिगमनार्थ हि प्रतिघातशतैरपि । शक्नुवन्ति प्रतिन्योडुरतेकाळवळ नराः| _ 
जीववत्कालउच्यते । दयोःसमागमेदेल्य! कार्याणां सिद्धिरिष्यते हः 
अहो दैत्य त्वद्विशिष्टादृत्यानांकोटय:पुरा । शात्मलेस्तूलवतिक्षतता:कावातेनडुदशाः | ४ 
इद तु र्धा त्वं स्थानमात्मानंबद्द मन्यसे । सर्वभूतभवं देवं बरह्मांगमिच शाभ्वतप ` 
न चेदमचलं स्थानमनन्तंचाऽपि कस्यचित्‌ । त्वंतुबालिशयाबुद्धधाममेद्मितिमन्यसे दु 
८८ अविवस्थै घिश्विसिपि भन्यिसे थाज्छुवैधुघसूघ ५5००१५०५७७ 


३१६ $ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
ममेदमिति मोहात्त्वं जरिलोकीध्रियमीप्ससि ॥ २६६॥ 

। नेयं तवनचास्माकंनचान्येषां स्थिरामता । अतिक्रम्य 
|! || कञ्चित्कालमियं स्थित्वात्वयितारकचञ्चला । पुंञ्चळीचाऽतिचपलापुनरन्यं गमिप्यति 
`| सरल्लौषधिसम्पञ्न ससरित्पर्वंताकरम्‌ । तानिदानीं न पश्यामि येर्भुक्तं भुवनत्रयम्‌ ॥ 
i ' हिरण्यकशिपुर्वोरो हिरण्याक्षश्व डुजेयः । प्रहादोनमुचिर्वीरो ` चिप्रचित्तियिरोचनः॥ 
। ` कतिः शूरश्व वीरञ्च वातापिरिस्वछस्तथा । अश्वग्रीचः शम्बरश्च पुळोमा मधुकेटमौ 
विश्वजितत्प्रसुखाः शाऽन्येदानवेन्द्रामहावलाः । कालेन निहताःसर्वे कालो हिवलवत्तर 
न त्वमेको महातपाः । सबै सत्यत्रतपरा: सर्वे चाऽऽसन्बहुश्रुताः ॥ 


' सर्वे यथाइंदातारः सर्च दाक्षायणीसुता: । उचळन्तः प्रजयन्तश्च कारेन प्रतिसंहताः 


सुञ्चेच्छांकामभोगेषु मुञ्चेमं श्रीभवंमदम्‌ । पतदेश्वर्यनारोत्वांशो कः सम्पी डयिष्यति 


शोककाले शुचो मा त्वं हर्षकाले च मा हप: | 
अतीतानागते हि त्वा प्रत्युत्पन्नेन घर्तय ॥२.६॥. 
' इन्द्रं चेदागतः कालः सदायुक्तमतस्ट्रितम्‌ । क्षमस्वनचिराददत्यत्वामप्युपगमिष्यति॥ 


/”.. कोहि स्थातुमलं लोके ममकुद्धस्य संयुगे । काळस्तुचळचान्प्राप्तर्तेन तिष्ठामितारक 
- त्वमेव वेत्सिमांदैत्ययोऽहं 


तिक्रम्य वहुनन्यांस्त्वयिताव दियं स्थिता 


A विध चित्रताम्‌। सर्च कालवशादेववोद्धव्यंधीयुतैनरे: 
स्चकमेपरिपाकस्यफलद वे विदुर्वघाः । तस्मात्कमैशुभं 


- ३ ७ फायपुण्यात्पुण्या ८, (ड त्मकंचयत्‌ | 
इली पेन निज यज याटय 


२८7 


एकविशोष्ध्यायः | # विष्णुप्रेरितानांत्रह्मणःसमीपेगमनम्‌ # ३१७ 


मदुक्तं बचनं सर्व यदि मन्तुमिहाउहेसि ॥ २८७ ॥ 
- तारक उवाच 
मामत संस्थितं दृष्टा कालनेमि सुखैर्युतम्‌ ॥ २८८ ॥ 
कंस्येह न व्यथेदुवुद्धिर्मुत्योरपिजिघांसतः । सा तेन व्यथतेवुद्धिरचला तत्त्वदशिनी 
ब्रवीषि घाक्‍्यंयद्यत्त्वतत्तथेव न संशयः । को हि विश्वासमर्थेषु शरीरे वा शरीरस्रृत्‌ 
कतुसुत्सहते लोके दृष्टा संप्रस्थितं जगत्‌ । अहमप्येवमेवेनं लोकं जानाम्यशाश्वतम्‌ 
कालाझाचाहितं घोरे गुह्मेसततगत्वरे । इद्मद्यकरिष्यामि श्वः कर्ताऽस्मीतिवादिनः 
' कालो हरति संप्राते नदीवेग इवोन्सुखान्‌। इदानीं तावदेवासौमया दृष्टोनविस्स्तः 
कालेनहियमाणानां प्रलापः श्रूयते णाम्‌ । इंष्यांमिमानलोभेषु कामक्रोधभयेषु च 
स्पृह्ामोहातिवादेपुळोकः सक्तो न वुध्यते । गुरुम्वाऽप्यगुस्म्वापिृत्याइत्यंचकेशय . 
जानामित्वामहंविष्णोसवंभूतवर प्रभुम्‌ । किङुमःस्वस्वमावेनवलिनात्वांनमन्महे ॥ 
केचिट्ठजन्ति त्वां भक्त्या वैरैण हेलया परे। 
सर्चेऽनुकम्प्यास्तेतुभ्यमन्तरात्माऽसि देहिनाम्‌॥ २६७॥ > 
पुराण: शाभ्वतोधम: सवेप्राणमृतांसमः । मामारम्व्यमयमुक्ता यान्तुसवंदिचौकस: मक 
। पुनर्मेकस्वरूपेण भ्नान्तव्यंभुवनत्रयम्‌ । स्पृहा5पि यज्ञभागानां न कार्यासमयस्त्वयम्‌ 
ओ- एवसुक्ते तारकेण देवा हर्घप्रपेद्रि | मुच्यते हृतळोमाऽपि मेषो लाभो हिं सौनिकात्‌ ॥ 
श्रीसगचाचुबाच - रु 
दैत्येन्द्र भव तत्त्वज्ञो विद्याज्ञानतपोन्वितः । कालंपश्वसिसुव्यक्तपाणावामलकंयथा ह 
कालचा रित्रतत्त्वज्ञशिव भक्तमहामते । चज्जाडूखुतघत्यो5सि स्पृहणीयो5सिंधीमताम्‌ 
यावत्ते तपसो वीर्यतावद्भुङक्ष्वजगत्त्रयम्‌। पतेन समयेनैते चरिष्यन्ति आ जा 
इत्युक्त्वामरकयूथेनच्रतो नारायणः प्रभुः । स्थानादस्मादपाक्रस्य तिययौतदा ॥ | 
ततो मेरु समागम्य प्रोवाव वचनंहरिः । कोत गज भवन्तोयान्तुव्रह्माणंसघास्यतिचवो दितम्‌ ु MRR he 
'अप्रत्तःखदाभाव्यंपाल्यश्चसमयस्तथा । स्वासगत 7 2022 


८८० जणतः»संस्तुत्ती'देवेतरेह्माणं. च-सुसप,ययुः॥३$9 


| 
र 


१ Foundation USA 


ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # :[ १, माहेश्वरखण्डे | 
दिव्योत्तमैस्तत्रगतैरभिष्टुतो विदीप्ततेजा भुचनत्रये5पि । 
चज्नाजुपुत्रोषपि सुमोद वीरः शिवप्रसादेन महद्धिमाप्य ॥ ३०८ ॥ 
||| -स्वयसिन्द्रो निमिवेह्रि:काल्नेमिर्यमो५पिच। स्तम्भश्वनिऋ तिस्थानेमहिघोघरुणस्तथा 
| | मेषो वाताधिकारी च कुजम्भो धनदोऽभवत्‌ । 
ih अन्येषां चाऽधिकारांश्च देत्यानां तारको ददौ ॥ ३१०॥ 

' | इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| कोमारिकाखण्डे देवासुरसड्यमामे तारकचिजयघर्णनं नामैकचिंशतितमो ऽध्यायः।२१ 


— 


द्वाविंशतितमो ऽध्यायः 


|, 
॥ 
। 


है | 
i महीतलं ७ 
| 'महीतळं च जघनं नामिश्चास्यनमस्तलम्‌ । ज्योतिःपद्मुरःस्थानंस्वरलॉकोबाहुरुच्यते 


द्वाविशतितमो5्थ्यायः ] ॐ देचेःसहब्रह्मणःसम्वाद्‌ः ॐ ३१६ 


आत्मानं व्रह्वरन्धस्थमाहुस्त्वाँ वेद्वादिनः ॥ १०॥ | 
एवं ये ते विराड्रूपं संस्मरन्त उपासते । जन्मवन्धविनिर्मुक्ता यान्तित्वांपरम॑ पदम्‌ 
एवं स्थूलं प्राणिमध्यं च सूक्ष्मं भावेभावे भावितं त्वां ग्रणन्ति।' 
सर्वत्रस्थं त्वामतः प्राडुर्वेदास्तस्मे तुम्यं पञ्ज ! इद्विधेम ॥ १२॥ 
एवं स्तुतो विरञ्चिस्तु छृपयाऽमिपरिप्लुतः । जानन्नपि तदा प्राह तेषामाश्वासहेतचे 
सर्वेभवन्तो ढुःखार्ता:परिम्लानमुखाम्बुजाः भरष्टायुधास्तथाऽकस्मादु्रषाभरणचासखः 
समैवेयं कतिर्देवा भवतां यद्विडम्वना । यद्वैराजशरीरे मे भवन्तो वाहुस्ज्ञकाः ॥१५ 
यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं घामिक चोजितं महत्‌ । 
तचासीद्वाहुनाशो मे वाडुस्थाने च ते मम ॥ १६॥ 
तूनं मम भन्नौ च वाहू तेन दुरात्मना । येन चोपहृतं देवास्तन्ममाख्यातुमहेथ ॥१७ 
देवा ऊचु 
योऽसौ चज्राङ्गतनयस्त्वया दत्तवरः प्रभो । भशं विप्रकृतास्तेन तत्त्वं जानासितत्त्वत 
चत्तन्महीसमुद्रस्य तटं शायिकतीर्थकम्‌ । तदाक्रम्य छतं तेन मरुभूमिसमं प्रभो ॥१६ 
ऋद्धयः सवंदेचानां गृहीतास्तेन सर्वतः । महाभूतस्वरूपेण स एव च जगत्पतिः ॥२० 
चन्द्रसूर्यौ ग्रहास्तारा यच्चान्यद्देबपक्षतः । तञ्च सवं निराकृत्य स्थापितो देत्यपक्षकः 
चयं च विधृतास्तेन वहूपहसितास्तथा । विष्णोः प्रसादान्सुक्ताश्च कथख्चिदिवकएत 
सद्यं शरणं पराप्ताः पीडिताः क्वुत्तवार्दिताः । घमेरक्षाकराश्चेति सञ्चिन्त्यत्रातुमहेसि 
इत्युक्त स्वात्मभूद्चः सुरैदेत्यचिचेष्टितम्‌ । खुराउुवाच भयचानतः सञ्चिन्त्य तत्त्वत 


मया च चरदानेन च्छन्द्यित्वा निवारितः ॥२६॥ 


सतीनामा तु या देवो विनष्टा दक्षहेलया । सा भविष्यति 


अवध्यस्तारको दैत्यः सर्वैरपि खुराझुरैः। यस्य बध्यश्चनाद्यापिसजातोसगवान्युनमो _ 


तपसा सहि दीपतोऽभूत्त्ैलोक्यद्हनात्मकः । सच घे वघं दत्यः शितल ही 
अ च सप्तदिनो वालः शङ्क्यो भविष्यति । तारकस्य च नई 


३२० "क स्कन्दपुराणम्‌ २ [ १ माहेशवरखण्डे 
इत्युक्ताखिदशास्तेन साक्षात्कमलयो निना । जग्मर्मेरु' प्रणस्येशं म्करूपेण सम्बेताः 
ततो गतेषु देवेषु ब्रह्मा लोकपितामहः । निशां सस्मार भगवान्स्वां तनुंपूवेसम्मचाम्‌ 
ततो भगवती रात्रिरुपतस्थे पितामहम्‌ । 
तां विचिक्ते समालोक्य तथोचाच विभावरीम्‌ ॥ ३३॥ 

विभावरि महत्कार्यं विबुधानामुपस्थितम्‌ । तत्कतेव्यंत्वयादेविश्टणुकार्यस्य निश्चयम्‌ 
तारकोनाम दैत्येन्द्रः सुरकेतुरनिजितः । तस्याभावाय भगवाञ्जनयिष्यति यं शिवः 
सुतः स भविता तस्यतारकस्यान्तकारकः | अहंस्वादौयदाजातर्तदापश्यंपुरः स्थितम्‌, 
अधेनारीश्वरं देवं व्याप्य विश्वमचस्थितम्‌ । दृष्टा तमन्रुचं देवं भजस्वेति च भक्तितः 
ततो नारी पृथग्जाता पुरुषश्चतथापृथक्‌ । तस्याश्वेवांशजा:सर्वा:स्त्रियस्निभुचनेस्सृताः 
एकादश च रुद्राश्च पुरुषास्तस्य चांशज्ञा; । तां नारीमहमालोक्य पुत्र .दक्षमथात्रवम्‌ 
भजस्व पुत्रीं जगती ममापि च तबापि च । पुंदुःखनरकाचात्रीपुत्रीतेभाविनी त्वियम्‌ 
i ॥ एचमुक्तो मया दक्षःपुतरीत्वेपरिकहिपताम्‌ । रुद्राय मत्तवान्भक्तयानामदत्त्वासती तियत 
| ततः काठे च फस्मिश्चिदचमेने च तां पिता । मुमूर्षुः पापसङ्कुरुपो दुरात्माकुलकजलः | 
"| ये च्छं नेव मन्यन्ते ते स्फुरं कुळकललाः । पिशाचास्तेदुरात्मानो भवन्तिब्रहाराक्षसाः 
| अचमानेन तस्याऽपि यथा देवी जहौ तनुम्‌ । ८ 
डी! यथा यशः स च ध्वस्तो भवेन विदितं हि ते ॥ ४४॥. 

। अधुना दिमशेलस्य भवित्रीदुहिता च सा | महेश्वरंपति साचपुनःप्राप्स्यतिनिश्चितम्‌ 
। तदिदं च त्वया कार्य मेनागर्मप्रविश्यच | तस्याइछवि कुरुक्ृष्णांयथाकालीसवे्तुसा | 

यदा रुद्रोपहसिता तपस्तप्स्यतिं सा महत्‌ । समाप्तनियमा देवी यदाचोग्राभचिष्यकि | 
स्वयमेच यदा रूपं खुगौर॑ प्रतिपत्स्यते । विरहेण हरञ्चास्या अत्या शून्यं जगचयम | 
लस्येच हिमशैलस्य कन्दरे सिद्धसेचिते । प्रतीक्षमाणस्ता देवीमग्ने सन्तप्स्यतै तपः ॥ | 
त्यो: खुतसतपसोर्मेचिता यो महान्छुत: । भविष्यति स दत्यस्य तारकस्यनिधारक | 

 'तपसो हि पिना नास्ति सिद्धिः कुआऽपि शोभने ! । ल, 
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द्वाविशतितमो५ध्यायः ] # मेनायांपावेत्याविभांववर्णनम्‌ # ३२१ 


त्वया5पि दानवो देवि देहनिर्गतया तदा । चण्डमुण्डपुरोगाश्च हन्तव्या लोकदुर्जयाः 
यस्मादचण्डश्चमुण्डंचत्वंदेविनिहनिष्यसि । चामुण्डेतिततोळोकेल्यातादेविभविष्यसि 
ततस्त्वां वरदे देवि लोकः सम्पूजयिष्यति । भेदेवंह॒ुविधाकारे:सर्वेगां कामसाधनीम्‌ 
ऊॅ"कारवकत्रां गायत्रीं त्वामचेन्ति द्विजोत्तमाः । 
ऊजितां चलदाँ घाऽपि राजानः सुमहावलाः॥ ५५॥ 
वेश्याश्च भूतिमित्येचशिवांशूद्रास्तथाशुभे !। कषा न्तिमुंनीनामक्षोम्यादयानियमिनामपि 
त्वं मद्दोपायसन्दोद्दा नीतिनंयविसरपिणाम्‌। 
परिस्थितिस्त्वमर्थानां त्वमहो प्राणिका मता ॥ ५७॥ 
त्युक्तिः र्वभूतानांत्वंगतिः सवदे हिनाम्‌।रतिस्त्वंरतिचित्तानांप्रीतिस्त्वंद्दयदशिनाम्‌ 
त्वँ कान्ति: शुसरूपाणां त्वं शान्तिः शुभक्मिणाम्‌ । 
त्वं भरान्तिरमूंडचित्तानां त्वं फलं क्रतुयाजिनाम्‌ ॥ ५६॥ 
जरूधीनां महाचेळा त्वं च लीलाविलासिनाम्‌ । 
| सम्भूतिस्त्वं पदार्थानां स्थितिस्त्वं लोकपालिनी ॥ ६० ॥ 
_ खेंकालरािनिःरोषभुचनाचलिनाशिनी । प्रियकण्ठप्रहानन्ददायिनी तवं विभावरी ॥ 
| भसीद्‌ प्रणतानस्मान्सौस्यदगष्ट्या विलोकय ॥ ६२॥ `. हि 
इति स्तुवन्तो ये देविपूजयिष्यन्तित्वांशुमे ॥ तेसवंकामानाप्स्यन्तिनियतानात्रसंशयः हु. 
' त्युक्तातु निशा देवी तथेत्युत्तवा छताजलि: । जगाम त्वरितापूर्व गृहं हिमगिरमंहत्‌ | जी 
*नाःसीनां महाददर्म्ये रल्नमित्तिसमाश्रये । ददर्श मेनामापाण्डुच्छविववत्रसरोर्हाम्‌ . 
सतनसागावनामिताम्‌। महौषधिगणावडमन्वराजनिषेविताम्‌ 
पतः किश्ित्पमिलिते मेनानेत्रास्बुजडये | आविवेश मुखं रात्रिब्रेह्मणो घचनात्तदा॥ 
| दाया जगन्मातुः क्रमेणजठरान्तरम्‌ । अरजयच्छावि वल्या शदमात॒विभावरी ॥ 
यि जगन्मङ्गलदा मेना हिमगिरे: प्रिया । ब्राह्मे मुद्दत सुभगे SR Et न 
भवतकूरसस्ासे स्वान तः हनी जयोतिषा 
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३२२ .. ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखणहे | 
बनाश्रिताश्चौषधयःस्वाटुचन्तिफलानिच । गन्धवन्तिचमाल्यानिविमलंचनभोऽमवत्‌ 
मारुतश्च सुखस्पर्शो दिशश्च सुमनोहराः । चिस्सृतानि च शास्त्राणिप्रादुर्भाचं प्रपेदिरे 
ग्रभाचस्तीर्थमुख्यानांतदा पुण्यतमोऽभवत्‌ । सत्येघर्मे चाऽभ्ययने यज्ञे दाने तपस्यति 
सर्वेषामभवच्छूद्धा जन्मकाळे गुहारणेः । अन्तरिक्षेऽमराश्चापि प्रह्षोत्फुल्ललो चनाः॥ 
हरिबह्ममहेन्द्राकेचायुवहिपुरोगमाः । पुष्पवृष्टि प्रमुसुचुस्तस्मिन्मेनाग्रहे शुभे ॥ ४६1 
मेरुप्रभतयश्चा5पि मूतिमन्तोमहानगा: । तस्मिन्महोत्सवेप्रात्तावीरकांस्योपशोमिता: | 
सागराः सरितश्चैव. समाजग्मुश्च सर्वशः ॥ ७८ ॥ 
हिमशैलोऽभवल्लोके तदा सर्वेश्वराचरे: । सेव्यञ्चाप्यभिगम्यञ्च पूजनीयश्च भारत! 
अनुभूयोत्सवं ते च जग्मुः स्वानाळ्यांस्तदा ॥ ८०॥ .. 
इति शीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्त्रथा संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कोमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये पार्वंतीजन्मचर्णनं नाम द्वार्विशोऽध्यायः ॥ २२। 


———— फ्ज्जििजिडिती 


त्रयो विंशोऽध्यायः 
इमारेशमाहात्म्ये नारदेन परषतु्रीं्टवा सायुद्रिकशास्त्रदष्ट्याभविष्यकधन | 
पश्चाच्चहिमबतेआझ्या सनवर्ण नम्‌ 
नारद्‌ उघाच 


ततश्च शैलजा देवी चिक्रीड सुभगा 


त्रयोविंशोऽध्यायः ] # मातुराक्षेया पार्वेत्यानारदसाक्षात्कारवर्णनम्‌ # ३२३ 
पृष्ठ स्त्वेब॑ मया शक्रः प्रोचाच वचनंस्मयन्‌। कुशळस्याङुरस्ताचत्सम्भूतो इरस्तावत्सम्भूतो भुवनत्रये॥ 
तत्फळोदयसम्पत्ती ठट्ठावान्संस्म्॒तोमुने !। वेत्सि संमतं त्वं वै तथापि परिनोदकः 
दु निर्वृति परमां याति निवेद्यार्थं सुद्दज्ञने ॥ ७॥ 
लदरबाञ्छेलजां देवीं शैलेन्द्रं शैळचल्माम्‌ । हरं सम्भावय वरं यन्ञान्यं रोचयन्ति ते 
ततस्तद्वाक्यमाक्ण्यं गतो ऽहंशैलसत्तमम्‌ । ओषधिप्रस्थनिल्यंसाक्षादिवदिवस्पतिम्‌ 
तत्र हैमे स्वयं तेन महाभक्त्या निवेदिते । महासने पूजितोऽहमुपविष्टो मद्दासुखम्‌ ॥ 
गृद्दीतार्ष्य ततो मां च पप्रच्छ शछक्षणया गिरा । कुशळंतपसःशैलःशनेःफुलाननाम्बुजः 
अहमप्यस्य तत्प्रोच्य प्रत्यवोचं गिरीश्वरम्‌। 
त्वया शैलेन्द्र पूर्वा चाऽप्यपरां च दिशं तथा ॥ १२॥ 
अवगाह्यस्थितचता क्रियते प्राणिपाळना । अहोधन्योऽसिविपेन्द्राःसाहाय्येनतवाचल 
` तपोजपमरतस्नानैः साधयन्त्यात्मनः परम्‌ । यज्ञाङ्गसाधनैः कांश्चित्कन्दादिफिलदानतः 
` त्य समुद्धरसि चिप्रान्किमतः प्रोच्यते तव । अन्येऽपिजीचा बहुघात्वामुपाश्रित्यभूधर 
मुदिता: प्रतिवर्तन्ते गृहस्थमिव प्राणिनः । शीतमातपवर्षाश्चक्छेशान्नानाविधान्सहन्‌, | 
. उपाकरोषि जन्तूनामेवंरूपाहि साधवः । किमतः प्रोच्यते तुम्यं धन्यस्त्वं पृथिचीघर 
` केन्द्रं यस्य चाऽध्यास्ते स्वयंतच महेश्वरः । इत्युक्तवतिवाक्यंच यथार्थमयिफाल्शुन 
| हिमशैलस्य महिषीमेना आगादिद्रक्षया । अुयाताइुहित्री च स्वल्पाश्चपरिचारिकाः 
` स्ञ्यानतसर्चाङ्गी प्रविवेश सदो महत्‌। ततो मां शैलमहिषी घवन्दे प्रणिपत्य सा 
पेखनिर्गूढवदना पाणिपद्मङृताञ्जलिः । तामहं सत्यरूपामिराशीभिः समवर्घयम्‌॥२२ 
शुभाचारा सुभगा चीरसू शुभे ॥ सदा घीरवती चाऽपि भव वंशोन्नतिप्रदे ! 
| ततोऽहं चिस्मिताक्षीं च हिमवद्निरिपुत्रकाम्‌। ` 
| खदुचाण्या प्रत्यवोचमेहि बाळे ! ममाऽन्तिकम्‌॥ २३ ॥ : कः 
तेतोदेबी जगन्माता चालभावं स्वकं मयि । दर्शयन्तीस्वपितरं कणठे ग्रह्माडमाविशत्‌ | 3 


। ३२४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरसण्डे । 
। सतो विस्मितचित्तोहमुपचारविदाम्वरः । प्रत्यबोचं पुनर्देचीमेहि दास्यामि ते शुभे 
| रुङ्गक्रीडनक रम्यं स्थापितं सुचिर मया । इत्युक्ता सा तद्रोत्थाय पितुरङ्कात्सबेगतः 
चन्द्माना चमे पादौमया नीताङ्कमात्मनः । मन्यता तांजगत्पूज्यामुक्तंबालेतवोचित्म्‌ 
न तत्पश्यामि यत्तुभ्यं दद्याशीः का तघोचिता ! 

| . . इत्युक्त माठ्वात्सल्याच्छेेन्द्रमहिषी तदा ॥ ३०॥ 
} | नोद्यामास माँ मन्द्मनाशीः शङ्किता तदा । भगवन्वेत्सि खर्ब त्वमतीतानागतंप्रमो | 
| तदहं ज्ञातुमिच्छामि कीद्ठशो5स्या:पतिभवेत्‌ । थुत्वेतिसस्मितसुखःप्राचोचंनमेवळमः | 
| न जातोऽस्याः पतिभंद्रे बतंतेच कुलक्षणः। नो ऽतिनिर्धनः क्रोधी वृतःनूरेश्चसंदा 
| श्वुत्बेति सम्भ्रमाविष्टो ध्वस्तवीयों हिमाचलः । | 

। मां तदा पत्युचाचेदं. साश्चुकण्ठो महागिरिः ॥ ३४ ॥ 
, । अहो विचित्र: संसारो दुर्वेद्यो महतामपि । प्रवरस्त्वपि शक्त्या यो नरेषु न पायवे 
। यत्नेन महता तावत्पुण्यैवंुविधेरपि । साधयत्यात्मनो कोको माबुष्यमतिदुछमम्‌॥ 
.. धुवं तदुधुवत्वे च कथश्चित्परिकल्प्यते । तच्रा5पि डुळेभानाम समानबतचारिणी। | 
 साध्वी महाकुलोत्पन्ना भार्या या स्यात्पतिबता | तच्रापिदुर्लभंयञ्चतयाधर्मनिधेषणम्‌ 
सह वेद्पुराणोक्त जगत्त्रयहिताचहम्‌। एतत्सुदुळेभं यञ्च तस्यां चेच प्रजायते ॥३श | 
तद्पत्यमपत्याथं संसारेकिळ नारद्‌ । एतेषां दुलंभानां दि किञ्चित्याप्नो तिपुण्यब 
 सबेमेतदवाप्रोतिसकोऽपि यदि वा नचा । किञ्चित्केनाऽ पिदिन्यूनंसंसारःकु्ततर् | 
 खथ सांसारिको दोपःस्वुतं यत्र भुज्यते । गाईस्थ्यंचप्रशंसन्ति घेदाःसर्चऽपिना् 
i ' ` नेति केचित्तत्र पुनः कथन्ते यदि नोग्रही । अतो घाच्राचशास्त्रेघु खुतलाभःप्रशंसित 
` पुनश्च सष्िच्रदृध्यर्थ नरकत्राणनाय च। तत्र स्रीणां समुत्पत्ति बिना सृष्टिन जायते 
_ सा च जातिप्रकृत्येचकपणा देन्यमागिनी । तासामुपरि माऽचज्ञा सवे दिलि वेधी 
(९1, १एलस्यात्कन्या तिता ओोल्यसका दाखविवंधिनो 0४४ ० 


-चतुर्षिशोऽध्यायः ] * पार्वेत्यादक्षिणकरउत्तानइतिकारणवर्णनम्‌ # ३२५ 


याऽपि स्यात्पूर्णसर्चा्थां पतिपुत्रधनान्विता। 
त्वयोक्तं च इते हयस्यास्तद्वाक्यं मम शोकदम्‌॥ ४८॥ 
केन दोषेणमे पुत्री नयोग्याआशिषामता । नज्ञातोऽस्याःपतिःकस्माद्वतेतेवाकुलक्षणः 
निर्धनश्च सुने कस्मात्सर्चेषां सचंदः कुतः । इति दुर्घरवाक्यं ते मनो मोहयतीव मे ॥ 
| इति तं पुत्रवात्सव्यात्सभायं शोकसम्प्छुतम्‌ । 
अहमाश्वासयं वाग्भिः सत्यामिः पाण्डुनन्दन ! ॥ ५१ ॥ 
माशुचःशैलराज त्वं ह्षेस्थानेऽतिपुण्यभाक्‌ । शएणुतद्वचनं महयं यन्मयोक्तच ह्यार्थघत्‌ 
. जगन्माता त्वियं वाळा पुत्री ते सर्वसिद्धिदा । पुराभवेऽभवद्गार्यासतीनाञ्नाभवस्यया 
तदस्याःकिमहं दृद्िरवेदीपमिवाऽरप॒कः । सञ्चिन्त्येतिमदादैव्यानाऽऽिषंद्त्तवानहम्‌ 
_ न जातोऽस्याः पतिश्चेतिवतंतेचमवो हि सः । न स जातोमदादेवो भूतभन्यभवोद्गव 
शरण्यः शाश्वतः शास्ता शङ्कर: परमेश्वरः ॥ ५६ ॥ 
. सवे देवा यत्पदमामनन्ति वेदेश्व सर्वैरपि यो न लभ्यः । 
व्रझादिविश्वं ननु यस्य शैल ! वालस्य वा क्रीडनकं दन्ति ॥ ५७॥ 
से चामङ्गर्यशीलोऽपि मङ्गलायतनोहरः। निर्धन सर्वदश्चाऽसौ वेद्‌ स्वं स्वयमेवस 
| सचदैचो ऽचळःस्थाणुमंहादेबो ऽजरोहर [मचिष्यतिपतिःखोऽस्यास्तत्किमर्थदुशोचसि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये हिमवदाभ्वासन॑ नाम त्रयोविशो$ध्यायः ॥२३ ॥ 


चतुविशोऽभ्यायः ह हम 
कुमारेशमाहोत्म्ये शिवद्ठाराकामदहनवणनस्‌ | 
नारद्‌ उवाच हु 5 


| खं शुत्वा सभार्यः स ग्रमोच्प्ल्तमानसः । प्रणम्य मामिति प्राह यद्यव पुण्यवानहम्‌* 
उन: किश्चितरवक्योमिपेवयमिदेडिभ कर!) डसोनिकोरणकित्करोतुसिल्छासिल 


| ३ 
३२६ * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [ १ माहेश्वरखण्डे | 
इतिपृष्टोऽस्मि शैलेन प्रावोचं कारणं तदा । सर्चेदेच करो झस्याःसर्चेषांप्राणिनांपरदि 
अभयस्य प्रदाताऽसावुत्तानस्तु करस्ततः। एषा भार्या जगद्वतुंचृंषाडुस्य.महीघर | | 
. जननी सर्वलोकस्य भाविनी भूतभाविनी । तद्यथाशीघ्रमेवैषा योग यातु पिनाकिना 
||| त्वया विधेयं विधिवत्तथा शैलेन्द्रसत्तम !। अस्त्यत्र सुमहत्कार्यं देवानां हिमभूधर! 
||. इति प्रोच्य तमापृच्छ्य प्रावोचं चासवायतत्‌। मम भूयस्तु कतेव्यं तन्मयाकतमेवहि 
कि तु पञ्चशरः पेयैः कार्यरोषेऽत्र चासच | इत्यादिश्य गतश्चाऽहं तारकं प्रतिफाल्युत | 
कलिप्रियत्वात्तस्यैनमर्थं कथयितुं स्फुटम्‌ । हिमाद्रिरपि मे घाक्मप्रेरितः पावंतीग्थाति | 
| सवस्याऽऽराधनांकतुंससखरमादिशत्तदा । सा तं परिचचारेशं तस्याद्गष््राखुशीरताम्‌ 
युष्पतोयफलायानिनियुक्तापार्वतीव्यधात्‌। महेन्द्रो ऽपिचमद्वाक्यात्स्मरंसस्मारभाण 
स च तत्स्मरणं शात्वा चसन्तरतिसंयुतः । चूताडुरास््रः सहसा प्रादुरासीन्मनोभवः 
तमाह च वचो धीमान्स्मयञ्निचच तं स्पृशन्‌। उपदेरोन बहुनाकि त्वां प्रति रतिप्रिया 
चित्तेवससितेन त्वं वेत्सि भूतमनोगतम्‌। तथापित्वांचदिष्या मिरुवकार्यपरतांस्मर 
`| ममैक सुमदत्कायं कर्तुमहेखि मन्मथ ! । महेश्वरं कृपानाथं सतीभार्याचियो जितम्‌॥ 
| संयोजय पुनर्वेब्या हिमाद्रिगृहजातया । देवी देचञ्च तुष्टौ ते करिष्यत इहैप्सितम्‌॥ 
मदन उचाच 
अळीकमेतददवेन्द्र स हि देघस्तपोरतिः | नान्यासाद्यितव्यानि तेजांसि मजुरजवीत्‌॥ 
३ चेदान्तेषु च मां विप्रा गहँयन्ति पुनःपुनः । महाशनो महापाप्माकामो ऽयमनलोमदा । 


आततं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनां नित्यवैरिणा । 
तस्मादयं सदा त्याज्यः कामोऽहिरिच सत्तमैः ॥ १६ ॥ 


एवं शीलस्य मे कस्मात्मतुष्यति महेश्वरः । मद्यपस्येच पापस्य घासुदेवो जगदगुरू | 
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Fi इन्द्र उवाच 
मेवंबरूहि महाभागात्वाँ विना कः पुसान्सुचि । भर्मेम्थतथाकाम मोक्षम्वाप्राधुमीश्वर 


कीट, Te काम: ल्स्मासे मोशसाधक्ा 221 by 53 Foundation USA 
८00. कामचितितदस्ति तस्मात ॥ ६३ 


चतुविशो5ध्यायः ] # कामद्हनो त्थितानलस्यनानास्थानेषुविभागः ॐ ३२७ 


सत्यं चाऽपि श्रुतेर्वाक्यं तवरूपंत्रिधागतम्‌। तामसंराजसंचैवसा त्चिकंचापिमन्मथ! 
अमुक्तितः कामनया रूपं तत्तामसं तव । सुखवुदुध्या स्पृहा या च रूपं तद्राजसं तव 
केवलं यावदर्थाथं तद्रपं सात्त्विक तव । तत्ते रूपत्रयमिदं ब्रहि नोपासते हि के ॥२५ 
त्वंसाक्षात्परमःपूज्य:कुरुकायमिदंहिनः । अथवापीडितान्द्रष्टासामान्यानपिपण्डिता 
स्वप्राणरपि त्रायन्ति परमेतन्महाफलम्‌ ॥२६॥ . 
इति सञ्चिन्त्य काये त्वं सर्वेथा कुरु तत्स्फुटम्‌ ॥ २७ ॥ 
इत्याकण्ये तथेत्युच्वा चसन्तरतिसंयुतः । पिकादिसैन्यसम्पन्नो हिमाद्रिप्रययौ स्मरः 
तत्राउपश्यतशम्भोःसपुण्यमाश्रममण्डलम्‌ । नानावृक्षसमाकीणंशान्तसत्त्वसमाकुलम्‌ 
तत्राऽपश्यत्तिनेत्रस्यचीरकंनाम द्वारपम्‌ । यथासाक्षान्महेशानंगणांध्यायुतशो5स्यच 
दद्शे च महेशानं नासाग्रकृतछोचनम्‌। देवदारुदुमच्छायावेदिकामध्यमाथितम्‌ ॥ 
समकायं सुखासीनं समाधिस्थं महेश्वरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
निस्तरडूंबिनिर्गुह्मस्थितमिन्द्रियगोचरान्‌। आत्मानमात्मनादेवप्रविष्टंतपसो निधिम्‌ 
त तथाविधमालोक्य सो५न्तर्मेदाय य्भवान्‌। भ्रमरध्वनिव्याजेन विवेश मदनो मन 
एतस्मिन्नन्तरे देयो विकासितविलोचनः । सस्मार नगराजस्य तनयां रक्तमानसः ॥ 
` निवेदिता चीरकेण विवेश च गिरेः खुता । तस्मिन्काले महाभागा सदा यद्धडुप तिसा 
| ततस्तस्यां मनः स्चीयमचुरक्तमवेष्ष्य च । निय्रह्म लीलया देवः स्वकं पृष्ठमवक्षत ॥ 
तावदापूणधनुषमपश्यत रतिप्रियम्‌॥ ३६ ॥ 


स नदी: पर्वेताञ्चेच आश्रमान्सरसीस्तथा । परिश्रमन्महादेवः एष्ठस्थं तमवक्षत ॥ 
जगत्तरयं परिश्रम्य पुनरागात्स्वमाश्रमम्‌ | पृषठस्थमेच तं वीक्ष्य निश्वासं सुचे हर 


| ज तु तं भस्मसात्कत्वाहरनेत्रोद्डवो ऽनलः । व्यजूम्मतजगदग्थु ज्वालापूरितदिड्सुखः 


तञ्चाशक्कपया देवो नानास्थानेषु सो5गमत्‌। तावत्पश्यति पृष्ठस्थमाकृष्यधलध!शस्म | 


तेतस्तृतीयनेत्रोत्यबहिना नाकवासिनाम्‌। क्रोशतांगमितःकामोभस्मत्वंपाण्डुनन्दन 


भवो जगद्धेतोन्येसजज्ञातवेदसम्‌_। साहङ्कार जने चन्द्रे छमनस्छु च गीतके॥ _ 


Hi | 
||| 

| | ३२८ ® स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरे | 
|| 

||| तत्प्राप्तौ स्नेहसंयुक्तं कामिनां हृदयं किल ॥ ४३॥ 

|| ज्वाळ्यत्यनिशं सोऽझचिदुंश्चिकित्स्योऽसुखाबहः । 

bh 'बिलोकय इरनिःश्वासञ्चालाभस्मीङृतं स्मरम्‌॥ ४४॥ 


विललाप रतिद्दीना मधुना बन्धुना सह । चिळपन्ती सुबहुशो मधुना परिसान्त्विता 
सत्याः प्रलापमाकण्य देवदेघो वृषध्वज: | कृपया परया प्राइ कामपल्लीं निरीक्ष्य च 
असूर्तो5पि ह्ययं भद्रे! कायं सव॑ पतिस्तव । रतिकाळे शुषं बाळे करिष्यति न संशयः 
यदा विष्णुश्च भविता घाखुदेवात्मजो चिभुः । 
तदा तस्य खुतो यः स्यात्स पतिस्ते भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
सा प्रणस्यततोरुद्रमितिप्रोक्तारतिस्ततः । जगाम स्वेच्छयागत्यावसन्तादिमिरन्विता | 
इति श्रीस्कान्दे महाषुराण एकाशीतिसाहस्र्था संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे । 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमादात्म्यै' कामद्द्दनो नाम चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ | 


se 


पञ्चविरो ऽध्यायः 


| 


पथे अस्येक सनचि अतस ग ये मेयाउतया 


यञ्चर्विशोऽध्यायः ] क तपःप्रभावेणपावेत्या:समुत्कषवणनम्‌ * ३२६ 


तपो चिना शुद्धदेहो न कथञ्चन जायते । अशुद्धदेहेन समं संयोगो नेच दैहिकः ॥५॥ 
महत्कर्माणि यानीह तेषां मूलं सदा तपः । नातप्ततपसां सिद्धिमेहत्कर्माणियान्ति वै 
एतस्मात्कारणाद्देत्रो दर्पितंतं ददाह तु । ततोद्ग्धे स्मरे चाऽपिपार्वत्ीमपिव्रीडिताम्‌ 
विहाय सगणो देवः केळासं समपद्यत । देवी च परमोद्विा प्रस्खलन्ती पदेपदे ॥८ 
जीवित स्वं विनिन्दन्ती वश्रामेतस्ततश्च सा। 
हिमाद्विरपि स्वे शङ्गे रुदन्ती पृष्टवान्रतिम्‌ ॥ ६॥ 
काऽसिकस्याऽसिकल्याणिकिमर्थचापिरो दिपि। पृष्टासाचरतिःसवंयथाव्ृत्त॑न्यवेदयत्‌ 
निवे दितेतथारत्याशैळःसम्भ्रान्तमानसः । पराप्यस्वांतनयांपाणावादायागात्स्वकंपुरम्‌ 
सा तत्र पितरौ प्राह सखीनां चदनेन च । दुर्भगेन शरीरेण किमनेन हि कारणम्‌ ॥ _ 
, पैहवासंपरित्यक्ष्ये प्राप्स्येचासिमतंपतिम्‌ । असाध्यंचाप्यभीष्टंचकथंपराप्यंतपो विना 
. नियमैविविधैस्तस्माच्छोषयिष्येकळेवरम्‌। अनुजानीत मां तत्र यदि घः करुणामयि 
. झुत्वेति.वचनं मातापिता च प्राहतांशुभाम्‌ । उमेतिचपे पुत्रि! न क्षमं ताचकं चपु 
= सोद क्लेशात्मरूपस्य तपसः सौम्यदर्शने | भावीन्यप्यनिवार्याणि वस्तूनिचसदेचतु 
| भाविनोऽर्था भवन्त्येव नरस्याऽनिच्छतोऽपिं हि । 
! तस्मान्न तपसा तेऽस्ति बाले ! किञ्चित्प्रयोजनम्‌ ॥ १७ ॥ 
| र श्रीदेव्युवाच | 
। यदिदं भवतो वाक्यं न सम्यगिति मे मतिः । केवळं न हि देवेनप्रापुमथोंहि शुक्यते i 
किञ्चिहचाउात्किञ्चित्किञ्चिदेव स्वभावतः । पुरुषफलमामोतिचदुर्थचाऽरकारणम्‌ 
ब्रह्मणा चाऽपि ब्रह्मत्वं प्राप्तं किल तपोबलात्‌ः। 2 
अन्येरपि च यल्लब्धं तन्न संख्यातुसुत्सहे ॥ २०॥ ८ ति. नल 
| अधुवेण शरीरेण यद्यमीष्टं न साध्यते। पश्चात्स शोच्यते मत्दःपतितेऽस्मिञ्छरीरः 
| पस्य देहस्य घर्मोऽयं कचिज्ञायेत्कचिन्त्रियेत 1 क्चिदर्भगतंनश्येजञातमात्र कसा 
आच योवनेचा5पिवार्थन्येःपिविनश्यति | तेनचळ्देदेनकोये स्वाथॉनसेदचेत 
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३३० ५ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
|| तत्रास्बराणि सन्त्यञ्यभूषणानिचशेलजा । सम्बीतावकलै दिन्यैर्तपो ऽतप्यतसंयता 


॥ 
|| 
|| ईश्वर हृदि संस्थाप्य प्रणवाभ्यसनाद्वता । सुनीनामप्यभून्मान्या तदानीं पार्थ पार्वती 
।.। चिल्नाता पारळापत्रसक्षकाऽसूच्छतं समा: । शतं च विल्वपत्रेण शीर्णेन कृतभोजना 
| जळभक्षाशतं चाभूच्छतं वे वायुभोजना । ततो नियममादाय पादाङ्गुष्टस्थिता5भवत्‌ 
| | निराहारा ततस्तापं प्रापुस्तत्तपसो जना: | ततो जगत्समालोक्य तदी यतपसो जितम्‌ 


हरस्तत्रा55ययौ साक्षादुव्रह्मचारिषपुद्धेरः । बसानोवल्कळं दिव्य सैरवाजिनसम्बृतः 


' | चक्तुमिच्छुः रीलपुत्री सखीभिरितिचो दितः । ब्रह्मन्नियं महाभागा ग्रृहीतनियमा शुभां 
सुइतेपश्चमात्रेण नियमो ऽस्याः समाप्यते । 


तत्प्रतीक्षस्व तं कालं पश्चाद्स्मत्सखीसमम्‌ ॥ ३३ ॥ 

| नानाविधा धमंवार्ताःप्रकरिष्यसि ब्राह्मण || इत्युत्तवाविजयाद्यास्तादेवीचरितवर्णनेः 
| अश्रुमुख्योद्विजस्या5प्रेनिन्यु:-कारलंचतंतदा । तत: काले किश्चिदूनेत्रह्मचारीमंहामतिः 
| चिळोकनमिषेणा5गादाश्रमोपस्थितं हदम्‌ । निपपातचतत्राऽसौ चुक्रोशाऽतितरांततः 
अहमत्र निमञ्जामि कोऽपि मामुद्धरेत भोः । इतितारेणक्रोशन्तंश्रुत्वातं विजया दिकाः 
आजग्मुस्त्वरया युक्ता ददुस्तस्मै करं च ता: | स चुक्रोश ततो गाढं दूरदूरे पुनःपुनः 

' | नाहं स्पृशाम्यसंसिद्धां ग्रियेवा नारृतंत्विदम्‌। ततःसमात्तनियमापार्वतीस्वयमाययी 
| सव्यं करं दृदावस्यतंचाऽसौनाभ्यनन्दत | भद्दे यच्छुचिनेघस्याद्यच्चेवाऽचज्ञयाइतम. 


इत्युक्ता पावती प्राह नाहं दत्तं च दक्षिणम्‌ । 
ददामि कस्यचिद्धिप्र ! देवदेचाय कल्पितम्‌ ॥४२ । 


चिप्र 


{ विप्र उचाच § 
_ यद्येवमचरेपस्ते गमनं केन वायते । यथा तब प्रतिज्ेयं ममाऽपीयं तथाऽचला ॥४४। 


| 
| 
| 
| 
| खलक्षणाषाढघर: सद्दृत्तः प्रतिभानवान्‌। ततस्तं पूजयामासुस्तत्सख्यो बहुमानतः ` 
। 


| अ; सदो षेणकृतंयः्च तदा दद्यान्नकहिचित्‌ | सव्यं चाऽशुचिते हस्तंनावलम्बामिक्िचित. | 


` दक्षिणं मे करं देघो अहीता भव एव च । शीर्यते चोग्रतपसा सत्यमेतन्मयो दितम्‌। । 


_ स््स्यापि धय माल्या दुरं लेल्तपो षद्‌ ? विप थंय दिए ९ ५. मुपक्षलि | | 


पञ्चविंशोऽध्यायः ] # शङ्करविरोधेउक्तवतेवरवैपार्वत्या निषेधःचणेनम्‌ # ३३१ 


अबजानासिविप्रांस्त्वंतच्छीघ्रं्रजदशेनात्‌। यदिवामन्यसेपूज्यांस्ततोऽम्युद्धरनान्यथा 
ततो विचार्य वहुधाइतिचेतिचसाशुभा । विग्रस्योद्वरणं स्वंधमेभ्योऽमन्यताऽधिकम्‌ 
ततः सा दक्षिणं दत्त्वा करें तं प्रोज्हार च । नरं नारी प्रोद्धरति मज्ञन्तंभववारिधी 

एतत्सन्दर्शनार्थाय तथा चक्रे भवोद्भवः ॥ ४८॥ 

प्रोदुशृत्य च ततः स्नात्वा वदुध्वा योगासनं स्थिता ॥ ४६॥ 
ब्रह्मचारी ततः प्राह प्रह न्किमिदं शुभे !। कतुकामा5सि तन्वङ्गि हृढदयोगासनस्थिता 
देवी प्राह ज्वालयिष्ये शरीरं योगवहिना । मद्दादेवृतमतिरुच्छिष्टाऽहं यतो५भवम्‌ 
ब्रह्मचारी ततःप्राहकाश्रिदुत्राह्मणकाम्यया । छत्वावार्तास्ततःस्वीयमभीष्टंकुरुपावेति! 
नोपहन्या कदाचिद्धि साधुभिर्विप्रकामना । धर्ममेतं मन्यसे चेन्मुहृतं त्रूदि पावेति॥ 
` . बैवी प्राइ ब्रूहि विभ मुह्त॑सं स्थिता त्वहम्‌ । ततःस्वयंत्रतीप्राहदेवींतांस्वसखीयुताम्‌ 
| किमर्थमिति रम्भोरु नवे वयसिदुश्चरम्‌। तपस्त्वया समाख्यं नाऽचुरूपं विभाति मे 
डुळेमंप्राप्य माञुष्यं गिरिराजगृहेऽधुना । भोगांश्वदुळंभान्देवित्यचवाकि्िश्यतेवपु 
अतीच दूये चीक्ष्य त्वां खुकुमारतराक्ृततिम्‌ । अत्युग्रतपसा तष्टा पश्चिनीवहिमादिता 
ईद चान्यत्तच शुभे! शिरसो रोगदं मम । यद्देहं त्यक्तुकामा त्वं प्रबुद्धा नासिवालिके 
पामः कामो मनुष्येषु सत्यमेतद्वचो यतः । स्पृहणीयाऽसि सर्वेषामेवं पीडयसे चपुः 
अविश्ञातान्वयो नझः शूली भूतगणाधिपः | श्मशाननिळ्योभस्मोदुधूङनो दृपवाहनः 

गजाजिनो डिजिह्वाद्यलङकुताङ्गो जटाधरः । 

विरूपाक्षः कथङ्कारं निर्गृणः स्यात्तवोचितः ॥ ६१ ॥ र; 
गुणा येकुलशीलाद्यावराणामदिताबुधेः । तेषामेको5पिनेवास्तितस्मिस्तन्नोचितःसते ._ 
शोचनीयतमा पूर्वमासीत्पार्वतिकौमदी । त्वंसम्बृत्ताद्वितीयासितस्यास्तत्सङ्गमाशया 
= तपोधनाः सर्वसमा चयं यद्यपि पार्वति !। डुनोत्येव तवारम्मः शूलायां यूपसत्क्रिया | 
| _ सषमारोहणंबासःश्मशाने पाणिसङ्झहः । खब्याळपाणिनाक्षौमगजत्वग्बन्धनःकथस्‌ 1 


३३२ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
सिरुदवादिनं चैं ब्रह्चारिणमीश्वरम्‌ । निशम्य कुपिता देवी प्राह वाचा सगदनदम्‌ 
मा मा ब्राह्मण ! साषिष्टा विरुद्धमिति शङुरे। 
महत्तमो याति पुमान्देबदेवस्य निन्द्या ॥ ६६॥ 
च सम्यगभिजानासितस्यदेचस्य चेष्टितम्‌ । एणुत्राह्मणत्वंपापायथास्मात्परिमुच्यसे 
स आदिः सवेजगतां कोऽस्य चेदान्वयंततः । सर्च जगदस्यरूपं दिग्चासाःकीत्यंतेततः 
` शुणत्रयमयं शूलं शूली यस्मादुबिभर्तिसः । अबद्धा; सर्वतो मुक्ता भूता एघचतत्पतिः 
श्मशानंचापिसंसारस्तद्वासीङृपयार्थिनाम्‌ 1 भूतयःकथिताभूतिस्तां बिभर्तिसभूतिशृत्‌ 
बरषो धमे इति प्रोक्तस्तमारूढस्ततोचृी । सर्पाश्चदोषाःक्रोधाद्यास्ता न्विभर्तिजगन्मयः 
नानाविधाःकमेयोगा जटारूपा विभर्ति सः । चेद्ञ्यी त्रिनेत्राणि त्रिपुर त्रिशुणंषपुः 
भस्मीकरोति तद्देवस्थ्रिपुरप्नस्ततः स्मतः । एवम्बिधं महादेवं विदुर्थे सूक्ष्मदशिनः ॥ 
कथङ्कारं हि ते नाम भजन्ते नेच तं हरम्‌ । अथवा भीतसंसारा:सर्वे चित्र यतोजनाः 
विस॒श्य कुर्वतें सवं विखश्यैतन्मया छतम्‌ । शुभं बाऽप्यशुमं चाऽस्तु त्वमप्येतंग्रपूजय 
इति बरुत्त्यां तस्यां तु किञ्चित्पस्फुरिताधरम्‌ । 
विज्ञाय तां सखीमाह किमप्येष विचश्लुकः ॥ ७६ ॥ 
चार्यतामितिविप्रोऽयं महदुदूषणभाषकः । न केवर पापभागी श्रोता वै स्यान्नसंशयः 


अथवाकिश्चनःकारयघादेनसहन्राह्मणैः । कणो पिधाययास्यामोयथायःस्यात्तथाऽस्तुसः 
इत्युत्तवोत्थाय गच्छन्त्यां पिधाय श्रवणा 


पञ्चविंशोऽध्यायः ] # व्रह्मणाशिवप्रसादनवणेनम्‌ अ ३३३ 


इत्युत्तवा तां महादेवः शुचिः शुचिषदो विभुः । जगामेष्टंतदादेशंस्वपुरप्रययौ च सा 

दृष्टा देवीं तदा हृष्टो मेनया सहितोऽचलः ॥ ८६॥ 
आलिङग्याऽऽघ्राय पप्रच्छ सवं साच न्यवेदयत्‌ । डुहितुदेवदेवेनआज्ञप्तंतु हिमाचलः 
स्वयम्वरं प्रसुदितः सर्वलोकेष्वघोषयत्‌। अश्विनौ द्वादशादित्या गन्ध्चेगरुडोरगाः 

यक्षाः सिद्धास्तथा साध्या देत्याः किम्पुरुषा नगाः। 

समुद्राद्याश्च ये केचित्त्रेलोक्यप्रवराश्च ये ॥ ६२॥ 2 
त्रयस्रिशत्सहल्लाणि त्रयस्त्रिशच्छतानि च । त्रयस्त्रिश्च ये देवास्त्रयस्त्रिशव्य कोटयः 
जग्मुगिरीन्द्रपुत्र्यास्तु स्वयम्वरमजुत्तमम्‌ । आमन्त्रितस्तथा विष्णुर्मेर्माह हसन्निव 
तातास्माकंच सा देवी मेरो गच्छ नमामिताम्‌ । अथशैलसुतादेवीहैममारुहाशोमनम्‌ 
विमानं सवंतोभद्रं सवंरत्नेरलङक्कतम्‌ । अप्सरोभिः प्रदृत्यद्धिः सर्वाभरणभूषिता ॥ 
गन्धरवेसंघेबिविधेःकिन्नरे्वसुशोभनः । वन्दिमिःस्तूयमाना च वीरकांस्यघरास्थिता 
सितातपत्ररल्नांशुमिश्रितं चा5वहत्तदा । शालिनीनामपावेत्याः संध्यापूर्णन्दुमण्डला 
चामरासक्तहस्तामिदिव्यस्त्रीमिश्वसम्वृता । मालां प्रगृह्य सा तस्थोछुरदुमसमुद्धवाम्‌ 
एवं तस्यां स्थितायां तु स्थितेलोकत्रयेतदा । शिशुर्भूत्वामदादेवःक्को डाथद्ृपभध्वजः 
उत्सङ्गतलसंगुश्तो वभू भगवान्भवः । जयेति यत्पद ख्यातं तस्य सत्यार्थमीश्वरम्‌ ' 

अथ दृष्टा शिशं देवास्तस्य उत्सङ्गवत्तिनः। . 

कोऽयमत्रेति सम्मन्त्र्य चक्रुशुभृशयेषिताः ॥ १०२॥ र 
बञ्रमाहार्‍यत्तस्य वाहुमुद्यम्य दृत्रहा । स बाहुरुद्यतस्तस्य तथैच समतिएत ॥ १०३ 
स्तम्भितः शिशुरूपेण देवदेवेन लीलया । वज क्षेपुं न शक्नोति वाहु चाळयितुं तदा 
| बहिःशक्ति तदाङ्षेछुँ न शशाक तथो त्थितः । यमोऽपिदण्डङ्गं चनि विस्टंशिशुयति ` 
` ` पाशं च वरुणो राजाध्वजयष्टिं समीरणः । सोमो गुड घनेशश्चगदां खुमहतीं इढास्‌ | 
नानायुधानि चादित्यामुसलंवसवस्तथा । मदाघोराणिशख्रापितारकाचाश्वदानवाः किसका 
= स्तम्मिता देवदेवेन तथाऽन्ये सुवनेषु ये । पूर्षां दन्तान्दशन्दन्तै मोहित: ४ 
` सेस्यारपिदरशत्ताः प्रेलह छमान्नस्यापरम्सुत्ता],माेते। पिते. कार स्फुटिते 


|| ३३४ , ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क [ १ माहेश्वरखण्डे 
| | चलं तेजश्च योगांश्च सर्वेषां जशुहे प्रभुः । अथ तेषु स्थितेष्वेच मन्युमत्सु सुरेष्वपि 
त्रह्माध्यानमुपाश्रित्यवुवोध हरचेष्टितम्‌ । सोऽभिगम्य महादेव तुष्टाव प्रयतो विधिः 
पौराणेः सामसङ्गीते्े दिकैगह्यनामभिः । 
नमस्तुम्यं महादेव महादेव्ये नमोनमः ॥ ११२॥ 
प्रसादात्तव बुद्धयादिजंगतदेतत्प्रघतेते। मूढाश्च देवताः सर्वा नैनं चुध्यत शङ्करम्‌ ॥ 
* महादेवमिहायातं सर्वदेबनमस्छतम्‌ । गच्छध्वं शरणं शीघ्र यदि जीवितुमिच्छत॥ 
ततः सम्प्रमसम्पन्नास्तुष्ट्युःप्रणताः सुराः । नमोनमोमहादेच पाहिपाहि जगत्पते! ॥ 
डुराचारान्भवानस्मानात्मद्रोहपरायणान्‌। अहोपश्यतनोमौ ढ्यंजानन्तस्तचभाविनीम्‌ 
सार्यांसुमां महादेवी तथाऽप्यत्र समागताः । युक्तमेतद्यद्स्माकं राज्यं गृह्योत चासुरः 
येषामेवंविधाबु द्िरस्माभिः किकृतं त्विदम्‌ । अथघानोनदोघो 5 स्तिपशबो हिघयंयतः 
त्वयेच पतिना सर्च प्रेरिताः कुमेहे विभो । ईश्वरः सर्चेभूतानां पतिस्त्वं परमेश्वरः॥ । 
सरामयस्यखिळं विश्वंयन््ारूढ॑स्बमायया चारूढं । येनविभ्रामितामूढासमायाताःस्बयम्वरम्‌ 
तस्मै पशूनां पतये नमस्तुभ्यं प्रसीद्‌ न: अथ , तेषां प्रसन्नो5भूद्देवदेवसर्त्रियम्वकः॥ 
यथापूवं चकारेतान्संस्तवादुत्रह्मण: प्रभु: । तारकप्रमुखा दैत्याः संक्रुद्धास्तत्रप्नोचिरे 
ओ- कोञ्यमङ्ग महादेबो न मन्यामो बयं च तम्‌। 
ततः प्रहस्य बालोऽसौ इङ्कारं लीलया व्यधात्‌ ॥ १२३ ॥ 
: ुङ्कारेणेच ते दैत्याः स्वमे नगरं गताः । चिस्सृतं सकळं तेषां स्वयस्बरमुखं च तत्‌. | 
| महादेवप्रभावेण दैत्यानां घोरकर्मणाम्‌ | एवं यस्य प्रभाषो हि देवदैत्येघु फाल्गुनी 


बस, 
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'परमादुतम्‌ । तेजसा तस्य देचास्ते सेन्द्र्चन्द्रदिचाकराः ॥ 
॥ देवता: । सयमाश्च सस्द्राश्चचश्चरमार्थयन्म्रभुम्‌। __ 
प्लम च ठ स्वस तमम्‌ । ददाघम्वापतिः शबो अवान्याश्चाऽचलस्यच | 

पादेन ल्य - चश्च योदये 0. 
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ततो जगुश्च सुनयः पुप्पत्वर्टि च खेचराः। मुमुचुश्च तदा नेदुर्दवदुन्दुभयो भृशम्‌ ॥ 
जयुर्गल्धवमुख्याथ्व ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः । 
मुमुदुगंणपाः सर्वे मुमोदाऽम्वा च पार्वती ॥ १३३॥ 
अह्माद्यामेनिरे पूणां भवानीं च निरीश्वरम्‌ । तस्य देवीततोद्ृष्टासमकषंत्रिदिचौकसाम्‌ 
पादयोः स्थापयामास मालां दिव्यां सुगन्धिनीम्‌। - 
साधुसाध्विति सम्प्रोच्य तया तं तत्र चचितम्‌ ॥ १३५॥ 
सह देव्या नमश्चक्रुः शिरो सिरभृतलाश्रितेः। सर्व सत्रका देवा जयेतिचमुदा जुः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये ्रीमहादेववैवाहिकोत्साहवर्णनं नाम 
पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशो ऽध्यायः | 

शिवपावत्युदवाहेसमेषांकृते निमन्त्रणं तत्र विवाहमण्डपे कन्यांदानसङ्कल्यावसरे 
शिवपू्वजत्वकृतेप्रश्‍नाविष्णुनांसमांधानेसानन्दंशिवगौरीविवाहः 

नारद उवाच धर 2 

अथ ब्रह्मा महादेवमभिवाद्य कृताञ्जलिः । उद्वाहः करियतां देव इत्युवाच महेश्वरम्‌ ॥ र 
ततस्य तद्वनं श्रुत्वा प्राहेदं भगवान्हरः । पराधीनाचयं ब्रह्मन्हिमाद्रेस्तव चाऽपि यत्‌ | 


ह स्वयमेच व्यतिष्ठत । ततः सत्तमुनीन्देव्विन्तिताम्यागतान्पुर: 
ie माहिणेद्स्थिकायाच्य स्थिरपत्रार्थमोश्वरू। सारु SNR 


|| २३६ .+ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 
॥। | समार्यमीश्वरशुणैः स्थिरपत्राणि चादघुः । ततः सम्पूजितास्तेनपुनरागम्य तेऽचलात्‌ 
न्यवेद्यंस्ञ्यम्बकाय ख च तानभ्यनन्द्त | 
उद्दाहार्थ ततो देवो. घिश्व सवं न्यमन्त्रयत्‌ ॥ ८॥ 
समागतं च यत्सचं चिना देत्येडुरात्ममिः । स्थावरं जङ्गमंयञ्चचिशवंविष्णुपुरोगमम्‌ 
सत्रह्मकं पुरारातेमेहिमानमवधेयत्‌ | ततस्तं चिघिराहेदं गन्धमादनपर्चेते ॥ १०॥ 
पुरे स्थितं घिवाहस्य देव कालः प्रचतंते | ततस्तस्य जटाजूटेचन्द्रखण्ड पितामहः ॥ 
बवन्ध ्णयोदारघिर्फारितचिलोचनः। कपईं शोभनं विष्णुः स्वयंचक्रेऽस्यहर्ंतः ॥ 
। | कपालमालां विपुलां चामुण्डा सूध्न्येवन्धत । उवाच चाऽपि गिरिशंपुत्रं जनय शङ्कुर 
' | योदेत्येन्द्रकुळहत्वा मांरक्तेस्तर्पयिष्यति । सूर्योज्चळच्छिखारकंभाभासितजगत्त्रयम्‌ 
| | चवन्ध दैवदेचस्यस्वयमेवप्रमोदतः | रोषवासु किसुख्याश्चञ्चळन्तस्तेजसा शुभा॥१५॥ 


S 


आत्मानं भूषणस्थाने स्वयं ते चकुरीश्वरे । 


| वायवश्च ततस्तीक्णण्टङ्ग हिमगिरिप्रभम्‌॥ १६ ॥ 
। वि त्तिभिः। शक्रो गजाजिनं गृह्य स्चयमग्रे व्यवस्थितः 
rs बिना अस्म समाधाय कपाले स्जतप्रभस्‌। मतुजास्थिमयीं मालां प्रेतनाथश्चवन्दनम्‌. 


स्थितः । एवं विभूषितःसर्वैभ त्यैरीशोवभौ शरशम्‌ 


fT 

` दैवदेवमहादे चिपुरान्तक शङ्कर !। शोमसेऽनेन रुपेण 

 सहदेश्वर यथा साश्षादपरस्त्वं महेश्वर: | ततः स्मयन्महादेबो जयेति भुषने श्रुतः॥ 
न _ करमालम्न्य विष्णोश्च वृषभं रुरुहे शनैः कडी: 


औ1. 
बसो दैवाः शूळ तस्य Hoenn २६॥ ` 


पर्यत भवत), छ" eddy 53 त्मालश्चचालततोहरः EE | a 


षड्विशोऽध्यायः ] # शिवविवाहेजानयात्रिकाणाम्विरोपतो वर्णनम्‌ ॐ ३३७ 


देवडुन्दुभिनादेश्च पुप्पांसारैश्च गीतके: । नृत्य द्विरप्सरो भिश्च जयेति च महास्वने 
सञ्यदक्षिणसंस्थानौ ब्रह्मविष्णू तु जग्मतुः । हंसं च गरुडं चेव समारुह्यमहाप्रभौ ॥ 
अथादितिर्दितिः सा च दचुःकटूःखुपर्णजा । पौलोमीसुरसाचेव सिंहिका खुरभिर्मनि 
सिद्धिमाया क्षमा दुर्गा देवी स्वाहा स्वधा सुधाः 
सावित्री चेव गायत्री लक्ष्मीः सा दक्षिणा दतिः ॥ ३१॥ 
स्पृहा मतिश तिर्युद्धिमेन्थिऋ द्धिःसरस्वती । राकाकुद्दः सिनीवालीदेवीभाजुमतीतथा 
धरणीधारणी वेला राज्ञी चा5पिचरोहिणी । इत्येत्राश्चान्यदेवानांमातरःपत्तयस्तथा 
उद्धाह देवदेवस्य जग्मुः सर्चा मुदान्विताः । उरगा गरुडा यक्षा गन्धर्चाःकिन्नरानराः 
सागरा गिरयो मेघा मासाः सम्वत्सरास्तथा। 
वेदा सन्त्रास्तथा यज्ञाः श्रौता धर्माश्च सर्वशः ॥ ३५ ॥ 
ह्राः पणचाश्चैच इतिहासा: सहस्रशः । कोटिशश्वतदा देवा महेन्द्राद्या:सचाहनाः 
अनुजग्मुमेहादेबं को दिशोऽ्वदशश्च हि । गणाश्च पृष्ठतो जग्मुः शङ्कवर्णाश्च कोटिश 
दशभिःकेकराख्याश्च विद्यतोऽष्टाभिरेवच । चतुःषश्याचिशाखाश्च नवभिःपरियात्रिकाः 
| षड्भिः सर्वान्तकः श्रीमांस्तथैव विकृताननः । 
ज्चाळाकेशो द्वादशभिः कोटिभिः सम्ब्ृतो ययौ ॥ ३६॥ 
सततमिः समदःश्रीमा ्डुन्दुमोऽष्टाभिरेव च। पश्चमिश्रकपालीश:षड्मि: संहदकःशुभः 
भेरेबेकः कुण्डकः कुम्भकस्तथा । विष्टम्भो5श्टाभिरेवेदगणपः सवेसत्तमः 
सहस्थेण सन्नाद्श्च तथा बलो | आवेशनस्तथाऽट्टामिः सप्तमिश्चन्द्रतापनः ॥ 
। ॥ ' सहस्रेण नन्दिद्धादशमिस्तथा | नगः कालः करालश्च महाकालः शतेन च 
| भशिकःशतकोर्याचेकोट्या५म़िमुखणवच । आदित्यमूर्धाकोस्याचकोट्याचेचधनावहः 
| सन्नागथ्य शतेनेव कुमुदः कोटिसिस्रिमिः। | कट | 
| अमोघः को किल्श्वैव कोटिकोट्या सुमन्त्रक्रः ॥ ४५॥ क: 
| शास्या षष्ट्या षष्ट्यासन्तानको गणः । मद्दावलश्च नवसिमंधुपिङ्गशच पिङ्ग 


२ ह 
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घोरमद्रश्वतुः षष्ट्या करणो बालकस्तथा ॥ ४७ ॥ 
पञ्चाक्षः शतमन्युश्च मेघमन्युश्च विंशतिः । काको टिश्वतुः पष्ट्यासुकोशो वृषभस्तथा 
विश्वरूपस्तालकेतुः पञ्चाशञ्चसिताननः । ईशानो धृद्धदेचश्चदीत्तात्मा सत्युद्दा तथा। 
विषादो यमहा चैव गणो सृङ्गरिरिस्तथा । अशनी हासकश्च॑यचतुःपष्ट्यासह्पात्‌ 
एते चाऽन्ये च गणपा अखंख्यातामहाबलळाः । सर्वे सहस्रहस्ताश्च जरासुकुटधारिणः 
चन्द्रलेखावतंसाञ्च नीळकण्डाख्िलोचनाः। हारकुण्डलकेयूरसुकुरादयेरलङ्हताः। 
अणिमादिणुणेर्युक्ताःशक्ताःशापप्रसाद्योः। सूर्यको टिप्रतीकाशास्तच्रा ऽऽजग्सुग णेश्वराः ` 
पाताळास्वरभूमिस्थाः सर्वलोकनिवासिनः । तुम्बुरुर्नारदो हाहाहुइुश्चैव तु सामगाः | 
तन्त्रीमादाय घाांश्चाऽचाद्यञ्छङ्करोत्सवे । ऋषयः कत्स्नशश्चैच वेदगीतांस्तपोघनाः 
पुण्यान्वैवाहिकान्मन्त्राञ्जेपुः संहृष्टमानसाः । एबंप्रतस्थे गिरिशोचीज्यमानश्चगङकय 
तथा यमुनयाचापाम्पतिनाइतच्छतरया । खन्रीभिर्नानाचिघालापै्लाजा मिश्चाउुमो दितः 
महोत्सवेन देवेशो गिरिस्थानं विवेश सः । प्रभासत्स्वर्णकलूशं तोरणानां शतैरयुतम्‌ 
चेड्यंवद्धभूमिस्थं रन्ञजेश्च ग्रहैयुतम्‌ । तत्प्रचिश्य स्तूयमानो द्वारमस्याससाद ह ॥५६ 
ततो हिमाचलस्तत्र इश्यते व्याकुलाकुलः । आदिशदात्मभृत्यानां महादेव उपस्थित 
ततो ब्रह्माणमचलो गुरुत्वे घा्थयत्तदा । इत्यानां सर्वभारेषु वासुदेवं च बुद्धिमान 
प्रत्याह च विवाहेऽस्मिन्कुमारीभ्रातरस्चिना । | 
भविष्यति कथं विष्णो ! छाजहोमादिकर्मेसु ॥ 
खुतोहिमममेनाकः स प्रविष्टो5णवेस्थित: । गलती 2 
अत्र चिन्तान कतेव्या गिरिराज! कथञ्चन । अहं भाता जगन्मातुरेतदेवं च नान्यथा 
ततः प्रमुदितःशीलःपार्वेतीचस्वलङ्क्रताम्‌, । सखीमिःको टिसंख्यामिवृतांप्रावेशयत्सदः | 
ततो नीलमयस्तम्मंञ्वलत्काञ्चनकुद्टिमम्‌। मुक्ताजालूपरिष्कारंज्वलितौषधिदी पित्त. 


. रक्नासनसहस्ताढ्यं शतयोजनविस्तृतम्‌ । विवाहमण्डपं शारो विवेशा5चुचरावृतः॥६० | 


ततः शैलः सपत्नीकः पादौ प्रक्षाल्यदर्षितः , 4 जगत्तथा 
न मुप खल । सवस्य तेन तोयेनसिषिचे स्व॑ जगत्तथ' 
CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi स्य. असों न सञ्चिन्त्रयन्तित्राहाणा 
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दौहित्रीं कव्यवाहानां द्षि पुत्री स्वकामहम्‌ । 
इत्युत्तवा तस्थिवाञ्छैलो न जानाति हरस्य सः ॥ ७० ॥ 
ततःसर्वानपूच्छत्सकुळं कोऽपिनवेद्‌ तत्‌ । ततो विष्णुरिदंप्राहपूच्छयन्ते5न्येकिमर्थतः 
अज्ञातकुलतां तस्य पूच्छ्यतामयमेव च । अहिरेव अहेः पादान्वेत्ति नान्यो हिमाचल 
स्वगोत्रं यदि त त्रूते न देया भगिनी मम । ततो हासस्तदा जज्ञे सचेषां सुमहास्वनः 
नितरत्तश्च क्षणादुभूयः किचक्ष्यतिहरस्त्विति । ततोविम्ृश्यवहुधाकिश्विद्ठीताननो यथा 
लज्ञाजडः स्मितं चक्रे ततः पार्थ! सवैहरः । ततो विशिष्टा ब्रुवतिशीघ्रं कालो ऽतिवतंते 
हरिः प्राह महेशानं विभ्यदावेइयहं तच । मातामहं च पितरं प्रयोगं शणु भूधर !।७६ 
आत्मपुत्रायतेशम्भो आत्मदौ हित्रकाय ते । इत्युक्ते विष्णुनासवंसाधुसाध्वितितेजगुः 
देवोऽप्युदाहरेदुबुद्धि सवेभ्योऽप्यधिकां चराम्‌। 
ततः शैळस्तथा चोक्त्वा द्त्वा देवीं च सोद्कम्‌॥ ७८॥ , 
\आत्मानं चापि देवाय प्रददौ सोदकंनगः । ततःसर्ेतुष्टुद्॒स्तं विवाहंविस्मया न्विताः 
दाता महीभृतां नाथोहोतादेवश्चतुर्सखः । वरः पशुपति साक्षात्कन्याविश्वारणिस्तथा 
ततः स्तुचत्सु मुनिषु पुष्पचर्षं महत्यपि । नदत्सुदेवतूर्यधु करं जग्रा च्यम्बकः ॥८१॥ 
देषो देवीं समालोकय खळजां हिमशैलजाम्‌ । न तृप्यतिनचाहादत्साचदेवंबषध्वजम्‌ 
तत्र ब्रह्मादिसुनयो देचीम्ुतरूपिणीम्‌ । पश्यन्तः शरणं जम्मुमेनला परमेश्वरम्‌ ॥८३ 
मा सुह्याम पार्वतीं च यथा नारदपर्वतौ । तलस्तथैव तचक्रे सर्वेषामीप्सितं घच: ॥ 
ततो देवेश्व सुनिभिः संस्तुतः परमेश्वरः । प्रविवेश शुभां वेदि मूतिमञ्ञ्चलनाध्रिताम्‌ 
येथा: शती रितेमन्त्ेम सिम द्विरुपस्थिते ेमू सम ङ्भिरुपस्िैः। मुमि चहाच त्रिः परिक्रम्य च तं हर; ॥ 
खाजाहोम उमाश्राता प्राहतंसस्मितंददरिः । बहवो मिल्िताःसन्तिछोकाःसम्मद ईश्वर 


। सावधानेन रक्ष्याणि भूषणानि त्वया हर । ततो हरश्च तं ग्राह स्वजने माउतियोपय | 


किञ्चित्पार्थय दास्यामि प्राह विष्णुस्ततो घरम्‌। 
' त्वयि भक्तिद्ठ॑ढा मेऽस्तु स च तइदुलेमं ददौ ॥ ८३॥ 
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| ददतु: सश्सिरक्षां ब्रह्मणे दक्षिणामुमौ | अझये यज्ञमागांच्य ्रोतौ हरजनादनो ॥६० | हर 


३४०. का स्कन्दपुराणम्‌ $ . . :[ १:माहेश्वरखणडे 
' सृग्वादीना ततो दत्त्वा श्चुतिरक्षणदक्षिणाम्‌ । ततोगीतेश्वटत्येश्वभोजनेश्ययथेप्सिते 
|! मदोत्सवेरनेकेश्च विस्मयं समपद्यत | विस्‌ज्य लोकं तं सवं किमिच्छादानदोर्भवः 
1... सरस्वत्या च पितरौ देव्याश्चाऽऽश्वास्य दुःखितौ । 

आमन्त्र्य हिमशैलेन्द्रं ब्रह्माणं च सकेशवम्‌ ॥ ६३ ॥ 

जगाम मन्द्रगिरि गिरिणा सानुगोऽसितः ॥ ६४ ॥ 
३1. : ततो गते भगवति नीललोहिते सहोमया गिरिममळं हि भूधरः। 
“नन. सवान्धवो रुदिति हि कस्य नो मनो चिसंच्डुलं जगति हि कन्यकापितुः | 

इमं विवाहं गिरिराजपुत्या: श्रणोति चाऽध्येति च यो नरः शुचिः। 
: `  विशोषतश्चाऽपि विषाहमङ्गले स मङ्गल वृद्धिमवाप्नुते चिरम्‌ ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमें माहेश्वरखण्डे 
| कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये हरगौरीविवाइवर्णन नाम षड्विशो५भ्र्यायः॥२१ 


|| 

| ज्य 

5 | ऽध्यायः | 
` डैमारेब्बरमौहास्मये पावतीप्रकोपवर्णनम्‌ 
| ` नारद्‌ उवाच 


ततो निरूपमे दिव्यं सवेरलमयंशुभम्‌ । ईशाननिर्मितंसाक्षात्सह देव्या55विशदग्रहम. | 
तत्राऽसौ मन्दरगिरो सह देव्या भग 


एतस्मिन्नन्तरेदेवास्तारकेणा5तिपीडिता; । घोत्साहितेनचात्यर्थमयाकलिचिकीर्षणा | 


चिक्रमेण ट्ट श्वस्तन बीर्यृण 
$3 Fo 


-सप्तविशोऽध्यायः ] ॐ शङ्करस्यनानागाणानांचर्णनम्‌ # ३४१ 


, यथाऽहं ताइशश्चाऽसौ पुत्रस्तेभवितागुणे: । येच पापाडुराचारा वेदान्धमंद्विषन्तिच 
तेषामामरणान्तानि विघ्नान्येष करिष्यति । 
ये च मां नेव मन्यन्ते विष्णुं वापि जगद्गुरुम्‌ ॥ ३ ॥ ˆ 
विनिता विज्यराजेन ते यास्यन्ति महत्तम: । तेषां ग्रहेषु कलहः सदा नेवोपशास्यति। 
पुत्रस्य तव विध्नेन समूलं तस्य नश्यति । येषां न पूज्याःपूज्यन्तेक्रो घासत्यपराश्चये 
| सैत्रसाहसिका ये च तेयांविघ्नंकरिष्यति। श्रुतिधर्माञ्चञातिघर्मान्पालयन्तिगुरू वये 
| कपालचो गतक्रो धास्तेषां विष्नं हरिष्यति । सवैधर्माश्चकर्मा णितथानानाविधानिच 
' सविघ्नानि भविष्यन्तिपूजया5स्यविना शुभे !। एबंश्रुत्वाउमाप्राहपवमस्त्वितिशङ्करम्‌ 
. ततो बृहत्तचु सो“भूत्तेजसा द्योतयन्दिशः । ततो गणेःसमं शवेःसुराणांप्रददी च तम्‌ 
| यावत्तारकहन्ता वो भवेत्तावद्यं प्रभु: ॥ १५॥ 
` चतो विश्लपतिर्देवैः संस्तुतःप्रणतार्तिहा। चकार तेषां छृत्यानिविप्नानिदितिजन्मनाम्‌ 
` पावती च पुनदेची पुत्रत्वे परिकल्प्य च। अशोकस्याऽङ्कुर वार्भिरवद्ध्यतस्वाहृतेः ॥ 
'सपतर्षोनथ चाऽऽहूय संस्कारमङ्गळं तरोः । कारयामास तन्वङ्गी ततस्तांमुनयो ऽचरुचन, 
त्वयेव दर्शिते मार्ग मर्यादां कर्तुमर्हसि | कि फलं भविता देवि कल्पितेस्तरुपुनरकः॥ 


र 
| यो चे निरुदके ग्रामे करूपं कारयते वुघः । यावत्तोयं भवेत्क्रूपे तावत्स्वग स मोदते॥ 
| ऐशकूपसमा घापी दशवापीसमं सर: । दशसरःसमा कन्या दशकन्यासमः क्रतुः ॥ 
| _ ` दशक्रतुसमः पुत्रो दशपुत्रसमो हुमः ॥ २२॥ 
| "व मम मर्यादा नियता लोकभाविनी । जीणोंडारे छते वापि फळंतदुद्विणणंमतम्‌ 
|. ॥ इतिश्री गणेशोत्पत्तिः ॥ द टर 
ततत | 
| २ केदाचिद्ठगवाचुसया सह मन्दरे । मन्दिरे दषेजनने कळघौतमये ; 
_ “कीणेकलुमामोदमददालिकुलकूजिते । किन्नरोद्रीतसज्ञीत प्रतिशब्दितमध्यके ॥ २५ 
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, देषेरे ं - _ "कॅ स्कन्द्पुराणम्‌ # - . [ १ माहेश्वरखण 
तं शुत्वा कौतुकाद्देवी किमेतदिति शङ्करम्‌ । पर्यप्च्छच्छुभतबुईर विस 
तामाह देवीं गिरिशो दृश्पूर्वास्तु ते त्वया । 
| पते गणा मे क्रीडन्ति शैले5स्मिस्त्वत्प्रिया: शुभे ! ॥ २६॥ 

तपसा ब्रहमचर्येण क्लेरोन क्षेत्रसाधनैः । यैरहं तोषितः पृथ्व्यां त एते मचुजोत्तमाः। 
मत्समीपमचुप्रापा मम लोकं घरानने || चराचरस्य जगतः सृष्टिसंहारणक्षमा॥११। 
Fr प्रीतिनेभिविरहितो रमे । एते अहमहं चैते तानेतान्पश्य पार्वति ॥३१९ 
रा देवी दहरो तान्गचाक्षके । स्थिता पझपलाशाक्षीमहादेयेनमाषिता 
॥ केचित्कश कैचित्स्थूलमहोद्राः । व्याघेभमेषाजमुखानानाप्राणिमहासुखाः 
जा एना नझा उालामुखाः परे। गोकर्णा गजकर्णाश्च बहुपादमुखेक्षणः 
घाहनाश्चैव नानायुधधरास्तथा । गीतचादित्रतत्त्वक्षाः सत्त्वगीतरसप्रियाः । 

तान्हूट्टा पावती पाइ कतिसंख्या भिधास्त्वमी ॥-७॥ 


र श्रीशङ्कर उवाच 
त्वमी देवि असंख्येयाभिधास्तथा जगदापूरितं सर्वमेतैभींमैमहावलैः 
लते । जः ° Cn 71 || 
षु रथ्यासु जीर्णोद्यानेषु वेश्मसु । दानघानां टि क 


र  शरीरेघु बालेपून्मत्तकेषु च॥. 
एते विशन्ति मुदिला नानाहारविहारिण: । ऊष्मपाः फेनपाञ्चैव धूप्रपा मधुपायितः 


मनःशिलेन कल्केन य एष च्छुरितानन नत व भास्कराकार | 
सिल सङ्घशस्तव 

` आकर्ण्याऽऽकण्यंते देव वा मुहनृत्यतिहास्यञ्ञ विद्धाति य 17 | 
_ सदाशिवशिवेत्येवं षिहलो चक्ति यो सुदुः । 
एनं विज्ञातुमिच्छामि किन्नामा5सी. गणस्तव । 


be i ख एप वीरको देवि सदा मेऽद्रिसुते ! प्रिय: ॥ ४५ ॥ क, क 


सप्तर्विशोऽध्यायः ] ॐ पार्व॑तीस्मतिकृष्णवणकृतेशिवनमंवचनम्‌ ॐ ३४३ 

नानाश्चर्येडुणाधारः प्रतीहारो मतोऽम्विके ! । 2 

` देब्युवाच 
ईद्वरास्य खुतस्याऽपि ममोत्कण्ठा पुरान्तक ! ॥ ४६ ॥ 
'कदाऽहमीहुशं पुत्रं लप्स्याम्यानन्द्दायकम्‌ | 
शर्व उवार . 

एष एव सुतस्तेऽस्तु यावदीद्वक्परो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
इत्युक्ता चिजयां प्राह शीघ्रमानय बीरकम्‌। विजयाच ततोगत्वाचीरकंबाकयमत्रवोत्‌, 
एहि बीरकाते देची गिरिजातो षिताशुभा । त्वामाहयति सादेवीभवस्या5चुमतेस्वयम्‌ 
इत्युक्तः सम्भ्रमयुतो सुखं ्म्माञ्येपाणिना । देन्याःसमीपमागच्छञययाऽचुगतःशनेः 
तं दृट्टा गिरिजा प्राह गिरा मधुरवर्णया । एहोहि पुत्र द्तस्त्वं भवेन मम पुत्रकः॥ 
इत्युक्तोदण्डबद्देवींप्र णस्याऽवस्थितःपुरः। माताततस्तमालिङप्यछतवोत्सङ्गैचचीरकमः 
चुचुम्ब च कपोले तं गात्राणिच प्रमाजेयत्‌। भूषयामासदिव्यस्तंस्वयंनानाविभूषणः 
एवं सङ्कढप्यतं पुत्रंछालयित्वा उमा चिरम्‌। उवाच पुत्रक्रीडैति गच्छसाधंगणेरिति 
ततश्चिक्रीड मध्ये सगणानां पार्वतीसुतः । सुदुः सशाडूरीम « 
प्रणम्यसर्वभूता निप्नार्थयाम्यस्मिदुष्करम्‌ | अबत्याभजध्वमीशानंयस्यामक्तेस्विफलम्‌ 
कीडिलुं वीरके याते ततो देवी च पार्वती । नानाकथामिश्चिक्रीड पुनरेच जरास्टुता। | 
ततो गिरिसुताकण्ठे क्षिप्तवाहुमहेश्वरः । तपसस्तु विशेषार्थं नमे देवीं किलाऽद्रबीत्‌ | 
स हि गौरतनुःशर्चोचिशेषाच्छशिशोमितः । रक्षिताचविभावर्यादेवीनीळोत्पळच्छविः द 

शवे उचाच र 

शरीरे ममतन्वङ्गी सितेभास्यसितद्युतिः ।. सुजज्जीवासिता ग्रे संश्लिष्टा चन्दने तसौ | 
चन्द्रज्योत्स्राभिसम्पृक्तातामसी रजनी यथा । रजनी वा सिते पक्षेद्षष्टिदोषंददासि मे 
इत्युक्ता गिरिजा तेन कण्ठं शर्वाढिमुच्यसा | उवाच र 


शशिखण्डभ्रत्‌ 


त तपोर्भिदीततच स्तिँयैच्चां प्राथितवत्यहम, ollection. तस्य मेः [र मियमस्यैवमवमानः यचच नः । 


_ ३४४ * स्कन्दूपुसणम्‌ क - . “[ १ माहेश्वरंसण्डे 
नेचा5हं कुरिला शवेविषमा नचंधूर्ज> ]| स्वदोपैस्त्वंगत:. क्षान्ति तथा दोषाकरश्रियः 
नाहं सुष्णामि नयने नेत्रहन्ताभवान्भव ॥ भयस्तत्ते चिजानाति तथैचेदं जगत्त्रयम्‌॥ 
मूध्निशलं जनयसे स्वेदोषमांमधिक्षिपन्‌ । यत्त्वममाहकृष्णेति महाकाछो5सिविश्र॒तः 
यास्याम्यहंपरित्यक्तुमात्मानं तपसागिरिम्‌ । जीवन्त्यानास्तिमेकृत्यंधूर्तनपरिभूतया 
_ निशम्य तस्या वचनं कोपतीक्ष्णाक्षर भव: । 

। उवाचा5थ च सम्धान्तो दुर्यचरितो हरः ॥६९॥ 

नतत्त्वज्ञाफसिगिरिजे ना5हंनिन्दापरस्तच | चाटूक्तिवुदुध्याकृतवान्स्तचाहंनरमकीर्तनम्‌ 
चिकल्पःस्वच्छतित्तेतिगिरिजेषासमप्रिया । प्रायेणभूतिलिप्तानामन्यथाचिन्तिताहदि। | 
अस्माहुशानांकूष्णाझ्षिमवतेन्ते5न्यथा गिरः । यथेचं कुपिता भीर नतेवक्ष्यास्यहंपुनः 
नमंवादीम विष्यामि जहिकोपंशुचिस्मिते | शिरसाप्रणतस्तेऽहंरचितस्तेमयाऽञ्जलिः 
दीनेना5प्यपमानेननिन्दितोनेमिविकरियाम्‌[ रमि व्र मस्मिविनश्रो ऽपिनत्वं देविशुणाम्थिता 
इत्यनेकश्राइचाक्येः सूक्तेदेवेनबो घिता । कोपं तीचं न तत्याज सतीमर्मणि घट्टिता। 
यंस्तालका वेगादन्तुमैस्छत शैलजा | 
सत्यंसवेरचयवे: सुतेति सहृशी पितुः ॥ 
गह्योऽसौ इद्येभ्यस्तवाऽऽशया। | 


.कुमारेश्वरमाहात्म्ये पार्वतीप्रकोपचर्णन तास नार ऽकस्य तार २9 | 
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पार्वत्यातपःकरणोर्थ हिमालयेगमनवर्णनम्‌ 

(द्‌ नारद्‌ उचाच 

इत्युक्त्वा मद्रित्तस्माज्रिजेंगाम हिमाद्रिजा । 

तस्यां ्जन्त्यां चक्रुश्च गणाः किलकिलध्वनिम्‌ ॥ १॥ 
क मातर्गच्छसीत्युक्तवारुद्न्तो धाविताःपुरः । विष्टभ्यचरणौ देव्याचीरको वाष्पगद्दम्‌ 
प्रोवाचमातःकिन्वेतटक्कयासिकुपितात्वरा । अहंत्वामनुयास्यामिमातरस्नेहयत्सलाम्‌ 
नाहंसहिष्ये परुषं गिरीशस्य त्वयोज्मितः | पुत्रःपारुष्यपात्रंदिभवेन्मा त्राविनापितुः 
उच्नाम्यचद्नं पश्चादद्भिणेन तु पाणिना । उवाच वीरकं माता मा शोकरपुत्र भावय 
शेलाग्रात्पतितुं नेव न्याय्यं गन्तुंमयासह । वक्ष्यामिपुत्रतेयोग्यंतत्त कार्य त्वया श्टणु 

छष्णेत्युक्ताहरेणाहंनिन्दिताचतृणायिता | साहंतप करिष्यामियथागोरीत्वमाप्च॒याम. 
_गौराङ्गीलम्परोहोषयातायांमय्यनन्तरम्‌ । द्वाररक्षात्वयाकार्यानित्यं रन्ध्रान्यचेक्षिणा 
यथा न काचित्प्रविशैद्यो पिदत्र हरान्तिके । दृष्टा परां खियं चात्र बदेथा मम एरक | 
शीत्रमेव करिष्यामिततो युक्तमनन्तरम्‌ | एवमस्त्विति तां देवीं वीरक-प्राहसाम्पतम्‌ 
| . भातुराज्ञा खुतो हादष्ठाचिताङ्गोगतज्चरः । जगाम भकष सन्द्रष्ट प्रणिपत्य न मातरम्‌ 
| जवक्त्रं ततः प्राइ प्रणम्यसमचस्थितम्‌ । खाधुकण्ठं प्रयाचन्तं नय मामपि ळग . 
|. रोजचक्नर हि त्वां वाल मामियोपहसिष्यति । म 

| परासवाद्धि धूर्तानां मरणं साधु पुत्रक ॥ एवमुक्तवा समादाय हिमाद्रि प्रतिसा pn 


अष्टाविोऽध्यायः 
| 


| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहिताया प्रथमे i 


कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहातम्ये पा्वत्यास्तपोथ गमनबणन 
नामाऽष्टाविशोऽध्यायः 
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एकोनत्रिशो5व्यायः 
'कुमारेश्वरमाहात्म्ये मारस्य सबदेवसेनो थिपत्यो भिषेकोत्सववर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
बरजन्तीगिरिजाऽपश्यत्सखीमातु्महाप्रभाम्‌ । कुसुमामो दिंनींनामतस्यशैलस्यदेवताम्‌ 


साऽपि दृष्टागिरिखुतां स्नेहविक्कवमानसा । कपुनगंच्छसीत्युच्चैरा लिङ्गयो वाचदेवता 


साचास्यैसवेमाचख्यौशङ्करात्कोपकारणम्‌ । पुनश्चोचाचगिरिजादेवतांमाठ्सम्मताम्‌ 
नित्यं शैलाधिराजस्य देचतात्वमनिन्दिते । सवंचसन्निधानंचमयि चातीघ घत्सला 
तदहं सम्प्रवक्ष्यामि यद्धिघेयं तवा ष्घुना । अथाऽन्यसतरीप्रवेरोलु समीपे तु पिनाकितः 
त्वयाऽऽख्येयं मम शुभे ! युक्तं पश्चात्करोम्यहम्‌ । | 
तथेंत्युक्त तया देव्या ययौ देवी गिरि प्रति॥ ६ ॥ 
रम्ये तत्र महाश्टङ्गे नानाश्चर्योपशो भिते । विभूषणादि संन्यस्य ब्र्षवल्कलधारिणीं 
तपस्तेपे गिरिखुता पुत्रेण परिपाळिता । ग्रीष्मे पञ्चाझ्निसन्तप्ता चर्षासु च जोषि 
स्थण्डिलस्था च हेमन्ते निराहाराततापसा । एतस्मिननतरेदैत्योहयन्धकस्यसुतोबली 
ज्ञात्वा गतां गिरिसुतां पितुर्वेरमदुस्मरन्‌। आडिर्नाम वकञ्राता रहस्यान्तरपेक्षक॥ 
जिते किलान्धके दैत्ये गिरिशेना5मरद्विषि । आडिञ्चकार विपुलं तपो हरजिगीषया 
तमागत्या5त्रवीदुत्रझातपसापरितो पितत: । बूहि कि घा5सुर्रेष्ठ!तपखा प्रासुमिच्छसि 
ब्रह्माणमाह देत्यस्तु निर्मुत्युत्वमहं बृणे । 
ब्रह्मोचाच ` 
न कख्रिञ्च बिना सत्यु जन्तुरासुर ! चिद्यते ॥ १३॥ ` Fr र 
यतस्ततोऽपि दैत्येन्द्र ! शृत्युः प्राप्यः शरीरिणा । 


देत्यासि 


“ढल Bs Arba Vrat रर वडा दस्तु, मोवाचाभवुजजम्सचम ew हे Si sh १४०" USA 


रूपस्य परिवर्ता मे यदा स्यात्पपसम्भव ॥ तदा सत्युमैम चेदन्यथा त्वमरो हा 


एकोनत्रिशोदध्यायः ] * पार्वतीमुखात्क्रोधरूपीसिहस्योत्पत्तिवर्णनम्‌ ५ ३४७ 
इत्युक्तस्तं तथेत्याह तुष्टः कमलखम्भवः । इत्युक्तोऽमरतांमेने दैत्यराञ्यस्थितो ऽसुरः 
आजगाम स च स्थानं तदा निपुरघातिनः । आगतो दद्दशोतंच वीरकं द्वर्यचस्थितम्‌ 
तं-चासौ वञ्चयित्वा च आडिःसर्पेशरीरभ्रत्‌ । अवारितो वीरकेणप्रविवेशहरान्तिकम्‌ 
सुजङ्गरूपं सन्त्यज्य वभूचाऽथ महासुरः । उमारूपी छलयितुं गिरिशं मूढचेतनः ॥१६ 
कृत्वोमायास्ततो रूपमप्रतकर्यमनोहरम्‌ । सर्वावयवसम्पूर्ण सर्वा भिन्ञानसम्बृतम्‌ ॥ 
चक्रे भगान्तरेदैत्यो दन्तान्वञ्रोपमान्द्ूढान्‌ । तीक्षणग्रन्ुद्धिमोहेनगिरिशहन्तुसुद्यतः 
कृत्वोमारूपमेवंस स्थितो दैत्योहरान्तिके । तां दृष्टा गिरिशस्तुष्टटसमालिंग्यमदाखुरम्‌ 
मन्यमानो गिरिसुतां सर्वैरवयवान्तरैः । अपृच्छत्साधु ते भावो गिरिपुत्री हछत्रिमा . 
या त्वं मदाशयं ज्ञात्वा प्राप्तेह वरवणिनि ! त्वया विरहितःशून्यंमन्ये$स्मिन्सुचनत्रये 
प्राप्ता प्रसन्ना या त्वं मां युक्तमेवम्विधं त्वयि । र 
इत्युक्ते गृहयंम्चेष्टामुमारूप्यसुरो5व्रवीत्‌ ॥ २५॥ | 
याताऽस्मितपसश्चतुंकालोवाक्यात्तवाऽतुळम्‌। रतिश्चतत्रमेनाभूत्ततःप्रा्तातचान्तिकम्‌ | 
इत्युक्तः शङ्करः शङ्कां किचित्प्राप्यावधारयत्‌। कुपिता मयितन्वङ्ीप्रत्यक्षाच दृढनता |: 
अप्राप्तकामासम्पाप्ताकिमेतत्संशयोमम । रहसीति विचिन्त्याउथअभिज्ञानाडिचास्यन्‌ . 
नापश्यद्वामपाश्चे तु तस्या5ड्ढं पद्मलक्षणम्‌। लोम्नामावतंचरित ततोदेवःपिनाकध्क | 
बुदध्वातां दानवीं मायां किशित्प्हसिताननः । मेद रौद्राल्ममाधायचक्रेदैत्यमनोस्थम्‌ 
स रुद्न्मेरवात्रावानचसादं गतो5खुरः | अवुध्यद्वीरको नेतदसुर्दरनिपूदनम्‌ 0३१ ह 
हते च मार्तेनाऽऽशुगा मिना नगदेवता । अपरिञ्छिन्तत्वाथा शैलपुत्र्या न्यवेदयत्‌ 
त्वा वायुमुखाद्देवी क्रोधरक्ताऽतिलोचना । अपश्यद्वीरकं पुत्रे हृदयेन विदूयता॥३३ | 
मातरं मां परित्यज्य यस्मात्त्वं स्नेहविहृलाम्‌ जी क 
विहितावसरः स्रीणां रहोविधौ ॥३४॥ य 
1 | तस्मात्ते परुषा रूक्षा जडा bi गणेशाक्षरसद्दशा शिळा माता भविष्यति 
| 'स्वसुत्सण्शापाया गिरिपुत्यास्त्वनन्तरम । लिमा न्तरम्‌ । निर्जगाम मुखात्क्रोधःसिंहरूपीमहावलः 
` सां मा व विसित रख्य 


(इट ..__: # स्कन्द्पुराणम्‌ # .. ` [° माहेभ्वरञ् 
: मोदुधूतबलळांगूलदंप्रोत्करशुहामुखः । व्यावृतास्यो ललजिहः क्षामकुक्षिश्विखादिपुः 
` सस्या55स्ये वर्तितुदेघीव्यवस्यत सती तदा । ज्ञात्वा मनोगतंतर्याभगचांश्चतुराननः 
. आजगामाऽऽश्रमपदं सम्पदामाश्रयंततः । आगम्योवाचतांद्रह्मागिरिजां सृष्टया गिरा 
किंदेचि प्राहुकामाऽसि किमळम्यंददामि ते । तच्छुत्वोचाचगिरिजागुरुगौरचगर्मित्म्‌ 
तपसा डुष्करेणाऽऽसतःपतित्वेशङ्करो मया । स मां श्यामलवर्णति बहुश/प्रोक्तवान्मवः 

स्यामहं काञ्चनाकारा वाल्लभ्येन च संयुता । 

| 5 भ्तुभूंतपतेरङ्गे ह्येकतो निविशङ्किता ॥ ४३ ॥ 

तस्यास्तद्राषितं श्वुत्वा प्रोचाच जळजासनः । एवं भवतु भूयस्त्वं भठुँदहार्थधारिणी 
। ततस्तस्या:शरीरासुख्नीसुनीलाग्वुजत्विपा | निर्गतासाभवद्घीमाघण्टादस्तात्रिकोचना 
'  चानाभरणपूर्णाङ्गी पीतकौशेयचासिनी | तामत्रवीत्ततो ब्रह्मा देवी नीलाम्बुजत्विषम्‌ 
' ` अस्मादुभूधरजादेहसरम्पर्काच्त्व ममाऽऽञ्चया | सम्प्राप्ता छतकत्यत्वमेकानंशापुराकृतिः 
| य पष सिंहः परोदुभूतो देव्याःकरोधाद्वरानने । स तेऽस्तुवाहनो दे विकेतौ चास्तुमद्दबलः 
je | 'गच्छ विन्ध्याचले तत्र सुरकार्यं करिष्यति । अत्र शुम्भ निशुम्भौचहत्वातारकसँन्यपौ 
' | याञ्चालोनाम यक्षोऽयं यक्षटक्षपदानुग: दत्तस्ते किङ्करो देवि महामायाशतैर्यृतः ॥ 

इत्युक्ता कौशिकी देची तथेत्याह पितामहम्‌ । 


निर्गतायां च कौशिक्यां जाता स्वैराध्चिता गुणे: ॥ ५१॥ 
सस्ता ५ 


। तासुवाच च कोपेन तिष्ठ तिष्ट क यासि च॥ 
| पयोजनं न तेऽस्तीद गच्छ यावत मत्स्येसे । देव्या रूपधरोदैत्योदेवंचञ्चयितुं त्विदं 
| ्रचिष्टोनच इष्टोऽसौ स च देवेनघातितः । घातिते चाऽहमाक्षि्तो नीळकण्डेनधीमता | 
|. का5पिखी नाउपि मोक्तव्या त्वया पुत्रेति साद्रम्‌ । 00). 
त्स्मात्त्वसत्र आरिया. बरषपशान्यनेकशः 1५७५ Foundation USA 
छप्स्यसेवज । एंकामेप्रचिरोद्त्र माताया सू 


न चाऽप्यत्र प्रवेश लप्स्यसेः 


ज माताया स्नेहवत्सला 


पकोनत्रिंशो ऽध्यायः ] # तपःकत्वापार्वेतीपुनर्महेशान्तिक्रेसमागतेतिवर्णनम्‌ # ३४६ 


४० नगाधिराजतनया पावती रुद्रवलमा | इत्युक्ता तु ततो देवी चिन्तयामास चेतसा ॥ _ 
न सा नारी तु देत्योऽसौ वायोनेंघाऽवभासत । दृथव वीरकःशप्तोमयांक्रोधपरीतया 
अकार्यक्रियतेमूढे: प्राप्यक्तोधसमन्वितेः । क्रोधेननश्यतेकीतिःक्रोघोहन्तिस्थिरांश्रियम्‌ 
अपरिच्छिन्नसर्वार्था पुत्रं शापितवत्यहम्‌ । विपरोतार्थवोदुधृणां सुलभा विपदो यतः 
सञ्चिन्त्येचमुवाचेदं चीरक प्रति शैलजा । अधो लज्ञाविकारेण वदनेनाम्वुजत्विषा॥; 
अहं वीरक ते माता मा तेऽस्तु मनसोभ्रमः । शद्भुस्स्थाइस्मिद्यितासुतातुहिमभूझ्तः 

| मम गात्रस्थितिभ्रान्त्या मा शङ्का पुत्रभावय । तुष्टेन गौरतादत्ता मयेयं पह्ययोनिना' 

मग्रा शप्तो5स्यविदिते वृत्तान्ते देत्यनिमिते । ज्ञात्वा नारीप्रवेशं तु शब्भुरेरहसिस्थिते 

न निवतेयितुं शक्यः शापः कि तु व्रचीमि ते । 
मानुष्यां तु शिळायां त्वं शिलादात्सम्भविप्यसि॥ ६७ ॥ 

पुण्ये चाऽप्यर्वदारण्ये स्वर्गमोक्षप्रदेटृणाम्‌ । अचलेश्वरलिङ्गं तु वतेते यत्र वीरक :॥ 

बाराणस्यां विश्वनाथसमंतत्फळदंद॒णाम्‌ । प्रभा सस्यचय़ात्रामिदेशभियत्फलंदणाम्‌ 

तदैकयातरयाप्रोक्तमर्वदस्य महागिरेः । यत्र तप्त्वा तपो मर्त्या देहथातून्विहाय च॥ 

संसारी न पुनर्भूयान्महेश्वरवचो यथा । अबुंदो यदि लम्येत सेवितुं जन्मदुःखितः ॥ 

वाराणसीं च केदार किं स्मरन्ति वृथैव ते । तत्राराध्यमवंदेवं भवाजन्दी तिनाम*्रत्‌ 
शीघ्रमेष्यसि चाऽत्वप्रतीहारत्वमाप्स्यसि । एबमुक्ते हछरोमा वारकः प्रणिपत्यताम्‌ 
सस्तूय विविधेर्वाक्येर्मातर॑ समभाषत । धन्योऽहं देवि यो लप्स्येमाुष्यमतिडुरुसम्‌ 
शापोऽचुग्रहरूपोऽयं विशेषादर्बदाचले । समीपे यस्य पुण्योऽस्ति महीसागस्सङ्गम॥ 
ऊधः पृथिव्या देशोऽयं यो गिरेशचार्णवान्तरे | तत्रगत्वा महत्पुण्यमवाप्यभवमक्तित २ 
पुनरेष्यामिभोमातरित्युरुवाऽभूच्छिलासुतः । देवीच ्रविवेशाऽथसवनंशशिमौलिनः 
॥ इत्यर्वदाख्यानम्‌॥ र 

`` ` ततो दृष्ट्रा च तां प्राह धिय्नार्य इतिच्यम्वकः ॥७८॥ -. २... 

जा च प्रणस्य रहेन । जड:प्रकृतिभागो ऽयनार्यश्चा्दन्तिनिन्दनाम्‌ | 

पुरुषाणां प्रसादेन मुच्यन्ते भवसागरात्‌ । ततः प्रहएस्तामाह हरो योग्या5घुना झुमे 
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देण टता ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरे 

पुत्रं दास्यामि येन त्वं ख्यातिमाप्स्यसि शोभने ! । 

ततो रेमे हि देव्या स नानाश्चर्याल्यो हरः ॥ ८१ ॥ 
ततो वर्षसहसेषु देवास्त्वरितमानसाः। ज्वळनं नोद्यामाुर्ञातुं शङ्करचेष्टितम्‌ ॥८२ 
द्वारि स्थितं प्रतीहारं वञ्चयित्वा च पावकः । पारावतस्य रूपेण प्रचिचेशहरान्तिकम्‌ 
दद्दशे तं च देवेशो विनतां प्रेक्ष्यपाब॑तीम्‌ । ततस्तं ज्यलनंप्राह नेतद्योग्यं त्ववाहत्म्‌ 
यदिदं क्लुभितं स्थानान्मम तेजोह्यनुत्तमम्‌ । ग्रहण त्वंखुदुर्वद्धनोचाधक्ष्या मित्वांस्षा | 
भीतस्ततो5सौ जग्राह सचंदेवमुखं च सः | तेन ते वहिसहिता बिह्रलाश्च खुराःछताः 
बिपाट्य जटराप्येषां वीयं माहेश्वरंततः । निष्क्रान्तं तत्सरो जातं पारदं शतयोजनम्‌ 

चल्लिश्व व्याकुलीभूतो गङ्गायां मुमुचे सकृत्‌। 

दह्यमाना च सा देवी तरङ्गबेहिरुत्सजत्‌ ॥ ८८ ॥ 
जातस्त्रिसुवनख्यातस्तेन च श्वेतपर्वतः । एतस्मिन्नन्दरे घह्विराहूतश्च हिमालये ॥८४॥ 
सप्तविभिबेहिहोमं कुवेङ्िमेन्त्रचीरयत; । आगत्य तत्र जग्राह वहिर्भागं च तं हुतम्‌॥ 
गते5हथत्वस्मिश्वतत्रस्थःपल्लीस्तेषामपश्यत ।खुचर्णकद्लीस्तम्भनिभास्ताश्चरद्र॒लेखयां 

पश्यमानः प्रफुल्लाक्षो घहिः कामघशं गत: | 

स भूयश्चिन्तयामास न न्याय्यं छुसितो ऽस्मि यत्‌ ॥ ६२॥ 

साध्वी: पत्नीडिजेन्द्राणामकामा: कामयास्यहम्‌ । 

क ` पापमेतत्कम चोग्रं नश्यामि तणवत्स्फुटम्‌ ॥ ६३ ॥ 
त्वेतक्षश्यतेकी तिर्याचदाचन्द्रतारकम्‌ । एवं सञ्चिन्त्य बहुधा गत्वा चेच दनान्तरम्‌ 
संयन्तुं ना5मचच्छक्त उपायेबहुसिमेनः । ततः स कामसन्तत्तो मूच्छितः समपद्यत॥ 
6 | 'ततःस्वाहाचभार्या5स्यचुबुधे तद्विचेष्टितम्‌ । ज्ञात्वाचचिन्तयामासप्रहष्टामनसिस्वयम 
|| स्वाँ भार्यामथमांत्यक्ततावडुघासादषज्ञया । भार्या: कामयतेनूनंसपर्षीणांमहात्मनारम 
| 'तदासां रूपमाशित्य रमिष्येतेनचाप्यहम्‌ । ततस्त्वज्रिसोभायां शिवानामेतिशोभना 
| तस्या रूपं समाधाय पाचकप्राप्यसा5त्रवीत्‌ । 1त्वंकाम यितुमर्हि 
नादार क क मामग्नेकामसन्तप्तांत्वंकाम यितुमर्हसिं 


भाया 'घानाम एन २ 
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सर्वाभिः सहिता प्राप्ता ताश्च यास्यन्त्यनुक्रमात्‌। 
अस्माकं त्वं प्रियो नित्यं त्व्चित्ताश्च वयं तथा ॥ १०१ ॥ 
ततः स कामसन्तप्तः सम्वभूच तया सह । प्रीते प्रीताच सा देवी नि्जेगामचनान्तरात्‌ 
चिन्तयन्ती ममेदं चेटूपं द्रक्ष्यन्ति कानने । ते ब्रा्मणीनामनृतंदोपंचक्ष्यन्ति पावकात्‌. 
तस्मादेतद्रक्षमाणा गरुडी सम्भवाम्यहम्‌ । सुपर्णा सा ततो भूत्वा ददो श्वेतपचंतम्‌ 
शरस्तम्वैः जुसस्पृक्तं रक्षोभिश्च पिशाचकेः । सा तत्र सहसागत्वाशेलपृष्ठंखुदुगेमम्‌ 
। ग्राक्षिपत्काञ्चनेकुण्डे शुक्र तद्धारणेऽक्षमा । शिष्टानामपिदेचीनां सप्तपोणांमहात्मनाम्‌ 
पल्लीखरूपतां इत्वा कामयामास पावकम्‌ | दिव्यं रूपमरुन्धत्याःकतुं न शकितं तया 
तस्यास्तपःप्रभावेण भतु शुश्रूषणेन च । षट्कृत्वस्तत्तु निक्षिपतमझिरेतः कुरुद्ह ॥ 
कुण्डे७स्मिञ्चैत्रवहुले प्रतिप्चेव स्वाहया । ततश्च पावको दुःखाच्छुशोचचमुमोह च 
आः पापं कृतमित्येव देहन्यासेऽकरोन्मतिम्‌। 
ततस्तं खेचरी वाणी प्राह मा मरणं कुरु ॥ ११० ॥ 
भाव्यमेतव्य भाव्यर्थात्को हि पावक सुच्यते । भाब्यर्थेनापियत्ते च परदारोपसेचनम्‌ 
कत तच्चेतसा तेन त्वामजीणं प्रवेक्ष्यति | श्वेतकेतो महायज्ञे घुतधाराभितर्पितम्‌॥ 
शोक च त्यज नैतास्ताः स्वाहैवेयं तव प्रिया । श्वेतपवेतकुण्डस्थंपुत्नत्व॑ द्रष्टुमहेसि 
ततो चहिस्तत्र गत्वा दद्ररो तनयं प्रमुम्‌ ॥ ११३ ॥ 
अर्जुन उचाच 9 
कस्मात्स्वाहा5करोदूपं षण्णां तासां महामुने ! ॥ ११४ ॥ ६ 
यत्ता भर्तुपराः साध्व्यस्तपस्विन्यो5झिसक्निभाः । ; 
न विभेति च किं ताभ्यः षड्भ्यः स्वाहा5पराधिनी ॥ ३ 
भर्तृभत्तया जगद्दग्घुँ यतः शाक्ताश्चं ता सुने ! ॥ ११५ ॥ के 
- नारद्‌ उचाच क न 
सत्यमेतत्कुरुओ्ेष्ठ श्रणु तच्चाउपि कारणम्‌। येन तासांकृतं रूप ने चा शान तन 
यत्र तहिनाक्षितं रुद्वतेजः सहत्पुरा । गङ्गायां तत्रसस्वस्ताः षद्पत्न्यो5ज्ञानमावत | 
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11 इपर ` `. . कै स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ १ माहेभ्वरखप्डे 
ततस्ता विह्दलीभूतास्तेजसा तेन मोहिता:-। ळञ्जयाचस्वभरतृ णां गङ्गातीरस्थितारहः 
पतद्न्तरमालोक्य चिकीषेन्ती मनीषितम्‌ । स्वाहा शरीरमाविश्यतासांतेजोजहारतत्‌ 
चिक्रीड वहिजाया5पि यथा ते कथितं मया ॥ १२० ॥ 

उपकारमिमं ताभिः स्मरन्तीसिश्च भारत । न शप्ता सा यतः शापोनदैयश्रोपकारिणि 
ततः सप्तरयो ज्ञात्वा ज्ञानेनाऽशुचितांगताः । तत्यञ्चःष्‌तदापल्ली चिनादेचीमरुन्धतीम्‌ 
विश्वामित्रस्तु भगवान्कुमारं शरणं गतः | स्तवं दिव्यंसम्प्रचक्रे महासेनस्यचापिसः 
अष्टोत्तरशतं नास्नां श्णुत्वंतानिफाल्गुन । जपेन येषां पापानियान्तिज्ञानमवाप्तुयात्‌, 
(| त्वं नातो त्वं ब्रह्मा ब्रह्म ब्राह्मणचत्सलः । ब्रह्मण्यो ब्रहमदेचश्च ब्रह्मदो ब्रह्मसंग्रहः ॥ 
| | र 2 - निके तेजो साना च मङ्गलम्‌ । अप्रमेययुणश्वेव मन्त्राणाँ मन्त्रगो सवाद 
| | | सावित्रीमयो देव! स्वंत्रेचाऽपराजितः। मन्त्रः शर्वात्मको देवः षडक्षरवतां वरः 
माळी मौली पताको च जरी सुण्डी शिखण्ड्यपि । 

कुण्डली लाडली वाल; कुमार: प्रवरो घर: ॥ १२८॥ 

' ` गवास्पुत्रः छुरारिञ्ञः सम्भवोभवभावनः । पिनाकी शत्रुहाश्‍वेतोगूढ:स्कन्दःकरात्रणीः 
4 नागराज: सुधर्मात्मा नाकपृष्ठ:सनातनः 
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अपारपारो दुर््यः सर्वभूतहिते रतः । अग्राह्यः कारणं कतां परमेष्ठी परं पदम्‌ ॥१४० 
अचिन्त्यः सर्वभूतात्मा सर्वात्मा त्वं सनातनः । एवंसस्भूतानां संस्तुतः परमेश्वरः 
ना्नामष्टशतेनाऽयं विश्वामित्रमहर्षिणा । प्रसन्नमूतिराहेदं सुनीन्त्रं व्रियतामिति ॥ 
मम त्वया द्विजश्रेष्ठ स्तुतिरेषा निरूपिता । भविष्यति मनो ऽभीएट्राप्तयेप्राणिनांसुवि 
विवर्धते कुळे लक्ष्मीस्तस्ययःप्रपठेदिदम्‌। न राक्षसाःपिशाचाबा न भूतानि नचापदः 
विज्ञकारीणि तदुगेहेयत्रेचसंस्तुवन्तिमाम्‌। ड स्वप्नंचनपश्येत्सवद्धोमुच्येतवन्धनात्‌ 
स्तवस्याऽस्य प्रभावेण दिव्यभावः पुमान्मचेत्‌। 
त्वं च मां श्चतिसंस्कारैः सर्वैः संस्कतुमहेसि ॥ १४६॥ 
संस्काररहितं जन्म यतश्व पशुचत्स्म्यृतम्‌ । त्वं च मद्दरदानेन त्रह्मषिश्च भविष्यसि ॥ 
ततोसु निस्तस्यचक्रेजातकर्मा दिकाः क्रियाः पौरो हित्यंतथामेजेस्कन्द्स्यवाऽ ऽयाः 
ततस्तं घह्निरभ्यागाददश च सुतं गुहम्‌ । षद्छीषं डिगुणश्रोतरं द्वादृशाक्षिसुजक्रमम्‌ 
एकग्रीवं चैककायं कुमारं सव्यलोकयत्‌। कलिलं प्रथमे चाहि द्वितीयेव्यक्तितांगतम्‌ 
तृतीयायां शिशुर्जातश्चतुर्थ्यां पूण एवच । पञ्चम्या संस्छतःसोऽभूत्पावकंचाप्यपश्य | 
ततस्तंपाचकःपार्थआालिळिङ्गु्म्व च । पुत्रेति चोततवातस्मैसशक्यख्मददात्स्त्रयम्‌ 
स च शक्ति समादाय नमस्कृत्य च पावकम्‌ | 
) शवेतश्उङ्गं समारूढो सुखैः पश्यन्दिशो दश ॥ १५३ 
व्यनद्हेरवं म कट । ततः श्‍वेतगिरेः शउङ्गं रक्षा पद्चदशावतम 3 
बिमेद्‌ तरसा शक्त्या शरयोजनचिस्तृतम्‌ । तदेकेन प्रहारेण खण्डश पतितं सुचि ॥ 
चूणोकृता राक्षसास्ते सततं धमंशत्रचः । तत प्रव्यथिता भूमिब्येशीयेत नल ॥ गः 
भीताश्च पेताः सर्वे चुक्रशुः प्रलयाद्यथा । भूतानि तत्र खुर्र जादित्रादीतिखोज््यः ह 
एवं भुत्वा ततो देवा वासबं सह तेउद्युबन्‌। येनेकेन प्रदारिण त्रेलोक्य बब न्याकलीरुत | 
से सङ्कु: क्षणाद्विवं संहरिष्यति घासच ॥ वयच पालताया व तंदोम्यते ज ऱ्ह 
कच ञाणं सदा कार्य प्राणैः कण्ठगतैरपि । अस्माक पश्यतामेवंयदिर 
(शिकवतो, इलाध्यं हि मरणं क्षणात्‌। 
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तदस्माभिः संहैनं त्वं क्षन्तुमहेसि चासव! ॥ १६१ ॥ 
एवमुक्तस्तथेत्युक्तवा देवैः साधं तमम्ययात्‌ । विधित्खुस्तस्यचीर्यस शक्रस्तूर्णतरतदा 
'उग्ने तञ्च महावेगं देवानोक॑ दुरासदम्‌ । नर्दमानं शुहः प्रेष्य ननाद्‌ जलूधियंथा॥ 
'तस्य नादेन महता समुद्भुतोदधिप्रभम्‌ । बभ्राम तत्रतत्रेच देघसेन्यमचेतनम्‌ 1१६१ 
| जिघांसूजुपसम्प्राधान्देचान्द्ृष्टा स पाचकिः । 

| घिससज्जे मुखात्ततरपरबृद्धाःपाचकायिषः ॥ १६५ ॥ 
| | अद्हृद्देवसैन्यानि चेष्टमानानि भूतले । ते प्रदी्तशिरोदेहाः प्रदीप्तायुधवाहनाः ॥१६६॥ 
' पच्युताः सहसा भान्ति दिवस्तारागणाइव। दह्यमानाः प्रपन्नास्तेशरणंपाघकात्मजम्‌ 
| देवा घञ्जधरं प्रोचुस्त्यज घज्जं शतक्रतो | उक्तो देवैस्तदाशक्रः स्कन्दे घज्जमघासजत्‌ 


तद्विस्ष्ं जघानाऽऽशु पाश्व॑ स्कन्द्स्य दक्षिणम्‌ । 
| ' विभेद्‌ च कुरुथ्रेष्ठ! तदा तस्य महात्मनः ॥ १६६ ॥ 


।। पज्रमहारात्स्कन्द्स्य सञ्जातः पुरुषोऽपरः । युवाकाञ्चनसन्नाहः शक्तिश्वग्दिव्यकुण्डढः 
:__ शाख इत्यभिविख्यातः सो५पिव्यनदददुतम्‌ 


' ' तत्रापि ताद्वशो जज्ञे नेगमेय इति श्रुतः । 
' तदैन्द्रो वजमुत्सज्य पराञ्जलिः शरणं 


३५४ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [१ : 
| 


चृषभा तथा ॥ १७५॥ ह 
“ खासांचीयंसम्पजःशिशुञ्या5भूत्सुदारुणः 
एषघीराष्ट्रकःप्रोक्तःस्कन्द्मातृगणो दतः 


आया पलाला मित्राचससेताःशिशुमातरः | 
' स्कन्द्॒मसादजः पुत्रों लोहिताक्षो भयङ्कर; । 
1 | पूजनीयः सदा भक्त्या सर्वापस्मारशान्तिदः | उपातिषठ्ततःसकन्दं हिरिण्यकवचसजम्‌. | 
। छो हवितांबरसस्बीतंत्रेलोक्यस्याऽपिस्ुपभम्‌ | युचानं शी:स्वयम्भेजेतंप्रणम्यशरीरिगी | 
| धिया ज्य तम्पाडुः सर्वेदेबाःप्रणम्य बै । हिरण्यचर्ण! सद ते लोका शङ्करो अव | 

प ((./अललानिन्द्रो क तो लाघ-करे्ेक्यस्क हिं 1. ११ USA र 


३ 


यकोनत्रिशोऽध्या्यः ] # शिवपार्वेतीसम्वादः ॐ ३५७५ 


स्कन्द्‌ उवाच 
किमिन्द्रः सर्वक्षोकानां करोतीह सुरोत्तमाः । कथं देवगणांश्चैवपाति नित्यं सुरेश्वरः 
देवा ऊचुः 


इन्द्रो दिशति भूतानां वळंतेजःप्रजाःखुखम्‌ । प्रश्ञांप्रयच्छतितथा सर्वान्दायान्सुरेश्वरः 
डुर्बृत्तानां स हरति वृत्तस्थानं प्रयच्छति । अनुशास्ति च भूतानि कार्येछु वलवत्तरः 
असूर्थेच भवेत्सूर्यस्तथाऽचन्द्रे च चन्द्रमाः । भवत्यसिश्चवायुश्च एथिव्यांजीवकारणम्‌ 
तदिन्द्रेण कर्तव्यमिन्द्रो हि विपुल बलम्‌ । त्वं चेन्द्रोभवनोचीर तारकंजहि ते नमः 
इन्द्र उवाच 
त्वं भनेन्द्रोमहावाहो सर्वेषां नः सुखावहः । प्रणम्य प्रार्थयेस्कन्द! तारकंजहि रक्ष नः 
स्कन्द्‌ उवाच 
. शाधि त्वमेव त्रेलोक्यं भवानिन्द्रोऽस्तु सर्वदा । 
करिष्ये चेन्द्रकर्माणि न ममेन्द्रत्चमीप्सितम्‌ ॥ १८८॥ | 
त्वमेच राजा भद्रन्ते त्रैलोक्यस्य ममैच च । करोमि किच ते शक्र! शासनं ब्रूहितन्मम 
इन्द्र उवाच प 
यदि सत्यमिदं वाक्यं निम्चयाद्वाषितंत्वया । अभिषिच्यस्व देवानांसैनापत्येमहावळ 
अहमिन्द्रो भविष्यामि तच वाक्याद्यशोऽस्तु ते ॥ १६० ॥ 
स्कन्द उचाच 9 
दानवानां विनाशाय देवानामर्थसिद्धये । गोब्राह्मणस्य चाथांय पबमस्तु वचस्तु त. 
__ ऐत्युक्त सुमहानादः सुराणामस्यजायत । भूतानां चापि सर्वेषां त्रेलोक्याकम्पकारक' 
जयेति तुष्टुबुश्चनं वादित्राण्यम्यवादयन्‌ । नगतुस्तुष्ट्यु्वेनं कराघाताश्च चक्रिरे ॥ 
.. तेन शब्देन महला विस्मिता नगनन्दिनी । शङ्करं आराह को देव ! नादोऽयमतिवतते 
रुद्र उचाच a नका 
_ अच नूनं प्रहृष्टानां खुराणां विविधा गिर; । थूयन्तेचतथादेवि यथा जात 
_____ (त्पवांन्कतराह्मणानांश्च"साश्यीलां.त्रःव्रितकसामू ७+ 


| 
| 


| बकस शनिः याल ation | 
{ _ 'एवमेवेति. तानांह'स्कन्दस्तचि सुलभ ससस थरि ह य सनकादय ह 


३५६ ड * स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखप्डे 
माजेयिष्यति चाऽश्रूणि पुत्रस्ते पुण्यचत्यपि ॥ १ ३६॥ 
एवं वद्ति.सा देवी द्रष्टु तमुत्छुकाऽभवत्‌ । शङ्करश्च महातेजाः पुत्रस्नेहाधिकोयतः 
बृषभं तत आरुह्य देव्या सह समुत्सुकः ।. सगणो भव आगच्छत्पुत्रद्शेनलाळसः॥ 
ततो ब्रह्मा महासेनं प्रजापतिरथाऽत्रचीत्‌। अभिगच्छ महादेचं पितरं मातरं प्रभो ॥ 
अनयोर्वीयसंयोगात्तचोत्पत्तिस्तु प्राथमी । पवमस्त्वितिचाप्युत्तचामहासेनोमहेश्वरम्‌ 
अपूजयदमेयात्मा पितरं मातरं च ताम्‌। ततस्तमालिङ्ग्य सुतं चिरंसंयोञ्यचाशिपः 
चिरं जहषतुश्चोभौ पार्वेतीपरमेश्वरौ । सिद्धसारस्य तत्त्वे च ददौ तुष्टोऽस्य शङ्कर 
देवी प्रकृतिमोक्षं च तुष्टा हषपरिप्लुता । एतस्मिन्नेव काले तु षड्देव्यस्तं समागम 
ऋषिसिस्ताः परित्यक्तास्तं पुत्रेति जगुस्तदा । 
पार्वेती च ततः प्राह मम पुत्रो न वस्त्वयम्‌ ॥ २०४ ॥ | 
स्वाहा ममेति च प्राह पावकश्च ममेति च । रुद्रो ममेति च प्राह मम देवनदीति च॥ | 
चक्रुस्ते कलहं घोरं विघद्न्तः परस्परम्‌ । पुत्रस्नेहो हि बळचान्पार्थकिर्किन कारयैत्‌ 
ततस्तान्प्रहसन्नाह. विवादो युज्यते न च.। सवेषां वो गुहः पुत्रो मत्तोचै ब्रियतां वण 
ततः प्राहुश्च षडदेव्यः स्वर्गोनोह्यक्षयोभवेत्‌। तथेतिताःगुहःप्राहशाक्ररुतत्रान्तरैऽतरचीतं. 
` रोहिण्याञ्चाचुजा स्कन्दः स्पर्धेमानासिजित्खला । 
इच्छन्ती ज्येष्ठता देवी पृथक्त्वं च तपोरता ॥ २०६ ॥ 
ततः प्रभृति मूढोऽस्मितत्स्थानेस्थापयप्रभो । ततस्तथेतिचप्रोक्तेहत्तिकास्तादिवंगताः 
नक्षत्र सप्तशीर्षाम भाति तद्वह्िदेवतम्‌। अथैनमत्रचीत्स्वाहा प्रिया नाहं महाचिषः ॥ 
तदग्रे प्रियतां देहि सहासं सदेव च ॥ २११॥ 


स्कन्द उचाच 

हव्यं क्यं च यत्किञ्चिदुद्धिजा होष्यन्ति पावके ॥ २१२॥ 

तत्ते नाख्चा प्रदास्यन्तिवासःसार्धमवेत्त्। पावक: पार्थयामासयज्ञमायान्पुनःसुतर्तः | । 
स चाप्याहाऽचयप्रभृति यज्ञमागानवाप्युहि । इतरे प्रार्थयामास. नस्त्वं खुतोभव | 


त्रिंशोऽध्यायः ] # कार्चिकेयस्यसेनानीत्वेडमिपेकः # ३५३ 


अभ्यषिञ्चन्गिरौ तस्मिन्यो गिनामाधिपत्यके ॥२१५॥ 
योगीश्वरमिति प्राहुस्ततस्तं योगिनस्तथा। जहघुर्देचताश्चैच नानाचाद्यान्यचाद्यन्‌॥ 
अभिषिक्तेन तेनाऽसौ शुशुभे श्वेतपर्वतः । आदित्येनेवांशुमता सुरम्य उद्याचलः ॥ 
ततो देवा: सगन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसस्तथा । हृष्टानां सवभूतानां श्ूयतेनिनदोमहान, 
एवं सेन्द्रं जगत्सर्वं शवेतपर्वतसं स्थितम्‌ । प्रहृष्ट प्रेक्ष्यतं स्कन्दं नच तृप्यतिदर्शनात्‌, 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहल्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये स्कन्दकुमारस्य सवेदेचसेनाधिपत्या- 
भिषेकोत्सववर्णनं नामैकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६॥ 


बनी न ऑन 


त्रिशो ऽध्यायः 
कार्तिकेयस्य सेनानीत्वेडमिपेकवर्णनम्‌ 


नारद्‌ उवाच र 
ततःस्कन्द्‌ःखुरैः साधं श्चेतपर्वंतमस्तकात्‌। उत्तीये तारकंहन्तुंदक्षिणां स दिशं ययी 
तत; सरस्वतीतीरे यानि भूतानि नारद ! । ्रहाश्चो ग्रहाश्चैव वेतालाः शाकिनीगणाः 

उन्मादा ये ह्यपस्माराः पलादाञ्च पिशाचकाः 
देवैस्तेषामाधिपत्ये सोऽम्यषिच्यत पावकिः ॥ ३॥ 


ततः सर्वे: खुरे: साथ महीतीर ययौ गुहः । तत्र देवः प्रकथित॑ मदीमादात्मययुचतपप 
*टण्वन्विसिष्मिये स्कन्दः प्रणनाम च तां नदीम व | 


नतो घिष्ठितू]८॥ 
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मणम्य शाक्रप्रमुखा शुहं घचनमत्नुवन्‌ । अभिषिक्तं विना स्कन्द ! सेनापतिमकल्मपम्‌ 
न शर्म लभते सेना तस्मात्त्वमभिघेचय | महीसागरसम्मूतेः पुण्ये्चाऽपि शिवैः 
अभिषेक्ष्यामहे त्वां च तत्र नो दष्टुम्हेसि । यथा हस्तिपदे सर्वपदान्तर्भाच इष्यते॥ 
सवंतीर्थान्तरस्थानं तथार्णवभहीजले । सर्वभूतमयो यद्वत््यम्वकः परिकीर्त्यते ॥१२ 
सवेतीथमयस्तद्वन्महीसागरसङ्गमः । अर्धनारीश्वरं रुपं यथा रुद्रस्य सर्वदम्‌ ॥ १३॥ 
तथा महीसमुद्रस्य खानं सर्वफलप्रदम्‌ । येनाऽत्र पितर: स्कन्द्‌ तपिता भक्तिभावतः 
तेन सर्वेषु तीर्थेछु तर्पिता नाऽत्र संशयः । न चैतद्धदि मन्तव्यं क्षारमेतज्ञलं हि यत्‌ 
यथा हि कडुतिक्तादि गवा अस्तं हि क्षीरद्म्‌। एचमेतत्त्विदंतोयं पितृणांठृसिदायकम्‌ 
एवं चुवत्खु देवेषु कपिलोऽपि मु निर्जगौ । सत्यमेतदुमापुत्र ! सर्वतीर्थमयी मही॥१७ 

कदेमो यस्त्वहमपि ज्ञात्वा तीर्थमहाशुणान्‌ । 

सर्वा सुच परित्यज्य कृत्वा ह्याश्रममास्थित: ॥ १८॥ 


अभिषिञ्चन्तु मां देवाइतितानत्रवीद्धच: । ततोऽमिषेकसम्मारान्सर्वान्सम्भृत्यशास्रतः 
जञहुबुमेन्ञरपूते5झी चत्वारो मुख्यक्रत्विजः । ब्र्माच क्रपिलोजीचो विश्वा मित्रश्चतुर्थकः 
अन्ये च शतशस्तत्र सुनयो वेदपारगाः | तत्राऽद्गुतं महादेचो दर्शयामास भारत !॥ 
यद्‌झिकुण्डमध्यस्थो लिङ्गमूर्तिव्यद्वश्यत । अहमेषाऽझिमध्यस्थो हविर ह्वामिनित्यशः 
एतत्संद्शनाथांय लिङ्गसूतिर्भूद्धिसुः । तहिंगमतुल॑ देवा नमश्चकसुर्द न्विताः ॥२५॥ 
सर्वेपापापहं पाथी! सवेकामफलप्रदम्‌ । तत्र दोमाचसाने च दत्त 'हिमचताशुसे !॥२६ 
दिव्यरल्लान्चिते स्कन्दो निषणणःपरमासने । सवेमङ्गसम्भारै चिधिमन्त्रपुरस्हृतम्‌ 
अभ्यषिचंस्ततो देवा ! कुमारं शङ्करात्मजम्‌। “ 
इन्दो विष्णुर्महावीयों बह्मरद्री च फाल्गुन ! ॥ २८ ॥ 

' आदित्याद्याग्रहाःसर्वतथोभावनिलानली 


re आपदित्यापसवोरुदा; करक ६ ) र 
८ -आदित्यापसवोरुदा;सात्याध्ेचाभ्रिनावुभी-॥! इ 3 । oundation USA 


निशोऽध्यायः |. ॐ व्हात्तिकेयायनानास्त्रादिभरदानम्‌ ॐ ३५६ 


विश्वेदेवाश्च मरुतो गन्धर्वाप्लरखसस्तथा । देवत्रह्मपयश्नेव वालखिल्या मरोचिपाः 
विद्याधरा योगसिद्धाः पुलस्त्यपुलहादयः । पितरः कश्यपोऽत्रिश्चमरीचिशं शुरङ्गिराः 
दक्षोऽथ: मनवो ये च ज्योतीषिऋतवस्तथा । सूतिमत्यश्चसरितो महीप्र्रतिकास्तथा 
छबणाद्याः समुद्राश्च प्रसासाद्याश्च तीर्थकाः । एथिवीयौ दिशश्चेवपादपाःपार्वतास्तथा 
आदित्याद्या मातरश्च कुन्तयो गुहमङ्गलम्‌। ` 
घासुकिप्रमुखा नागास्तथोसौ गरुडारुणौ ॥ ३४॥ | 
बरुणो धनदञ्चैव यमः सानुचरस्तथा । राक्षसो नि तिश्वेव भूतानि च पलाशनाः 
घर्मो बृहस्पतिश्चैव कपिलो गा थिनन्दनः । वडुलत्वाच्च ये नोक्ताविविधादेवतागणाः 
ते च सर्वे महीकूछे हाम्यचिश्वन्सुदागुद्दम । ततो महास्वनामुप्मां देवदैत्यादिदर्पहाम्‌ 
ददौ: पशुपतिस्तस्मै सर्वभूतमहाचमूम्‌। विष्णुदेदौ वेजयन्ती मालां वळविवधिनीम्‌ 
उमा ददौ चारजसी वाससी सूर्यसप्रभा । गङ्गा कमण्डलुं दिव्यमसतोद्ववसुत्तमम्‌ ॥ 
मही महानदी तस्य चाऽक्षमाळां ससागरा । ददौ सुदा कुमाराय दण्डंचैव वृहस्पतिः 
गरुडो दयितं पुत्रं मयूरं चित्रवर्हिणम्‌। अरुणस्तात्रःचूडं च प्रददौ चरणायुधम्‌। 
छागं च घरुणो राजा बळवीर्यसमन्वितम्‌। छृष्णाजिनं तथान्रहमब्रह्मण्यायददोजयम्‌ 
चतुरोऽचुचरा<्ैव महावीर्यान्वलोत्कटान्‌। नन्दिसेनंलोहिताक्षंघण्टाकणेचमानसान्‌ . 
चतुथं चाप्यतिबलं ख्यातं कुसुममाढिनम्‌ । ततः स्थाणु्देदौदेवो महापारिषदं क्रतुम्‌ 
स हि देवासुरे युद्धे देत्यानां भीमकमेणाम्‌। 
जघान दोर्भ्यां सङ्क्रुद्धः प्रयुतानि चतुर्दश ॥ ४५ ॥ 
यम: घादादनुचरी यमकालोपम्रै तदा । उन्माथं च प्रमाथं च महावीर्यौ महायुती N ही 
चुन्राजौ भास्कस्स्येघ यौ सदाचानुयायिनी । तौसूर्यःकार्तिकेयायददीपार्थमुदान्वितः क. 
` भ्छासशङ्गसङ्काशौ श्‍वेतमाल्याचुलेपनौ । सोमो 5प्यचुचरी प्रादान्मणि सुमणिमेबच | ८ 
` ालाजिहं ज्योतिषं च ददावसिरमहाबली । परिघं च बलंचेव मीर्म च उमदाबल्म = | 
` स्कन्दाय त्रीननुचरान्द्दौ विष्णुरुरुक्रमः । उत्कोश पञ्चज॑ चेव वज़दण्डघराडुमी ॥ 
न >> महेशपुतराच,चासततर-परतरीरदा 1.तौ. हि शाततादेस्य जभवु: समर बहन! 


३६० [ * स्कन्दपुराणम्‌ # _ [ १ मावले. 
चर्धेनं बन्धनं चैच आयुवेदविशारदौ । स्कन्दाय ददतुः प्रीवावश्विनौ भरतर्षम ॥५२. 


बळं चाऽतिवळं चेव महाचक्त्रौ महाबली । प्रददी कार्विकेयाय चायुश्चानुचराचुमौ 
घसं चाऽतिघसं वीरौ घरुणश्च ददौ प्रभुः । सुवर्चसं महात्मानं तथैयाप्यतिवचंसम्‌ 
हिमचान्प्रददौ पार्थ साक्षाद्ौ हित्रकाय वै । 
काञ्चनं च ददौ मेर्मेधमालिनमेच च ॥ ५५॥ 
उच्छ्रितं चातिश्उङ्गचमहापाषाणयो घिनौ । स्वाहेयायद्दौप्रीतः सचिन्ध्यःपार्षदौशुभौ 
संग्रहं विग्रहं चैव समुद्रोऽपि गदाधर । प्रददौ पाषंदौ घीरौ महीनद्या समन्वितः। 
उन्मादं पुष्पदन्तं च शङ्ककणं तथैष च । परद्दावझिपुत्राय पार्वती शुभदर्शना ॥ ५८ 
जयं महाजयं चेव नागौ ज्वलनसूनवे । प्रददुर्बलिनां शरेष्ठौ सुपणः पाषंदांचुमी ॥५४ 
एवं साध्याश्च स्द्राश्च घसचः पितरस्तथा । सर्वेजगति ये सुख्याददुःस्कन्दायपार्षदाच 


नाचाचीर्यान्महाचीर्याज्ञानायुधचिभूषणान्‌ । वहुळत्वान्न शक्यन्तेसंख्यातुंतेचफारगुव | 


मातरश्च ददुस्तस्मै तदा मातृगणान्प्रमो ! । 

याभिव्याप्ताखयो लोकाः कल्याणी भिश्चराचराः ॥ ६२॥ 2 
प्रभावती विशालाक्षी गोपालागोनसातथा | अप्खुजाताबृहद्दणडीका लिकाबहुपुत्रका 
भयङ्करी च चक्राङ्गी तीर्थनेमिञ्च माघवी । गीतप्रिया अलाताक्षी चुळा शळभामुखी 


विद्युख्जिह्वा रुद्धकाली शतोळूखळ्मेखला । शतघण्टाकिङ्किणिकाचक्राक्षी चत्वराल्या 


पूतना रोदना त्वामा कोट ] 
ऊध्वेवेणीघरा चेव जरायुजजरानना ॥६६॥ 


खरखेटी दहद्हा तथा धमधमाजया । बहुवेणी बहुशिरा बहुपादा बहुस्तनी isl | 
शतोळूकसुखीरुष्णा कर्णप्रावरणातथा | दैन्याल्याधान्यवासापशुदाधान्यदासलंदी | 
एताश्चान्याश्च बहथश्वमातरों भरत्षभ ! ।.बहुलूत्वादहं तासां न संख्यातुमिहोत्सहे | 
बुक्षचत्वरवासिन्यश्चतुष्पयनिवेशनाः । शुहास्मशानवासिन्यः शैल्पर्रवणालयाः ॥ 


नानाभरणचेषास्ता नानामूतिधरास्तथा । न नानामाषायुधघराः परिचत्स्तदा गुहमः 


; ॥ | 
| ततः स.शुशुसे्ीम्यहो.सुद डा भर"  सैजापत्यै खा मिचिको पवना नामुनीभ्वरे अ 


1 
५ 


पंकत्रिशो$ध्याय: ] _ ॐ स्कन्दविजयाभियानवर्णनम्‌ # ३६१ 
त्ततः प्रणम्य सर्वास्तानेकैकत्वेन पावकिः । त्रियतां वर इत्याह भचत्रह्मपुरोगमान्‌॥ 
इति -श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वरमाहात्म्ये कातिकेयस्य सेनानीत्वेऽभिषेक- 
वर्णनं नाम चरिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


एकत्रिशोऽध्यायः 
'स्कन्दस्यतोरकासुरनगरम्प्रतिबिजया भियानबर्णनम्‌ 


नारद्‌ उचाच. 

से चेनं योज्य चाशीसिरयाचन्तं वरं गुहम्‌ । एव एव बरोऽस्माकंयत्पापंतारकंजादि | 
एवमस्त्विति तानुक्त्वा योगोयोग इतिब्रवन्‌। ताका रिमेहातेजा मयूर चाध्यरोहत | 
शक्तिहस्तो विनद्याऽथ गुहो देचान्स्तदाऽद्रवीत्‌ । यद्यद्यतारकंपापंनाहंहन्मिखुरोत्तमाः ॅ । 
'गोब्राह्मणावमन्तृणां ततो यामि गति स्फुटम्‌ । पर्वतेनप्रतिज्ञातेशब्दो5तिखुमहानमूत्‌ / 
योगोयोग इति प्राहुराज्ञया शरजन्मनः । अरजोवाससी रके चसानः पार्वेतीखुतः ॥ जा 
, अथाऱ्य़े सर्वेदेवानांस्थितो वीरो ययौ सुदा । तस्य केतुरलं भाविचरणायुधशोमितः 
चवरणाम्यांगिरोज्छक्तो यो विदारयितुं रणे। या चेष्टासबंमृतानांप्रभाशान्विवेलंयथा 
तन्मया गुहशक्तिः सा भृशं हस्ते व्यरोचत | त 


यद्वाद्यं सर्वलोकेषु तन्मयं कवचं तथा ॥ ८॥ » क ५ 
` योल्ल्यमानस्यवीरस्य देहेमादुरभूत्स्वयम्‌ धमः पल छु. 
चलमोजः कृपाचव चदुध्वा कण्युग तथा | स्वयंतस्थु्मद्दात्मनः | 


समभे चापि गच्छन्तपृष्ठतो 5चुययौ इरः । यथेनादित्यवर्णनपावंत्या सहितः प्रकु॥ " 
जरा निमिदेत्त हकपेव,स्वयमीळोतलीळय़ा.1 सहल. तस्य... सिहानां 53 Foundation USA 2 दु उस्मित्युकंरयोत्तमे 25 
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३६२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
' अभीषृन्पुरुगव्याघ्र ब्रह्मा च जगृहे स्वयम्‌ । ते पिवन्त इवाकाशं जासयन्तश्चराचरमू 

सिंहा रथस्य गच्छन्तोनदन्तश्चारुकेसरांः। तस्मिन्रथे पशुपतिः स्थितो भात्युमयासह 

वियुता मण्डितः सूर्य: सेन्द्रयापघनो यथा । अग्रतस्तस्य भगवान्धनेशो शुह्यकः सह 
\ आस्थाय रुचिरं याति पुष्पक नरवाहनः । ऐरावणं समास्थाय शक्रश्चापि सुरँःसह 
| पृष्ठतोऽनुययौ यान्तं चरदं वृषभध्वजम्‌ तस्य दक्षिणतो देवा मरुतश्चित्रयो धिनः 
| गच्छन्तिवसुभिःसार्धरुदरश्च सह सङ्गताः । यमश्च सत्युना साधं सर्वतःपरिचारित| 
|, चोरेव्याधिशतेश्चापिसब्यतोयातिको पितः | यमस्यपृष्ठतश्चा पिघोरस्त्रिशिखरः सितः॥ 

बिजयोनाम रुद्रस्य याति शूलः स्वयं ङतः । 

| तसुय्रपाशो भगवान्वरुणः सलिलेश्वरः ॥२०॥ 


। परिषार्य शतेर्याति यादो भिषिविधैबृतः । पृ्ठतोषिजयस्यापि याऽति रुद्रस्य पट्टिशः 
| गदासुशलकत्याचेवेरप्रहरणै्वृतः । पट्टिशंचान्वगात्पार्थ अस्त्रं पाशुपतं महत्‌॥ २२॥ 


| तस्यदक्षिणतोभातिद्ण्डोगच्छल्च्छ्रियाबृतः । अग्वगिरो भिःसहितोदेवैरप्यमिपूजितः 
५ राक्षसाश्राल्यदेवाश्व गन्धर्वा सुजगास्तदा । नदोनदाःसञुद्राश्चमुनयोऽप्सरसांगणाः 


त्वां काळंनजानन्ति मर्त्या ग्रहरताइव । पत्तेषां 
बीराणाञ्न्तिवुं 'सलितं हवेतृत्की तिं. । महाजन, \अगुशया-सतः कन्देः घेनजञय!॥ | 


च गृहे दूतोयस्त्वांशंसतुतारकम्‌॥. ` | | 


ह 


एकत्रिशो५ध्याय: ] क तारकविचिकित्सितम्‌ # क्क 


ममादिश्यासुरेन्द्रायप्राहिणोद्दौत्ययोग्यकम्‌ । अहं स्वयं गन्तुकामःशक्रेणापिचप्रेषितः 
प्रासादे ख्रीसहखाणां प्रावोचंमध्यतो5प्यहम्‌ । असुराधमडुवुंद्ेशकस्त्वामाहतच्छणु 
यज्ञगदलनादाप्तं किल्विषं दानव त्वया । तस्याऽहं नाशकस्ते5दयपुरुषश्चेद्वविष्यसि ॥' 
शीघ्रं निःसर पापिष्ठः निःसरिष्यसिचेन्नहि । क्षणात्तवपुर क्षेप्स्ये पाविञ्र्यायेवसागरे 
इति श्रुत्वा रूक्षवाचं क्रद्धः स्रीगणसंबृतः । सुिसुद्यम्यमा्यावद्वीतश्वाहं पलायित 
व्याकुळस्तत्र वृत्तान्तं कुमारायन्यवेदयम्‌ । मयि चाप्यागतेदेत्यश्चिन्तयामासचेतसि 
नाळच्धसंश्रयः शक्रो वकतुमेतदिहाईति । निमित्तानि च घोराणि सन्त्रासं जनयंतिमे 
एवं चिचिन्त्य चोत्थायगवाक्ष॑सो ऽध्यरोहत । सहस्रमौ मिकावासश्ङ्भबातायनस्थितः 
अपश्यद्देवसैन्यं स दिवं भूमिं च सम्बतम्‌ । रथैर जैयेश्चापि नादिताश्च दिशो दशा। 
विमानेथ्यादुताकारे:किन्नरोद्वीतनादितेः । डुन्दुमिभिगोंविषाणस्ताल शंखैश्चना दितेः 
अक्षोभ्यामिव तां सेनां दृष्टा सोऽचिन्तयत्तदा । 
एते मया जिताः पूवं कस्मादुभूयः समागताः ॥ ४५ ॥ 
इति चिन्तापरो दैत्यः शुश्राव कडुकाक्षरम्‌ । देववग्दिमिरुद्धुष्दं घोरं हृदयदारुणम i 
जयाऽतुरशक्तिदी धितिपिञ्जररुचारुणमण्डळसुजोद्गासितदेघसेन्य पुस्वदनङुसु्दकान . 
न विकासनेन्दो कुमारनाथ जय दितिक्कुळमहोदधिवडवानळ मधुररवमयूरस्बाछुर 
सुऊरकूरकुडतिचरणनखाडुर महासेन तारकवंशशुष्कतृणदाचानळ योगीश्वर | 
योगिजन हृद्यगगनविततचिन्तासन्तानसम्तमसनोदनमरकिरणकल्पनखनिकर __ 
स्कन्द्‌ जय वाल सप्तवासर सुबनाचलिशोकसन्द्हन : ॥ ४७ “ ह 
नमो नमस्तेऽस्तु मनोरमाय नमोऽस्तु ते साधुभयापदाय । 
नमोऽस्तु ते बालकृताचछाय नमोनमो नाशय देवशत्रून.॥ ४८ | 
श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरख 
कौमारिकाखण्डे कुमारेश्वस्माहात्स्ये कुमारस्य तारकासुरनगर प्रति ह 
गमनवर्णनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ म 
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) द्वात्रिंशो ऽध्यायः 


नारदाजुनसम्वादे झुमा रेशमा हास्ये कुमारक्ृततोरकवधवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

थुत्वेतं संस्तवं दैत्यः संघुष्टं देघबन्दिभिः । 

सस्मार ब्रह्मणो वाक्यं चध्ं वालादुपस्थितम्‌॥ १॥ 

श्रुत्वा स छिन्नसर्वाज्रो द्वाःस्थं राजा बचोऽत्रवीत्‌ । 
| अमात्यान्द्रष्डुमिच्छामि शीघ्रमानय मा चिरम्‌ ॥ २॥ 
i: ततस्तेराजवचनात्काळनेमिमुखागताः । प्राह तांस्तारको दैत्यः कि मिदं वो विचेष्टितम्‌. 
8) येःशत्रुसंभवाचार्ताका5पिन्रावितस्त्वहम्‌ । मद्रिकामंमत्तानांमन्च्रित्वंचोन युज्यते 
हितं मन्त्रयते राज्ञस्तेन मन्त्री निगद्यते ॥४॥ | 


अमात्या ऊचुः 
। को जानाति सुरान्दीनान्दैत्यानामिति नो मतिः ॥५॥ 
मा विषीदमहाराजवयंजेष्यामहेसुरान | बाराद्पि भयं किम्वाळज्ञाये चिन्तितंत्विदम्‌ 


' सर्वमेतत्सुसाध्यं च भेरी सन्ताश्यतां दृढम्‌ । ततो दैतयेन्द्रवचनात्संनाहजननी तदा 
_ शं संताडिता मेरी कम्पयामास साजगत्‌ | स्मरणाइ्यराजस्थपर्तेभ्योमहासुरः 
| . निम्नगाभ्यः समुद्रेम्यःपातालेम्योऽस्बराद्पि | सहसासमऱुप्राप्ता युगान्तानलसप्रभाः 

| कोरिकोटिसहस्लैस्तु पराधदशमिः शतैः । सेनापतिः कालनेमिः शीघ्रं देवानुपाययौ | 
' चतुर्योजनविस्तीर्ण . नानाश्वर्येसमन्विते । रे स्थितो मनाग्दीनस्तारकः समदृश्यत | 
` एंतस्मि्नन्तरे पार्थ करुद्धैः स्कन्दस्य पाषेदे: । प्राकारःपातित: सघ अान्युपवनातिचं | 
` ततश्चचाल घसुधा देवी सचनकानना । जज्वाल खं सनक्षत्रं प्रसूढं भुवन भ्शम्‌॥ । 
। तमोभूतं जगच्चा55सीद्यधनेरव्याप्त॑ नमोञ्भवत्‌। ततो नानाप्रहरणप्रलयाम्बुदसनिमम्‌ | 
, कालनेसिसुखरं नपरे अद्ृएयत सहद १तड्िघोरमसल्येयःलगर्ज विविधा गिए ॥ | 


द्वातरिशोऽध्यायः ] ` # शिंवकाळनेमिसम्बादः ॐ 


अभ्यद्रवद्रणे देचान्भगवन्तं च शङ्करम्‌। विनदद्रिस्ततो देत्येदेवानीक महायुधः ॥ 
पर्वतैश्च शतद्मीभिरायसैः परिघेरपि । क्षणेन द्रावितं सवं विमुखं चा5प्यद्वश्यत ॥ 
असुरेवेध्यमाने तु पाचकेरिव काननम्‌ । अपतद्दावभूमिष्ठं महादुमवन यथा ॥१८॥ 
ते भिन्नास्थिशिरोदेहा: प्राद्रवन्त दिवौकसः । न नाथमध्यगच्छन्तवध्यमानामहासुरैः 
अंथ तद्िदुतं सैन्यं दृष्टा देवः पुरन्द्रः | आश्वासयन्तुचाचेदं वलबद्दानचादितम्‌॥ | 
भयं त्यजतभद्रंब:श्रा:शर्त्राणि शृत । कुरुध्वं विक्रमे वुद्धि माच काचिदुव्यथाऽस्तुचः 
एब कालानळप्रल्यो मयूरं समुपस्थितः । 
रक्षिता चो महासेनः कथं भीतिस्तथापि वः ॥ २२॥ . 
शक्रस्य वचनं श्रुत्वा समाश्वस्ता दिवौकसः । 
दानवान्प्रत्ययुध्यन्त शक्र इत्वा व्यपाश्रयम्‌ ॥ २३॥ ह 
कालनेमिमहेन्द्रेण संयुगे समयुज्यत । सहस्राक्षौ दिणीयुक्तो जम्भकः शङ्करेण च॥ 
कुजम्भो विष्णुना देव तावत्यक्षौ हिणीवृतः । अन्ये च त्रिदशाः सचेमर्तश्चमदावलाः . 
प्रत्ययुध्यन्तदैत्येन्द्रै: साध्याश्ववसुभिः सह । ततो वहुविधं युद्ध काळनेमिर्षिधाय च 
उत्सृज्य सहसा पार्थऐरावणशिरःस्थितः । स तु पादप्रहारेण सुष्टिना चव तं गजम्‌ 
शक्रो च जघ्ने विनदन्पेततुस्ताबुभौ भुवि । ततः शक्रं समादाय काळतेमिविचेतसम्‌ 
स्थमाश्रित्य भूयोऽपि तारकामिसुखो ययौ । 3 
अथ कुष्टं तदा देवेः सहसा चान्तकादिभिः ॥ २६ ॥ 
हियते हियते राजा जाता कोऽपि न विद्यते । 
एतस्मिनन्तरे शवे: पिनाकधनुष्च्युतः ॥ ३० ॥ hm य. 
बाणे: ससैन्यक्कत्वाचजम्मकंग्धमोदनम्‌ । काळतेमि मलाय अ 
किमेतेन महेन्द्रेण मया युध्यस्व दानव !। वीरंमन्य सुदु्वुद्धे ततो शास्यसि बीरचाम किक 
कालनेमिरुवाच do 


नग्नेन सह को युध्येद्धतेनाऽपिच येन चा । शंखत्छु द देत्यचीराणामुपहासः स प्रजायते 
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त क स्कन्दपुराणम्‌ छ {१ 'माहेश्वरखपडे 


अदपाक्षरो न मन्त्रः कि सस्फुरो दैत्य इश्यते । 
एवमुक्त्वा देत्यमुक्त ग्रहीत्वा कन्दुकं च तम्‌ ॥ ७३ ॥ 
तस्मिज्छक्तयस्रमादाय दैत्याय प्रमुमोच ह । तस्य तेन प्रहारेणरथश्चूणींकृतो५भवत्‌ 
चतुर्योजनमात्रो यो नानाश्चर्यंसमन्धितः । गरुङस्य सुता ये च शीर्यमाणे रथोत्तमे 
सुक्ताः कथंचिदुत्पत्य सागरान्तरमाविशन्‌। ततः क्ुद्धस्तारकश्च सुत्रं षिवान्गुे॥ 
चिन्ध्याद्रिमिव तं स्कन्दो गृहीत्वा तं व्यताडयत्‌ । 
स्थिरे तस्योरसि व्यूढे मुद्ररः शतधाऽगमत्‌ ॥ ७७॥ 
मेने च दुजेय॑ दैत्यस्तदा पड्चद्नं रणे चिन्तयामासबुदुध्या च प्रां तदुब्रह्मणोवचः 
तंभीतमिंबचाऽऽलक्ष्यदैत्यचीराश्चको दिशः । नदन्तो ऽतिमहासेनंनानारास्त्रैरवाकिण. 
क्रुद्धस्तेषु ततः स्कन्दः शक्तिं घोरामथाऽऽददे । 
अभ्यस्यमाने शत्त्यस्त्रे स्कन्देनाऽमिततेजसा ॥ ८० ॥ 
उल्काजाळं महाघोरं पपात घसुधातले । चाल्यमाना तथा शक्तिः खुघोरा भवसूठ॒ता 
ततः कोट्यो विनिष्पेतुःशक्तीनांभरतर्षभ !। स शक्त्यस्त्रेण बळचान्करस्थेनाऽहनत् 
अष्टौ पदानि दैत्यानां दशकोटि शतानि.च। तथा नियुतसाह्रं घाहनं , कोटिरेवच 
हृदोद्रं च देत्येन्द्र निखेदेशभिर्घतम्‌ 1 तत्राऽकुवन्सुतुमुळं नादं घथ्येषु शत्रु ॥ 
कुमाराचुचराः पाथ ! पूरयन्तो दिशो दश । 
शख्यस्त्रस्याचिः सम्भूतशक्तिसिः केऽपि सूदिताः ॥ ८५॥ 
पताकयाऽचधूताश्च हताःकेचित्सह्रशः | केचिदुघण्टारवत्रस्ताश्छिन्नभिन्नरह्ददो पन, 
केचिन्मयूरपक्षाम्यांचरणा्यां च सूदिताः । को रिशस्ताः्रचूडेनचिदार्यैच च भक्षित 
पाषंदैम साथ पद्मशशो निहताः परे । एवं निहन्यमानेषु दानवेषु गुहादिमिः ॥ | 
अभाग्येरिच लोकेषु तारकःस्कन्दमाययौ । जप्नाह च गदां दिव्यांलक्ष 
तया मयूरमाजब्ने मयूरो विसुखोऽभवत्‌ । 
|. दृष्टा पराड्सुखं स्कन्द घासुदेचो:त्रवीसत्वरन ॥ ६० ॥ उ 
५. देचसेवापतेः! शीन शाक्ति.सुख.। जलिज्ोमात्मन: पाहि'हरथते रंचिमण्डल्म. | 


द्वात्रिशो5ध्यायः ] # तारकस्ययुद्धेपराक्रमवर्णनम्‌ + ३६६ 


स्कन्द उचाच 
त्वयेच रुद्रभक्तोऽयं जनादन! ममेरितम्‌ । वधार्थं रुद्रभक्तस्य वाहुः शक्ति न मुञ्चति ॥ 
नारुद्रः पूजयेटुद्रं भक्तरूपल्य यो हरः । रुद्ररूपममुं इत्वा कीद्रशं जन्मनो भवेत ॥ 
तिरस्कृता विप्रलब्धाःशप्ताः क्षिप्ताःप्रपीडिताः । स्ट्रभक्ताः कुळं सवंनिदंहन्तिहताःकिमु 
एष चेद्धन्ति तद्भद्रं हन्यतामेष मां रणे । रुद्रभक्ते पुनविष्णो ! नाऽहं शस्त्रमुपाददे ॥ 
श्रीसगचानुचाच 
नेतत्तवोचितं स्कन्द्‌ ! रुद्वभक्तो यथा शएणु । द्वे तन्‌ गिरिजाभतुं्वेदज्ञा सुनयो विदुः 
एका जीचात्मिका तत्र प्रत्यक्षा च तथापरा । द्रोग्धा भूतेषुभक्तश्चरुट्रभक्तोनसस्म्टुतः 
भक्तो रुद्रे कृपावांश्व जन्तुष्वेच इस्त्रतः । तदेनं भूतमर्त्यषु द्रोग्धारं त्वं पिनाकिनः 
जहि नेवाऽत्र पश्यामि दोषंकञ्चनतेप्रमो । श्रुत्वेतिचाचंगो विन्दात्सत्यार्थामपिभारत 
हन्तुं न कुरुते बुद्धि रुद्रभक्त इति स्मरन्‌। तारकस्तु ततः क्रुद्धो ययौ वेगेन केशवम्‌ 
माह चेवं खुदुबुद्धे हन्मि त्वां पश्यमेवलम्‌ । देवानां चापिधर्माणांमूखंमतिमठां तथा 
हत्वा त्वामद्य सर्चास्तांश्छेत्स्ये पश्याऽद्य मे बलम्‌ ॥ १०१॥ | 
विष्णुरुवाच 
देत्येन्द्र ! तव चाऽऽस्मामिः किमहो शएणु सत्यताम्‌ ॥ १०२ ॥ 
स्थे य एष शर्वो यं हतेऽस्मिन्सकलं हतम्‌ । श्रुत्वेति तारकः कुद्धस्तूण ख्द्रस्थ ययी 
स जग्राह स्द्रस्य र्थकूबरम्‌। यदा स कूबरं क्रुदस्तारकः सहसाऽग्रहीत्‌ 
न तुणं सुसु्च महर्षयः । व्यनदुंश्च महाकाया देत्या जळधरोपमाः।१०५ 
सासीञनिञ्चिततेषां जितमस्मामिरित्युत । तारकस्या5प्यमिप्रायंमगचान्वीक्ष्यशङ्कर 
| ॥ उमया सह सत्त्यत्तवा रथं बृघममाबहत्‌ | ओ मित्यय जपन्त्रह्ामकाशंसहसाञितः 
. तेतस्तं शतसिंहं च र्थेरुद्रेणनिर्मितम्‌। उतिक्षप्यपृथ्व्यामास्फोट्यचूणेयामास' चूणयामासतारकः 
शल्पाशुपतादीनि सहसोपस्थितानि च । बारयामासगिरिशोभवः 
0 ततः स्ववञ्चितं ज्ञात्वा रुद्रेणाउ5त्मानमीष्य र 
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३७० : 1. # स्कन्द्पुराणम्‌ अ .: [ १ माहेश्वरखए 
ततो जनादेनो5धावच्यक्रमुद्यम्य वेगतः:1 बन्नमिन्द्रस्तथोचन्य दण्डं चापि यमो नदर 
गदा. घनेश्वरः क्रुद्ध: पाशं च घरुणोनद्‌न्‌ |;वायुमंहाडुशं घोरं शक्ति चहिमहाप्रभाग्‌ 
i ON त्रिनिशितंख्रड्गंस्द्राः्ानिको पिताः । धनूषिसाध्यादेचाश्चपरिधान्वसवस्तया 
. । _विशेद्याश्चसुखळचन्द्रार्कोस्वप्रभामपि । ओषधीश्चाश्चिनौ देघौज्ञागाश्चज्चलितंविपम्‌ 
हिज समुद्यम्य महीधरान्‌ । भ्रशमुन्नदतोदेचान्धावतो चीक्ष्य तारकः 
॥ | ह का पाथ महागज इचोन्नदन । स घज्रमु्टिनाहत्य भुजे श्रमपातयत्‌॥ 
10 प उ गुदाय सूध्न्याहत्य न्यपातयत्‌ । उरसाहत्यसगदं घनद्‌ं अुव्यपातयत्‌॥ | 
| । झळणात्पाशमादाय; तेन बद्ध्वा न्यपातयत्‌ । महाङ्कुशेन वायुञ्च चिरमूक्ि जघानसः 
fi फूत्कारेरुदतं बहि शमयामास तारक: । निऋति खड्गमादाय इत्वा तेन न्यपातयत्‌ 
दूरच तथा रुद्रा: साध्याश्च घचुषादिताः । परिधैरेष वसवो सुशळेरेच विश्वकाः॥ 
~~ ~~ » रैणुना$च्छाद्य चन्द्राकौ वल्मीकस्थाविधेक्षितों। = 
६ ~ - . -महोग्राश्वौषधीस्तालैरश्चिभ्यां सोऽभ्यवतेयत्‌ ॥ , १२१ ॥ ~ 
| सविषाञ्च छता नागा निर्चिषा:पादकुट्टने: । पर्वताः प्रवृतेरेचनिरुच्छवासाभशंहताः 
| ण्चं हा च हाहाभूतमचेतनम्‌ रत्वा सुइर्तादाधावच्चक्रपाणि तमुन्नदन्‌ ॥१९२ 
. ` ततश्वाऽन्तभे-्ः महसनिव केशः । कुयो गिन इच स्वामी सदा चुद्धिमतास्बर 


र अपस्मारिषु चेघा5पि सचे ते संशयं गता: ॥ १२८॥ 
...... ५... त्यक्षं, तदिदं सरवेम'घुना चाऽत्र इश्यते. १२२ ॥ 


ह ड 
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द्वात्रिशोऽध्यायः | # लिङ्गस्थापनेनत्रह्महत्यापनोद्नम्‌ $ ३७१ 


अद्य मे विपुळं वाहोचेल पश्यत देवता: । देत्याधमं नाशयामि मुश्निकेन पश्यत ॥ 
मया हि दक्षिणो वाइदत्तश्च भवतां सदा । रिपून्वा निहनिष्यामिसत्यं तत्परिपाल्ये 
येऽम्वरै ये च पाताळे सुवि येच महाखुराः । क्षणात्तान्नाशयिप्यामिमहावातोघनानिवं 
एवमुत्तवा जगन्नाथोसुछ्टसुद्यम्यदक्षिणम्‌ । निरायुधस्ताक्ष्यपृष्ठादवप्लुत्याऽभ्यघावत 
सस्मिन्धावति गोचिन्दे चचाल सुवनत्रयम्‌। विमूच्छितमभूद्विश्वंदेचाभीतिं परांययुः 
घावतश्चाऽपि कदपान्तं स्द्र्करपस्य तस्य याः। 
सुखात्ससुद्ययुज्वांलास्तामिः खर्वशतं हतम्‌ ॥ १३७॥ 


ततोऽन्तरिक्षे वाचश्च प्रोचुःसिद्धाःस्वयंतदा । जहिकोपंवासुदेवत्वयिक्रुद्ध क वै जगत्‌ 


अनाहृत्येच तद्वाक्यं व्रचन्नान्यत्करोम्यहम्‌ । आह्वयंश्च महादैत्यं क्रुद्धो हरिरघावत ॥ 
उवाच वाचं साधूंश्च यज्ञात्पालयतांफलम्‌ । दुष्टास्चिनिघ्रतांचेबतत्फलंमम जायताम्‌ 
अथापश्यन्महासेनो रुद्रं यान्तं च तारकम्‌ । तारकं चान्वधाचन्तं पुराणपुरुषं हरिम्‌ 
जगञ्च क्षुव्धमत्यथं स्वां प्रतिज्ञां पुरा छताम्‌ । 
पश्चिमां प्रतिलम्बन्तं भास्करं चाऽपि लोहितम्‌ ॥ १४२ ॥ 
आकाशचाणों शएण्वंश्च किं स्कन्द्‌ ! त्वं विषीदसि । 
पश्चात्तापो यदि भवेत्ङत्वा त्रह्मचधं त्वयि ॥ १४३॥ 
स्थापयेछिङ्गमीशस्य मोक्षोइत्याशतैरपि । आविवेश महाक्रोधं दिधक्वरिव मेदिनीस्‌ 
अधोत्प्लुत्य मयूरात्स प्रहसन्निच केशवम्‌ वाइभ्यामप्युपादाय प्रोवाच भवनन्दनः 
जानामि त्वामहंचिष्णोमहाबुद्धिपराक्रमम्‌। मूतभव्यभविष्याशचवत्यन्दस्यपिइंकृतै 
त्वमेव इन्ता दैल्यानांदेवानां परिपालकः । धर्मेसंस्थापकश्चं त्वमेष ते रचितोऽञ्जलि 
क्षणाधं पश्य मे वीर्य भास्करो लोहितायते । पवंप्रणम्यस्कन्देनवासुदैवः प्रसादित 
ऽभूत्तमालिङग्यचचनं केशवोऽब्रवीत्‌ । सनाथस्त्वद्यघमोऽयंखुराश्जवत्वयागुह 
स्मरात्मानं यदर्थ त्वमुत्पन्नोऽसि महेभ्वरात्‌ । साधूनां पालनार्थाय दुष्संहरणाय च 


सुरचिप्रकृते जन्म जीवित च महात्मनाम्‌ ॥ १५०१ 
स्द्स्य देव्या गङ्गायाः कत्तिकानांचतेजसा डे | स्चाहावह्वेश्चजातस्त्व तत्तजः सफलीकुरु फ्‌ 


नां ~ 
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३७२ क स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरसणे 
साधूनां च कृते यस्य धनं चीय॑ च सम्पदः ॥ १५१ ॥ 
सफल तस्य तत्सवं नान्यथा रुद्रनन्द्न ! ॥ १५२॥ 
अद्य धमेश्च देवाश्च गावःखाऽ्याश्चब्राह्मणाः । नन्दन्तु तब वीर्येण प्रदर्शय निज बह्म 
| स्कन्द्‌ उवाच 
'' यायतिः शिवत्यागेन त्वत्त्यागेन च केशव । तांगतिप्राप्ल॒यां लिप हन्मि चेन्नहितारकम्‌ 
या गतिः श्रुतित्यागेन साध्वीभार्यातिपीडनात्‌ | 
साधूनां चै,परित्यागादु्वथा जीवितसाधनात्‌ ॥ 
||  निष्डुर्स्य गतिर्या च तां गति यामि केशव ! ॥ १५५॥ 
। | इत्युक्ते सुमहान्नादः सम्प्रजज्ञे दिवौकसाम्‌ । प्रशशंसुर्गुहं केचित्केचिन्नारायणं प्रभु 
| । त्तस्ताक्ष्यं समारह्य,हुरिस्त स्मिन्महारणे | ताम्नचूड महासेनस्तारक चाप्यधावताम्‌. 
' , लोदितास्वरसम्वीतो लो : । छोहिताक्षो महाबाहुहिरण्यकवचः प्रभु 
' ` भुजेन तोलयञ्छक्ति सर्वभूतानि कम्पयन्‌ | परापर त तारकं प्राइ महासेनो हसन्निव 
' ` तिषएतिष्ठ सुदुयुंडे! जीवितन्तेमयि स्थितम्‌ । सुहृ क्रियतांलोकोदुलभःसर्वसिदिः 
` त्ते खुनिष्ठ्रत्वं च धर्मदेवेषु गोषु च । तस्य ते प्रहराम्यद्य स्मर शस्त्र सु शिक्षितम्‌ 
' एवमुक्ते युहेनाऽथनिब्र्तस्याऽस्यभारत || तारकस्य शिरोदेशात्काऽपिनारी वितिर्ययौ 
तेजसा भासयन्ती तमधऊध्वँ दिशोदश । दृष्टा नारींगुहःप्राह काऽसिकस्माच्च निर्गत 


नायुंघाच 


| तदस्य पुण्यसंघस्य > ॥ तदेनं त्यज्य यास्यामि जहोन॑ विश्वहेतवे । 
|... तस्याँततोनिर्गतायाँदै व्यकम्पयत्‌ । कसम्पितंचा५स्यतद्देहंमलबीय5मवल्क्षणाव. ois | 
‘I एतस्मिन्नन्तरे शक्ति सोऽक्षिपद्निरिजात्मज् । 


प शमा ए5७ 


द्वाबिशो$ध्याय: ] क कुमारकृततारकचधवर्णनम्‌ # ३७३ 


कह्पास्भो घिसमुन्नादां दिधक्षन्तीजगयथा। तारकस्यान्तकालाय अभाग्यस्यद्शा मिच 

दारणीं पवंतानाञ्च खबचंसत््ववळाधिकाम्‌ । उतिक्षप्यतांविनद्ोच्चैरमुञ्चत्कुपितोगुहः 

धर्मश्रेद्‌वलवाँलो के धमो जयति चेत्सदा । तेन सत्येन देत्योऽयं प्रलयंया त्वितीरयन्‌ 

सा कुमारभुजोत्सष्टा दुनिवार्या दुरासदा । विभेद हृदयंचाऽस्यभित्त्वाच धरणिंगता 

निःसृत्य जळकलोलपू्विकारुकन्द्माययौ । सचसन्ताडितःशाक्याचिभिन्नहृदयोऽसुरः 
नादयन्वसुधां सचां पपाताऽघोसुखो सृतः ॥ १७३ ॥ 

एवं प्रताप्य चैछोक्यं निर्जित्यबहुशः खुरान्‌। महारणे कुमारेण निहतः पार्थं तारकः 
एतस्मिन्निहते दैत्ये प्रहषं विश्वमाययौ ॥ १७५॥ 
चबुर्वातास्तथापुण्याः सुप्रभो ऽमृद्दिवाकरः । 
जज्चलुश्चाऽञयःशान्ताः शान्ता दिग्जनितस्वनाः ॥ १७६ ॥ 

ततः पुनः स्कन्द्माह प्रहृषटःकेशवो ऽरिहा । स्कन्दस्कत्द्महाबाहदोवाणोनामचलात्मजः 

कौञ्चपवेतमादाय देचसङ्घान्प्रवाधते । सोऽधुना ते भयाद्वीर पलायित्वा नगं गतः ॥ 
जहि तं पापसङ्कल्पं क्ौञ्चस्थं शक्तिवेगतः ॥ १७८॥ 

ततः क्रौञ्चं महातेजा नानाव्यालचिना दितम्‌ । शत्तयाविभेद्वहुमि्वृक्षेजे विश्वसडुल्म्‌ 

तन व्याळसहस्नाणि देत्यकोट्ययुतं तथा । ददाह बाणंच गिरिमित्त्वा शक्तिमेहारवा 
अद्याऽपि छिद्रं तत्पार्थ ! क्रौञ्चस्य परिवतते ॥ १८१ ॥ 

येन हंसाश्च ऋ्रौद्याश्य मानसायप्रयान्तिच । हत्वावाणंमहाशक्तिःपुनःस्कत्दंसमागता | 
ग्रत्यायाति मनः साघोराहृतं प्रहितं तथा ॥ १८२ ॥ | 
ततो हरीन्द्रभमुखा, प्रतष्टबुनेनृतुश्व स्म्माप्रमुखा वराङ्गताः ! 
वाद्यानि सर्वाणि च बादयन्तस्तं साधुसाध्वित्यमरा जगुभूराम्‌॥ १८३ 

भ्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयाँ संहितायां प्रथमे Mes कर ही 
कौमारिकाखण्डे कुमारेशमाहात्म्ये कुमारछततारकुः 
_ नाम डाविशो$ध्यायः ॥ देर 


6-0. Prof. Satya Vrat Shastri (दय New 


बयस्त्रिशोज्यायः.. . ` 
i -रृदस्यांशस्तारकइतितारकवधसेदखिन्नो गुहःप्रांयश्रिचे कतुमुदूयुक्तस्तता 
0. .? शमनायाऽपृच्छद्िष्णुङृतं का चिकेयकृतसारत्वनं प्रतिज्ञ थर- 
म शक्तिच्छिदर थरज्यातिसिज्या;प्रतिष्ठावर्णनय्‌ 
नारद्‌ उचाच 
ततस्तं गिरिघरष्माणं पतितं घसुधोपरि । अलिङ्गितमिवएथ्व्या गुणिन्यागुणिनंयधा 
दृष्टा देवा त चिस्मितास्तेजयंजगुस्त थामुहु: । केचित्समीपमागन्तुं विभ्यतित्रि दिवौकसः 


शोच्यं पातकिनंमांच संस्तुषध्चंकथंसुराः 

-स तु च्दांशजःपरक्तस्तस्य हुहान्न रुद्रवत्‌ । स्वायम्थुवेन गीतश्च श्छोकःसंश्रूयते तथा 
वीर हि पुरुषं हत्वा गोसहस्रेण सुच्यतेः। यथाकंथङ्गि 

पापशीळस्य हनने दोषो यद्यपिनास्तिच । तथापि रूद्रभक्तोष्यं संस्मरन्नितिशोचिगि 

तदहं ्ोतुमिच्छामि पायश्चित्तं न किञ्चन | 


अयख्रिशो$ध्यायः ]  # शिवलिङ्गपूजनमहत्त्ववर्णनम्‌ + ३ 
पापिनो यदि वध्यन्ते नैव पाळनसंस्थितैः । ततोऽयमक्षमो लोकः क यांतिशरणंगुहं 
कथं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्तन्ते विश्वघारकाः। तस्मात्त्वया पुण्यमाप्तं न च पापं कथञ्चन 
अथ चेटरद्रभक्तेषु वहुमानस्तव प्रभो । तत्र ते कीर्तयिष्यामि प्रायश्चित्तं महोत्तमम्‌ ॥ 
आजन्मसम्मयैः पापैः पुमान्येन चिसुच्यते । आकद्यान्तं च वा येन स्ट्रलोके प्रमोदते 
कृते पापेऽनुतापो वे यस्य स्कन्द प्रजायते । स्द्राराधनतोऽ्यचच प्रायश्चित्त परे न हि 
न यस्याऽळमपि व्रह्मा महिमानं विचणितुम्‌ । 
श्रतिश्च भीता यं चक्ति कि तस्मात्परमं भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
अकाण्डेयञ्चत्रह्माण्डक्षयोद्क्तं हलाहलम्‌ । कण्ठे दधारश्रीकण्ठःकंस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
दुःखताण्डचदीनोऽभूदण्डसङ्कीणेमानसः । मारमारश्च यो देव कस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
वियदुव्यापी सुरसरित्प्रवाहो विप्रुषाकृतिः । वभूव यस्यशिरसिकस्तस्मात्परमोभवेत्‌, 
यज्ञादिकाश्च ये धर्मा विना यस्याऽचंन चृथा | 
दक्षोऽत्र सत्यदृष्टान्तः कस्तस्मात्परमो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
रणो रथो विधिर्यन्ता शरोऽहंमन्दरो धनुः । रथाङ्गे चापिचन्द्राकोयुद्धेयस्यचत्रपुरे . 
आराधनं तस्यकेचिद्योगमार्गेण कुर्वते । दुःखसाध्यं हि तत्तेषां नित्यंशन्यमुपासताम्‌ . 
तस्मात्तल्याचेयेलिंगंभुक्तिसुक्ती य इच्छति । सथ्यादी लिङ्गरूपीसविवादोममश्रह्मणः 
अभूद्यस्य परिच्छेदे नालमावां बभूविष । चराचरे अगत्सव यतो लीनं सदाऽत्र चो 
तस्मालिङ्गमितिप्रोक्त देवे रुद्रस्यघीमतः । तोयेन खापयेलिङ्ग शरद्धया शुचिना चय ३ 
ब्रहाद्तिणपर्यन्ते तेनेदं तर्पितं जगत्‌ । पञ्माग्टतेन तल्लिंगं स्नापयेच्च बुद्धिमान॥ | 
तपितं तेन विश्‍वंस्यात्सुघया पितृभिः समम्‌! पुष्वैरम्यचयेकिङ्गयथाकालोङ्वेश्ययः री 
तेन सम्पूजितं घिश्वे सकलं चात्र संशयः । नेवेद्यं तत यों दद्याल्िड्ठस्या दवि a ` 
` भोजितं तेन विश्वं स्याह्लङगस्येवंफलंमहत्‌। किमत्र बहुनोक्तेन नाकी हः 
छिङ्गस्य क्रियते यज्तत्सवंविश्वप्रीतिदंम्‌ । ठच लिङ्गं स्थापयेद्यःशुंची देरो भज कद 
स सर्वेपापनिमुक्तो स्द॒ळोके भमोदते । यक्षित्यं यजतो न फलमाड्मेनी 
तथ स्थापयतोजिङ्ग शिवस्यशुमलक्षणमः 1 सप्रामि शेर 


नयस्त्िशोजव्यायः ... . 
'रुदरस्यांशस्तारकइतितारकवधखेदखिन्नो गुह: गांत कतुयुद्युक्तस्तत्पाप 
मशमनायाउपूच्छद्विष्णुकृतं काचिकेयकुतसाम्लन॑ प्रतिज्ञ श्र- 
शक्तिच्छिद्र थरज्या तिठिंज्ञया:प्रतिष्ठावर्णनम्‌ 
८ नारद्‌ उवाच 

ततस्तं गिरिर्ष्माणं पतितं घस्रुघोपरि । अळिङ्गितिमिघपृथ्व्या शुणिन्थागुणिनंयथा 

: इृष्टा देवा विस्मितास्तेजयंजगुस्तथामुहु: । केचित्समीपमागन्तुंविभ्यति्रिदिवौकसः 

उत्थाय तारको देत्यः कदाचिन्नोनिहन्तिचेत्‌ । तं तथापतितंदृष्टा चसुधामण्डलेगुहः 

आसीद्दीनमनाः पार्थं शुशोचचमहामतिः । स्तवनंचापिदेघानांबारयित्वाबचोऽदरवीद 
शोच्यं पातकिनंमांच संस्तुषध्वंकथंसुराः । पञ्चानाम पियोभर्ताप्राङ्तो ऽसौ तकीत्यत 

.स तु स्दरांशजःपरोक्तस्तस्य दुहयन्न रुद्रवत्‌ । स्वायम्भुवेन गीतश्च शळोकःसंश्चूयते 
' वीरं हि पुरुष हत्वा गोसहस्नेण सुच्यतेः। यथारकंथञ्चित्पुरुषो न हन्तव्यस्ततो बुधः | 
। _पापशीळस्य हनने दोषो यद्यपिनास्तिच । तथापि स्ट्रभक्तोऽयं खंस्मरन्नितिशोचिमि | 
। तदहं श्रोतुमिच्छामि प्रायश्चित्तं न किञ्चन । प्रायञ्चित्तैरपैत्येनो यतोऽपि महदजितम | 
| इति संशोचतस्तस्य शिवपुत्रस्य घीमतः 1 वासुदेवो गुरु: पुंसांदेवमध्ये वचो$न्रवीव. | 
शृतिःस्ट॒तिश्वेतिहासा:घुराणं च शिवात्मज | प्रमाणं चेत्तत ढुष्टवधे दोघो न विधते र 
४... स्वंप्राणान्यः पराणैः प्रपुष्णांत्यचृणः पुमान्‌।: | 
_ 'तद्वघस्तस्य हि श्रेयो यददोषाद्यात्यघः पुमान्‌ ॥ १२॥ 
अज्ञादे भ्रूणदा माष्टि पत्यौ भार्याउपचारिणी । | 
गुरौ शिष्यश्च याज्यश्च स्तेनो राजनि किल्बिषमू Ss १३॥- वु "7 
पिब" ि समर्थन निहन्ति ससो वा | 


$e fe >* 


त्रयज्जिशोऽध्यायः ] # शिवलिडुपूजनमहत्त्ववर्णनम्‌ # _ ३३९ 
धापिनो यदि वध्यन्ते नैच पाळनसं स्थितैः । ततोऽयमक्षमो लोकः क॑ यांतिशरणेंगुह 
कथं यज्ञाश्च वेदाश्च वर्तन्ते विश्वधारकाः | तस्मात्त्वया पुण्यमाप्तं न चं पापं कथञ्चन 
अथ चेटद्रभक्तेछु वहुमानस्तच प्रभो । तत्र ते कीर्तयिष्यामि प्रायश्चित्तं महोत्तमम्‌॥ 
आजन्मसम्मयैः पापैः पुमान्येन विमुच्यते । आकद्यान्तं च चा येन ंदरेलोके प्रमोदते 
कृते पापेऽनुतापो चै यस्य स्कन्द्‌ प्रजायते । स्ट्राराधनतोऽच्यच्च प्रायश्चित्तं परं न हि 
न यस्याऽलमपि ब्रह्मा महिमानं विवणितुम्‌ । ४ 
श्रतिश्च भीता यं वक्ति कि तस्मात्परमं भवेत्‌ ॥ २०॥ 
अकाण्डेयञ्चत्रहमाण्डक्षयोद्यक्तं हळाइळम्‌ । कण्ठे दधारश्रीकण्ठःकंस्तस्मात्परमो भवेत्‌ 
डुःखताण्डवदीनो ऽभूदण्डसङ्कीणेमानसः । मारमारश्च यो देव कस्तस्मात्परमोभवेत्‌ 
बियदुव्यापी सुरसरित्प्रवाहो विप्रषाक्कतिः। वभूव यस्यशिरंसिकस्तंस्मात्परमोभवेत्‌' 
यज्ञादिकाश्च ये धर्मा विना यस्याऽचंनं वृथा । 
दक्षो5त्र सत्यदृष्टान्तः कस्तस्मात्परमो भवेत्‌ ॥ २४ ॥ 
क्षोणो रथो विधिर्यन्ता शरोऽहंमन्द्रो धुः । रथाङ्गे चापिचन्द्ार्कौयुद्धेयस्यचतरपुरे 
आराधनं तस्यकेचिद्योगमारेण कुर्वते । दुःखसाध्यं हि तत्तेषां नित्यंशन्यसुपासताम्‌ 
तस्मात्तस्याचेयेलिंगंभुक्तिमुक्ती य इच्छति । सृष्ट्यादी लिङ्गरूपीसचिवादोममत्रहाणः 
अभूद्यस्य परिच्छेदे नालमावाँ बभूविष । चराचरं जगत्सवं यतो लीन सदाऽ स 
तस्मालिङ्गमितियरोक देवे स्वल्यधीमंतः । लयन स्येह अया शुख च यः 
नरमा दितुणपरयन्तं तेनेदं तर्पितं जगत्‌ । पञ्चासतेन तल्िगं स्नापयेथय् बुद्धिमान ॥ 
तपितं तेन विश्वंस्यात्छुधया पितृभिः समम! ुषयरम्यचंयेहि हिङ्ग्ययाकालोड् नज 
सम्पूजितं विश्वे सकलं ना संशयः । नैवैद्य तंत्र यो दयालः 
भोजितं तेन विश्वं स्याहलिङ्गस्यैवंफलंमदत्‌.। किमत्र बहुनोक्तेन 
छिङ्गस्य क्रियते यब्चतत्सरवविश्वप्रीतिदम.। त लिङ्ग ल्क 


यन्नित्यं ७ 


अ सवेपापनिमुक्तो रुद्रलोके प्रमोदते | यत्रित्य॑ यज 
हच स्थापयतो लिङ्ग रिविस्थैशुर्भछँकषणम यय 


| नावयोरन्तरं किञ्चिददीपयोरिच सुचत ! एनंद्वेषि स मां दवेष्टि योऽन्वेत्येनंसमाऽडुगः 


| | इत्युस्वाविश्वकर्माणमाहृय प्राह पावकिः । ज्ञीणि लिज्वानिशुद्धानिशीभ्त्वंकतुमर्दसि 
| घचनादुबाहुलेयस्य निमे देववर्डेफिः । चीणि लिङ्गानि शुद्धानि न्यवेदयत तानि च 


| ततो ब्रह्मादिभिः साधं विष्णुना शङ्करेण च । पूर्व संस्थापयामास पश्चिमायामदूरतः 


| | 
३७६ * स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
तथैच सवेजगतां सुखं लिङ्ग न संशयः । गरारम्भान्सुच्यते पापेः सर्वजन्मकृतैरपि॥ | 
अतीतंच तथाऽऽगामि कुळानां तार्‍्येच्छतम्‌ । सुण्मयं काष्ठनिष्पन्नपचचे ष्टंशैमेचच | 
इतमायतनं द्द्यात्क्रमाच्छतगुणं फलम्‌ । कळशं तत्र चारोप्य एकविंशत्कुलेयुत्तः ॥ 
आकल्पान्तं रुद्धकोके मोदते रुद्रचत्छुखी । एचंचिधफळं छिडुमतोभूयो ५प्यघो नहि 

तस्मादत्र महासेन ! लिङ्गं स्थापितुमर्हसि । 

यढुक्तमेतद्श्छीळं यदि किञ्चन चाऽत्र चेत्‌ ॥-१ ॥ 
तबुब्रवीतु महासेन स्वयं साक्षी महेश्वरः । एवं बदति गोचिन्दै साधुबादो महानभूत्‌ | 
महादेवो हाथालिड्डथ स्कन्द्‌ चचनमत्रवीत्‌ । यद्भवान्मम भक्तेषु प्रकरोति पां पराम्‌ 
तेनाऽपि परमा प्री तिमेम जाता तवोपरि | किन्तु यङ्गाघानाह घासुदेचो जगदुुरु॥ 

तत्तथा नान्यथा किञ्चिदत्र प्रोक्त हि विष्णुना । 

यो ह्यहं स हरिज्ञेयो यो हरिः: सोऽददमित्युत ॥ ४५ ॥ 


इति स्कन्द्‌ ! विजानाति स मद्गक्तोऽन्यथा न हि ॥४७॥ 
स्कन्द्‌ उघाच 
एबमेवाऽस्मि जानामि त्वां च विष्णुं च शङ्कर !॥ ४८ ॥ 
यञ्च लिङ्गहते प्राह हरिमा धर्मचत्सळः । खे बाणी तारकबधे एवमेव पुराऽऽह माम्‌ 
लिङ्गं संस्थापयिष्यामि सर्वपापापहं ततः । एक यत्र प्रतिज्ञा मे शृहीताऽस्यचधायच 
द्वितीयं यत्र निःसस्वस्त्यक्तः राक्याऽसुरोऽभघत्‌ । 
ठृतीयं यत्र निहतो हत्यापापोपशा न्तिदम्‌ ॥ ५१ ॥ 


प्तिश्ेश्वरमित्येव लिङ्ग परमशोभनम्‌ । अस्यां बहुले चातर चैत्रे खात्वा उपोष्य च 
च जागां कत्वा, स्ेसाकरयपापत 1अत्याहस्कल्दूधीत्यथे सथ तभ महेश्वरा 


चतुस्रिशोऽध्यायः ] क शिवमन्दिरप्रतिष्ठावणेनम्‌ # ३७७ 


बतो द्वितीयं लिङ्गं तु वहिकोणाश्नितं तथा । स्थापयामाससरसो यत्रशक्तिविनियंयौ 
कपालेश्वरमित्येव लिङ्गं पापापहं शुभम्‌ । शक्तिं च ताममिष्ट्रय स्थापयामास तत्र च 
कपालेश्वरसा न्निथ्यंदेचीं कापालिकेश्वरीम्‌ । तत्र चोत्तरदिग्भागे शक्तिच्छिद्रंप्रचक्षते॥ 
पाताळगङ्गा यत्राऽस्ति सर्वपापहरा शिवा | 
तत्र स्नात्वा ददौ स्कन्दः कृपयाऽमिपरिप्लुतः ॥ ६० ॥ 
तदा तोयं तारकाय सहितः सर्वदैचतेः ॥ ६१॥ 
काश्यपेयाय बद्राङ्गतनयाय महात्मने । स्ट्रभक्ताय सतिलमक्षययोदकमस्त्विति॥ 
ततो महेश्वरःप्रीतः प्राह स्कन्दस्यश्टण्वतः । चतुदेश्यांकृष्णपक्षे मधौ चैवाऽत्रयो नरः 
' ल्रात्चोपोष्य समभ्यच्यं कपालेश्वरमीश्वरीम्‌ ॥ ६३ ॥ 
तेजोबधसमुद्भूतपातकेन स मुच्यते ॥ ६४ ॥ 
भस्यामेवतिथौसोमःशिवयोगश्चतैतिल्म्‌ । पड्योगः शक्तिच्छिद्रेयो दिनंस्दंजपन्निशि 
स्नात्वाऽत्र सशरोरो चे रुद्रलोकं व्रजिष्यति ॥ ६५॥ ह. 
कपालेशस्यसाजिध्येशक्तिच्छिद्रं हि कीर््यंते । तस्य तुल्यंपर तीर्थपथिब्यां 
इति शरुत्वा सुद्रचाक्यं स्कन्दः प्रीतो5मचदभ्यशम्‌ | i 
देवाश्च सुदिताः सर्वे साधुसाध्विति ते जगुः॥ ६७ ॥ उ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां प्रथमे साहन i 
कौमारिकाखण्डे कुमारस्थापितप्रतिजेश्वरशक्तिच्छिररेश्वरमाहात्म्यच "न नास न्य 
` अयस्थिशो5ध्यायः ॥ ३३॥ 


चतुस्त्रिशो$्याया | 
 शिवमन्दिरिप्रतिष्ठापुण्येनसहमारेशस्थापनवण नमाहास 
वड र नार्दउघाच | क द 


_ परसतृतीयङि्गसव 'खिकीधु-स्थापन हम':-मह्याझाहास्प तपस्या 


| ३ पानीयदघिदुग्चाचैःक्रमाइशयुणफछम्‌ । मासं संस्नाप्य थे भक्त्यापिष्टाचैश्वविरुक्षयेत: र 
कपिलापञ्चगव्येन खुरखिन्धुजलेन वा] माँ च संस्नाप्य चाम्यच्यमल्लोंकमधिगच्छति . । 


३७८ * स्कन्दंपुराणम्‌ ॐ# ! [ १ माहेश्वरखण्डे 


गंगादिकानि तीर्थानि यानिप्रोचुदिवौकस 
एवमस्त्विति तान्यूचुः प्रीत्यथं शरजन्मनः'। ततो ब्रह्म स्वयं तत्र रौद्रेम॑त्रेहु ताशनम्‌ 


सर्वेतीर्थोदकेः स्माप्य तह्लङगं भक्तिसंयुतःः। विविध: पूजयामासपुष्पर्मन्त्रैश्चं पञ्चभिः 
पूजाकाले स्वयं तत्र लिङ्गमध्ये स्थितो ह्रः । 

` जङ्गमाजङ्गमैः साधं स्वयं जग्राह पूजनम्‌॥ १० ॥ 7: 

ततस्तं पूजयन्प्राह स्क्रन्दो भक्तिपरिप्छुतः । केन केनोपहारण त्वयिदत्तेन किग्फलम्‌ 

४ श्रीमहादेव उघाच . रन 

मम यः स्थापयेलिङ्गशुम सझ च कारयेत्‌ । मह्ोकेवंसतेऽसौच यावच्चन्द्रदिवाकरी | 

मम सझ खुधाशुभ्रंयावत्सख्यंकरोति य: | ताबन्त्येचच जन्मानियशसा५सौविराजतै 


विरोगो. दुघिडुग्धाम्यां लिङ्ग संस्नाच्य जायते ॥ १७॥ 


झशोदक्ाइानधजळं तत्सात्तीधोदरंबरम+ तथ्य ळे वेश मही सायरस म्भचंम्‌ 


चतुस्त्रिशो ५9्यय: ] ॐ गुहळतंशिवस्तवनम्‌ # ३७६ 
कपिलांद्त्वायदाप्नो तितत्फलंकलशेपृथक | मत्तान्ररौप्यसौवर्ण:क्रमाच्छतणुणफलम्‌ 
श्रीखण्डागरुकाश्मीरशशिनः क्रमशो ऽधिकाः। 

/ मां च तैश्च समालभ्य स्याच्छीमान्सुभगः सुखी ॥ २२॥ 
प्रशस्तोशुग्गुळोधूपस्तस्माच्चन्द्रोऽगरुवरः । धूपानेतान्नरोदत्वासुखंस्वर्गमवाप्चुयात्‌ 
दीपदः कीर्तिमाप्नोति चक्षुरुत्तममेव च । नेवेद्यस्य प्रदानेन नरोसृष्टाशनो भवेत्‌ ॥ 
पुष्पेण हेमकर्णस्य प्रबद्धेन ड्विसंगुणम्‌ । फलमाप्नोति पुरुपः सत्यसंधश्च जायते ॥ 
अखण्डैचित्वपत्रैश्व पुष्पैर्वा विविधैरपि । लिङ्गं प्रपूरणं इत्वा लक्षमेकं घसेदिवि ॥ 
यस्तु पुष्पगृहं कुर्यान्नरः शुद्धाशयो भवेत्‌ । पुष्पकेण विमानेन दिवि संक्रीडते चिरम्‌ 
भूपणास्वरदानेन नरो भवति सोगभाक्‌। सञ्चामरप्रदानेन जायते पार्थिवो नरः ॥ 
रम्यं वितानं यो दचाच्छत्रुमिर्ना5मिभूयते । गीतंवादंपरत्यंचरुत्वाशुदो्जेत्समाम्‌ | 
शङ्कघण्टाप्रदानेन विद्वान्मवति शब्दवान । विंधाय रथयात्रा च चिरं शोकः प्रसुच्यते 
नमस्कार प्रणामं च कृत्वा जायेन्महाकुले । वाचयंश्चाग्रतः शास्त्रं मम ज्ञानी प्रजायते | 

विमुच्यते मनोमोहैर्भत्तया स्तुत्वा.च माँ नर: । न 
गोदानफलमाप्नोति निर्माल्यस्फेटनान्मम ॥३२॥ ` | ६ 
-आरातिक भ्रामयित्वाआतिहीनःप्रजायते । त्वां शीतलिकां तापैमुच्यतेदोषसम्मचै 
'नत्वा द्स्वाऽथ शक्त्याच दानं लिङ्गस्य सन्निधी । फळं शतगुणंप्राप्यइहचामुत्रमोदते जमा उत 
अणामात्पञ्चद्शा च स्वानादिशतिं पूजया । शतं यथाप्रोक्तविधेरपराधानह क्षमे॥ 
एतत्सवं यथो द्विष्टंकुमाराऽत्रभविष्यति । ये मां प्रपृजयिष्यन्ति कुमारेश्वरसंस्थितम्‌ ह 
वाराणस्यां यथा चत्स ! विश्वताथो5स्मि संस्थितः ॥ ३6 निति क 
गुसक्षेत्रे तथा स्थास्ये कुमारेश्बरमध्यतः.॥ ३८॥ ` ` ` हे 
भुत्वेति वचनं रुद्रादेवानां शण्चतांगुहः । विस्मितःप्रणिपत्यन तुष्टाव गिस्जिपतिम्‌, 
:-नमः शिवाया5स्तु निरामयाय नमः शिवाया$स्तु मनोमयाय । 
नमः शिवाया5स्तु खुराचिताय तुस्यं सदा मक्तपापय 7 पर्तमनोमवाय ल र. 


३८९ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 

- नमोऽस्तु ते गूढमहात्रताय नमोऽस्तु मायागहनाश्रयाय ॥ ४१॥ 
नमोऽस्तु शर्वाय नमः शिवाय नमोऽस्तु सिद्धाय पुरातनाय । 
नमोऽस्तु कालाय नमः कळाय नमोऽस्तु ते कालकलातिगाय ॥ ४२॥ 
नमो निसर्गात्मकभूतिकाय नमोऽस्त्वमेयोक्षमह द्विकाय । 
नमः शरण्याय नमो ऽशुणाय नमोऽस्तु ते भीमगुणाचुगाय ॥ ४३॥ 
नमोऽस्तु नानाभुवनाधिकत्र नमोऽस्तु भक्ताभिमतप्रदान्ने । 
नमोऽस्तु कमप्रसवाय धात्रे नमः सदा ते भगवन्सुकत्रै ॥ ४४ ॥ 

| अनन्तरूपाय सदेव तुम्यमसह्यकोपाय सदेव तुभ्यम्‌ । 

f अमेयमानाय नमोऽस्तु तुभ्यं दृषेन्दयानाय नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥४५ ॥ 

! ` नमः प्रसिद्धाय महौषधाय नमोऽस्तु ते व्याधिगणापहाय । 


। त्वयाडुःखंनसञ्चन्त्यंममभक्तबधात्मकम्‌ । कर्मणा5नेनशलाध्यो ५सिमुनीनामपियुत्रक 
येच सायंतथाप्रातस्त्वत 


E तु मां भच्या महीसागरसङ्गमे । सात्वासस्पूजयेक्नित्यंततस्यजातिस्सु तिरमवेत्‌ | | 
______ 'जातिस्सतिरियं पुत्र! यस्यां जातो प्रजायते। हा ; | र 
व्सतत्ेञल्या पकलेल्यं'्येयोरुपं दुमत? 5 7०० 2 


| 
| 


चतुखिशो5थ्यायः ] + शिवलिङ्गमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ ३८१ 


यस्मिन्काले ह्ानावृष्टिजायते इत्तिकासुत। स्रापयेद्विथिवन्मां च कलशैविविधैःशुभैः 
एकरात्रं त्रिरात्रं वा पञ्चरात्रं च सप्त वा । स्रापयेद्रन्धतोयेन कुडुमेन विलेपयेत्‌॥ 
करवोरै रक्तपुष्पेजेपापुष्पेस्तथैव च । अचंयेत्युष्पमालाभिः परिधायाऽरुणवाससी ॥ 
भोजयेदुत्राह्मणांश्वैच तापसाञ्छंसितब्रतान्‌ । लक्षहोमं प्रकुर्वीत शिवहोमं ग्रहादिकम्‌ 
भूमिदानं ततःकुर्यात्ततोद्याद्ववाहिकम्‌ । आघोषयेच्छिवांशान्तिरद्रजाप्यंहि कारयेत्‌. 
अनेनेव विधानेन छतेन तु द्विजोत्तमैः । अग्ितास्तदा मेघा वषेन्ते ना5त्र संशय: ॥ 
विविधैः पूर्यते धान्यैः शाद्वलैश्च बसुन्धरा । आरोग्यं हि भवेच्चेचजने गोपकुलेतथा 
धमेयुक्तो भवेद्राजा परचक्रेर्न पीड्यते । घतेन स्मापयेन्मां च अकक्रान्ती नरोऽत्र यः॥ 
कन्यादानफळं तस्य नाऽत्र कार्या विचारणा । 
क्षीरेण स्नापयेद्देवं तथा पञ्चामृतेन यः॥ ६६ ॥ 
अझनिए्रोमस्य यज्ञस्य फलं तस्योपजायते । कुमारेश्वरतीर्थे यः प्राणत्यागं करोति हि 
ख्दरलोके वसेत्तावद्यावदाभूतसंप्लवम्‌ । अयने विघुवे चेच ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥ ६८ 
पोणेमास्याममाबास्यां सङ्क्रान्तौ वैधृते तथा । कुमारेशंनरःस्रात्वामहीसागरसङ्गमे 
भक्तया योऽम्यचेयेन्मांचतस्यपुण्यफलश्टणु । यत्महीतळतीर्थेषु ्नानेस्याचुमहत्फलम्‌ 
यज्याचितेषु लिङ्गेषु सर्वेषु स्यात्फलं च तत्‌। 
आरोग्यं पुत्रलाभं च धनलाभ सुखं जुतम्‌॥ ७१ ॥ EE 
निश्चितं लभते मर्त्य कुमारेश्वरसेषया । ब्रह्मचारी शुचिमूत्वा यस्तिष्ठेद्त्र तापसः | 
पर पाशुपतंयोयं प्राप्य याति लयं मयि । पापात्मनांचमर्त्यानांसद्यो ऽस्मिफलद्‌शकः ४ 
दिव्येनाऽष्टचिधेनाऽत्र कोशः साधारणोऽत्र च 
अघोराष्यैः पञ्चमन्त्रैः राप्य लिङ्गं महोउज्वलम्‌ ॥ ७४ ॥ 
अघोरेणेव तत्तोयं दद्यादिव्यस्य कारणे । पिबेदेतदुदीयांदौ प्रसतित्रयमेव च ॥ ७५॥ 
ऽत्रजगचये । 
यास्ये चेति कुल हन्यादरमने च कुटुम्बकम्‌ । दर्शने च शुभं पाने हन्याईहं 


विभिदिने सिभिल मिसः । अत्यु्पुण्यपापानां मानेन फटमश्युते 
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एते बरा मया लिङ्ग दत्ताऽनरस्थापितेत्वया तवप्रीत्यमिवृद्धयथंत्रूहिभूयो ऽप्युमात्मज 
, ह. राज स्कन्द्‌ उवाच.. fh 
ऋतकत्यो घरेदत्तेस्त्वया चेतैमहेश्वर । नमोनमोनमस्तेऽस्तु नात्रत्याज्यं त्वयाविमो 
एब प्रणस्य देवं स मातरं प्रणतोऽत्रचीत्‌। त्वयापिमातनेवा्त्याञ्यंमम प्रियेप्सया 
त्वामप्यन्न स्थापयिष्ये बरदा भव पार्वति ! ॥ ८२॥ 
श्रीदेव्युवाच 
यत्र शवे; स्वभावेन तत्र तिष्ठाम्यहं सुत ॥ ८३॥ 
ततव भक्त्या विशेषेण स्थास्ये स्रीणां घरप्रदा । युद्धेषु तव कर्माणिरुद्रभक्तेषुतेङृपाम्‌ 


। पश्यन्ती पुत्रिणांमुख्याप्रीणिताचभशंत्वया । गर्भेक्लेशःस्ियोमन्येसाफल्यंभजतेतदा 


| सुतो यदा स्द्रभक्तः सानन्दं स द्भिरीर्यते | भव तस्मारिप्रयार्थाय तिष्टाम्यत्र षडानन 


सज्रीभिराराधिता दास्ये सौभाग्यं सुपति सुतान्‌। 
चेत्रे चाऽपि तृतीयायां स्नात्वा शीतेन वारिणा ॥ ८७॥ 


| अचेयिष्यन्तिमांयाथ्यपुष्पैथूंपैबिलेपने: । दास्यामिचाष्टसौभाग्यं या नारीभक्तितत्परा 
' पित्तरौ श्वशुरौ पुत्रान्पति सौभाग्यसम्पदः । झडुमं पुष्पश्चीखण्डं तारवूलाञ्जनमिक्षवः 


सत्तमं रणं प्रोक्तमएमं च सुजीरकम्‌ । तोलयेत्तुलया वापि साङ्प्रिश्च तुछिताभबेत्‌ 


Sl ०३ '५थसौ गन्ध 0५ = हु 
i सुनणनाऽघसीगन्थ्यदरव्य-शुभफलरपि । भुङ्क्त वा लवण पश्चाज्ञासौ वेविधवाभवेत्‌ 


{ 
i$ 
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 पुप्पैधूपैमोदकेश्व पूवेमभ्यच्ये त्वां प्रभो । पूजयन्ति कुमारेश तेषां चिञ्नहरो भव ॥ 


माघे घा कातिके बाउपि चेतरे ख्नात्वाऽर्चेत माम्‌। 
दौभाग्यढःखदार्द्रधै ने सा संयोगमाप्चुयात्‌ ॥ ६२ ॥ 
श्रुत्वेति गिरिजावाचे सानन्दः पार्वतीसुतः । 
स्थापयित्वा गिरिखुतां कपद्नमथा5त्रबीत्‌ ॥ ६३ ॥ 


कपद्युवाच . 
भ्रातस्त्वया स्थापिते5स्मिंडिज्षे भक्ताश्च ये नराः । 
न तेषां सम विज्ञानि मम वागनुगामिनी | 
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चतुस्मिशोऽध्यायः ] ॐ कुमारेशमाहात्म्येफलश्रुतिवर्णनम्‌ # ३८३ 


ण्वमुक्ते विघ्नराज्ञाप्रतीतेऽस्थापयञ्चतम्‌ । तस्माद्सौसदाभ्यच्यश्चतुर्थ्या' च विशेषतः 
एवं स्थाप्य कुमारैशं लः्ध्वा चेतान्वराञ्छिवात्‌। 
मनसा छृतछृत्यं चाऽऽत्मानं मेने षडाननः ॥ ६७॥ 
तस्थाचंरोन तत्रैचकुमारेश्वरसन्निधौ । अत्र स्थितं कुमारं ये पश्यन्तिस्वामियात्रिणः 
सफलास्वामियात्रा च तेषांभवतिभारत । कातिक्यां च विशेषेणकातिकेयंसमचेयेत्‌ 
- यत्फळं स्वामियात्रायांतत्फळं समवाप्लुयात्‌। एवंबिधमिदंपार्थमहीसागरसंगमम्‌ 
'निमित्तीकृत्यचात्मानंसाध्वर्थे लिड्रमचितम.1 रोगामिमूतो रोगेर्वानास्रामपोत्तरंशतम्‌ 
जप्त्वा शुचित्रह्मचारी मासं मुच्येत पातकात्‌। एतदाराध्यसञ्जातारजिरामाद्यःपुरा 
शतसंल्याचळंराज्यं रुद्रलोकं च भेजिरे । जामद्ग्न्यस्त्विदंलिङ्ग्माराध्य च समायुतम्‌ 
रेमे कुठारमुजहे येनार्जुनसुजान्युधि । अग्रतो देवदेवस्य ज्ञात्वा तीर्थे मह्दाणुणान्‌॥ 
रामेश्वरमिति ख्यातं स्थापितं लिङ्गमुत्तमम्‌ । 
तञ्च योऽभ्यचयेद्ग्या रुद्रलोकं स गच्छति ॥ १०५॥ ८ 
गोतः स्यात्तस्य रामश्च कुमारेशश्व फाल्गुन । इति संक्षेपतःप्रोक्त कुमारेशस्यचणेनम्‌ 
कुमारेशस्य माहात्म्यं कीर्तयेद्यस्तद्ग्रतः । ये च £्टण्वल्त्यनुदिनं रुद्रलोके चसन्ति ते॥ 
मस्य लिङ्गस्यमाहात्प्यंश्राद्धकाळे तु यः पठेत्‌। पितृणामक्षयं्ाद्धंजायतेनाऽसंशयः 
अस्य लिङ्गस्य माहात्म्यं गुर्चिणी श्रावयेद्यदि | 
णुणवाञ्जायते पुत्र: कन्या चाऽपि पतित्रता॥ १०६॥ _ बर 
एतत्पुण्यं पापहरं धर्म्यं चाहादकारकम्‌ | पठतां श्टण्वतां चापि सर्वामीएफलमदम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां प्रथमे माहेश्वरलण्डे 
.कौमारिकाखपडे कुमारेशस्थापतपूर्वकमादात्म्यवणेनं नाम चतु्िशोऽध्यायः ॥३४॥ 


न:>>>>>>>>*“ाा 
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| प्थत्रिशो5व्यायः 
| स्तम्मेश्वरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
| | ट नारद्‌ उघाच 
| कमारेण स्थापितो5त्र कुमारेशस्ततः खुरा; । प्रणम्य युहमूचुश्च प्रवद्धकरसम्पुरा: ॥ 
| किञचिदवज्ञापयिष्यामो बयंत्वां शएणुतस्वतः । पूवेप्रसिद्धआचारःओ्रोच्यतेजयिनामयम्‌ 
| जयन्ति ये रणे शत्रंस्तैः कार्य: स्तम्भचिहृकः । 
i जयोइथोतनिमित्तं स्तम्भमुः 
| ह हर रः ॥३॥ 
ह म याचतक्त्वमनुज्ञातुमहेसि न न | र यञ्च तृतीयं लिङ्गमुत्तमम्‌ ॥४॥ 
र | स्त च खंस्थापयशिवात्मज | एचसुक्ते खुरेःस्कन्द्स्तथेत्याहमहामनाः 
| 
| 
| 


ततो इषा छुरगणाःशक्रायाःस्तम्भमुत्तमम्‌ 
। जास्वूनद्मयं शभर 2 
परितः स्थण्डिलं दिश्नु सर्वेरज्ञमयन्तु ते । म्वुनदमयं शुभ्रं रणभूमी विनिश्षिपु 


गुहेन निमितः कपो गङ्गा तत्रतलोद्ववा | माघस्य च चतुदेश्यां कृष्णायां पितृतर्पणम्‌. 
कूपे खानं नरः कृत्वा भक्तया यः पाण्डुनन्दन ! | | 
॥ . गयाधाडेन यत्पुण्यं तत्फलं खमते स्फुरम्‌ ॥ | 
f CE उस्म्‌॥ १३॥ 
समव ततो देवं गन्धपुष्दै मूजयत्‌ वाजे | 
LR काका य । क आप्य मोदते स्ट्रसथ्रनि७ | 

श्राद्धं त्वा च योऽभ्यच्चेतस्तम्मेश्वरमकल्मघः । ३६ 
on ms Pn ४॥ १५॥ 
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बटूबिशो$ध्याय: ]  पञ्चलिङ्घोपाख्यानवर्णनम्‌ # ३८५ 
इत्याह भगवान्सूद्रः स्कन्द्स्य प्रीतये पुरा । एवमेव चतुर्थ च स्थापितलिङ्गमुत्तमम्‌ 
प्रणेमुर्देचताः सर्वे साघुसाध्विति ते जगुः ॥ १८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूथाँ संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे स्तम्मेश्वरमाहात्म्यचर्णेनं नाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


षट्त्रिंशो ऽध्यायः 
पञ्चलिङ्गोपाख्याने सिद्ध खरलिङ्गस्थापनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
एवं दृष्टा क्षिती तानिलिङ्गानि हरसूचुना । हरित्रहोन्द्रपमुखा देवाः प्रोचुः परस्परम्‌ 
अहो धन्यः कुमारोऽयं महीसागरसडूमे । येन चत्वारिलिङ्गानिस्यापितानिखुदमे 
वयमप्यत्र शुदुध्यर्थतोषारथस्कन्दर्द्रयोः। साध्वर्थेचात्मलामायकुमॉलिङ्गपरम्पराम्‌। | 
अथवा कोरिशोदेवा सुनयो नैवसंल्यया । स्वे चेत्स्थापयिष्यन्तिलिज्ठान्यत्रमहीतटे सं | 
पूजा तेषां कथं भावि बहुत्वाच्चा5त्र पव्यते । यस्य राष्ट्र रुद्रलिङ्ग पूज्यते नवशक्तित | fi 
तस्यसीद्तितद्राष्ट्र दुसिक्षन्याधितस्करेः । सम्भूयस्थापयिष्यामो लिङ्गमेकंततःशुभम्‌ 
इति कृत्वा मति सर्वेश्राप्याजुज्ञां महेश्वरात्‌ । प्रपिता गुहश्चैव हरित्रहममुखाः छः ॥ 
भूमिभागं शुभं चीक्ष्य विजने लिङ्गसुत्तमम्‌। 
स्थापयामासुरथ ते स्वयं ब्रह्मविनिमितम्‌ ॥ ८॥ ता 
खिदा यै:स्थापितं यस्मादवेत्र्ह्मादिमिःस्वयम्‌। सिद्धेश्वरमि ति 
संवदेचेस्तञ लिङ्गे खानित सर उत्तमम्‌ सवंदीथादक सुरः पूरि 
पार्थ पातालाच्छेषनन्द्नः । कुमुदोनाम आगत्य राद दोषाहिपन्नगान, अल 
"असित्वासकयदे त महतो पस है वत ता” 
पलायित्वा स्कन्दभीत्या पापः पाबालमाचिशत.॥ ` (०८: ड 


रण 


पूर्ति महात्मि 


| ३८६. | | ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क. : [१ माहेश्वरे 

| स वो वसूनि पुत्रांश्च भार्याः कन्या गृहाणि च । 

6} विध्वंसयति नागेन्द्रा: शीघ्रं धावत घावत ॥-१३॥ 

| शेबात्मजस्य तद्वाक्यं कुमदस्य निशम्यते । औत्सुक्यमापुनागेन्द्रायामयामेतिवा दिनः 

। | ताक्षिवार्यततःस्कन्दःकुदःशक्तिमथाददे । पातालायसुमोचाथप्रोच्यदेत्यो निइन्यताम्‌ 

| ततः स्कन्दमुजोत्सृष्टा भुवं निर्भिद्य वेगतः । प्रविष्टा सहसा शक्तिर्यथा देवं नरं प्रति 

| सा तं इत्वा प्रलस्बंचको टिभिदंशामिर्वृतम्‌ । नन्द्यित्वागता नागाञ्जलकलोलपूविका. 

| यान्त्या शत्या तया पार्थ तत्छृतं विवरं भुवि । पाताळगङ्गातोयेन पूरितंपापहारिणा 

| ततस्य नामद्दौस्कन्दः सिद्धकूपइतिस्सृत: । कुष्णाएम्यांचतुरद्श्यासुपचासीनरःस्वयम्‌ 

| ज्ञत्वा कृपेञ्वेयेदीशं सिद्धेश्वरमनन्यधी: । प्रभूतभवसम्भूतपापं तस्य विलीयते 

| सिद्धकुण्डे च यः नात्वा श्राद्ध कुर्याद्विचक्षणः । 

त्र सर्वेकस्मपनिमुंक्तो भक्तियोग्यो भवे भवे ॥ २१॥ 
वस्श्वा5प्यक्षयस्तस्य तुष्टो रुद्रो वरं ददौ। प्रयागवरतुल्योऽयमेतत्सत्यं न संशयः॥ 
_अत्राऽऽगत्यमहाभागः शरादधकुर्यात्सुभक्तितः । पितृणामक्षयं तब्धसवेषांपिण्डपातनम्‌ 
ततोत्रह्मद्योदेवाःस्कन्देनसहितास्तदा । सिद्धाम्बिकांमद्दाशक्तिप्रार्थयामासुरीभ्वरीम 
त्वयाविष्टो हि भगवान्मत्स्यरूपी जनादन: | जगडुद्धारणार्थाय चक्रे कर्माण्यनेकशः 
इति तां प्राथेयामासुरत्रत्याज्य न ते शुभे | अन्न स्थिताः सर्वइमेक्षेत्रपाळामहावळाः | 

। अएम्यां वा चतुर्दश्यां बल्पुष्पेश्वत्वांशुभे | ये पूजय न्तितेपाल्याःसर्घापत्सुचयासब 

र. एबमुक्ता सिद्धमाता तथेति प्रत्यपद्यत । | 

1 स्थापयामाखुरथ तां लिङ्गादत्तरभागतः ॥ २८ ॥ | 

। ततः क्षेत्रपीन्वेवाब्धतुः षि महेश्वरम्‌ । सिद्धेय नामक्षेत्रस्य रक्षार्थ निदधुः स्वयम्‌ | 

त्वां च ये पूजयिष्यन्ति कार्यारम्मेछु सवदा । घपेचर्षे राजमाघबळिना च विशेषतः | 

तानसौ पाल्ये्षुट'पिताळोकानिवस्थकान | वतःसिद्धरृतोदेचास्तत्रसिद्धिविचायकम 


/। 2 नं कार्याग्स्मेषु: ॥ | 


चिरे । यत्र पूजयेयस्तु सततं सिद्धससकम 


बदजिशो$ध्यायः ] *% सिद्धढिङ्गमहत्त्वसमुत्कषेचर्णनम्‌ + "३८७ 


पश्येद्धा स्मरते वाऽपि सर्वदोषेबिसुच्यते । 
सिद्धेश्वरः सिद्धवरश्च साक्षात्सिद्धास्विका सिद्वविनायकश्च । 
सिद्धेयक्षेत्राधिपतिश्व सिद्धसरस्तथा सिद्धकूपश्च सप्त ॥ ३५॥ 
अत्र तुष्टो ददौ रुद्रः सुराणांढुर्लभान्चरान्‌। वैशाखमासस्याए्रम्याँ ृष्णायांसिद्धकूपके 
स्नात्वापिण्डान्वरे कृत्वा पूजयन्मां च सिद्धसाक्‌। 
सदा योऽभ्यर्चेयेन्मां च ब्रह्मचारी जितेन्द्रियः ॥ ३७ ॥ 
अएाविष्करा नित्यं भवेयुस्तस्य सिद्धयः । मन्त्रजञाप्यं वलि होममत्र यः कुर्ते नरू 
एकचित्तः शुचिभूंत्वा सो5भीष्ां सिद्विमाप्चुयात्‌। 
समाहितमनाथ्या5्थ सिद्धेशं यस्तु पश्यति ॥ ३६॥ 
तस्य सिद्धिभवत्येचविष्नेर्यदि नहन्यते । सिद्धाम्विकामहादेचीहात्रसंनिहिताऽस्तिया | 
सिद्धिदासाधकेन्द्राणांमहाविद्यांजपन्ति ये । धोरेम्योव्रह्मचा रिभ्यःसत्यचित्तेम्यणचच | 
मन्ञ्जाप्याइदात्येषासचंसिद्धी यंथेप्सिता: । पातालस्य विलंचैतदुगुहशत्याकृतमहत्‌ 
सिद्धाम्बिकाप्रसादेन विप्लक्षेत्रपयोर्मम । प्रत्यक्ष भविता यत्र नानाश्चर्याणि भूरिशः ॥ 
अत्रसिद्धि प्रयास्यन्ति को टिशःपुरुयाःखुराः । विद्याधरत्व॑देघत्वंगन्धर्वत्वंचनागता॥ 
यक्षत्वंचामरत्वंचप्राप््यन्त्यत्रचसाधकाः । अत्र चै विजयोनामस्थण्डिलस्यभ्रमाचठः .. 
सिद्धाम्विकां समाराध्य सिद्धिमाप्स्यति दुळेमाम्‌ । 
यो मां दरक्ष्यति चा5त्रस्थं यञ्च मां पूजयिष्यति । 5 
बादप्रचारतो बाऽपि पुण्यावाप्तिमैघिष्यति ॥ ४६॥ 


नारद उवाच 
ऽ्यम्बकेण घरेष्वेवं दत्तेष्वपि सुरोत्तमाः ॥ ४०॥ बव न 
यहृषणाः समपद्यन्त गाथां चेमां जगुस्तदा । तेनयझैजेपैःस्तोत्रस्तपाभस्त डरो क 
सर्वेदेवाः सिद्धळिङ्गं यो नरः पूजयिष्यति । सर्वकामफलावासिरित्येवं क शङ ऽत्रबीत्‌, 


इत्युकत्वातेजयंप्राप्ताःस्कन्देनखहिताःखुराः। 
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एवासि दत्वा क्षेत्रस्य सययुः 


३८८ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
केचिलिङ्गानिपञ्चाऽपियुद्धकेचि दविवंययुः । ततो ऽन्तरिक्षेयालिङग्यमहासेनंहरो रवीत्‌ 
सप्तमे मार्तस्कन्धे बस नित्यं प्रियात्मज । कार्येष्वहं त्ययापुत्रसस्प्रष्टव्यः सदेव हि' 
' द्शनान्ममभक्तयाचश्ेयःपरमघाप्स्यसि। स्तम्भतीर्थेचवत्स्येऽहंनविमोक्ष्या मिकहिचित्‌ 
। इत्युक्त्वा विससजेनं परिष्वज्य महेश्वरः | अह्मचिष्णुसुखांश्चैच भत्तयातेरमिनन्दितः 
' 'विसजिताःसुराजग्मुःस्वानिस्वान्याळ्यानि च । शर्वोजगामकैलासंस्कन्धेवैसप्तमंगुहः 
इत्येत्कथितं पार्थ लिङ्गपञ्चकसम्मवाम्‌। 
|, यः पठेत्स्कन्द्सम्वद्धां कथां मत्यो महामतिः ॥ ५७ ॥ 
। श्एणुयाच्क्राचयेद्वा5पिसअवेत्की सिमान्नरः | बह्वायु:खुभगःश्रीमान्कान्तिमाञ्छुभदर्शनः 
॥ भूतेभ्यो निर्मयश्चाऽपि सवेदुःखविवर्जितः । शुचिर्भूत्वा पुमान्यश्च कुमारेश्वरसन्निधौ 
|| २एशुयात्स्कन्द्चरितंमहाधनपतिर्भवेत्‌ । बालानां व्याधिदुष्टानांराजद्वारोपसेविनाम्‌ 
. इदं तत्परमं धन्यं सर्वदोषहरं सदा । तनुक्षये च सायुज्यं षण्मुखस्य ्रजेन्नरः ॥६१॥ 
। वरमेनं ददुदेंचा: रुकन्द्स्याऽथ गता दिघम्‌। 
` इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे पञ्च रिङ्गोपाख्यानसमा सिबर्णनंनाम घरूत्रिंशो ऽध्यायः ॥३६ ॥ 


—— न कमी 


सप्तत्रिंशो ऽध्यायः 
बबरीतीर्थापरनामकडुमारिकातीथवर्णनम्‌ 
` श्रीनारद्‌ उवाच 


| वबेरीतीर्थमाहा त्म्यमथो घश्ष्यामिते5र्जुन ॥ यथा वर्वरिका जाता शतम्टङ्गादपात्मजा | क 
` कमारिकेति. त्रिल्याता, तर्या. त्रतनाप्रकथ्यतते ॥॥वंकोमारिकोल पडत. वैरगफेलपरदम | 
= यया इता पृथिव्यांच नानाग्रामा दिकल्पना । इदं भरतखण्डं चययासम्चकप्रकहिपतम, 4 


सप्तत्रिशो 5ध्यायः ] # सप्तद्वोपादिवर्णनम्‌ # ३८६ 


धनञ्जय उवाच 
महदेतन्ममाश्चयं श्रोतव्यं परमं सुने ॥ कुमारीचरितं सवं ब्रूहि मह्यं सविस्तरम्‌ ॥४ ॥ 
कथं विश्वमिदं जातं कर्मेजातिप्रकढ्पितम्‌ । कथं वा भारतं खण्डं शुधूषेय सदामम 
नारद्‌ उवाच 
अव्यक्ते स्मिन्निरालोके प्रधानपुरुषाचुभी । अजौसमागतावेको केवळश्टणुमो वयम्‌ 
ततः स्वभावकालाभ्यां रुवरूपाभ्यां समीरितम्‌ । ईश्षणेनेच प्रइतेमंदत्तत्वमजायत ॥ 
महत्तत्त्वा द्विकुर्चाणादहन्तत्त्वं व्यजायत । त्रिधा तन्सुनिमिःपोक्तसत्त्वराजततामसम्‌ 
तामसात्पञ्चजातानि तन्मात्राणिविदुर्वुघाः । तन्मात्रेस्यक्चसूतानिविशेषाःपञ्चतद्धवाः 
सा्तिकाच्याप्यहड्काराद्वद्धिकमे न्द्रियाणि च। पकादशंमनश्चैव राजसंच क्ष्योबिदुः 
चतुशितितस्वानि जातानीति पुरा विदुः । सदाशिवेन बै पुंसा तानि दृष्टानि भारत 
चुुबुदाकारतां जग्मुरण्डं जातं ततः शुभम्‌। शतकोटिप्रमाणं च ्रह्माण्डमिदमुच्यते 
आत्माऽस्य कथितो ब्रह्मा व्यभजत्स त्रिधा त्विदम्‌ । 
ऊध्वं तत्र स्थिता देवा मध्ये चेव च मानवाः ॥ १३ ॥ i 
नागादैत्याश्च पातारे त्रियैतत्परिकहिपतम्‌ । एकक सप्तथाभूयततस्तेनप्रकत्पितम्‌ ॥ 
पाताळानिचद्वीपा निस्वलोकाःसततसप्तच । सप्त द्वीपानि वक्ष्यामिश्टणतेर्षाप्रकत्पनाम्‌, 
लक्षयोजनविस्तारं जम्बूद्वीपं प्रकीत्यंते । खू्येविस्वसमाकारं तावतक्षारार्णवाब्ृतम्‌॥ 


शाकद्वीपं द्विगुणतो जम्ूद्धीपात्ततः परम्‌ । तावता क्षीरतोयेन समुद्रेण परीबृतम्‌ 2 1 | 
सुरातोयेन दैत्यानां मोहकार्यर्णवेन दि । पुष्कर तु ततो द्वीप तावता त्या | 
कुशद्दीपट्विणुणतस्ततस्तत्परतः स्म्रतम्‌ । दृधितोयेन परितस्तावदर्णवसम्इतम, ` 
ततः पर क्रौञ्चसञ्चेद्धिणण हि घुतान्धिता । ततः शाल्मखिदधीपं च द्विगुणंतावतेबच | 


इश्चुसारस्वरूपेण समद्रेण परीब्ृतम्‌। गोमेदं तस्य परितो बिणणं ताचता बृतम्‌॥ 
स्वाइतोयेन रम्येण समुद्रेण समन्ततः। एवं कोटिद्यं पाथ Re, ws | 
पञ्चाशच्च सहस्राणि सप्तद्वीपाः ससागाराः। दशोत्तराणि पञ्चेवऽ उ [a F 
अपावृद्धिक्षयो दृष्टः पक्षयोः शुक्षरुष्णयोः 1 ततो हेममयी भूमिर्दशकोट्यःकुरूदह ३ 1 ई 
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| 
। 
। 
| 
| 
| 


' माल्यवान्पूवंतो मेरोर्गन्धाख्यः पश्चिमे तथा । 
| | गन्धमाद्नसंस्थाया महागजप्रमाणतः | 
. आसीत्स्वायम्सुबोनाममचुरादयःप्रजापतिः । आसोत्सत्री शतरूपा तासुदुघोढप्रजापतिः 


३६० | ओ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
देवानां क्रीडनस्थानं खोकालोकस्ततः परम्‌ । पर्वतो वल्याकारोयोजनायुतविस्तृतः 
अस्य वाहये तमो घोरे दुष्प्रेक्ष्ये जीववर्जितम्‌ । [ 
पञ्चतिशत्स्खृताः कोट्यो लक्षाण्येकोनविशतिः ॥ २६॥ 
चत्वारिशत्सहस्राणि योजनानां च फाल्गुन । स्तसागरमानस्तु गभोंद्र्तदनन्तरम्‌ 
रः कटाहः सम्व्यवस्थितः । त्र्णो ऽण्डं युक्तमेरुमध्यतः 
पञ्चाशत्कोटयो ज्ञेया दशदिश्च॒ समन्ततः |. जम्बूद्वीपस्य न वि त 
स लक्षयोजनो शेयोह्ाघश्चोध्वं प्रमाणतः | षोडशेव सहस्राणि योजनानामघःस्थितः 
उच्छयश्चतुराशी तिद्धांजिशन्मूश्निबिस्तृतः । त्रिमि/शड्रैःसमायुक्तःशराबाकृतिमस्तकः 
मध्यम्शलुत्रह्ममास ऐशान्यां च्यम्वकस्य च । नेत्ये घासुदेचस्य हेमश्टङ्ग च ब्रह्मणः 
रज्ञजं शङ्खरस्याऽपि राजतं केशवस्यच । मेरुदिक्षु चतसृघु विष्कम्भा गिरयः स्मृताः 
पूवण मन्द्रोनाम दक्षिणे गन्धमादनः | विपुर पश्चिमो श्ञेयः सुपाश्वेस्तु तथोत्तरे 


कद्वो मन्द्रे षयो जम्वुर्चे गन्धमादने । अश्वत्थो विपुछे चैव सपाचे च बरो सा 


ई अन्ये च खन्ति बहुशस्तत्र वै केसराचलाः ॥ ४०॥ 
Ud यो मर्यादपचेताः | निषधो हेमकूरश्च हिमवानिति ते त्रयः 
छक्षयोजनदीर्घाश्व चिस्तीर्णादिसहसरकम्‌। अरयश्धोत्तरतोमेरोनींलःश्वेतोउ्थश्शजवार 
इत्येते गिस्यःप्रोक्ताजम्बुद्धीपे समन्ततः | 
फलानिजस्ववास्तन्ञा्नाजमबूद्वीपसितिस्स्ृत - | 


प्रियत्रतोत्तानपादौ तस्याऽऽस्तां 
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सप्तत्रिशो5ध्याय: ] ॐ नानाद्वीपतदधिपतिजनानाम्वर्णनम्‌ ॐ ३६१ 


घचबश्चोत्तानपादस्यपुत्रःपरमधामिकः । भच्या स विष्णुमाराध्यस्थानंचेचाऽक्षयंगतः 
प्ियत्रतस्य राजषेरुत्पन्ना दृश सूनचः । अयः प्रबजितास्तत्र परम्ब्रह्म समाश्रिताः ॥ 
सप्त सप्तसु द्वीपेषु तेन पुत्राः प्रतिष्ठिताः । जस्वूद्धीपाधिपो ज्येष्टआझ्नीश्र इति विश्रुतः 
तस्यासत सुताः पार्थं नववर्षेश्वराः स्मृताः । 
तेपां नास्ता च ते बर्षा स्ति्ठन्त्यद्याऽपि चाङ्किताः ॥ ४६॥ 
योजनानां सहस्राणि नव प्रत्येकशःस्म्रताः । मेरोश्चतर्दशं खण्ड गन्धमाल्यवतोर्ट्योः 
अन्तरे हेमभूमिष्ठमिळाव्ृतमिहोच्यते । माल्यवत्सागरान्तस्य भद्राश्बमिति प्रोच्यते 
गन्धवत्सागरान्तस्य केतुमालमिति स्मृतम्‌ ॥ ५२॥ 
शङ्गवजलञरेरन्तः कुरुखण्डमितिस्ञतम्‌ । ङ्भवच्छ्वेतमध्ये च खण्डंग्रोक्त हिरण्मयम्‌ 
सुनीलश्वेतयोर्मध्ये खण्डमाइश्च रम्यकम.। निषधो हेमकूटश्च हरिखण्डं तदन्तरा ॥ 
हिमव द्विमकूरान्तः खण्डं किंपुरुषंस्म्यतम्‌ । हिमाद्रिजलघेर न्तर्ना भिखण्डमितिस्म्ृतम्‌ 
नाभिखण्डं च कुरत्रो द्वे वर्षेधनुषाङती । .हिमवांश्चगि रिश्ङ्गीज्यास्थानेपरिकीर्तितो 
नाभेः पुत्रश्च ऋषभ अरषभाद्वरतो5मवत्‌। 
तस्य चाम्ना त्विदं वषं भारतं चेति कीत्यंते ॥ ५9 ॥ 
अत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्य च उपाजेनम्‌। अन्यत्र भोगमूमिश्च सवत्र कुरनन्दन 
शाकद्वीपे चशाको ऽस्तियोजनानांसहस्रकः । तस्यनाम्नाचतद्वपेशाकद्वीपमितिस््टृतम्‌ न | 
तस्य च प्रियव्तएवाधिपतिर्नास्ना मेघातिथिरिति ॥ ६० ॥ . Fi 
तस्य पुरोजवमनो जवचे पमानधूप्रानीकचित्ररेफवहुरूपविश्वचारसकझ्ञानि पुत्रनामानि री | 
सप्त वर्षाणि ॥ ६१ ॥ न 
शाकढ्ढोपे च वर्ष अतत्रतसत्यत्रताचुत्रतनामानो घाय्वात्मक ह र 
अन्त:घविश्यभूतानियोविभज्यात्मकेतुमिः । अन्तर्यामीश्वरःसाक्षात्पातुनोयद्वरोजगत, 2 


॥ इति जपः॥ > जी 


कुशद्वीपे कुशस्तम्बो योजनानां सहस्तकः | तङि 
तदद्दीपपतिश्वघे 
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' ३६२ . _ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखप्दे 
` देवानामाङ्क्तानि सप्तवर्षाणि | वर्णाश्वकुलिशको विदा मियुक्तकुलकसंज्ञा जातपेद्स 


` . भगवन्तं स्तुचन्ति ॥ ६५॥ 


|| गोमेद्नामा घक्षो5स्तिखुरम्यो यस्यच्छायया । मेदो डू द्विगतं लौल्याद्वोमेद्‌डीपमुच्यते 


| 1 । सपत चर्षाणि ॥ ७७॥ कि | 


परस्य ब्रह्मणः साक्षाज्ञातवेदासि इव्यचाट्‌ । देवानां पुरुषांगानांयज्ञेन पुरुषं यज: | 
र क ॥ इति स्तुतिः ॥ ; 
पेक्रोञ्चनामापवंतोयो जनायुतः । योऽसौ गुहेन नि्िश्नस्तञ्चिहनंक्रौ ञ्चद्वीपकम 


तत्र च प्रेयत्रतो घृतपृष्टिनामा तत्पुत्रामधुरुहमेघपृष्ठस्वघामञ्जृताश्बलो हितार्णव- 
बनस्पतिइतिसत्तपुञनामाडूतानि सप्त वर्षाणि ॥६८॥ 


चणाश्चगुर््षभद्रविणदेवकसब्ज्ञाः ॥ ६६ ॥ 


शाल्मलेनांम च्क्षस्य तत्रचासः सहस्र योजनानां तद्धि शात्मलिद्वीपमुच्यते ॥ ४२ 


तस्याधिपतिः प्रैयत्रतो यश्चाइुस्तत्पुत्रसुरोचनसौमनस्यरमणकदेववर्हि 
पू स पारिभद्रा- 
प्यायनाभिश्ञाननामानि सञ्तवर्षाणि ॥ ७३॥ कक 


चर्णाश्च शुतघरवीर्यवसुन्धरइषन्घरसव्जञ हर 
५ नत | भरइषन्धरसञ्ज्ञाभराचन्तं सोमं यजन्ति ॥ ७४॥ 
स्वयोनिः पितृदेवेभ्यो विभजज्छुककष्णयो: [| अधःप्रजानां सर्चासांराजानःसोमोऽस्तु 
॥ इति जपः ॥ 


तत्र प्रेयवत इध्मजिहः पतिस्तत्पुत्र 
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| 


स्वर्णपत्राणि €. 
| . स्वणेपत्राणि नियुतं योजनानां सहस्नकम्‌। पुष्करं. 2 डर, 


अष्टविशो'५ध्याय: ] क ऊध्वेलोकव्यवस्थितिवर्णनम्‌ # ३६३ 


तस्याधिपतिः प्रैयत्रतो चीतहोत्रनामा तत्पुन्नी रमणकघातकौ ॥ ८१ ॥ 
तन्नामचिहितं खण्डद्दयम्‌ ॥ ८२॥ 
तयोरन्तरालेमानसाचलो नाम वल्याकारः पर्वतो यस्मिन्भ्रमतिभगवान्भास्करइति 
तत्र वर्णाश्च न सन्ति केचळं समानास्ते ब्रह्म ध्यायन्ति ॥ ८४॥ 
यद्यत्कमेमयं लिङ्ग ब्रह्मलिङ्गं जनो5र्चयन्‌। मेदेनेकान्तमद्वेतं तस्मै भगवते नमः।८५॥ 
दु ॥ इति जपः॥ 
नघु क्रोधो न मात्सयं पुण्यपापार्जनेन च | अयुतं द्विगुणंचापिक्रमादायुःप्रकीतितम्‌ 
जपन्तःका मिनीयुक्ता विहरन्त्यमराइच । अथतेसम्प्रचक्ष्यामिञध्वेलोकस्य सं स्थितिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कुमारिकाख्याने भूसंस्थितिचर्णनं नाम 
सप्तत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३७ ॥ 


त —— 


अष्टत्रिशोऽध्यायः 
उध्वराकन्यतस्थितिवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

भूमेयोजनलक्षे च कौरव रविमण्डल्म्‌। योजनानां सहस्नाणि भास्करस्य रथो नवा 
शदण्डस्तथैषाऽस्यद्विगुणः परिकीतितः । सार्धको टिस्तथासप्तनियुतानिविवस्बतः 
योजनानां तु तस्याक्षस्तत्रचक्रप्रतिष्ठितम्‌ । जिनाभितञ्च पञ्चारण्नेमिपरिकीतितम्‌ . 

चत्वारिशत्सहस्राणि द्वितीयोऽक्षोऽपि विस्तृत: |. १ 
पञ्च चाऽन्यानि सार्धानि स्यन्दनस्य तु पाण्डव | 9॥ | “नकम 
भक्षप्रमाणमुभयो: प्रमाणं तद्युगार्द्वयोः । हस्वो5क्षस्तद्युगाडंच शुचाघार स्यस्य 5 
द्वितीयोऽक्षस्तथा सव्ये चक्रे तन्मानसे स्थितम्‌. | 
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| | ३६४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 


हयाश्च सप्त च्छन्दांसि तेषां नामानि मे शएणु ॥ ६ ॥ 
गायत्रीचबृहत्युष्णिग्जगतीचिष्डुयेव च । अनुष्टुप्पङ्क्तिरित्युक्ताश्छन्दां सिहरयोरवेः 
नैचास्तमनमर्कस्य नोदग्रः सर्वदा सतः । उद्यास्तमनाख्यं हि दर्शनादर्शनं रवेः॥ 
शक्रादीनां पुरे तिप्ठन्स्पृशत्येषपुरच्यम्‌ । विकी णो5तोचिकणंस्थस्त्रिको णार्धपुरेतथा 
अयनस्योत्तरस्यादौ मकरं याति भास्कर; । ततः कुस्भं च मीनं चरादोराशयन्तरं तथा 


तिष्वेतेप्वथ भुक्तेघु ततो बैषुवती गतिम्‌ । प्रयाति सविता कुर्वन्नहोरात्रं चतत्समम्‌ । 


ततो रात्रिः क्षयंयातिचधेते तु दिनं दिनम्‌ । ततश्च मिथुनस्यान्ते परां काष्ठासुपागतः 
राशि ककेटक प्राप्यकुरुते दक्षिणायनम्‌ | कुळाळचक्रपर्यन्तोयथा शीघ्रं निवर्तते ॥ 
दक्षिणायत्रमे सूयेस्तथा शीघं निवतंते। अतिवेगितया कालं वायुमार्गबलाञ्चरन्‌॥ 
तस्मात्परकृष्ठा भूमिं स कालेनाऽल्पेन गच्छति। 
कुलाळचक्रमध्यस्थो यथा मन्द्‌ प्रसर्पति ॥ १५ ॥ 
तथोदगयने सूर्यः सर्पते मन्दविक्रमः । तस्माद्दीधेण कालेन भूमिमल्पं निगच्छति ॥ 
सन्ध्याकाछे च मन्देहाः सूर्यमिच्छन्ति खादितुम्‌ । 
प्रजापतिक्कतः शापस्तेषां फाल्गुन ! रक्षसाम्‌ ॥ २७॥ 
अक्षयत्वं शरीराणां मरणं च दिनेदिने । ततः सूर्यस्य तैरयुद्धं अघत्यत्यन्तदारुणम्‌॥ 
ततो गायतिपूतंयदुद्विजास्तोयं क्षिपन्ति च । तेनदह्यन्तितेपापाःसन्ध्यो पासनतःसदा 
ये सन्ध्यां नाप्युपासन्ते कृतन्ना यान्ति रौरवम्‌ । 
प्रतिमासं पृथकसूयषिगन्धर्वेराक्षसैः ॥ २० ॥ 


अप्सरोग्रामणीसर्पेरथो यातिच सप्तमिः । धाताऽर्यमा मित्रचरुणौ चिबस्वानिन्द्रपवच 


पूषा च सविता सोऽथ भगस्त्वष्टा च कीर्तितः | 
चिप्णुश्चेत्रादिमासेषु आदित्या द्वादश स्मृताः ॥ २२॥ 


ततो दिचाकरस्थानान्मण्डलंशशिनःस्थितम्‌। लक्षमात्रेण तस्यापि्रिचक्रोरथडच्यतै । 
| __ नक्षत्रसण्डळ रत्क्सपरिष्ात्मकाशते. चतम त्ञाईदार्यरप्यशीलि//लगितास्पतिः 


अष्टरिशोऽध्यायः ] ॐ ऊध्वेलोकानास्वर्णनम्‌ ॐ ३३५; 


विंशतिश्चतथाको स्योनक्षत्रा णांप्रकीतिताः । द्वेलक्षेचोत्तरेतस्मादवुधोनक्षत्रमण्डलात्‌ 
वास्बसितद्रव्यसम्भूतो रथश्चन्द्रसुतस्य च । पिशङ्गस्तुरगेर्युक्तः सोष्टामिर्वाय॒वेगिभिः॥ 
दविलक्षश्चोत्तरे तस्मादुचुधा्चाप्युशना स्मृतः | 
शुक्रस्यापि रथोऽष्टाभिर्युक्तोऽभूत्सम्मवहयेः ॥ २८॥ 
लक्षद्वयेन भौमस्य स्म्ु॒तो देवपुरोहितः । अष्टाभिः पाण्डुरैरञचै्युक्तोऽस्यकाञ्चनोरथः 
सौरिवृंहस्पतेश्चोध्वं द्विलक्षे समुपस्थितः । आकाशासम्भवरश्वैरषामिः शवले रथः 
स्वर्भानोस्तुरगाश्चाष्टौ भृङ्गाभा धूलरारथम्‌। 
वहन्ति च सङ्द्यक्ता आदित्याधः स्थितास्तथा ॥ ३१ ॥ 
सोरेलंक्ष॑स्म॒तंचोध्वंतत:सप्तर्षिमण्डलम्‌ । ऋपिम्यश्चापिलक्षेणश्ुवश्चो्वंव्यचस्थितः 
मेढीभूतःसमस्तस्यज्यो तिश्चक्रस्यवैश्वः । चुबो5पिशिशुमारस्यपुच्छाधारेव्यवस्थितः 
यमाहुर्वासुदेवस्य रूपमात्मानमव्यम्‌ । वायुपाशेर्थुवे वद्धं सवमेंतव्य फाल्युन ॥ ३४॥ 
नवयोजनसाहस्भंमण्डळंसवितुःस्म्तम्‌ । डिगुणंसूर्यविस्तारान्मण्डलंशशिनःस्स॒तम्‌ ॥ 


तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भानुभूत्वा5धस्तात्प्रसरपेति ] 
उददुधृत्य पृथिवीच्छायां निर्मेळां मण्डलाकृतिः ॥ ३६ ॥ 
चन्द्रस्य षोडशो भागोभार्गवश्च विधीयते । भार्गचात्पादहीनस्तुविज्ञेयो$थदृहस्पतिः 


इेहस्पतेःपादहीनी चक्रसौरी बुधस्तथा । शतानिपश्चचत्वारि तरीणि दवे चैकयोजनम्‌ 
योजनार्घप्रमाणानि भानि हस्व॑ न विद्यते | भूमिलोकश्च भूलोंकःपादगम्य/प्रकीतितः 
भूमिसूर्यान्तरं तञ्च भुवलॉकः प्रकीर्तितः । घुचसूर्यान्‍्तरं तञ्च नियुतानि चतुदेश ७ | 
स्व्लोकःसो5पिंगदितोळोकसंस्थानचिन्तकेः । छुवादूध्वंतथाको दिक मकीतित 1 
द्‌ तु:सना । चतु्िश्चापिको टिभिस्तपोलोकस्तत सतः | 
वैराजा यत्र ते देवाः स्थिता दाहविवर्जिताः । प . 
घड्युणेन तपोलोकात्सत्यलोको विराजते ॥ ४३ ॥ ऱ्य | यी 
अपुनमेरका यज प्रह्मलोको हि स स्मृतः । अष्टादश तथाकोट्योलक्षाण्यशीतिपय च. 
निरुपम स्थान तद लमे, भूर्भुव स्वरिति मोक नाक ह| 


ह 
कः ५ 
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जनस्तपस्तथा सत्यमिति चाकृतक॑ त्रयम्‌ । कृतकाकृतयोम॑ ध्ये महलोक इति स्मृत 

शून्यो भवति कहपान्ते योऽत्यन्तं न विनश्यति । 

एते सप्त समाख्याता लोकाः पुण्यैरुपाजिताः॥ ४७ ॥ 
यजदानेजेपैहमस्तीयै्तसमुञचयैः । वेदादिप्रोक्तैरन्येश्च साध्यान्लोकानिमान्बिदुः॥ 
ततश्चाण्डस्य शिरसो धारा नीरमयी शिवा | सर्वेलोकान्समाठ्ठाव्यगड्जामेरावुपागता 
तततो महीतळं सर्च पातालं प्रविवेश सा । अण्डमूध्नि स्थिता देवीसततंद्वारवासिनी 
देवोनांकोटिकोटीमिःसस्व॒ृतापिडूलेन च । तत्र स्थितासदारक्षांकुरुतेण्डस्यसाशुभा | 
निहन्तिडुएसङ्घातान्महाचळपराक्रमा । बायुस्कन्धानि सप्ताऽपिश्टणुयद्वत्स्थितान्यपि ` 
'पथिवीं समभिक्रम्य सं स्थितोमेघमण्डले । प्रचाहोनाम यो मेघान्प्रबहत्यतिशक्तिमान 
घूमजाश्चोष्मजा मेघाः सामुद्रेयेन पूरिताः । तोयेभवन्त नीलाङ्गा वषिष्ठाश्चैव भारत 
द्वितीयञ्चावद्दो नाम निवद्धः सूर्यमण्डले। तेन वद्ध शुवेणेदं भ्राम्यते सूर्यमण्डलम॥ 
सृतीयश्रोद्दहो नाम चन्द्रस्कन्धे प्रतिष्ठित: । वद्ध थुवेण येनेदं भ्राम्यते चन्द्रमण्डल्म्‌ 
चतुर्थः सम्वद्दो नाम स्थितो नक्षचमण्डले वातरश्मिभिराबद्धं वेण सह भ्राग्यत 
ग्रहेषु पञ्चमः सोऽपि विवहो नाम मारुतः | ग्रहचक्रमिदं येन भ्राम्यते धुवसन्थितम्‌ 
यष्ठः परिवहो नाम स्थितः सप्तर्षिमण्डले । भ्रमन्ति भुवसम्बद्धा येन सप्तर्षयो दिंवि 

समश्च धरुवे बद्धो चायुनांज्ना परावहः | 

येन संस्थापितं धौव्यं चक्रं चाऽन्यानि भारत ॥६०॥ 
यं समासाद्य वेगेन दिशामन्तं प्रपेद्रि । दक्षस्य दश पुत्राणां सहस्राणि प्रज्ञापतेः॥ | 
'एचमेते दितेः पुत्राः सप्तसप्त व्यचस्थिताः । अनारमन्त:सम्वान्ति सर्वगाःसर्वधारिणः | 
थुवादूध्वेमसूयंचाप्यनक्षत्रमतारकम्‌ । स्वतेजसास्वशक्त्या चाथिष्टितास्तेहिनित्यबा 

इत्यूध्वेन्ते समाख्यातं पातालान्यथ मे भ्ण ॥ ६४ ॥ 
| | इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशोतिसाहरूया संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 

। कौमारिकाखण्डे कुमारिकाख्याने छोकव्यवस्थितिवर्णन नामाउष्टजिंशो ५ध्याय॥३८ | 
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एकोनचत्वारिंशोऽध्यायः 
सप्ताधालाकानास्व्यवस्थावर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
सहस्नसप्तत्युच्छाये पातालानि परस्परम्‌ । अतलं वितलं चेच नितळं च रसातलम्‌ 
तछातळं च सुतळं पाताळंचापि सप्तमम्‌ । कृष्णशुक्कारुणाः पीताःशर्कराशेलकाञ्चनाः 
भूमयो यत्र कौरव्य घरप्रासादशोभिताः । तेषु दानवदेतेयनागाश्चैच सहस्नशः ॥३॥ 
स्वर्लोकादपि रम्याणि दृशानि बहुशो मया । आहादकारिणोनानामणयोयत्रपन्नगा: 
भिमंहारूपाभिरन्विते । पाताले कस्य न प्रीतिविमुक्तस्याऽपि जायते 
यत्र नोष्णं न वा शीतं न वर्षदुःखमेवच । भक्ष्यभोज्यमहाभोगकालोयत्राऽपि जायते 
पाताले सप्तमे चाऽस्ति लिङ्ग श्रीहाटकेश्वरम्‌ | 
ब्रह्मणा स्थापितं पार्थं | सहस्रयोजनो च्छितम्‌॥ ७॥ 
दारकस्य तु लिङ्गस्य प्रासादो योजनायुतः । सर्वरत्षमयो दिव्यो नानाश्रयविभूषितः 
तच्चाचेयन्ति तह्िङ्गं नानानागेन्द्रसत्तमाः | तद्धस्ताजल भूर्तिस्याधोनरकाःस्सताः 
पापिनो येषु पात्यन्ते ताञ्छृणुष्व महामते ॥ कोट्यः पञ्चप्रश्चाशद्राजान्चैक्िंशतिः 
रौरबः शूकरो रोधस्तालो विशसनस्तथा । महाज्चालस्तसकुम्मोलबणोऽथविमोहकः 
_ रेधिरान्धो वैतरणी कमिशःकमिभोजनः । असिपत्रवनं कृष्णोलालाभक्व्यश्वदारुण, 
_ तथा पूयचहः पापोचहिज्वालो ऽप्यधः शिराः । सन्दंशः कषणसूत्रश्वतमश्चावीचिरेव च 
'वभोजनो विसूचिश्चाप्यनीचिश्चतथाऽपरः । कृटसाक्षीरौरवं च रोधं गोविप्ररोधकः | 
रपः सूकरं याति ताळं मिथ्यामनुष्यहा । गुरुतत्पी तपतकुम्मं ततलोहं च अका 
रक्ष्णामवमन्ता यो महाज्वाळे निपात्यते | खबणं रासा द निमँयादा विमोहके | i 
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!' ३६८ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
: | सार्जारकुक्कुटश्चानपक्षिपोष्टा प्रयाति च । वथिरान्धगृहक्चेत्रतृणधायादिज्चालकः॥ 
` '' नक्षत्ररंगजीची च याति वेतरणीं नरः | धनयौचनमत्तो यो धनहा इष्णमेति सः॥ 
असिपत्रचनं याति वृक्षच्छेदी च्थेष यत्‌ । कुहकाजीविनः सर्वे घहिज्वाळे पतन्तिते 
परस्त्री च परान्नं च गच्छन्सन्दंशमेति च । दिवास्वप्नपरा ये च व्रतलोपपराश्च ये॥ 
शरीरमदमत्ताश्च यान्ति चेते श्वभोजनम्‌ । शिवं हरि न मन्यन्तेयान्त्यिवीचिनमेव व 
इत्येवमादिभिः पापेरशास्त्रौघस्य सेवनेः । पतन्त्येच महाघोरनरकेषु सहर्नशः ॥२४ 
त्तस्माद्य इच्छेदेतेभ्यो विमोक्षं घुद्विमान्नरः । श्रुतिमार्गेण तेनाचौ देवौ हरिदरावुमी 

नरकाणामधोभागे स्थितः कालाग्निसञ्ज्ञकः । 

| तदधो हइकश्चैच अनन्तस्तदधः स्मृतः ॥ २६ ॥ 
` || यस्यैतत्सकलं विश्वं मूर्घात्रे सर्घपायते । इत्यनन्तप्रभावात्स ह्यनन्त इति कीर्त्यंते। 
दिशां गजास्तत्र प्मकुसुदाञ्जनवामनाः । तदर्धोऽण्डकराहश्च एकविरास्ति तत्र चा 
|, चतुलेक्षसहल्लाणि नवतिश्च शतानि च। एतेनेच प्रमाणेन उदक च ततः स्मृतम्‌ 

तः तदःघो नरकाः कोट्यो द्विकोट्य ऽग्निस्ततो महान | 

रि चत्वारिशत्सहस्ेथ्व तदघस्तम उच्यते ॥ ३०॥ 
|. चत्वारिंशच्च कोट्यस्तु चतस्रश्च ततः परा: । पकोननवतिळंक्षा: सह्राशीतिरेब च 
| 'तदघो$ण्डकटाहो5थकोरिमात्रस्तथापरः । देवी युक्ताकपालीशादण्डहस्तेनचापिसा 

i देवीनां कोटिकोटीभिः सस्वृता तत्र पालिनी । 
सङ्क्षेणस्य निःश्वासपरेरितो दाइकोऽनलः ॥ ३३ ॥ 
काठाम्नि प्रेरयत्येच करपान्ते दह्यते जगत्‌। एवं विधमधःसूत्रं निर्मितं चाऽत्र भारत | 
मध्यसूत्रे कटाहे च पाळकान्स्ताञ्छ्णुष्व मे । चस्ुधामास्थितः पू शङ्धपालश्चदि 
।। तक्षकेराः स्थितः पश्चादुत्तरे केतुमानिति । हरसिद्धिः | 
। ' कोटिकोटी युता देवी देवीनां पालयत्यद्‌ः । एचमेतन्महाश्धर्यत्रह्माण्ड स्थापितं च यै | 
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एकोनचत्वारिशोऽध्यायः ] ४ सत्ययुगादिचतुर्युगानांमानवर्णनम्‌ # ३६६ 
तं च वर्णेयितुं ब्रह्मा शक्तोनेवाऽस्मदाद्यः । विमुक्तायत्र संयान्ति नित्यंहरिहरवता 
ब्रह्माण्ड सम्बत छोतत्कटाहैन समन्ततः । कपित्थस्य यथा वीजं कटाहेन सुसम्बतम्‌ 
दशोत्तरेण पयसा व्र॒तं तच्चा5पितेजसा । तेजश्च वायुना वायुर्गेभसाऽहन्तया च तत्‌ 
अहङ्कारश्च महता तं चापि प्रकृति: परा । दशोत्तराणि सर्चाणिपडाहुः सप्तमं च तत्‌. 
मातं चरणं पार्थे तदनन्तं प्रकीतितम्‌ । अण्डानां तु सहस्नाणांसहस्राण्ययुतानि च 
ईदृशानां तथाचात्रको रिको रिशतानि च । सर्वाण्येचस्तिधान्येचया दवशंकीतितंत्विदम्‌ 

यस्यैचं वैभवं पार्थ ! तं नमामि सदाशिवम्‌ । 

अहो मन्दः स पापात्मा को वा तस्माद्चेतनः ॥ ४५॥ 

य एवंविधसम्मोहतारकं न शिवं भजेत्‌ अथ ते कीतेयिष्यामिकालमानंनिवो धतत्‌ 
काछा निमेषा दश पञ्च चाहुखिशबच काष्टा गणयेत्कला हि । 
त्रिशत्कळाश्चापि भवेन्सुहत्त तत्त्रिशता रात्र्यहनी उमे च ॥ ४७ ॥ 

दिवसेपञ्च कालाःस्युखिमुद्दर्ताः श्रणुष्वतान प्रातस्ततः सङ्गचश्चमध्याह्चापराहकः 

सायाहः पञ्चपञ्चापि मुद्र्ता दश पञ्च च । भहोरात्राः पञ्चदश पक्ष इत्यमिधीयते ॥ 

मासः पक्षद्दयेनोक्तो द्वौ मासौ चाकंजावूतुः । ऋतुत्रयं चाप्ययनं द्वेऽयने वर्षमुच्यते 

चतुर्भेदं मासमाहुः पञ्चभेदं च घत्सरम्‌। सम्वत्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः 

इदवत्सरस्ठृतीयोऽसौ चतुर्थश्चानुचत्सरः | पञ्चमश्च युगोनाम गणनानिश्चयों हि सः ._ 

मासेन च मनुष्याणामहोरात्रं च वैतृकम्‌, । ष्णपक्षस्त्बहः प्रोक्तः शुक्पक्ष्ष शबरी | 
माचुषेण च घर्षण देविको दिवसः स्मतः | र 
अहस्यत्रोदगयनं रात्रि: स्याइक्षिणायनम्‌॥ ५४॥ . 

पेषेण चेच देवानां मतः सप्तर्षिचासरः । सप्र्षीणां च वर्षेण भ्ौषश्च दिवसः अ 


४०० ह स्कन्दपुराणम्‌ क [ १ माहेश्वरखण्डे 


युगानाञ्च सहस्रेण स च कल्पः श्टणुष्च तान । भवोद्भवस्तपोभव्य आतुवं हिर्वराहकः 
सावित्र आसिकश्चापि गान्धारः कुशिकस्तथा । 
ऋषभश्च तथा खड्गो गान्धारीयश्च मध्यमः ॥ ६१ ॥ 
वैराजश्च निषादश्च मेघवाइनपञ्चमौ । चित्रको ज्ञान आकूतिमोनो दंशश्चवृ हकः॥ 
शवेतो छोहितरक्ती च पीतवासाः शिव: प्रभुः । स्वरूपश्च मासो ऽयमेचंचर्षशताबधिः | 
पूर्वाधेमपरार्ध च ब्रह्ममानमिदं स्म्रुतम्‌ । विष्णोश्च शाङ्कुरस्याऽपि नाहं शक्तश्च वर्णने 
काऽहमह्पमतिः पार्थ काऽपरौ हरित्यम्वकौ । दैचिकेनैच मानेन पातालेष्वपि गण्यते 
इति ते सूचितं बुद्धया श्टणु तत्पाकृतं पुनः ॥ ६६ ॥ 
॥ इति वैधात्रव्यवस्थितिः ॥ 
महादेव उवाच 
ऋषभोनाम यक्षान्ना नानापाषण्डकल्पना: । 
कलो पार्थ ! भविष्यन्ति छोकानां मोहनाट्मिकाः ॥ ६७॥ 
तस्य पुत्रस्तु भरतः शतश्उङ्गस्तु तत्सुतः । तस्य पुत्राएक जातं तथैका च कुमारिका 
इन्द्रद्वीपः कसेरुश्च तान्रद्वीपोगभस्तिमान्‌ । नागःसौम्यश्चगान्ध्वोवरुणश्चकुमारिका 
चंदन चापि कन्यायाः पार्थं वर्करिकाछ्ति | 
श्रणु तत्कारणं सवे महाश्चरयसमन्चितम्‌ ॥ ७० ॥ | 
महीसागरपयेन्तं वृक्षराजि विराजिते | जालीगुल्मटताकीणे स्तम्मतीर्थस्यसन्निधी 
अजासमजतो मध्यात्काचिदेका न बकरी | भन्तासती समायाता प्रदेशे तत्र दुश्चर | 
इतस्ततो भ्रमन्ती सा जालिमध्येसमन्ततः-। न्गन्तुनैचशक्ञ ति श्नु त्पिपासार्दिताशुमा | 
विला जालिमध्ये तु ततः पञ्चत्वमागता | कालेनकियतातस्य नुरित्वाशिरसोहाध* | 


। पपात शनिदर्शा च महीसागरसडूमे । सर्वतीर्थमये तत्र सर्वपापप्रमोचने ॥ ७५॥ | 
` शिरंस्तु तदवस्थं दि सममं तत्र संस्थितम्‌ । जालिगुल्माचलग्नं च तस्यानैवापतजरे | 


शोषकायप्रपातेतःमदीसाग्रसखजुसे तत्तीर्धस्व प्रभावेण- वेकरी सास्रे! | ७०. : | 
. _ शतश्ङ्गस्य वै राज्ञः सिंहलेष्वभवत्सुता। . र 
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सुखं व्केरिकातुल्यं व्यक्तं तस्या व्यजायत ७८॥ 

_ दिव्यनारी शुभाकारा रोषकाये वभौ शुभा । पूं तस्याप्यपुत्रस्य राज्ञः पुत्रशतोपमा 
पुत्री जाता प्रमोदेन स्वजनानन्द्चधिनी । ततस्तस्याविलोक्याऽथ मुखंवक रिकाङति 
विस्मयं समजुधाप्ताः सर्व ते राजपूरुषाः । विषादं परमापन्नो राजा सान्तःपुरस्तदा 
िन्नाःप्रकतयःसचास्ताटभ्रपविलोकनात्‌ । तत्किमित्येतदाश्चयंसूचुःपौराःसुविस्मिताः 
ततः सा यौवन प्रात्तासाक्षादववसुतोपमा । स्वसुखं दर्पणे चीक्ष्य स्खतः पूर्वोभवर्तया 
तत्तीर्थस्य प्रभावेण मातृपित्रो निवेदितम्‌ । विषादो नेव कतेव्योमदर्थेतात निश्चितम्‌ 

मा शोक कुरु मे मातः ! पूर्वंजन्माजितं फलम्‌। 

ततः पूवं स्वत्व्तान्तमुक्त्वा सा च कुमारिका ॥ ८५ ॥ 
पूरवेजन्मोद्ववः कायस्तस्या यत्रापतत्तथा | गमनाय तमुद्देशं विज्ञसौ पितरौ तया॥ 
अहं तात गमिष्यामि महीसागरसङ्गमम्‌ । भवामि तत्र सम्प्राप्ता यथा कुरु तथा रुप 
तत: पित्रा प्रतिज्ञातं शतश्णङ्गेण तत्तथा । तस्याः सम्वाहनं चक्रे राजापोतैः सरलकेः 
स्तम्भतीथं ततः साऽपि प्राप्यपोतार्थसंयुता । भूरिदानं ततश्चक्रे दानं सर्वस्वलक्षणम्‌ 
जालिगुसमान्तरेऽन्धिष्य ततो दृष्टंनिजंशिरः | अस्थिचर्मावशेष॑ च तदादाय प्रयत्न 
ग्वा सडूमसानिध्ये क्षिप्तान्यस्थीनि सङ्गमे । ततस्तीर्थप्रमावेणमुखंजातंशशिप्रभम्‌ 

न ताइूग्देचकन्यानां न ताद्वङनागयो षिताम्‌ 

न ताइङ्मत्यंनारीणां तस्या याइूङ्मुखं मुखम्‌ ॥ ६२॥ 
सुरासुरनराः सर्वे तस्यारूपेण मो हिताः। वहुधा प्रार्थयन्त्येनाँ न सा वरममीप्सति॥ 
कष्ट तया मुदा तत्र प्रारब्धं दुश्चरं तपः ! ततः सम्वत्सरे पूर्ण देवदेवो महेश्वरः धी & ir 
पत्यक्षता गतस्तस्येवरदो5स्मीतिचात्रवीत्‌ | ततस्त पूजयित्वाचकमारीवाकममम्बीत्‌ 
यदि तोऽसि देवेश! यदि देयो घरो मम | साश्रयं करियताम स्वकालं हि शुर | 
पबमस्त्विति, शर्वेण प्रोक्त हृष्टा कुमारिका । यत्र दग्धं शिरस्तस्याबकर्या'कुरुसत्तम = i 


| चकरेशः शिवस्तत्र तया संस्थापितस्तदा । मन्मुखान्महदाच्यय उ 
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| शाने वर्करेशस्य कूपोऽभूत्स्वस्तिकाभिधः । पूरितो गङ्गया पार्थे खचंतीर्थफलप्रदः 
| दृष्टा च स्थापितं लिङ्गं शिवस्तुष्टो घरं ददौ । येषां सृतशरीराणामत्र दाहः प्रजायते 

- क्षिप्यन्तेऽन्धौ तथाऽस्थीनि तेषां स्यादक्षया गतिः। 

ते स्वगे सुचिरं काळं वसित्वाऽत्र समागत्ताः ॥ १०२॥ 
राजानः सर्वेसस्पूर्णा: सप्रतापा भवन्ति ते । बकरेशं च यो भक्तयासम्पूजयतिमानबः 

स्वात्वा5णंचमहीतोये तस्य स्यान्मनसेप्सित्तम्‌ । 

कार्तिके च चतुईश्याँ रष्णायां श्रद्धयान्वितः ॥ १०४ ॥ 
कृपे स्लानंनरःझत्वा सन्तर्प्यच पितृञ्चिजान्‌। पूजयेदुबकरेशं यः सर्वपापैः स मुच्यते। 
एवं लब्ध्चा वरान्सर्घान्सापुनः सिंहळं ययौ । शतश्टङ्गाय पित्रेचद्वत्तान्तस्वंन्यवेदयत्‌ 
तच्छूत्वा विस्मितोराजा लोकाःसर्चेचफाल्गुन । प्रशशंसुमंहीतीर्थमाजग्मुश्चक्तादराः 
स्नात्वा दृत्त्वाच दानानि विचिधानिचतेततः । खिहलंचययुर्भूयस्तीर्थमाहात्स्यहष्तिः 
अनिच्छन्त्यांकुमार्यांचषरंद्रव्यंचपार्थिबः | तथाऽन्यदपि प्रीत्या5सोयदददीनपतिश्य्णु 
इद्‌ भारतखण्डं च नचधैच विभज्य सः । ददावछो स्वपुत्राणां कुमार्ये नवमं तथा ॥ 
तेषां विभेदान्वक्ष्यामि पर्वतैरुपशोभितान्‌। पुत्रनामानि चर्षाणि पर्वताश्च श्टणुष्व मै 
महेन्द्रो मळयः सह्यः शुक्तिमालक्षपर्वतः। विन्ध्यश्च पारियात्रश्च सप्ताउञ्र कुलपर्वताः 
महेन्द्रपरतश्चेच इनद्रद्वीपो निगद्यते । पारियात्रस्य चैचार्चाक्खण्डं कौमारिक स्सृतम 
सहस्रमेकमेकं च सर्वेखण्डान्यमूनि च । नदीनां सम्भव यापि संक्षेपाच्छणु फाल्गुन | 
वेदस्स्ृृतिमुखा नद्यः पारियात्रोद्भवा मता: । नमेदासरसाद्याश्चनद्यो विन्ध्य़ाद्विनिर्गताः | 
शतहचन्द्रभागाया अक्षपर्वेतसम्मवाः । ऋषिकुल्याकुमार्यादा: शुक्तिमत्पादसम्मवाः | 

तापी पयोष्णी नि्िन्ध्या कावेरी च महीनदी । | 
| टु कृष्णा वेणी भीमरथी सहापादोद्डवाः स्खुताः ॥ ११७ ॥ | 
1. ' रृतमालातात्रपणोप्रमुखा मलयोद्भवाः । चिसामञष्यकुल्याया महेन्द्रपमघाः स्खुताः | 


| एवं विभज्य पुत्रेस्यः कुमार्ये. च महीपतिः | शतो गिरता झो गिरिगत्वा उदीचयतसवाप । | 
त्र त्च तिपोधीर अहोडीक जगाम से: । शतम्टक्ो नपश्रषठः शते नगोत्तमे ॥ 
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यत्र जातोऽसि कौन्तेय ! पाण्डोस्त्वं सोदरैः सह । 

कुमारी च महाभागा स्तम्भतीर्थेस्थिता सती ॥ १२१ ॥ 
खण्डोद्भवेन द्रव्येण तेपे दानानि यच्छती । ततःकेनाऽपि कालेन भ्रातृम्यो5एम्यणवच 
महावीर्यवलोत्साहा जाता नव नवात्मजाः । ते समेत्य समागम्य कुमारीप्रोचिरेततः 
कुलदेचीत्वमस्माकंप्रसाद्‌ं कुरु नः शुभे !। अणेखण्डानिचास्माक विभज्यस्वयमेवच 

देहि द्वासस्ततीनां नो विभेदः स्याद्यथा न नः ॥ १२४॥ 
इत्युक्ता सर्वेधमेज्ञा विज्ञाने ब्रह्मणा समा । द्वासप्ततिविभेदेःसा.. नवखण्डान्यचीकरत्‌ 
तेषां नामानि त्रामांश्मपत्तना निचफाल्युन । वेलाकूलानि संख्यांचवक्ष्यामितवतत्त्वतः 
कोरिश्चतस्रो ग्रामाणां नीव्ृदासीच्य मण्डले । सार्घको रिद्वयग्रामैदेशोवालाकउच्यते 
सपादको टिरग्रामाणां पुरसाहणकेविडुः । लक्षाश्चत्वारपवाऽपि ग्रामाणामन्धलेस्सृताः 
एकोलक्षश्च नेपाले ग्रामाणां परिक्ीतितः । घट्‌जिशल्क्षमानंतुकान्यकुव्जेप्रकीतितम्‌ 
इासप्ततिस्तथा लक्षा ग्रामागाजणके स्स्ट्ताः । अष्टादशतथालक्षाग्रामाणां गौडदेशके 
कामरूपे च ग्रामाणां नघळक्षाः प्रकीतिताः । डालहे चेदसञ्क्षेतु ग्रामाणांनवलक्षकम्‌ 
नवेव लक्षा ग्रामाणां कान्तिपुरेप्रकी तिताः । नवलक्षास्तथाचेव माचिपूरै प्रकीतिता: 
ओड्रियाणे तथा देशे नवलक्षाः प्रकीतिताः । जालन्धरेतथा देरे नवलक्षाअकीतिताः 
रोइपूरे तथा देशे लक्षाः परोक्ता नयैव च । ग्रामाणां स्तक्षं च पास्वीपुरेप्रकीतितम्‌ 

ग्रामाणां सप्तलक्षे च रटराजे प्रकीतितम्‌ । 

हरीआले च ग्रामाणां लक्षपञ्चकसम्मितम्‌ ॥ १३५॥ 
साधेलक्षचयं प्रोक्तं द्रडस्य विषये तथा । साधेटक्षत्रयं प्रोक्त तथावम्मणवाहके ॥ > ॥ 
एकविशतिसाहरूे आमाणां नीलपूरके | तथामळविषये पार्थ प्रामाणामेकलक्षकम्‌ ट 
नरेन्दुनामदेशे तु लक्षमेकं सपादकम्‌। अतिलाङ्गलदेरो च लक्षः प्रोक्तः सपादक a 
उक्षाएदशसाहस्तं नवती द्वे च मालवे । सयम्मरे तथा देशे लक्ष: मोक सपादक 
मेवाडे च तथा प्रोक्तो लक्षश्चैकःसपादकः । अशीतिश्च सहल्लाणिवागुसिपरिकीतित* pe की, केट पाड विस. SS 
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| ज्या सिसिर १६१ ॥ सिता: | 
| _चत्वाेधःशदाणिपक्षवासदीयंते )*दासतिरमी दः ~ सः भकीतिता । 
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जहाहुतिसहस्नाणि द्वाचत्वारिशदेच च । अष्टषष्टिसहस्राणि प्रोक्त काश्मीरमण्डल्म्‌ 
षछित्रिशत्सहरूणि ग्रामाणां कौङ्कणेविडुः । चतुर्दशशतं दे च विशतोळघुकौडुण्‌ 

सिन्धुः सहस्रदशके ग्रामाणां परिकीर्तितः ॥ १४४ ॥ 

चतुदेशशते दे च विशतिः कच्छमण्डलम्‌ । पञ्चपञ्चाशत्सहस्रं ग्रामाः सौराप्रमुच्यते 
एकविशतिसाहस्रो लाडदेशः प्रकीर्तितः । अतिसिन्धुश्च ग्रामाणां दशसाहस्र उच्यते 

तथा चाश्वमुखं पार्थ ! दशसाहस्रमुच्यते ॥१४६ ॥ 

, सहर्नरद्शकं चाऽपि एकपादः प्रकी तितः ॥ १४७ ॥ 
तथैच दशसाहस्रो देशः सूर्यमुखः स्खृतः। एकवाहुस्तथा देशो दशसाहरूमुच्यते। 
सहस्नरदशक चेच सज्ञायुरिति देशकः । शिवनामा तथा देशः सहस्रदशकः स्मृत। 

सहस्राणि दश ख्यातं तथा कालहयंजयः ॥ १४६ ॥ 

,ढिङ्गोद्ववस्तथा देशः सहस्राणि दृशैव च | भद्रश्च देवमद्रशव प्रत्येकं दशको स्मृतौ॥ 
घद्जिशब्च सहस्राणि स्मृतौ चटविराटकौ । षद्‌र्चिशञ्चसहर्राणियमको रिःप्रकीतिता 
'अष्टादश तथा कोख्यो रामको देश उच्यते । तोमरश्चापिकर्णारो युगल्थ्यत्रयस्त्विम 
सपादलक्षग्रामाणां प्रत्येक परिकीतितः । पञ्चलक्षाञ्च आमाणांखीराज्यपरिकीर्तितम्‌ 
पुलस्त्यविषयञ्चापि दशलक्षक उच्यते । प्रत्येक लक्षदशकौ देशी. 

.आमाणां च चतुलेक्षोबाल्दिकःपरिकीत्येते । षट्निशब्यसहस्तराणि लङ्कादेशः 
चतु:षष्टिसहस्ताणि कुरुदेशः प्रकीतितः । सार्धलक्षस्तथा प्रोक्तः किरातविजयो जय 
पञ्च प्राइस्तथा लक्षान्विदर्भायां च आमकान्‌। चतुदेशसहस्राणि वर्धमानंत्रकीर्तितः : 
सहन्नदशकं चापि सिंहलदीपमुच्यते । षट्च्रिशञ्च सहस्राणि ग्रामाणां पाण्डुदेशकः | | 
लक्षेक॑ च तथा प्रोक्त ग्रामाणां तु भयाणकम्‌ । बरूषश्‍िचिसहस्ताणिदेशोमागघडच्यते | 
घश्सिहस्लाणि तथा आमाणां पाजुदेशकः । निशत्साह्र उक्तश्च आ्रामाणांचवरेन्दुक' | 

चत्वारिशत्सहस्राणि ग्रामाणां याबनः स्््रतः ॥ १॥ Ee 
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एवं भरतखण्डेऽस्मिन्पण्णचत्येच कोटयः । द्वासप्ततिस्तथा लक्षाःपत्तनानांप्रकीतिताः 
चट्त्रिशच्च सहस्राणि वेळाकूलानि भारत । एवंविभज्य खण्डानिस्रातृन्याणांददौनच 
आत्मीयमपि सा देवी अनिच्छुष्वपितेषुच । यतोमान्येतिमगिनीप्रतिक्नुध्यन्तिम्रातरः 
भ्रातृन्मति भगिनीच विचायेबददौशुभा । तत्छत्वा साउमान्यैतान्स्तम्मतीथमुपागता 
तदा तेषु च देशेषु चतुर्वर्गस्य साधनम्‌ । सवेषां प्रवरं प्रोक्तं कुमारोश्वरमेव च॥१६७ 
तत्राऽपि गुतक्षेत्र च वेदेतत्सा कुमारिका । गुप्तक्षेत्रे कुमारेशं पूजयन्ती महात्रता ॥ 
तस्थौ हृदेषु स्नायन्ती षट्खुचैचाऽपिसङ्गमे । ततः कालम्रकर्षा््रासादेस्कन्दनिमिते 
जीर्णेनब्यंस्वर्णमयंप्राखादंखाऽप्यकारयत्‌। ततस्तुष्टोमहादेवस्तस्याभत्तयातितोषितः 
कुमारङिङ्गादुत्थाय प्रत्यक्षर्तामचोचत । भद्रे तवाहं भक्त्या च चिज्ञानेन च तोषितः 
जीणे: पुनस्दृृतोऽयंप्राखादस्तेनतो पितः । तबना्नाचविख्यातोमविष्यामिकुमारिके 
कर्ताचापितथोद्ध्ता दवौ वै समफलौ स्स॒तो । कुमारेशःकुमारीश इतिवश्ष्यन्तिमांततः 
वकरेशे च ये दत्ता बरा दत्ताः सदैव ते | तवाऽपि प्राप्तः कालश्च समीपे वरवर्णिनि 
अभतुकाया नार्याश्च न स्वर्गो मोक्ष एव च । यथेव बृद्धकन्यायाःसरस्वत्यास्तटेशुभे 
तस्मास्वमत्र तीर्थे च महाकाळमितिस्खृतम्‌ । सिद्धि गतं वृणु मद्रे पतित्वेवरवणिनि ! 
त्तः सा रुद्रवाक्येन वश्यामास तं पतिम्‌। स्ट्रलोकं ययौ चापि महाकालसमन्विता 
त्र तां पावेती प्राह समालिङम्यप्रहषिता । यस्मात्त्वया hr 
चित्रलेखेतिनाज्ञा त्वं तस्माद्गव सखी मम | ततः सखी समभवचित्रलेखेतिसा शुभा 
` गययाऽनिरुद्धः कथित उषायाः पतिरुत्तमः । योगिनीनांचरिष्टा या महाकालस्यचछूमा 
 अप्जुसा वाषिक बिन्दुपूर्णवर्षशते पपौ । तपश्च रत्तीतस्मात्साग्रोच्यतेचाप्सरादिवि यिन 
एबस्विधा कुमारी सा ढिङ्गमेतद्धिफाल्णुन । स्याता वकरेश्वरसञ्बितम्‌ 
_ तेस्मादञ णां दाहथ्यास्थिज्ञेपश्ध भारत । प्रयागादधिकौः प्रोक्तीमहेशस्य यु 0 
| ह म स क 2121 हळ पकवा. । 
क ¢ १, क Pi 
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चत्वारिंशो ऽध्यायः 
महाकोलकरन्धमसम्बादे चतुर्युगव्यवस्थावर्णनम्‌ 
अर्जुन उवाच 

महाकारस्त्वसौ कश्च कथं सिद्धिमुपागतः । अस्मिस्तीथे मुनिश्रेष्ट महदाश्चरयमत्रमे 
स्वेमेतत्समाख्याहि श्रद्दधानाय पृच्छते | २॥ . | 
नारद्‌ उचाच 
नमस्कत्य महाकारं घरद्‌ं स्थाणुमव्ययम्‌ । शक्तितश्चरितं तस्य वक्ष्ये पाण्डुकुलोदह 
बाराणस्यां पुरि पुरा बभूव जपतां वर: | रुद्रजापी महाभागो माण्टिर्नाम महायशाः 
तस्यापुत्रस्य पुत्रार्थे रुद्रान्सञ्ञपतः किल । गतं वर्षशतं तुएस्ततस्तं प्राह शङ्करः ॥॥ 
माण्टे तब. सुतो धीमान्मत्प्रभावपराक्रमः | वंशस्य तच सर्वस्य समुद्धर्ता भविष्यति 
|| इति शुत्वा स््रवचो माण्टिहेरष परंगतः । ततः काळे कियन्माजे पल्ली माण्डेमहात्मतः 
| दुधार गर्भ चटिका । तस्य गर्भेस्य वर्षाणि चत्वारि किल संययुः 
न पुनर्मातरुद्र त्यत्तवा निर्गच्छते बहिः । ततो. माण्टिरुपामन्ञ्य खामभिस्तमबोवद 

चत्स ! सामान्यपुत्रोऽपि पित्रोः सुखकरः सदा | 

शुद्धायां मातरि भवो मत्तः कि पीडयस्यलम्‌ ॥ १० ॥ 

बत्स,' माउष्यघासस्य स्पृहा तुभ्यं कथं न हि । 
यत्र धर्मार्थकामानां मोक्षस्याऽपि च सन्ततिः ॥ ११॥ ` | 
कदा मनुष्या जायेम पुजा यत्र महाफला । पितुणांदेवतानां च नानाधर्माश्च यत्र हि । 
इति भूतानिशोचन्तिनानायो निगतान्यपि । तत्त्व माजुष्यमतुलंस्पृहणीयंदिवीकसाम | 
विच यत एष च॥ १३॥ कता 0. 


चत्वारिशो5ध्यायः ] ॐ कालभीतिशिवानन्दवर्णनम्‌ ॐ ४०७ 


द्वौ मार्गों किल वेदेषु प्रोक्तौ कालोऽचिरेव च। 

अचिषा मोक्षमायान्ति कालमागेण कमणि ॥ १५ ॥ 
स्वे घा नरके वापि कालमार्गगतो ह्ययम्‌ । न शमे लभते छापिव्याधविद्धम्गोयथा 
तस्यैव हेतोः प्रयतेत्को विदो यन्न दुःखवित्‌। काठेन घोररूपेण गम्भीरेण समाहितः 
तच्चेन्मम मतस्तात नानादोषेने मोहयते । ततोऽहं दुलंमं जन्ममानुप्यंशीधमाप्चुयाम्‌ 
ततस्तस्य पिता पार्थ कान्दिशोको महेश्वरम्‌ । जगाक शरणं देवं त्राहित्राहिमहेश्वर 

त्वां चिना कोऽपरो देच ! पुत्रस्याभीष्टदोऽस्ति मे। 

` त्वयैव दत्तस्त्वं चाऽमुं जन्म प्रापय मे सुतम्‌ ॥ २० ॥ र 

ततस्तस्यातिभक्ताऽसौ प्राह तुष्टो महेश्वरः । विभूतीः स्वधर्मक्ञानवेराग्येश्व्यमेव चच 
विपरीतश्च शीघ्रं मो माण्टिपुत्र:प्रवोध्यताम्‌ । ततस्ताच्योतयत्त्यश्वविभूत्योगर्भसूचिरे 
महामते माण्टिपुत्र न चार्यन्ते भयं हृदि । चत्वारस्त्वांहि घर्माद्यामनस्त्यक्ष्यामहेनते 
ततोऽपरास्त्वधर्माद्याः प्रोचुनेच तथावयम्‌ । भविष्यामो मनस्तुभ्यमस्मत्तव सयंनहि 
इत्युक्ते स चिभूतिभिः शीघमेव कुमारकः । निः्ससार बहिर्जातश्चकम्पेतिर्रोद र ॥ 
ततो चिभूतयःप्राहुमाण्टे तव सुतस्त्वसौ । अद्यापि काठमार्गस्यमीतःकम्पतिरो दिति | 
कालमी तिरिति ख्यातस्तस्मादेषभविष्यति । इति दत्त्व घर ताश्चमहादेवान्तिकंययु: 1. । 
सोऽपि वाल: प्रबद्ध शुङ्कपक्ष इचोडुपः । संस्कृत स च संस्कारेथोमान्पशुपतिवती _ हः 
पञ्चमन्त्राज्ञपञ्छुद्धस्तीर्थयाच्रापरो5मवत्‌। स्दक्षेत्रेष सस्ती स जपन्मन्त्रांश्यमारत त 

काढसीवियुसल्ेचयुणाव्ुत्वा5म्युपाययी 1.1. 82 TR: 

स्नात्वा ततो महीतोये जप्त्वा मन्त्राश्च : लि मा जं 
निवृत्तो नातिदूरेऽथ बिल्ववृक्षं ददश सः । दृष्टा तँ तस्य जजाप सः ह i 
जपतस्तस्य चिप्रस्य इन्द्रियाणि लयं ययुः । केवळंपरमानन्दस्वरूपोऽसावमूर्क्षणास, 
तस्यानन्द्स्य नौपम्यंस्वर्गादीनांमवेत्कचित्‌। गङ्गोदकस्वेवमानकेबलसो pee ति | 
तज लीनो मुहतेन पुनश्चाभूद्यथा पुरा । दतो विसिष्मये je ग क प्यमरकण्टके 8 
नायं मम महानन्दो, पाराणस्यां न.नेमिषे| न प्रभासे न केदार न चा. 
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|| श्रीपर्वते न चान्यत्रयाहशो5्चप्रवत्तंते । निविकाराणिस्वच्छानिगङ्गांभांसीवखागिसर 
भूतेषु परमा प्रीतिखिजगद्दयोतते स्फुटम्‌ । घमेमेक परं मह्यं चेतश्चाप्यवगच्छति। | 
अहो स्थानप्रभावोऽयं स्फुटं चाऽप्यत्र प्रोच्यते । 
निदोषं यच्छुचि स्थानं सर्वोपद्रवचजितम्‌ ॥ ३८॥ 
तत्र स्थितस्य धमार्थस्तद्वदभूयात्सहस्जधा । तदस्माञ्चम्रभावा द्विजानामीतःस्वचेतसि 
विशिष्टं काशिमुख्ये्यस्तीेभ्यः स्थानक त्विदम्‌ । 
i तस्मादेव संस्थो5हं तपस्तप्ल्यामि पुष्कलम्‌ ॥ ४० ॥ 
|| इदं चेदं तीर्थमिति सदा यस्तृषितश्चरेत्‌ । न स खिद्धिमचाप्नोतिक्लेशेनैयप्रियेत सः । 
इति संचित्य विल्वस्य वृक्षस्याउधो व्यवस्थित: I 
| | जजापमन्तान्रुद्रस्य अदुष्ठाप्रेण धिष्ठितः ॥ ४२ ॥ | 
 ग्रहीत्वा नियमं तोयविन्दु वर्षेशतेऽसिवत्‌। ततो वर्षशते याते जपतस्तस्य. भारत ॥ 
|| कथ्चित्तोयक्षतं कुम्भ गृहीत्वा नर आव्रजत्‌ | स तं प्रणम्य प्राहेदं कालभीतिप्रहषेतः 
| अद्य ते नियमः पूर्णस्तोयमेतन्महामते !। गृहाण सफल मह्यं श्रमं कतु मिहं सि॥५॥ 
| काळभीतिरुषाच 
॥ को भवान्वणेतो ब्रूहि किमाचारश्च तत्त्वत: | 
ना जन्माचारौ चिदित्वा ते अहीष्याम्यन्यथा नहि॥४६॥ 
नारद्‌ उवाच 


न जाने पितरौस्घीयौ नष्टौ वा संथा न हि | एचमेचापि पश्यामिसर्वदा5इंसणवच 
\ आचारेश्चापि धर्मेंश्वन कार्य मम किञ्चन | तरू 


|) 


काळभी तिरुचाच 
ययेवं नोदक तुम्यंग्रहीष्याम्यस्मिकहिचित्‌ | *य्णुष्वा5त वचोयन्मेशुरुराहश्चतीरितम्‌ 


| SE 
अन्नोद्क अुजन्पातकी छै 
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माष्टि च ब्रह्महान्नादे तस्मात्तस्य न भक्षयेत्‌॥ ५२॥ 
गङ्गोदकुम्भःस्याचद्वत्तन्मध्येमदविन्दुना । अशिवज्ञस्य यो भुङ्क्ते शिवज्ञो$पितथेवसः 
हीनवर्णाश्चयः स्याद्विशिवभक्तोऽपिनैचसः । प्रतिगर्यौ णौतस्माद्विलोकपो दो प्रतिग्रहे 

नर उवाच 
एतेन तवचाक्येनहार्यंसञ्जायते मम । अहोसुग्धो ऽसिमिथ्यात्वमपस्मारीजडोऽपिच 
सदा सर्वेषु भूतेषु शिवोवसतिनित्यशः । साध्वसाधु ततो चाकयंनेवनिन्दाशिवस्यसा 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोहरम्‌ । तस्य भिन्नद्वशोग्त्युविद्धेभयमुव्वणम्‌ 
अथवा का हि पानीये भवेदशुचिता वद्‌ । सत्तिकोड्ठवकुम्भो5यं पावकेनापि पाचितः 

पूणेश्च पयसा कस्मिन्तेषामशुचिता कुतः ॥ ५६॥ 
अथ चेन्मम संसर्गादशुचित्बं च मीयते । तदस्यां संस्थितःपृथ्व्यामहंत्व॑ च कुतोचद्‌ 
कुतः पृथिव्यां चरसि खे त्वं नैव चरस्युत। एवं चिचार्यमाणेते भाषितं मुग्वद्धचेत्‌ 


कालभीतिरुवाच 
सर्वभूतेषु चेदेवं शिवणवेति चोच्यते । नास्तिका सृत्तिकां कस्माद्वक्षयन्ति नभस्यके 
शुद्धयर्थ तेन विश्वस्य स्थापिता संस्थितियेथा । 


फलेन पालिता सा च नाऽन्यथा तां शएणुष्व च ॥ ६३ ॥ 
ससर्जेति पुरा धाता रूपात्मकमिदं जगत्‌। तच्च नामप्रपञ्चेन वद्धं दास्लाचगायथा 
सच नामप्रपञ्चस्तु चतुर्डा मिद्यते किल । ध्वनिर्वर्णाः पदं घाक्ममित्यास्पद्चतुश्यम्‌ 
| तत्र ध्वनिर्नादमयो वर्णाश्चाकारपू्वेकाः । 
पदं 'श वमि' ति प्रोक्तं चाक्यं चेति “शिं भजेत्‌॥ ६६ ॥ 
तच्चापि वाक्य त्रिविधं अवे दिति श्रुतेमंतम्‌। प्रसुसम्मतमेक mes | 
_ कान्तासम्मतमेवापिवाक्यंहित्रिविधं वदः । प्रशः स्वामीयथासृत्यमादिशत्येतदाच" = 
या शुतिस्सृत्ती चोभे प्राहलुः प्रभुसस्मतम्‌ । इतिहासपुराणादि सजे उ सुहृत्सम्मतसुच्यते नदी 
प्रचर्तयति तत्त्वतः । काव्यालापादिक यच्च कान्ता = 
शुल्नि। ए 
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तदेतत्पालनीयं स्यादुभूमिजानां श्रुतिवंदेत । त्वयानास्तिक्यवाक्येनचेदेतद्‌ भिधीयते 
एतेन श्ुतिशास्तराणिपुराणं च वृथैव किम्‌ । अग्नेसप्तषिपूर्वा ये ब्राह्मणा:क्षत्रियाभवन्‌ 
सुग्धाः सर्वपभवन्दक्षा ये हि वेदंगता ह्यनु । तथावेदान्तवचनंसत्त्वस्थाह्यूध्वेगामिनः 
तिष्टग्ति राजसामध्ये ह्यधो गच्छन्ति तामसाः | 
सस्वाहारे: सत्त्वघृत्त्या स्वर्गगामी भवेत्ततः ॥ ७५ ॥ 
न चेतदप्यसूयामो यदभूतेषु शिवो न हि। अस्त्येच सर्वभूतेषु श्टण्वत्राप्युपमानकम्‌ 
यथा सुवर्णजातानिभूषणानिवहूनि च | कानिचिच्छुद्धरूपाणिहीनरूपाणिकानिचित्‌ ! 
स्वणं सवेषु चा5स्त्येबतथैवस सदाशिव: । हीनरूपं शोधितंसच्छुद्धिमेतिनचैकताम्‌ 
तथेदं शो ितं देहं शुद्ध दिवि. अजेत्सफुरम्‌ । तस्मात्सर्वात्मनाहीनाज्ञम्राह्यंबतधीमता 
चेदिदं शोधयेद्देहं नेव ग्राह्यं समन्ततः । सर्वतो यः प्रतिग्राही निहाराहास्योने च॥ 
शुचिः स्यादल्पदिवसात्पापाणो5सी भवेत्स्फुरम्‌ । 
तस्माल्सर्चात्मना नैच ग्रहीष्येऽहं जलं स्फुटम्‌ ॥ ८१ ॥ | 
सावा ऱ्यथवा5साचु प्रमाणं नः श्रतिः परा । एवसुक्त स च नरः प्रहसन्दक्षिणेन च | 
अङ्गुष्ठेन लिखन्भूमि चक्रे गरत महोत्तमम्‌। तन्‌ चिक्षेप तत्तोय॑ तेन गर्त स्म परित 
अत्यरिच्यत तोयं च चक्रे पादेन सँलिखन्‌ । चक्रे 'रः पूरितं चाप्यतिरिक्तजलेनत्त | 
तदहं महदा नेव विप्रो विसिष्मिये । यतो बहुचिधं चित्र भवेदभूताद्युपासिषु! | 
तच्चित्रेण न जह्याच्च श्रुतिमार्ग सनातनम्‌ ॥ ८६ ॥ | 
ु नारद्‌ उचाच | 
अतिमूरखोऽसि विप्रत्वंपरज्ञाचादांश्चभाषसे । किन शुतस्त्वयाश्ळोकःपुरा बिद्विरदी रितः 
` कूपोऽन्यस्य घरोऽन्यस्य रज्जुरन्यस्य भारत ! ॥ ८७॥ 


` पायन्त्यन्ये पिचन्त्यन्येसर्वे ते समभागिनः | तञ्चलंममकस्मार्वंधर्मज्ञो न पिबस्यसि | 


नारद्‌ उचाच 


शेएलोको बहुघासमभागिनाम्‌। अनिश्चयाद्विचार्यासौघदाद्यैःसममागिता 1 
चहुपोतवुव्य्ेपू: बण माना नकेतन 


चत्वारिंशो ऽध्यायः ] ॐ कालभीतिकृतंशिवस्तववणनम्‌ १ ४११ 


यः शुचिश्च शिवं ध्यायन्प्रासादकूपकतेरि । जलप्रतिग्रहाभावात्पिबतोऽस्यसमंफलम्‌ 
इति निश्चित्य प्रोचाच कालभीतिनेरं च तम्‌ । सत्यमेतत्किन्तु कुम्भपयसा गर्तपूरणे 
दृष्टा प्रत्यक्षतो माहुक्कथं पिवति भो वद्‌ । साधु वाप्यथवाऽसाधु न पिवेयं कथञ्चन 
एवं विनिश्चयं दृष्टा5स्यस्थिरं कुरुनन्दन । पुरुषोऽसौ प्रहस्यैच क्षणादन्तर्दधे ततः ॥ 
सालभीतिश्च परमं विस्मयं समुपागतः । वृत्तान्तः कोऽयमित्येचचिन्तयामासभूयसा 
ततश्चिन्तयतस्तस्य विल्वाधस्तात्सुशोभनम्‌। 
उच्छ्रितं सुमद्दालिङ्गं पृथिव्या द्योतयद्दिशः ॥ ६६ ॥ 
रादुर्मचे ततस्तस्य महालिङ्गस्य भारत । ननतं खे$ऱ्सरोवृत्दं गन्धर्वा ललितं जशी 
पारिज्ञातमयीं पुष्पञचष्टि मिन्द्रो सुमोच ह । जयेति देवा मुनयस्तुष्ट्युविविधेः स्तवेः 
तस्मिन्महति कौरव्य! वर्तमाने महोत्सवे | काळमीतिः प्रसुदितःप्रणम्य स्तो तरमैरयत्‌ 
पापस्य काळं भवपङ्ककालं कलाकळं कालमार्गस्य कालम | 
देवं महाकालमहं प्रपद्ये श्रीकाळकण्ठं भवकालरूपम्‌ ॥ १०० ॥ 
इशानवकत्रं प्रणमामि त्वाहं स्तौति श्रुतिः सर्वविद्येश्वरस्त्वम्‌ । 
भूतेश्वरस्त्वं प्रपितामहस्त्वं तस्मै नमस्तेऽस्तु महेश्वराय ॥ १०१ ॥ 
यं स्तौति वेदस्तमहं प्रपये तत्पुरुषसब्ज् शरणं द्वितीयम्‌ | 
त्यां विद्महे तच्च नस्त्वं प्रदेहि श्रीरुद्ध ! देवेश नमो नमस्ते ॥ १०२ ॥ 
अघोरवकत्रे जितयं प्रपद्ये अथर्वजञुष्टं तव रूपकाणि। हा 
अघोरघोराणि च घोरघोराण्यहं सदा नौमि भूतानि ठुम्यम्‌॥१०३॥ «| 


| चतुर्थवकत्रं च खदा प्रपद्ये सद्योभिजाताय नमोनमस्ते । FN 
| सवे भवेनाऽऽदिभवो भवस्व भवोद्ववो मां शिव तत्र तत्र ॥ १०४॥ र । 
नमोऽस्तु ते वामदेवाय ज्येष्ठरुद्राय कालाय कलविकारिणे । न | 
बलङ्कराया5पि वलप्रमाथिने भूतानि इनत्रे च मनोन्मताय ॥ १०५॥ | | 


न क व्यं घे: शिवपुषिवर्धेनम्‌। | 
' त्वां च यजामहे वयं खुपुण्यगन्यः > 2-८ ` त 
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षडक्षरे मन्त्रचर॑ तवेश ! जपन्ति ये सुनयो घीतरागाः | 
तेषां प्रसन्नोऽसि जपामहे तं त्वोङ्कारपू्वं च नमः शिवाय ॥ १ ०७॥ 
एवं स्तुतो महादेचो लिङ्गान्निःसृत्य भारत । 
त्रिजगदुद्योतयन्भासा प्रत्यक्षः प्राह च द्विजम्‌ ॥ १०८॥ 

चक््वयाऽत्र महातीर्थे भृशमाराधितो द्विज । तेनाति तुएस्ते वत्स नेशः काल: कथञ्चन 


। अहं च नररूपी यो दृष्टा ते धर्मसंस्थितम्‌ । धन्यस्तद्वर्ममार्गोऽयं पाल्यतेयद्ववद्विधे॥ | 
सवेतीर्थोदकेर्गेतः पूरितो मे सरस्तथा | जलमेतन्महापुण्य॑ त्वदथं मे समाहतम्‌॥ | 


सप्तमन्त्ररहस्यं च यत्छृतं स्तचनं मम । अनेन पञ्चमानेन सत्तमन्त्रफलं भवेत्‌ ॥ 
अभीष्टं च चर मत्तो ब्रणीष्वमनसेप्सितम्‌ । त्वयाऽतितोषितोह्मस्मिनादेयंविद्यतेतव 


महाकालमिति ख्यातं लिङ्गतस्माद्वव त्विदम्‌ ॥ ११७ ॥ 

अस्मिश्च कूपे यो मत्यं: स्नात्वा तर्पयते पितृन्‌। 

सर्वतीर्थफलं चाऽस्तु पितृणामक्षया गति: ॥ ११८॥ 
इति तस्यचचः ्ुत्वाप्रीतस्तंशङ्रो ऽत्रचीत्‌ । स्वायम्भुवं यञ्रलिङ्गतत्र नित्यंचसाम्यहम्‌ 
स्वयम्थुवाणरत्नोत्थधातुपाषाणलोहजम्‌। लिङ्ग क्रमेण फलदमन्त्यात्पुर्वदशोत्तरम्‌ 
आकाश तारकालिङ्ग पाताले हाटकेश्वरम्‌ । स्वायस्सुचं धरापृष्ठे तदेत्त्रितयं समम्‌ 


-विशेषात्पार्थितं यच्च तच्चसचं भविष्यति | अत्र पुष्पं फल पूजानेचेद्यस्तवनक्रिया. | 


"संपतीथकड चा चिः पितणाचाक्षयागतिः USA २ | 
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चत्वारिंशो ऽऽयायः ] # पितृतत्त्वपितृतरपंणादिविषयेविचारः # ४१३ 


तस्यां रात्रौ महाकालं यामेयामेप्रपूजयेत्‌। यः क्षिपेत्सबंलिड्रेषु ख जागरफलंलमेत्‌ 
जितेन्द्रियश्च यो नित्यं मां लिङ्गे प्रपूजयेत्‌। सु र्सुक्तीनदूरस्थेतस्यतित्यं द्विजोत्तम 

माघे चतुर्वश्यषटम्यां सोमवारे च पर्वेणि । 

स्नात्वा सरसि योऽभ्यच्यं लिङ्गमेतच्छिवं व्रजेत्‌ ॥ १२७॥ 
दानं तपो रुद्रजापः सर्वमक्षयमेव च। त्वं च नन्दी द्वितीयो मे प्रतिहारो भविष्यसि 
कालमार्गजयाद्दत्स महाकालाभिधकश्चिरम्‌ । करन्धमो ऽत्रराजपिरचिरादागमिष्यति 
तस्य प्रोच्य भवान्धर्मास्ततोमल्लोकमाव्रज । इत्युक्त्वाभगवानरुद्रोलिडठमध्येन्यळीयत 

महाकाळोऽपि मुदितस्तत्र तेपे महत्तपः ॥ १३१ ॥ 

॥ इति महाकालप्रादुर्ाचः ॥ 
नारद्‌ उवाच 
अथ केनापि कालेन पार्थ राजा करन्धमः । विशेषमिच्छुर्घमेघु शुत्वातीर्थमहागुणान 
महाकालचरित्रं च तत्रेच समुपाययो । महीसागरतोयेऽसौ सनात्वा लिङ्गान्यथाचंयत्‌ न 
महाकालमनुप्राप्य परमां प्रीतिमागतः । स पश्यन्सुमहालिङ्ग ना$ठप्यत जनेश्वरः ॥ 
- यथा दरिद्रः कृपणो निधिकुम्ममचाप्य च | 

सफळं जीवितं मेने महाकालं निरीक्ष्य सः ॥ १३५ ॥ 21 
पञ्चमन्त्रायुतजपफल यस्येह दशनात्‌ । ततः सपर्ययाऽभ्यच्यं मरहत्याऽसी प्रणम्य च 
ुत्वा च लिङ्गपचर महाकालमुपासदत्‌ । ततो र्द्रबचः स्त्वा महाकालःस्मयकिव 
प्रत्युद्मम्य नृपं पूजामर्ध च प्रत्यपादयत्‌। ततः कुशळ्यश्नादि त्वा शान्त त 

महाकालमुपामन्त्य कथान्ते वाक्यमत्रवीत्‌। 

भगवन्संशयो महयं सदाऽयं परिवतंते ॥ १३६ ॥ 22 
यदिदं तर्पणंनाम पितणां क्रियते मिः | जलमध्ये जल याति कर्थ तवति 
एवं पिण्डादिपूजा च सर्वमचैव इश्यते | कथमेवं स्म मन्यामः पित्रादेरुपुज्यते 


| 

| ४१४ [ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखप्डे 

| महाकाल उवाच . 2 

| योनिरेवंविधा तेषां पितृणां च दिचौकसाम्‌ । “दूरोक्त दूरपूजा च दूरस्तुतिरथापियत्‌ 
। अन्यं भूतं भविष्यञ्च सवं जानन्ति यान्ति च | पश्चतन्मात्रूप च मनोबु द्विरहंजडाः 

| नवतत्त्वमयं देहं दशमः पुरुषो मतः । तस्माद्वन्धेन तृप्यन्ति रसतत्त्वेन ते तथा॥ 
| रब्द्तरबेन तुष्यन्ति स्प्शेतत्त्व च ग्रहते । शुचि दट्टा च तुष्यन्तिनात्रराजन्भवेन्दृषा 
। यथा ठणं पशूनां च नराणामन्नमुच्यते । एवं दैवतयोनीनामन्नसारस्य भोजनम्‌॥ 
| शक्तयः सर्वेभाचानामचित्या ज्ञानगोचराः । तस्मात्तस्वं मुह्णन्ति दोषमत्रेवद्वश्यते ॥ 
| करन्धम उचाच 

|| 'पितृम्यो दीयते भाड स्वकर्मचशगाश्च ते । स्वर्गस्था नरकस्था वा कथं तैरुपसुज्यते 
| अथ स्वगञथ नरके स्थिताः कर्माभियन्त्रिता: । 

| शक्चुचन्ति वरानेतान्दातु ते चेश्वराः कथम्‌ ॥ १५२ ॥ 

। आयुः प्रजां धनं विद्यां स्वर्ग मोक्षं सुखानि च | 

| प्रयच्छन्तु यथा राज्यं प्रीता नृणां पितामहाः ॥ १५२ ॥ 


किन्तु देवासुराणाञ्च यक्षादीनाममूरतकाः 
पितरःसप्तथा स्खृताः | ते हि सर्वेप्रयच्छन्तिदातुंसवंयथेप्सितम 
एकत्रिशद्रणा येषां पितृणां बा न्यप | कृतं च तदिदं धाड तपयेत्तान्परान्पितृनः॥ 
ते द्वृप्तास्तपयन्त्यस्य पूर्वजात्यत्र संस्थितान्‌ । 
एवं स्वानां चोपतिष्ठेच्छारं यच्छन्ति ते चरान ॥ १५६ ॥ 
[जोचाच 


इतेतमानसीसषिङ सिःसाक्षासोलला । तेजोमय्यप्जास्दघाः 


चत्वारिंशो ऽध्यायः ] # चतुयुंगमानव्यवस्थावर्णनम्‌ # ५१५ 


यथा श्वा गृहद्वारस्थो वलिं ग्रह्मति कि तथा । प्रधानपुरुषोराजन्युह्णातिचशुनासमः 
एवं ते भूतचद्देवा न हि ग्रहन्ति कर्दिचित्‌। शुचि कामं जुपन्ते न हविरश्नद्दघानतः ॥ 
चिना मन्त्रश्च यद्दत्तं न तदुणुह्न्ति तेऽमलाः । श्रुतिरप्यत्र प्राहेदं मन्त्राणांविषये नुप 
“मन्त्रा देवता यद्यद्धिद्धान्मन्त्रवत्करोति देवताभिरेव तत्करोतियद्ददाति देवताभिरैच 
शद्ददाति यत्प्रतिशुह्णाति देवताभिरेव तत्प्रतिशृह्ाति तस्मान्नामन्त्रवत्प्रतिगृह्णीयात्‌ 
नाममन्त्रवत्प्रतिपद्यते” इति ॥ १६३॥ 
तस्मान्मन्त्रेः सदा देयं पौराणेवेंदिकेरपि । अन्यथा ते न गृहन्ति भूतानामुपतिष्ठति॥ 
राजोवाच 
दभा स्तिळानक्षतांश्चतो यंचेतेःसुसंयुतम्‌। कस्मात्प्रदीयतेदानंज्ञातुमिच्छामिकारणम्‌ 
महाकाल उचाच 
पुरा किल प्रदत्तानि भूमेदानानि भूरिः । प्रत्यग्रहन्त देत्याश्च प्रविश्याम्यन्तरं बलात्‌ 
ततो देवाश्च पितरः प्रत्यूचुः प्चसम्भवम्‌॥ १६७ ॥ 
स्वामिन्नःपश्यतामेवसर्व दैत्यैःप्रृह्यते । विधेहि रक्षां तेषां त्वंननष्टाः स्मोयथावयम्‌ 
ततो चिस्ुश्यैच विधि रक्षो पापमचीकरत्‌। तिलेयुक्त पितृणां च देवानामक्षतः सह _ 
तोयं दसाश्चि सर्वत्र एवं ग्रहलन्ति नासुराः । एतान्विना प्रदत्तं यत्फलदत्यः प्रयहाते॥ 
निःश्वस्य पितरो देवा यान्तिदातु:फळं नहि । तस्मायुगेषु सर्वेषु दानमेच अदीयत PF 


करन्धम उचाच क. 
चतुर्युगव्यवस्थानां श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः | महतीयं विवित्सा मे सदैव परिवतते 
महाकाळ उचाच ल 


आद्य छृतयुग विद्धिततरूवतायुगं स्मृतम्‌ द्वापरं च कलिश्चेति चत्वाख्य ब, 
सस्व इतं रजस्त्रेता द्वापरं च रजस्तमः । कलिस्तमस्तु विज्ञेयं युगवृत्त वृत्त यु 
ध्यान परं तयुगे तरेतायां यज्ञ उच्यते । त्तं च द्वापरे सत्य दानमेव 


४16 
३१६ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
न चाप्रीतिने च इन्द्रो नद्वेषोनापिचछुमः । पर्वेतोदधिवासिन्योहानुक्रोशम्रियास्तुताः 
चर्णाश्रमव्यवस्थाचतदासीज्न हि-शङ्करः । एकमन्यं न ध्यायन्ति परमं ते सदाशिवम्‌ 
चतुर्थ च ततः पादे नष्टा साच्भूद्सोल्लसा | 
प्राडुरासंस्ततस्तासां वृक्षाश्वग्रहसज्लिता: ॥ १८०॥ 
चस््राणि च प्रसूयन्ते फळान्याभरणानिच । तेष्वेवजायतेतासां गन्धवर्णरसान्वितम्‌ 
_ खुमाक्षिकं महावीयं पुरके पुरके मधु । तेन ता वर्तयन्ति स्म कृतस्याऽन्ते प्रजास्तदा 
हृष्युषटास्तथा बृद्धा: पजा वै विगतज्वराः । ततःकालेन केनाऽपि तासांबृद्धेस्सेदिये 
युगभावात्तथाध्यानेस्व्पीभूतेशिवस्य च | वृक्षांस्तान्परयंग्रहन्तमघुवामा क्षिकंबलात्‌ 

। तासां तेनोपचारेण लोभदोषङ्तेन वै । प्रनष्टा मधुना साधं कल्पवृक्षाः कचित्कचित्‌ 

i तस्यां चाप्यल्पशिष्टायां इन्दान्यभ्युत्थितानि बै । 
| शीतातपेमेनोडुःखेस्ततस्ता दुः खिता भरशम्‌ ॥ १८६ ॥ 

' चक्नुरावरणा्थ हि केतनानि ततस्ततः । ततः प्राढुवेभौ तासां सिद्धिस्त्रेतायुगे पुन॥ 
४ वृष्ट्यावभूबुतैषध्यो आम्यारण्याश्यतुर्दैश । अक्ृष्टपच्याश्चानूप्तास्तो यभूमिसमागमात. 

' अतु पुष्पफलैश्चैव बक्षगुस्माश्च जशिरे | तेश्च इत्तिरभूत्तासांधान्येःपुष्पेः फलेस्तथा 
ततः पुनरभूत्तासां रागो लोभश्च सर्वतः । कालवीर्येण चा गृह्य नदीक्षेत्राणि पर्वेतान, 
इक्षयरमौपधीश्वेव पसह्या<5शु यथावखम्‌। विपर्ययेण चौषध्यः पना चतुर्दश है 
नत्वाधरांप्रविष्टास्ताओषध्यःपीडिताःप्रजा: | डुदोह गां पृथुर्वेन्यः सर्वभृतहिताय वे 
तदा प्रश्नतिचौषध्यःफालकृष्टा: प्रजास्ततः | वात्तेयावतेयन्ति स्मपाल्यमानाश्वक्षत्रिये* 

बर्णाश्चमप्रतिष्ठा च यजस्त्रेतासु चोच्यते | | 

सदाशिवध्यानमयं त्यकत्वा मोक्षमचेतना: ॥ १६४ ॥ 
पुष्पितां बाचमाश्रित्यरागात्स्वर्गमसाधयन्‌। डापरे च प्रवर्तन्तेमतिभेदास्ततोदणाम, 
. मनसा कर्मणा वाचा इच्छरद्वार्ता प्रसिद्धयति । ह 
i अपाक वा ला 


ज्याखश्चतुद्धा च व्यस्यते द्वापराक्तः | 


“ब. 


चत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ संक्षेपतोघमेशासत्रपरिगणनम्‌ ४१७ 
एको वेदश्वतुष्पादेः क्रियते द्विजहेतचे | इतिहासपुराणानि मिद्यन्ते लोकगौरवात्‌ 
त्रां पाद वेष्णवं च शेवं भागवतं तथा । 
तथान्यन्नारदीयं च मार्कण्डेयं च सप्तमम्‌॥ १६६॥ 
आग्नेयमएमं प्रोक्तं भविष्य नवमं स्मृतम्‌ । दशमं व्रहाचैवदंलैङ्गमेकादुशं तथा॥२००॥ 
वाराहं द्वादशं चेव स्कान्दं चेव त्रयोदशम्‌ । चतुर्दशं वामनं च कौमंपञ्चदशं स्स॒तम्‌ 
मात्स्यंपोडघक प्रोक्तं गारुडं च ततः परम्‌। अतः परं तु ब्रह्माण्डमेचञ्चाष्टादृशानिहि 


, भस्मिन्वाराहकल्पेचव्यासानाकर्णयस्वच । ऋतुःसत्योभार्गवश्चअद्विराःसबितातथा 


मृत्यु: शतक्रतुर्धोमान्चसिष्ठोभविताऽघुना । सारस्वतस्जिघामाचवेदविर्त्रबृतोसुनिः 
शततेज्ञाः स्वयं चिष्णुर्नारायण इति स्सतः । करकश्चारुणिर्धीमास्तथादेच ऋतञ्ञयः 
कृतञ्जयो भरद्वाजो गौतमः कचिसत्तमः। 
घाजश्रवा सुनिश्चैच तथा युष्मायणो मुनिः ॥ २०६॥ 
तृणविन्दु्तथाऋक्षःश क्तिः पाराशारस्तथा। ज्ातूकण्योऽथविष्णुश्चस्वयंद्वेपायनोमुनिः 
अश्वत्थाममुखाञ्चैतेभविष्याःसूचितास्तव । धर्मशास्राणिलोकार्थंभिचन्तेचापिद्वापरे 


।्वतिविष्णहारीतयाज्ञचल्कयोशनोऽङ्गिर । यमापस्तम्बसम्बर्ताःकात्यायनवृहस्पती 


परशरव्यासशंखलिखिता दक्षगौतमौ । शातातपो बसिष्टश्चधर्मशात्मप्रयोजकाः ॥ 
पवो द्वापरसन्ध्यायां प्रवर्तति कळी युगे । नशयमाने शैवयोगे जायन्ते योगनन्दनाः 
येश्वेतकलौ स्ट सुतारस्तारणस्तथा । सुहोत्रः कङ्कणश्वेव लोकाख्यश्च महामुनिं 
जैगीषव्यश्च भाव्यो वै भगवान्दधिवाहनः | 
ऋषभश्चमुनिधम उग्रश्चाऽत्रिःसबालकः ॥ २१३॥ र? 
गोत्मो वेदशीणंश्वगोकर्णब्य शिखण्डभृत्‌। गुहावासी जटामालीअट्टहासश्रदाउण:  . 
सहिष्णु: सोमशर्मा च लङ्कलीशश्च पार्थिव ! ॥ २१५ नड EE 
इणोभावीत्याच्यायोगेश्वराःक्रमात्‌ । पते सं 


| एबकलियुर्श: 0, Prof. Satya शाही Shastri Ci 5 बह ग तिध्यप्रवृत्ति खच" !हषडिंगकरों, र र ६ 
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तिष्येमायामसृयांच बधं चैचतप स्विनाम्‌। साधयन्तिनरास्तच्रतमसाव्याकुलेद्धियाः 
कलौ प्रमाथको रागः सततं थ्वुद्वयानि च । अनावृष्टिभयं घोरं देशानां च विपर्ययः 
न प्रमाणंश्रुतेरस्तिग॒णांचाध्मेसेचनात्‌। अधा्मिकास्त्वनाचारामहाकोपारपतेजस 
अनृतंन्नुवते छुब्धा नारीपायाश्च दुष्प्रजाः । दुरिष्टेड्रघीतेश्व दुराचारेडुरागमेः॥ 
विप्राणां कर्मेदोषेश्च प्रजानां जायते क्षयः । 
उत्सीदन्ति क्षत्रविशो वर्धन्ते शृष्रचिप्रकाः ॥ २२२ ॥ 
द्राचिप्रेः सहाऽऽसन्तेशयनासनमोजनैः । शूद्राश्च ब्राह्मणाचाराः ूद्राचाराश्चत्राह्मणा 
राअव्ृत्यांस्थिताश्चौराश्चौराचाराश्चपार्यिचाः । 
पकपत्न्यो न शिष्यन्ति वघेयन्त्यमिसारिका: ॥ २२४ ॥ 
तदाह्यरपफळाभूमिःकचिव्या5पि महाफला । अरक्षितारो इर्तारोराजानः पापनिर्भया' 
अक्षत्रियास्तुराजानो विप्राः द्रो पजी विनः । शद्रा विचदिनः सर्वे व्राह्मापौरमिनन्दिताः 
आसनस्था न्डिजान्द्रष्टानचलन्त्यल्पवुद्धयः । आस्येनिधायबेहस्तंकर्णेशूद्रस्यचद्विजा' 
` नीचस्यापितदाचाक्यंचक्ष्यन्तिचिनयेनतप्‌। उञ्चासनस्थाइछदरांश्च द्वि 
ज्ञात्वा न हिंसते राजा पश्य काळवलं नुप । पुष्पे: शुभ सितैश्चैव दु 
रूानम्यचेयन्त्यलपश्चुतभाग्यवलान्विताः । पाषण्डिना च गरहन्तित्राह्मणा:कुप्रतिश्र्. | 
येन ते रौरवं यान्ति सुदुस्तार॑ द्विजाधमाः 3 
तपोयज्ञफलानां च विक्रेतारो द्विजार्था ॥ २३१ ॥ 
यतयश्च भविष्यन्ति बहव:को दिशःकळौ । पुरुषारपवहुख्रीको नृणांचापत्यसर 
निन्दन्ति वेदवाक्यानि वेदार्थाशच कलौयुगे । शूद्ै:स्वयंनिमितंयत्य़रमाणंशास््रमेवर्व१ | 
श्वापदप्रबलत्वं च गवां चापि परिक्षयः । कस्यचिद्दानप्रशतिधर्मस्याऽस्ति न शुर | 
साधूनांवहचो नाशाःपार्थिचाश्चाप्यरक्षिणः । अट्ट शाळाजनपदा शिवशूलाश्‍चतुष्पर्था' | 
मदा केशशलित्योभविष्यन्तिकलोयुगे. 1 खीप्रधाना निगेहा निकुचेळास्ताश्चकर्क $ 
बडया वशितारच कक Pa ए च dati चितरवर्षोचवास | 
(on 'एशछ्चया पाचर ी i. Digitized by 83 Foundatio 
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` बहुयाचनको लोको भविष्यति परस्परी ॥ २३८ ॥ 

अशडुएचैच पापेषु तदा लोको भविष्यति | हर्तारः पररलानां परदारप्रधर्षकाः ॥ 
उनषोडशवर्षाश्च प्रजायन्ते युगक्षये । तथा द्वादशवर्षाश्च प्रसवन्ति स्त्रियस्तदा ॥ 
चौराइचौरस्य हर्तारो हतुहेर्ता तथापरः । ज्ञानकमेण्युपरते लोके निष्क्रियतां गते ॥ 

कीटमूषकसर्पाश्च घर्षयिष्यन्ति मानचान्‌। 

वर्णाश्रमाणां ये चान्ये पाषण्डाः परिपन्थिनः ॥ २४२ ॥ 
ते तदा प्रोद्गविष्यन्ति तेपां वृद्धिश्च पार्थिव !। दुःखं पुत्रकलत्राचंदेहोत्सादःसरोगता 
अधर्मामिनिवेशत्वात्तमसो जायते कलौ । कलेदोपनिधेश्चैव शटणुष्वेचं महागुणम्‌ ॥ 
तदास्पेनेव काले न सिदिंगच्छन्तिमानवाः। च्रियुगीनां चदन्त्येवंधन्याधर्मंचरिन्तिये 
रृतिस्मृतिपुराणोक्तंकलौश्रद्घापरायणाः। तेतायांवाषिकोधर्मोद्वापरेमासिकःस्खृतः 
यथा क्लेशं चरन्प्राज्ञस्तवद्वा प्राप्यतेकलौ । युगत्रयेणतावन्तःसिद्धिंगच्छन्तिपा्थिव!, 
याचन्तः सिद्विमायान्ति कलो हरिहरत्रताः । अष्टाविशेकलौयब्यमावितत्व॑निवोध मे 
निषु बर्षसहस््रेषु कलेयतिषु पार्थिव ! त्रिशतेषु दशत्यूनेप्वस्या सुचि भविष्यति॥ | 

. शूद्रकोनाम वीराणामधिपः सिद्धिमत्र सः । चचितायां समाराध्य लप्स्यतेभूमरापहः | 


| ततः शतस ०७ क शकोनाम भविष्यश्च > सोऽतिदारिद्रथदारकः A “मर 02 फी 
ह्मेषु शतेनाप्यधिकेषु च । शकोनाम टम नक 
| प्रमविष्यति ॥ २५५ ॥ 


ततु सहस्रेषुपट्शतैरधिकेषु च । मागघेहेमसदनादजन्यां. 


क मने र ेपातावुधःसाक्षात्स्वयंप्रभुः! तस्यकर्मा णिमूरीणिमविष्यन्तिमहात्सनः न च ग णिमविष्यन्तिमह 

अक्तेम्य न्दुसुखाचुग्रान्सहहनिष्यतिको टिशः! चतुःप wm 
फेम्य: स्वयशो मुत्तचादिवंपश्चाद्वमिष्यति । सवेषांचाबतार 1. समधिकोयत 
“ सतो चढ्दन्तिते-मखया' सर्वेपापहरंबुधम वल छ सि 
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| 
साधिकेषु महान्राजा प्रमितिः प्रभविष्यति । गोत्रेघु वै चन्द्रमसो वहुसेनापतिबंही। 
स्लेच्छान्स कोटिशो हत्वा पाषण्डानि च सर्वशः । 
वैदिक केवलं शुद्धं सद्धमं चर्तयिष्यति ॥ २६१ ॥ , 
गङ्गायसुनयोमेध्ये निष्ठां यास्यति पार्थिवः | ततः प्रजाञ्चकालेनकेनापि भूशपीडिता: 
घोरं वा धर्ममाश्रित्य शाख्येनचभवन्तिताः | अप्रग्रहारुततस्ता चे लोमा विष्टाश्चवृत्दशः 
उपहिंसंन्ति चान्योन्यं व्याकुळाःश्रमपीडिताः । नष्टे श्रौतेतथास्मार्तेपरस्परहतास्तदा 
निमेर्यांदा निष्करुणा निस्नेहानिरपत्रपाः । गृहदारा दिसन्त्यञ्यहस्वकाःपञ्च्िशतिः 
हाहाभूताश्च रिष्यन्तिचिषाद्व्याकुलेन्द्रियाः। अनावृष्टिहताश्वैववार्तामुत्खज्यदु'बखिताः 
्रत्यंतांस्ता निषेचन्ति हित्वा जनपदान्स्वकान्‌ | 
सरित्सागरकूलांश्च सेचन्ते पवेतांस्तथा ॥ २६७ ॥ 
` मांसेमूलफलेश्वेव चतेयन्ति सुदुः खिताः । चीरपञाजिनधरा निप्क्रिया निष्परिमाः 
धमेस्य वासमात्रंचशाल्वोस्लेच्छोहनिष्यति । उत्तमाघममध्यत्वंसर्वसुच्छिद्यघोरश 
ततस्तस्य चधार्थायविष्णुःसाक्षाजगत्पतिः । शम्भले विष्णुयशसोभूत्वापुत्रोट्पोत्तम 
(द्विजोत्तमैः परिब्रृतः शाल्वं तं संहरिष्यति । को रिशोऽर्वदशःपापा क्षिहत्यच निखर्व 
पाळयिष्यति तं धमं यो धमः श्ुतिपूर्वंकः ॥ २७२॥ 
कृत्वा पोतं धर्मरूपं साधूनां परमेश्वरः । गमिष्यति परं लोकं इत्वा कर्माणिभूरिशः 
लतः कृतयुगं भूयः प्रवतिष्यंति पार्थिव !! आद्यं कृतयुगं चान्यं तदन्येभ्यो 
अष्टाविशकलिश्वेव रोषः प्राचत्तं अन्यतः | ततः इते सूर्यवंश: सोमवंश: प्रवत्स्यति | | 
मरूराजाच्च देवापेः श्रुतदेचाञ्च ब्राह्मणा: | इति चातुर्युगी राजन्व्यवस्था परिचर्तते | 
चतुर्युगे च ते धन्या ये भजन्ति हराच्युतौ ॥ २७६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखप्डे 


कौमारिकाखण्डे मदाकालकरन्धमसम्वादे चतुर्युगव्यवस्थावर्णनं 
नाम चत्वारिशो 


॥ ४ 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by sh oundation USA. 
fe 


एकचत्वारिंशो$्यायः 
महाकालकरन्धमसम्बादे शिवपूजाविधानवर्णनं नारकीणांगतिवरणनम्‌ 
करन्धम उचाच 
केचिच्छिवंसमाश्रित्यविष्णुमाश्रित्यवेधसम्‌। वर्णयन्तिपरेमोक्षंत्वंतुकस्मात्तुमन्यसे 
महाकाल उचाच 
अपारवैभवा देचाख्योऽप्येते नरर्षभ !। योगीन्द्राणामपि त्वत्र चेतो मुह्यति कि मम 
पुरा किलैवं सुनयो नैमिषारण्यवासिनः । सन्दिह्याऽनतः श्रेष्ठतायांत्रह्मलोकमुपागमन, 
तस्मिन्क्षणे विरिञ्चोऽपि शलोकं प्रह्यो5ब्रवीत्किळ । 
अनन्ताय नमस्तस्मै यस्याऽन्तो नोपलभ्यते ॥ ४ ॥ 
महेशाय च भक्ते द्वौ कपायेतां खदा मयि । ततः श्रेष्ठ च तं मत्वाक्षीरोदंमुनयोययुः 
तभ योगेश्वरः श्लोकं प्रबुध्यन्नमुमत्रवीत्‌ । ब्रह्माणं सर्वभूतेषु परमं ब्रह्मरूपिणम्‌ ॥६॥ 
सदाशिवं च चन्दे तौ भवेतां मङ्गलाय मे । ततस्ते विस्मिता विपरा अपसत्यययुःपुनः 
| दद्दशुः स्थाणं वदन्तं गिरिजांप्रति । एकाद्या प्रदृत्यानिजागरेविष्णुसझति 
` सदा तपस्या चरामि प्रीत्यर्थहरिवेधसोः । श्रुत्वेतिचापसुत्यव सिननस्तेमुनयो ऽद्रुबन, 
' वा देवा न संयान्ति पारं ये च परस्परम्‌ । तत्सषसष्टसष्टेषुगणनाका5स्मदादिषु 
` _त्तमाधममध्यत्वममीषां वर्णयन्ति ये । असत्यवादिनः पापास्तेयान्ति निरयं धुवम्‌ 
पख ते निश्चयामाखुनैं मिपेयास्तपस्विनः । सत्यमेतच्च राजेन्द्र ममापीदं मतं स्म्‌ 
जापकानां सहस्राणि चेष्णवानां तथव च । व 
शैवानां च विधि विष्णं स्थाणुं चाप्यन्वमूमुचन्‌ ॥ १३॥ so De 
“आद्य मनोरागो यस्मिन्देवे भवेत्स्फुटम.। सतंमजेद्विपाप-स्यान्ममेदंमतसुचर' 
५ . करन्धम उचाच ` घर 
पानि दि स हो नव 


> 


Ee 


` उद्वेगजननः क्रूरः स च वै ब्रह्महा स्म्रतः | रवां तुषाभिभूतानां जलार्थमुपसर्पताम्‌॥ 


। क्य समाचस्ते निम्नं तमाइुमेहाघातक astri नातकमू | परदोष । elhi. पुरिज्ञाय, त की यः || हक 1 
ओ- थापीयान्पिशुनः क्रुरस्तमाडुनह्वघातकम्‌ । न्यायेनोपाजित 'चिप्रैसतदुद्रव्यहरण च ५. 
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महाकाल उवाच { 
अघर्मभेदा विशेयाश्चिततवृत्तप्रभेद्‌तः । स्थूलाः सूक्ष्मा असूक्ष्माश्व॒ को टिमेदैरनेकशः 
तत्र ये पापनिचयाः स्थूला नरकहेतवः। ते समासेन कथ्यन्ते मनोवाक्कायसाधनाः 
परर्त्रीद्रव्यसडुर्पश्थेतलानिष्टचिन्तनम्‌ । अकार्या भिनिवेशश्च चतुर्दा कर्म मानसम्‌॥ 
अनिबद्धप्लापित्वमसत्यं चाऽग्नियं च यत्‌। परापवादपैशुन्य चतुर्धा कर्म घाचिकम्‌ 
अमक्ष्यभक्षणं हिंसा मिथ्या कामस्य सेचनम्‌ । 
परस्चानामुपादानं चतुर्धा कमं कायिकम्‌ ॥ २०॥ 


` इत्येतदुदादशविधं कर्म प्रोक्तं त्रिसम्भवम्‌ । अस्य भेदान्पुनर्वक्ष्ये येषां फलमनन्तकम्‌ 


ये ड्विषन्ति महादेवं संसाराणंबतारकम्‌ । सुमहत्पातकोपेतास्ते यान्ति नरकाम्रिएु ! 
महान्ति पातकान्याहुनिरन्तरफलानि षट्‌ | नाभिनन्दन्ति ये दृष्टा शङ्करेनस्तुवन्तियै 
यथेणचेष्टा निःशङ्काः सन्तिष्ठन्ति रमन्ति च । डपचारधिनिमुक्ताः शिवस्ययुरुसन्रिधौ 
शिवाचारं न मन्यन्ते शिवभक्तान्द्विषन्ति षट्‌ । गुरुमार्चमशक्तंचा चिदेशप्रस्थितं तथा 
अरिभिः परिभूतं घा यस्त्यजतिसपापक्ृत्‌ । तद्वार्यापुत्रमित्रेषु यश्चाचज्ञां करोति धा 
इत्येतत्पातक क्षेयं गुरुनिन्दासमं महत्‌ । ब्रह्मप्नश्व॒ सुरापश्च स्तेयी च गुरुतल्पगः! 
महापातकिनस्त्वेते तत्संसगीच पञ्चमः । क्रोघादुद्वेषाङ्वयाल्लो भादुत्राह्मणस्यवदन्तिये 
मर्मान्तिकं महादोषं ब्रह्मप्नः ख प्रकीतितः । ब्राह्मणं यः समाहूय याचमानमबिश्चतर्म 

पश्चान्नास्तीति यो ब्रूयात्स च चै ब्रह्महा स्मरतः । 

यश्च विद्याभिमानेन निस्तेजयति सदुद्विजम्‌ ॥ ३० ॥ | 
उदासीनः सभामध्येत्रह्मदासप्रकीतित: । मिथ्यागुणैःस्वमात्मानं नयत्युत्कर्षतांबात. | 
विरुद्ध गुरुमिः साधंत्रह्मप्नःसप्रकी तितः । क्षुत्तष्णातप्तदेहानां द्विज्ञानांभोक्तमिच्छती | 
यः समाचरते विष्नं तमाइन्रेहघातकम्‌। पिशुनः सर्वलोकानां उिद्वान्वेषणतत्पर' ॥ | 


एकचत्वारिंशोऽध्यायः ] # नानापापपरिगणनवर्णनम्‌ # ४२३ 


छद्मना वा वलाद्वापि ब्रह्महत्यासमं मतम्‌ । अधीत्य यश्चशास्राणिपरित्यजतिमूढधीः 
सुरापानसमं क्षेयं जीवनायेच वा पठेत्‌ । अभिहोत्रपरित्यागः पञ्चयज्ञोपकमेणाम्‌॥३८ 
मातृपितृपरित्यागः कूटसाक्षी सुहृद्वधः । अभक्ष्यभक्षणं घन्यजन्तूनां काम्यया वधः 
ग्रामं वने गचाचासं यश्च कोधेन दीपयेत्‌। इतिघोराणि पापानिछुरापानसमानिच  . 
दीनसर्वस्वहरणं नरस्त्रीगजवाजिनाम्‌। गोभूरल्लखुवर्णानामौषधीनां रसस्य च॥ 
चन्द्नागरुकर्पूरकस्तूरीपद्टय।ससाम्‌ । हस्तन्यासापहरणं रुक्मस्तेयसमं स्मृतम्‌ ॥ 
कन्यानां वरयोग्यानामदानं सद्ररो चरे। पुत्रमित्रकरत्रेषु गमनं भगिनीषु च ॥४३॥ 
कुमारीसाहसं घोरमन्त्यजस््री निषेवणम्‌ । सघर्णायाश्च गमनं शुर्तव्पसमं स्सतम्‌ | 
द्विजायाथं प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छति यः पुनः । न च स्मारयते विप्रं तुल्यं तदुपपातकम्‌ 

अभिमानो ऽतिकोपश्च दाम्मिकत्वं तघ्रता । 

अत्यन्तविषयासक्तिः कार्पण्यं शाख्यमत्सरम्‌ ॥ ४६ ॥ 

श्रृत्यानाञ्च परित्यागः साधुवन्धुतपस्विनाम्‌। 

गवां क्षत्रियवेश्यानां सत्रीडूद्राणाञ्च ताडनम्‌ ॥ ४७ ॥ 
शिवाश्रमतरूणाञ्चपुष्पारामविनाशनम्‌ । अयाज्यानायाजनंचाप्ययाच्यानाञ्चयाचनम्‌ 
बशारामतडागा दिदारापत्यस्यविक्रयः । तीर्थयात्रोपवासानां ee 7! 

गोधनान्युपजीवन्ति स्लीमिरत्यन्तनिर्जिताः । अरक्षणञ्च ारीणां 
अरणानामप्रदानश्व मिथ्यावृद्ध्युपजीवनम्‌ | 


निन्दितानां धनादानं साध्वीकन्योत्तिदूषणम्‌ ॥ ५१ ॥ ८. 
विषमारणयन्त्राणां प्रयोगो मूलकर्मेणाम्‌ | उच्चाटनासिंचाराश्र रागविद्वेषण 


जिहाकामोपभोगार्थ यस्याररभः स्वकर्मसु । मूर 
नात्यता वतसन्त्यागः सर्चाहारनिषेवणम्‌। 
निन्दा गोब्राह्मणस्य च। 


ऱ्ऱ्हूः शीला अ नास्तिकाः at Shastri Collection, New 
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! | पर्वेकाले दिवा 'चाप्छुबियोनौ पशुयो निषु । रजस्चळास्वयोनौच मैथुनं यः समाचरेत 
। खरीपुत्रमित्रसुह्ृदामाशाच्छेदकरञ्च ये । जनस्या5प्रियत्क्तारः कूराः समयमेदिन॥ 
भेत्ता तडागकूपानांसङ्कमाणांरसत्यच | एकपडङ्क्तिस्थितानाञ्चपाकमेदं करोतियः 


इत्येतेश्च नराः पापैरुपपातकिनः स्ताः । युक्तास्तदूनकंः पापैः पापिनस्तात्रिवोधो | 


ये गोब्राह्मणकन्पानां स्यामिमित्रतपस्विनाम्‌ । 


मिथ्याप्रसादितो वाक्यमाकर्णेयति यः; शनै; । १ 
चपळश्चाऽपि मायाची शठो मिथ्याविनीतकः ॥ ६६ ॥ 
यो भार्यापुत्रमित्राणि चालवद्धकशातुरान । 
स॒त्यानतिथिबन्धूं्च त्यक्तवा एना ति चुझुक्षितान्‌ ॥ ६७॥ 
यः स्वयं सृष्टमश्नाति विप्रायान्यत्प्रयच्छति | बृथापाकः स चिज्ञेयोत्रझचादिविगर्हितः 
नियमान्स्वयमादाययेत्यजन्त्यजिते न्द्रयः । ये ताडयन्तिगान्नित्यंचाहयन्ति मुहु 


डुवेलाझैच पुष्णन्ति प्रणष्टार्था द्विषन्ति च । पीडयन्त्यभिचारेण सक्षतान्याहयम्तिचं | 


तेषामद्स्वा चाऽशनन्ति चिकित्सन्ति न रोगिणः | 

अजाचिको माहिषिकः समुद्री चषलीप ति: ॥७१॥ 
हीनव णांत्मवृत्ति्च वैद्यो धर्मध्वजी च यः | यश्च शास्त्रमतिक्रम्यस्वेच्छयेचाहरेत्कग्म 
सदा दण्डरुचियंश्च यो वा दण्डरुचिन हि। उत्कोचकेरधिऋृतैस्तस्करैश प्रपीड्यते 
यस्य राक्ष:प्रजा राष्ट्र पच्यते. नरके. सः. अचौरंसौरवत्पश्येच्चौरंचाऽचोररूपिणम्‌ 
| | आलस्योपहतो राजाअव्यसनीनरकंत्रजेत्‌ः। पवमादीनिच ्न्यानिपापान्याहुःपुराविदः 
|| यद्वा तङ्का परव्यमपि सपमा रिपहत्याचए कापो भरी मो संशयः 


|| 


म कक उ ही 


) 


एकचत्वारिशो5ध्यायः ] * शिवपूज्ञाविधानवर्णनम्‌ ॐ २८ 


एवमाद्यैनेरः पापैरुत्क्रान्तेः समनन्तरम्‌ । शरीरं यातनाथांय पूर्वाकारमचाप्द॒यात्‌ ॥ 

तस्मात्त्रिविधमप्येतन्नारकीयं विवर्जयेत्‌। सदाशिवं च शरणं त्रजेत्सच्छुद्धया युतः 

नमस्कारः स्तुतिःपूजानामखड्कीतेनंतथा । सम्पर्कात्कौतुकाल्लोभाच्ततस्यविफलंभवेत्‌ 
करन्धम उवाच 

संक्षेपाच्छिचपूजाया विधानं वक्तुमर्हसि । तेन येन मनुजः शिवपूजाफल लमेत्‌॥ 
महाकाल उवाच 

प्रातमंध्याहसायाहे शङ्करं सवंदाभजेत्‌। दशेनात्स्पशनाग्मत्य ृतहृत्यो भवेत्स्फुटम्‌ 

आदौ स्नानं प्रकुबोंत भस्मस्नानमथापि वा । आपद्रत कण्ठस्नानंमन्त्र्नानमथापिचा 


आविकं परिदृध्याच्च ततो चासः सितञ्च वा । धातुरक्तमथो नव्यं मलिनंसन्धितंनच | 


उत्तरोयं च सन्द्ध्याद्विनातन्निप्फलाचनम्‌ । भस्मत्रिपुण्ड्धारीचललारेद्वदिचांसयोः 
पूजयेद्यो महादेचं प्रीतः पश्यति तं सुदुः । सर्वदोषान्वहिः क्षिप्य शिवायतनमाबिशेत्‌ 
प्रविश्य च प्रणम्येशं ततो गर्भग्रहं चिशेत्‌। 
एणी प्रक्षाल्य तचित्तो निर्माल्यमवरोपयेत्‌॥ ८६ ॥ 


येन स्द्रायने भत्तया कुरुते मार्जनक्रियाम्‌ । तस्मान्माजेयते त्वेवं स्थाणुनतत्परस्परम्‌ | 


रुद्रभक्त्या च सन्तिष्ठेन्माळिन्यंमाजेयेत्ततः । भक्तिदेवस्यतिष्टेन्नमाटिन्यंमाजतःसदा 
` . गङुकान्दूरयेत्पश्चान्िर्मलेन जलेन बै । गडुकास्तु समाः सर्वे सर्वे च शुभदशनाए ॥ 
निवेणा: सौस्यरूपाश्व सर्वे चोदकपूरिताः । चख्पूतजलैः पूणा गन्धश्च चासिता 
सालिंताः पूरिता नीताः पडक्षरजपेन च । गडुकाष्टशत कुर्यादथवाप्यष्टविंशतिः ॥ 


अएादशाऽपि चतुरस्ततो न्यूनं न कारयेत्‌ । पयो दधि शुं चेच क्षौद्रमिश्ल॒स्सं तथा 1 


एवं सर्व च तदुदव्यं घामतः संन्यसेद्गवात्‌ | 
ततो बहिविनिष्कम्य पूजयेत्यविहारकान॥ ६३॥ 
सर्वेषां चाचका मन्त्रा: कथ्यन्तेऽतः पर #मात्‌॥ ६४॥ जावन 


जग गणपतये  झेत्रपालाय नमः । डग सम्यो नमः। 
डेक RS 1०07 कह किलिंय संमः फर्रचाह्रेविधाजे नम; 


१ : 


| 


i 
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ततः प्रचिश्य लिङ्गाच्च किश्चिदक्षिणतः शुचिः । | 
उदङ्मुखः क्षणं ध्यायेत्समकायासनस्थितः ॥ ६५ ॥ 

दर्भादिभिः परिवृर्त मध्यपार्कमण्डलम्‌ । सोमण्डलमध्यस्थं ध्यायेद्वै ब हिमण्डलम्‌ 

तन्मध्ये विश्वरूपं च वामाद्यष्टादिशक्तिकम्‌ । पश्चेचकर्ज द्शसुजं त्रिनेत्र चन्द्रभूषितम्‌ 

वामाङ्कगिरिजँ देवं ध्यायेत्सिडेः स्तुतं सुदुः । ततः पूर्व प्रदद्याच्च पाद्यार्घ शम्भवे तप 
पानीयमश्षता दर्मा गन्धपुष्पं ससपिषम्‌ । क्षीर दधि मधु पुननंबाङ्गोऽघेः प्रकीतितः 
ततः थ्रद्धार्दचित्तस्य स्रनं लिङ्गस्य चाचरेत्‌ । ग्रहीत्वा गाङुकंपूर्वमळस्भानंसमाचरेत्‌ 
अर्द्धन स्नापयेत्पूर्व कुर्याच्च मळघर्षेणम्‌ । सर्वेण स्नापयेत्पश्चात्पूजयेत्स्नापयेत्ततः ॥ 
गणस्य च ततो भक्त्या स्नापयेन्मूलमन्त्रतः । 
डेर विश्वमूतेये शिवाय नमः ॥ इति ड्वादशाक्षरो मूलमन्त्र: ॥ १०२॥ 
चारिक्षीरदिक्षौद्रदृतेनेश्वुरसेन च । स्नापयेन्मूलमन्त्रेण जळधूपाचेनात्पृथक्‌॥१०३॥ 
गडुकः स्नापयेत्सचैः स्नातं गन्धैविरूक्षयेत्‌ ॥ १०४॥ 
चिरूक्षितं ततः स्नाप्य श्रीखण्डेन विलेपयेत्‌ । पूजयेद्विविधे: पुष्पेचिधिनायेनतच्छूण 
आग्नेयपादे । उॅ*घर्माय नमः । नै तके | उशज्ञानायनमः । वायचे । उश राग्यायनमः 
ईशानपादे । उँ०ऐश्वर्याय नमः । पूर्वपादे । उँ०अधर्माय नमः । दक्षिणे । उँ०अज्ञानाय 
नमः | पश्चिमे । ऊॅ*अवेराग्याय नमः । उत्तरे । उँ?अनेश्वर्याय नमः । उँअनन्ताय तमः ` 
प्याय नमः । उॅ०अकेमण्डळाय नमः । उलोममण्डलाय नमः । उंव्ब द्विसण्डलाग 
नमः । उश्वामाञ्येएादिपञ्चमन्त्रशक्तिभ्यो नमः । स्वपरमप्रकृत्ये देव्ये नमः । 
ॐ*ईशानतत्पुरुषाघोरवामदेवस्योजातपञ्चघक्त्राय स्द्रसाध्यचस्वा दित्य विश्वेदेवादि 
देघचिश्वरूपाय अण्डजस्वेद्जो द्विजजरायुजरूपस्थावरजङ्गममूर्वये परमेश्वराय | 
उह विश्वमूतेये शिवाय नमखिङ्गलघजुःखङ्गकपालद्‌ण्डकुठारेम्यः ॥ 
ततो जलाधारमुखे चण्डीश्वराय नमः । एवं सम्पूज्य बिधिवत्ततो 58 सन्चिवेशयत्‌॥ | 
पानीयमक्षताः पुष्पमेतेर्युक्त फलोत्तमैः । ग्हाणाब्य॑ महादेव प सम्पूर्तिहेतवे ॥ 


| अच्यां शकाः पूजयेक्षुपुजया१'धूपे दीपं च वचे धमा ध्या सिवेदयेत. 1१९६ 


Doub? 
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घण्टाञ्च वादयेत्तत्र ततो नीराजनं चरेत्‌ । भ्रामयेद्देवदेवस्य शङ्कुवादित्रनिःस्वनेः ॥ 
नीराजनं च यः पश्यैद्वेवदेचस्य शूलिनः। 
स सुच्येत्पातकीः सर्वैः कि पुनयंः करिष्यति ॥ १११॥ 
नृत्य गीतं च वाद्यं च अळीकमपि यश्चरेत्‌ । तस्य तुष्येदनन्तं हिं गीतवाद्यफळ यतः 
स्तोच्रैस्ततश्व संस्तूय दण्डवत्प्रणमेद्वुवि । क्षमापयेच्य देवेशं सुछत॑ कुकृतं क्षम ॥ 
य एवं यजते रुद्रमस्मिछिड्रे विशेषतः । पितरं पितामहं चैव. तथेव प्रपितामहम्‌ ॥ 
सर्वात्पापात्समुत्तार्य रुद्रलोके वसेच्चिरम्‌ । एवं माहेश्वरो भूत्वा सदाचारत्रतस्थितः 
पशुपाशविमोक्षाथं पूजयेत्तन्मना यदि । य एवं यजते स्र तेनेतत्तपितं जगत्‌ ॥११६॥ 


कि त्वेतत्सफलं राजन्नाचारं यो न लड्डयेत्‌। 
आचारात्फलते धर्मों ह्याचारात्स्वर्गमश्चुते ॥ ११७॥ 
ओ- आचाराह्लमते ह्यायुराचारो हन्त्यलक्षणम्‌ । यज्ञदानतपांसीह पुरुषस्य न भूतये ॥ 
भवन्ति यः सदाचारं समुलङश्य प्रवतंते । तस्यकिशित्समुद्देशंवक्ष्ये तं श्ट पार्थिव 
त्रिवर्गसाधने यल्लः कर्तव्यो गृहमेधिना । तत्सं सिद्धी गृहस्थस्य सिद्धिरत्र Ri 
बाह्म मुहुर्ते चुध्येतशर्माथौंचाऽ पिचिन्तयेत्‌ । सघुत्थायतथयाऽऽचम्यदून्तघावनपूवकस्‌ ` fl 
सन्ध्यामुपासीत बुधः संशान्तः प्रयतः शुचिः। 35 
पूर्वा सन्ध्यां सनक्षत्रां पश्चिमां सदिचाकराम्‌ ॥ RR ; 
उपासीत यथान्यायं नैनां जह्मादनापदि । घर्जयेदटतं चासत्परलाप पपा 
असत्सेवां ह्यसद्वदंह्यलच्छास्त्रं च पार्थिव । आदर्शदर्शनं दन्तधावनं केशखाचन पप 
` देवाचं च पूर्वाहे कार्याण्याहुर्मदर्घयः । पालाशमासनं चवधी 
वर्जयेदासनं चैव पदा ना55कर्षयेदुवुघ ॥ १९५ ||| 
जलम च निनयेदयुगपक्न विचक्षणः ॥ १९९ ॥ र तथा यतिम्‌ 0 
पादौ प्रसाय्येन्ैव गुरुदेवा झिसम्मुजी । चतुष्प्य ह अ 
__ विद्याधिक गुरू बुद्ध कयदितासादक्षिणन १ "1. 
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हा | चारु द्विचीर्याणि तपस्तथेच चार्तायुषी गुप्ततमे च कार्ये ॥ १२६॥ 


मम घर्जयेत्पञ्च सृत्तिकाः । गन्धलेपापहरणं शौचं कुर्यात्तथा बुधः॥ 
चात्मानं ताडयेन्नेव दद्यादुदु:खेम्य एच च | 
उमाभ्यामपि पाणिभ्यां कण्डयेन्नात्मनः शिरः ॥ १३६ ॥ 
' | रक्षेद्दारांस्त्यजेदीष्याता 


खुनिष्कारणंबुधः । सूर्यास्तंनविनाकाश्चि त्क्रियांनेवाचरेत्तथा 


नेष्यु:स्मान्न तपनः स्यान्न परद्रोहकर्मधीः । न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो5दजः ॥ 
| च च घागङ्गचपलो न चाशिष्टस्य गोचरः । न शुष्कचाद्‌ कुर्वोत शुष्कवैरं तथैव च॥ 
| उपायेः साधयेदर्थान्दण्डस्त्वगतिका गतिः | सिन्ञाशानं भिन्नशय्यांबजेयेद्विन्नभाजतम्‌. 
। अन्तरेण न गच्छेत दयोज्वंलनलिङ्गयोः । नाग्न्योर्न विप्रयोञ्चेघ न दम्पत्योनृपोत्तम 


कार्यारम्भं समासि च चचः मोच्य तथाप्रियम्‌ । 
पिबञिघ्रन्स्पशञ्छुण्वन्विचश्वुमैथुन॑ तथा ॥ १४६ ॥ 
| शुचित्वं च जपंस्थाणुं य:कुर्या द्विशतितथा । माहेश्वरः सविज्ञेयः रेषो ऽन्योनाम्रधारकः 
| स वे रुद्रमयो भूत्वा ततश्चाऽन्ते शिवंबजेत्‌। परस्रियंनाभिभाचेत्तथा सम्माष्येचयदि 
' मातःस्वखरधोपुन्रिझार्येतिचवदेदुबुध्यः-. 'उच्छिप्टीनलिसत्कियित्ष से त्किश्चिन्ञ च सूयंषिलो कयेत. 


अद्रोहेणेव भूतानामल्पद्रोहेण वा पुनः । शिवचित्तोऽर्जयेद्वित्तं न चातिकृपणोभवैत्‌ 
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एकचत्वारिंशो$ध्याय: | ॐ सत्सदाचारवणेनम्‌ # ४२६ 


नेन्दु न तारकाश्वेव नादयेन्नात्मनः शिरः । 
स्वसा दुहित्रा मात्रा वा नैकान्तासनमाचरैत्‌ ॥ १५०॥ 
डुर्जयो हीन्द्रियग्रामो सुह्यते पण्डितोऽपि खन्‌। गुरुमभ्यागतं गेहेस्वयमुत्थाययत्तः 
आसनंकहपयेत्तस्यकुर्यात्पादाभिचन्द्नम्‌ । नोदविछराःस्वपेज्ञातुनचप्रत्यक्छिराब्ुधः 
शिरस्यगस्त्यमाधाय तथैच च पुरन्दरम्‌ । उद्क्यादशेनं स्पशं ष्यं सम्मापणं तथा 
नाप्छु मूत्रं पुरीषं वा मैथुनं चा खमाचरेत्‌। रत्वा 'विभवतोदेवमनुष्यपिसमचंनाम्‌ 
पितृणां च ततः दोषं सोकं माहेश्वरो5हेति । 
चाग्यतः शुचिराचान्तः प्राङमुखोदङमुखो५पि चा ॥ १५५॥ 
अन्तर्जानुश्च तञ्चित्तो भुञ्जीताक्षमकुत्सयन्‌ । नोपघातं विना दोषानतस्योदाहरेद्वुधः 
नझस्नानं न कुर्शीत न शयीत बजेत वा | डुष्कृतं न गरोत्रूंयात्कुदं चैनं प्रसादयेत्‌ ॥ | 
परिवादनन्टणुयादन्येवामपिजेदपताम्‌ । सदा चाकर्णयेडर्मा 
नित्यं नित्यं हि सम्माष्टि गेहदर्पणयोरिव । शुक्कायाञ्च चतुर्दश्यां नक्तमोजीसदाभवेत 
तिस्रो रात्रीनं शक्तश्चेदेवं माहेश्वरो भवेत्‌। संयावकुशरामांसं नात्मानमुपसाधयेत 
सायंप्रातश्च भोक्तव्यं कत्वा ह्यतिथिमोजनम्‌। र 
स्वप्नाध्ययनभोज्यानि सन्ध्ययोश्च विवर्जयेत्‌॥ १६१॥ य 
सुञ्चानंसन्ध्ययोमो हादखुरावसथोभवेत्‌। स्नातो न धूनयेत्केशान्क्षतेनिष्टीवितेःध्वनि | 
आलमभेदक्षिणंकणसवभूतानिक्षामयेत्‌ । न चापि नीलीवासाःस्यान्नविपयस्तवस्रधक्‌ 1 
, सज्यं च मलिनवस्त्रेदशामिम्चविवर्जितम्‌ | प्रक्षाल्यमुखहस्ती च पादौचाप्युपविश्यच : 
अन्तर्जानुस्त्रिराचामेदुद्विर्मुखं परिमाजेयेत्‌। तोयेन स्पर्शयेत्खानि स्वमूर्धानं ताथ 
आचम्य पुनराचम्य क्रियाः कुर्वोत सर्वशः । छते निष्ठीविते चैव दन्तलम्ने तथैव च | 
पतितानाञ्च सम्भाषे कुर्यादाचमनक्रियाम्‌। अध्येतव्यात्रयी नित्यमवित््यविपदितता 
धर्मतो घनमाहार्य यष्टव्यं चापि यत्लतः । हीनैस्यो5पिन युजीत त्वड्ञारंकहिचिदुयुधः 


सत्य चाप. निंत्यमैजेण भाव्यं काये त्याज्य नित्यमायासकारि। ` | 
CC-0. सत्य चाप, Col 1), New. स्ममः 'योगेः व्योजनीयो' पकन? र । गमीरे न रै: । 
लोकेऽसुष्मिन्यददितं दि - ७ स्यात्तथाऽ Im ज्यान 


| 
३३० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # : { १ माहेश्वरखणे | 
, तीर्थखानेः सोपचासैनेतैश्व पात्रे दानेहोमजप्येश्व यज्ञः । 
भवार्चेनेदैवपूजाविरेषैरात्मा नित्यं शोधनीयो मळाक्तः ॥ १७०॥ 
यत्राऽपि कुवेतो नात्मा जुणुप्सामेति पार्थिव ! । 
द तत्कतेव्यमसङ्गेन यन्न गोप्यं महाजने ॥ १७१॥ 
इति ते चे समुद्देशः कीर्तितः किञ्चदेच च । शोषः सुम तिपुराणेभ्यर्त्वयाश्चोतब्यपवच 
एवमाचरतो धं महेशस्य गृहे खतः । धमार्थकामसम्पा्तौ परञ्रेह च शोमनम्‌॥ | 
| | एवं नानाविधान्धर्मान्महाकाळस्य फाल्गुन | बद्तो ध्चनिराकारो सुमहानभ्यज्ञायत 
i यावत्पश्यन्ति ये तत्र समाजग्मुःश्टणुष्च तान्‌। 
ब्रह्मा विष्णुः स्वयं रुंद्रो देवी रुद्रगणस्तथा ॥ १७५ ॥ 
| इन्द्राद्यस्तथा देवा घसिष्ठाद्या मुनीश्वराः | तुस्वरुप्रवराश्चापि गन्धर्चाप्सरसाँ गणाः 
"| तान्महेशमुखान्सर्घान्महाकालो महामतिः । अर्चेयामास बहुधा भत्तयुद्रेकातिपूरितः 
सतो ब्रह्मदिसिरदेचचरे रल्लमयासने । उपविष्टोऽभिषि्तञ्च महीखागरसङ्गमे ॥ १७८ 
ततो देव्या समालिङ्ग्य नीत्वोत्सडूं स्वकं मुदा । | 
पुत्रत्वे कल्पित: पार्थ ! महाकालो महामतिः ॥ १७६॥ 
` उक्तञ्च याचदुव्रह्माण्डमिदमास्ते शिवघत । ताचत्तिष् शिवस्थानेशिवचच्छिवभक्तितः | 
| देवेन च वरोदतस्त्वलिङ्ग योऽचंयिष्यति। जितेन्दियःशुचिभूंत्वाऊध्वंमल्लोकमेष्यति | 
देनं स्तवन पूजा प्रणामश्च ततो जप: । दानं चात्र इतं लिङ्गे ममाऽतितृ्तिकारण्म्‌ | 
` इत्युक्त विस्मितादेबाःखाधुसाध्चितितेजगु: । ब्रहमविष्णुमुखाञ्चैव महाकालप्रतुष्टुड' 
` त्ततः सुरेः स्तूयमानो चन्यमानथ्य चारणे: । नृत्यद्विरप्सरो सिञ्च गी तेर्गन्घवेजेः शुभ 
को टिकोटिगणेशचैव स्तुचद्रिः सर्वतो वृत: ॥ १८५ ॥ पय 
| ' महाकालोरुद्रभवनं गतो भवपुरस्सर: । पचमेतन्मदा लिङ्गसुत्पन्न कुरुनन्दन ! ॥१८६ म 
' क्ुपश्चापि सरः पुण्यं महाकालस्यसिद्धिदम्‌। अञ्येसनुज्ञाःपार्थलिङ्गस्याराधनेरताः _ | 
महाकाल: समालिङ्ग्य ताञ्छिवाय निवेदयेत्‌ । ee हि त्यद्वुतलिङ्गजिषुलो केखुबिश्चुतम्‌ 


दुष्ट ष्टं पूजितं गतीस्तेभवसचतत्‌त मिनि निकाल्न 


-द्विवत्वारिशोऽध्यायः ] # ऐतरेयब्राह्मणचरित्रवर्णनम्‌ # ४३१ 


ये श्यण्वन्ति ग्रणन्त्येतत्ते$पि घन्या नरोत्तमाः ॥ १६० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशोतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे ्रीमहाकालमाहात्म्ये महाकाळकरन्धमसम्बादे शिवपूजन- 
विधिनित्यकर्तेव्यधर्मनिरूपणपूर्वकमहाकालशिवलोकप्रासिः 
वर्णनंनामैकचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचखारिशो ऽध्यायः 


एतरेयत्राह्मणचरित्रवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
ततो मया स्थापिते च स्थानेकालान्तरेण ह । चिन्तितंहृदयेमूयो द्विजाचुमहकाम्यया 
चासुदेवविहीनं हि तीर्थमेतक्ष रोचते। असूयं हि जगद्यद्वत्स हि भूषणभूपणम्‌॥ 
यत्र नैव हरिः स्वामीतीर्थगेहे$यमानसे । शास्त्रेवा तद्सत्सव हाल तीथन चायसम्‌ | 
त्तस्मात्प्रसाद्यवरदंतीर्थे ऽ स्मिन्पुरुषोत्तमम्‌। आनेष्येकळयासाक्षाद्रिश्वाउग्रदकास्यया 
इतिसञ्चिन्त्य कौरव्य ततोऽहंचात्रसं स्थितः । ज्ञानयोगेनयोगीन्दरंशतंवर्षाण्यतोपयम्‌ | 
अष्टाक्षरं जपन्मन्त्रं संनिगुहयन्द्रियाणि च । वासुदेचमयो भूस्वा सर्वभूतङ्पापरः ॥ 
पच मया5ऽराध्यमानो गरुडं हरिरास्थितः । गणको टिपरिदवृतः प्रत्यक्ष: समजा 25 
तमहं प्राञ्जलिर्मत्वा दत््वाश्य विधिवडरेः । ह यी 


४३२ ` ` #स्कन्दपुराणस्‌ क .. [ १ माहेश्वरखण्डे 

मया संस्थापितो. विष्णुलोकोनुग्रहकाम्यया । ४ 

यस्मात्स्वयं श्वेतद्वीपनिवास्यत्र हरिः स्थितः ॥ १३॥ . 
इदो विश्वस्य विश्वाख्योचासुदेवस्ततःस्सतः । कार्तिके शुक्कपक्षे या भवत्येकादशीशुभा 
स्नानं कृत्वा विधानेन तोयप्रस्नवणादिषु । योऽचंयेद्च्युतं भक्त्या पञ्चोपचारपूजया 
उपोष्य जागरं कुर्याद्वीतचाद्यं हरेः पुरः । कथां वा वैष्णषीं कुर्याइस्भक्रोधविंधर्जितः 
दानं द्याद्यथाशक्त्यानियतो हृष्टमानसः | अनेकभवसम्भूतात्कल्मषादखिळादपि॥ 
सुच्यतेऽसौ न सन्देहो यद्यपि ब्रह्मघातकः । गारुडेन विमानेन चेकुण्ठं पदमाप्नुयात्‌ 
कुलानां तारयेत्पार्थं ! शतमेकोत्तरं नरः | श्रद्धायुक्त मुदा युक्तं सोत्साहं सस्पृहंतथा 
अहङ्कारविहीनं च स्नानं धूपानुलेपनम्‌ । पुष्पनेवेद्यसंयुक्तमष्यंदानसम न्वितम्‌ ॥२० ॥ 

यामे यामे महाभक्त्या कृतारातिकसंयुतम्‌। - 

` चामराहाद्संयुक्त भेरीनादपुरर्ङतम्‌ ॥ २१ ॥ 


हु 


| पुराणश्रुतिसम्पन्न भक्तिटत्यसमन्वितम्‌ | विनिद्रंक्षुत्तृषास्वादस्पृहाहीनं च भारत 


" तत्पाद्सौरभघ्राणसंयुतं विष्णुव्ठभम्‌ 


भम्‌। सगीतं साचेनकर तत्क्षेत्रममनाग्वितम्‌॥ 


' पायुरोधेन संयुक्त त्रहाचर्यसमन्वितम्‌ । स्तुतिपाटेन संयुक्त पादोदकविभूषितम्‌॥ 


' सत्यान्वितं सत्ययोगसंयुतं 


। पुण्यचात्तेया । पञ्चविशतिभिर्युक्त गुणेयों जागरं नरः ॥ 
एकादश्यां अत पुनने जायते सुचि ॥ २५॥ 


' अत्र तीर्थचरे पूर्वमेतरेय इति .द्विजञः । सिद्धि प्रातो महाभागो वासुदेचप्रसादतः 15६ 


. ऐतरेयः कस्य पुत्रो निवासः क्क 


अज्ञन उचाच 
ऽस्यवामुने !। कथंसिद्धिमगादीमान्वासुदेवप्रसादतः 
नारद्‌ उचाच 
अस्मिन्नेव मम स्थाने हारीतस्याऽन्चये 
तस्याऽऽसीदितिरानामभार्यासाध्चीशुणैयुता। तस्यामुत्प 


ऽभवत्‌ ॥२८॥ 


सच. 


ion [ ७०४ जप पता तसत्तेतरेय, का क | 
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न श्टणोति न चच्ये मनसाऽपि च किञ्चन । एवंप्रभावःसो 5भूच्चवाब्येविप्रसुतस्तदा 
ततो सूकोऽयमित्येच नानोपायैः प्रचो धितः । पित्रा यदान कुरुते व्यवहारायमानसम्‌ 

ततो निश्चित्य मनसा जडोऽयमिति भारत ! । 

अन्यां विवाहयामास दारान्युत्रांस्तथाद्धे ॥ ३७ ॥ 
पिङ्गानाम च सा भार्या तस्याः पुत्राथ्च जशिरै | चत्वारःकर्मकुशलावेदवेदाङ्गचादिनः 
यज्ञेषु शान्तिहोमेषु द्विजैः सर्वत्रपूजिताः । ऐतरेयोऽपि नित्यं च त्रिकाळं हरिमन्दिरे 
जजाप परमं जाप्यं नान्यत्र कुरुते श्रमम्‌ । ततो माता निरीक्ष्यैव सपल्ली तनयांस्तथा 
दार्यमाणेनमनसातनयंचाक्यमत्रचीत्‌ । क्लेशायैचचजातोऽसि थिङ्से जन्मचजीवितम्‌ 

नार्यास्तस्या नलोकेऽत्र वरेचाऽजननिः स्फुटम्‌ । 

विमानिता या भर्जा स्यान्न पुत्रः स्यादुगुणयंतः ॥ ३६॥ 
पिङ्गेयं इतपुण्या बै यस्याःपुञ महागुणाः । वेदवेदाडूतत्त्वज्ञा: सकंत्राऽ्यचिताशणः 
तदहं पुत्र ! दुर्भाग्या महीसागरसङ्गमे । निमञ्िष्ये घरं सत्युर्जीविते कि फलं मम ॥ 

त्वमप्येवं महामौनी नन्द भक्तो इरेश्चिरम्‌ ॥ ४१॥ 

नारद्‌ उचाच 

इति मातुवंचः श्रुत्वा प्रहसन्नेतरेयकः ॥ ४२॥ 
ध्यात्वा झुंझतंघमंज्ञोमातरंप्रणतोऽत्रचीत्‌ । मातर्मिथ्याभिभूताऽसिअश्ञानेज्ञानचत्यसि 

अशोच्ये शोचसि शुभे ! शोच्ये नेबाऽपि शोचसि । 

देहस्याऽस्य कृते मिथ्या संसारे कि चिमुह्ासि॥ ४४॥ 
सूर्साचरितमेतद्धि मन्मातुरुचित न हि । अन्यत्संखारसारं च सारमन्यचमो हिताः 
अपश्यन्तियथारातौखद्योतंदीपचत्स्थितम्‌ । यदिदंमन्यसेखारंश्णुतस्याऽप्यसारताम्‌ 
पबंविधं हि मानुष्यमागर्मादिति कष्टम्‌ । अस्थिपट्टतुलास्तस्मेखायुबन्धेनयन्त्रिते 
रक्मांसमदालिते विष्पूतरदरन्यमाजने। केशरोमठणच्छन्ने सुचर्णत्वक्सुभूतके ॥ 


पद्नेकमहाद्वारे घड्गवाझ्षविभूषिते.। ओष्टद॒यकपाटे च तथा दन्तागेळान्विते pl 0 
गाडीस्वेद्यवाहेल्न i NE काळच ञ्ञातलसििते। एवम्तित्रे ग्रहे गेहीजीत्रो नामा ५ A > 5 ठ 


४३४ । * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
गुणत्रयमयी भार्या प्रकृतिस्तस्य तत्र च। चोधाइङ्कारकामाश्च क्रोधरोमादयोऽपिच 
अपत्यान्यस्य हा कष्टमेवं मूढः प्रवतंते । तस्य यो यो यथा मोहस्तथा तं »रणुतत्वतः 
स्रोतांसि यस्य सततं प्रसवन्ति गिरेरिब । कफसूत्रा दिकान्यस्य ते देहस्य मुह्यति 
सर्वाशुचिनिधानस्य शारीरस्य न विद्यते । शुचिरेकत्रदेशोऽपि विण्मूत्रस्य दूतेरिव॥ 
सपष्टास्वदैहस्नोतांसिमत्तोयेःशोध्यतेकरः । तथाप्यशुचिभाण्डस्यनविरज्यतिकिनर 
कायःसुगन्धतोयार्यत्नेनापिसुसंस्कृतः | न जहाति ` स्वकंभाचंश्वपुच्छमिचनामितम्‌ 
स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्यति यो नर: । चिरागे कारणं तस्य किमन्यदुपदिश्यते। 
गन्धळेपापनोदार्थं शौ चंदेहस्यकीतितम्‌ । इयस्यापगमात्पश्चाङ्गाचशुद्धया विशुध्यति 
गङ्गातोयेन सर्वेण सुद्ठारे: पर्वतोपमै: । आसृत्योराचरञ्छौचं भाचदुष्टो न शुध्यति॥ 
ीर्थखनानेस्तपो भिर्वा दुष्टात्मा नेव शुध्यति । 
स्वेदितः क्षालितस्तीर्थ कि शुद्धिमधियच्छति ॥ ६० ॥ 
अन्तर्भावप्रदुष्टस्य विशतोऽपि हुताशनम्‌ । न स्वर्गो नाऽपचर्गश्च देहनिर्देहन परम्‌ ॥ 
भावशुद्धिः परंशौचं प्रमाणं सर्वेकमंसु । अन्यथालिङग्यतेकान्ताभावेनडुहिताऽत्यथा 
अन्यथैचस्तनं पुत्रश्चितयत्यन्यथा पतिः । चित्तं विशोधयेत्तस्मात्किमन्यैर्वाह्यशोधरेः 
भावतःसस्विशुद्धात्मास्वगमोक्षंचचिन्द्ति | ज्ञानामठाम्मसापुंसः सद्ठेराग्यखदा पुनः 
: अविद्याराग विण्मूत्रलेपगन्ध विशोधनम्‌ । एवमेतच्छरीर हि निसर्गादशुचि विढः ॥ | 
' त्वङ्सात्रसारनिःसारं कद्लीसारसंनिभम्‌ । झात्वेवंदोषबद्देद्ंयःप्राज्ञःशिथिलीमवेत. ' 
ख निष्क्रामति संसारे दुढय़ाही स तिष्ठति । एवमेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं प्रकीर्तितम्‌ 
पुंसामज्ञातदोषेण नानाकमेवरोन च। . 
: यथा गिरिवराक्रान्तः कञ्चिदुदु:खेन तिष्ठति ॥६८॥ . 
यथा जरायुणा देही दुखं तिष्ठति वेष्टितः । पतित: सागरे यद्ददुदुखमास्ते समाकुलर 
( गर्भादकेन सिक्ताङ्गस्तथाऽऽस्ते व्याकुळ: पुमान्‌। . 
लोहकुम्मे यथा न्यस्तः पच्यते कश्चिद्‌ञ्िना 


॥ ३० ॥ 
सूची मिरेग्निवणो सिचि tized b F 


| ४ 


पिस्य पनिरन्तरम है! | 
Ses 1 5 
५ आओ 


द्विचत्वारिशोऽध्यायः ] # कलेशवहुळसंसारेऽसारत्वचर्णनम्‌ & ४३५ 


यदुदुखंजायते तस्य तद्गेऽएशुणं भवेत्‌ । इत्येतद्रभंदुखं हिं प्राणिनां परिकीर्तितम्‌ 
चरस्थिराणां सर्वेषामात्मगर्भानुरूपतः । तत्रस्थस्य च सर्वेषां जन्मनां स्मरणंभवेत्‌ 
खृतश्चाऽहं पुनर्जातो जातश्चाऽहं पुनम तः । नानायोनिसहस्राणि मया दृष्टान्यनेकधा 
अधुनाजातमात्रोऽहं प्रा्संस्कार एव च । ततः श्रेयः करिष्यामियेन गर्भोनसम्भवेत्‌ 
अध्येष्यामिहरेक्षांन संसारचिनिवर्तनम्‌ | एवं सञ्चितयन्ञास्ते मोक्षोपायंविचिन्तयन्‌ 
गर्भात्कोटिगुणंडुः खंजायमानस्यजायतोगरभेवासेस्द्वतिर्या55सीत्साजातस्यप्रणश्यति 
स्पृषमात्रस्य वाह्योन वायुनामूढताअवेत्‌ । सम्मूढस्य स्खतिप्रंशः शीघ्रं सञ्जायते पुन 
स्ट्ृतिभ्रंशात्ततस्तस्य पूर्वकर्मवशेन च | रतिः सञ्जायते तूण जन्तोस्तत्रेच जन्मनि॥ - 
रक्ोमूढश्च छोको5यमकार्येसम्प्रचर्तते । तत्राऽऽत्मानं न जानाति न परं नच देवतम्‌ 
न श्टणोति परं श्रेयः सति चक्षुषि नेक्षते। समे पथि समैर्गच्छन्स्खळतीच पदे पदे ॥ 
सत्यां बुद्धौ न जानाति वोध्यमानो वुघेरपि । 
संसारे क्लिश्यते तेन रागमोहवशानुगः ॥ ८२ ॥ 
गभस्मतेरमावेन शास्त्रमुक्त महर्षिमिः । तदुदुःखकथनार्थाय स्वर्गमोक्षप्रसाधकम्‌ ॥ 
ये शास्त्रज्ञाने सत्यस्मिन्सवेकर्मार्थलाधके । न कुर्वेन्त्यात्मनः श्रेयस्तदत्र परमदुतम्‌ 
भव्यक्तेन्दियवृत्तित्वादुवाल्येडुःखं महत्पुनः । इच्छन्षपिनशक्ोति चक्तं कतुंच किञ्चन 
पन्तोत्याने महदुदुखं मौलेन व्याधिना तथा । वालरोगैश्चविविघैःपीडा वालय़हैरति 
रंड्वुधुक्षापरीताड: कचित्तिष्ठति रास्टन्‌। विण्मूत्रभक्षणाद्ंचमोहादबालःसमाचरेत्‌ 
कौमारे कर्णवेधेन भातापितरोचिताडनेः । अक्षराध्ययनायेश्वडुःखं स्यादुणुख्यासनात्‌ 
"मत्तेन्टियवृत्तेथ्व कामरागप्रपीडनात्‌ । रागोडुत्तस्य सततं कुतः सौख्यं हि यौचने॥ 
प्या खुमहदुदुखं मोहाद्रक्तल्य जायते । मत्तस्य कुपितस्यैच रागो दोषाय केवलम्‌ 
न रात्रो चिन्द्ते निद्रा कामाञ्िपरिखेदितः । 
दिवाऽपि हि कुतः सौख्यमर्थोपा्जनचिन्तया ॥ ६१॥ 
त्वनुभूतासु सर्बदोषाश्रयासु च । चिण्मूत्रोत्सर्गसद्गशं सौल्यं मेथुनजंस्स्॒तम्‌ | ३ र 
बियोग्रेनेष्ठसङ्घमः १:यौचनं जया प्रस्त. सोयरा ४5३ | 


ओ- ज्ञायते योनिकोटीपु सतः कमेवशात्पुन: । देहभेदेन यः पुसा वियोगः कर्मसंख्यय | 
gitize Foundation USA. 
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8३६ कै स्कन्द्पुराणम्‌ कन [ १ माहेश्वरसण्ड 
चलीपलितकायेन शिथिलीकृतविग्नहः । सर्वक्रियास्वशक्तश्व जरया जज्जंरीकृतः ॥७४ 
ख्रीपुंखोयौचन रूपं यदन्योन्याश्रयं पुरा । तदेवं जरया अस्तसुभयोरपि न प्रियम्‌॥ 
जराभिभूतःपुरुषः पल्रीपुत्रादिवान्धचेः | अशक्तत्वादुदुराचारैभृत्येश्च परिभूयते ॥ ६६ 
धर्ममर्थं च कामं च मोक्षं च नातुरो यतः । शक्तः साधयितुंतस्माुचाधमं समाचरेत्‌ 
बातपित्तकफादीनां वैषम्यं व्याधिरुच्यते । वातादीनां समूहश्च देहोऽयं परिकीतितः 

तस्मादुव्याधिमयं ज्ञेयं शरीरमिदमात्मनः । 

रौगे्नानानाविधैयान्ति देहे दुःखान्यनेकशः ॥ ६६ ॥ 


- तानि न स्वात्मवेयानिकिमन्यत्कथयाम्यहम्‌ । एकोत्तरं खृत्युशतम स्वमिन्देहेप्रतिध्ितम्‌ 


तत्रेकःकालसंयुक्तःशेषास्त्वांगन्‍्तवःस्छ्ताः । येत्विहागन्तवःप्रोक्तास्तेप्रशाम्यन्तिमेपर 
जपहोमप्रदानेश्वकालसृत्युनंशाम्यति । विविधाव्याधय:शस्ता:सर्पादया:प्राणिनस्तथा 

विषाणि चा5भिचाराश्च मृत्योर्द्वाराणि देहिनाम्‌ । 

पीडितं सर्परोगाद्यरपि घन्वन्तरिःस्वयम्‌ ॥ १०३ ॥ 
स्वस्थीकतु नशक्नोतिकालमासंहिदेहिनम्‌। नौषधेनतपोमन्त्रानमित्राणिनबान्धबाः 
शक्नुवन्ति परित्रातु नरं कारेन पीडितम्‌। रसायनतपोजप्पैयोंग सिडैमहात्ममि॥ 
कारमृत्युरपि प्राशनोयते नापि संयुतैः । नास्तिसृत्युसमंदुःखंना र्तिमृत्युसमंम 
नास्तिगृत्युसमख्रासःसर्वेषामपिदे हिनाम्‌ । सद्घार्यापुत्रमित्राणिराज्यैश्वर्यसुखानि | 
आवद्धानिस्नेहपाशे तयः सर्षा पिङन्तति। किंनपश्यसिमातरत्वंसह्नस्याऽ पिम । 
जनाः शतायुषः पञ्च भवन्ति न भवन्ति चा | अशीतिका विपदचन्तेकेचित्स्ततिकातः | 
परमायुःस्थिता षछिस्तदप्यस्ति न निष्ठितम्‌ । तस्य यावङ्वेदायुवैहिनःपूर्वकर्ममि | 
तस्यार्धेमा्डुषो राचिहेस्ते सृत्युरूपिणी। वालमावेन मोहेन चार्के जरया वर्धा! 
 चर्षाणां विशतिर्याति धमेकामार्थवजित: । आगन्तुकैः पुसां व्याधिशोकेरनेकथा | 
हियतेऽद हि तत्राऽपि यच्छेषतद्धिजी घितम्‌ । जीवितान्तेचमरणंमह्दा्ोरमवाप्डुय । 


233 ८०० ममरणग्तद्िनििष्ट न नाश: दरः मगध 
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महातमः प्रवि्टल्य च्छिद्यमानेषु ममु ॥ ११५॥ 
यदुदुःखं मरणं जन्तोनं तस्येहोपमा कचित्‌ हातातमातहाकान्तेक्रन्दत्येचंसुदुः खितः 
मण्डुक इव सर्पेण गीर्यते स्त्युना जनः । वान्धवैः संपरित्यक्तः प्रियेश्च परिचारितः 
निश्वसन्दीघंसुष्ण च सुखेन परिशुष्यता । चतुरन्तेषु खट्वायाः परिवतेन्मुहुमंहुः ॥ 
सम्मूढः' क्षिपतेऽत्यथंहस्तपादावितस्ततः । खट्चातोवाञ्छतेभूमिभूमेःखद्चांपुनमेहीम्‌ 
विवस्त्रो सुक्तलञ्जश्च विष्ठामूत्रानुळेपितः | याचमानश्च सलिलं शुष्ककण्ठोष्ठतालुकः 
चिन्तयानः स्ववित्तानिकस्यैतानि सते मयि । पञ्चांवरान्खनमानःकाळपारोन कषितः 
प्रियतेपश्यतामेव गळे घुर्धुरराचकूत्‌ । जीवस्तृणजळूकेच देहादेहंविदेत्क्रमात_॥१२२॥ 
सम्पाप्योत्तरमंशेन देहं त्यजति पूर्वकम्‌ । मरणात्पार्थना दुःखमधिकं हि विवेकिनः 
क्षणिक मरणे दुःखमनन्तं प्रार्थनाकृतम्‌ । ज्ञातं मयेतद्घुना स्तो भवति यद्गुरू ॥ 
न परः प्रार्थयेदुभूयस्तृष्णालाघवकारणम्‌ । आदौदुःखंतथामध्येह्यन्त्येदुःखंचदारुणम्‌ 

निसर्यात्स्ेभूतानामिति दुःखपरम्परा । ` | 

श्षुघा च सर्वेरोगाणां व्याचिः श्रेष्ठतमः स्वतः ॥ १२६ ॥ 

स चान्नौषधिलेपेव क्षणमात्रं प्रशाम्यति । श्रुदुन्याधेवेदनातीब्रानिःरोषवलहृन्तनी ॥ 
तयाऽभिमूतो प्रियतेयथान्येरन्या धिभिन्नंरः । राज्ञोऽमिमानमात्रं हि ममैच विद्यतेग्रहे 
सवेमाभरणं भारं सर्वमालेपनं मम । सर्च प्रलपितं गीतं नित्यमुन्मत्तचेश्तिम्‌ ॥ 
इत्येवंराज्यसम्मोरैःकुतःसौख्यं विचारतः। दृपाणांव्यग्रचित्तानामन्योन्यविजिगीपया 

[ श्रीमदाळेपान्नहुषाद्यामहान्पाः । स्वगंग्राप्यापिपतिताःकः थियो विन्दतेसुखम्‌ 
उपयुंपरि देचानामन्योन्यातिशये स्थितम्‌। नरैः पुण्यफलं स्वगे सूळच्छेदेन भुज्यते 
न चान्यत्क्रियते कर्म सोऽ दोष सुदारुणः । छिन्नमूलतख्यद्वदवराः पतते द्वितौ ॥ | ४ 
पुण्यमूलक्षयेत्दत्पातयन्ति दिवौकसः । इति स्वर्ग 5पिदेवानानास्तिसौख्यंविचारतः 

तथा चारकिणां दुःखं प्रसिद्ध कि च वण्यते । व्य कल 
स्थावरेष्चपि दुःखानि दावाभिहिमशोषणम्‌ ॥ १३५॥ 
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अपमर्दश्व सततंगजेवेन्यैशव देहिभिः । तुड्ब॒ुभुक्षा च सर्पाणांक्रोधोडुःखं च दारुण 
डुष्टानां घातनं लोके पाशेन:च निवन्धनम्‌। एवं सरीसपांणां च दुखं मातम 
एकता कीटादीनांतथाविधम्‌ । वर्षांशीतातपेदुःखंखुकष्ट खुगपक्षिणाम्‌ 
क्षत्तरूक्लेशेन द वाल ~ ` “पासन्त्रस्ताधसदास॒गाः। पशुनागनिकायानांश्टणुदुःखानि यानि व 
नना चधवन्धनताडनम्‌ । नासाप्रवेधनं त्रास: प्रतोदाङ्कुशताडनम्‌॥ 
a दिनिगडमुदगराङ्कुशताडनम्‌ । भारोद्वहनसंक्लेशं शिक्षायुद्धादिपीडनम्‌॥ | 
शात्मयूथवियोगश्च बने च नयनादिकम्‌। दुसिक्षं दुर्भगत्वं च सूखंत्वं च दरिद्रता 
मरणं राष्ट्रविभ्रमः । 


ससमदाइुमास्तु सप्तेव नद्यश्च फ फलानि | 
"सत्त समाधिर्यक्ष दीक्षाञ्च spew रता य RE 


हि 
छ 
> 
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पञ्चवर्णानि दिव्यानि चतुवेर्णानि कानिचित्‌। 
तिद्विवर्णेकचर्णानि पुष्पाणि च फलानि च ॥ १५६॥ 
सृजन्तः पादपास्तत्र चाप्य तिष्ठन्ति तद्वनम्‌ ॥ १५७ ॥ 
सप्त स्त्रियस्तत्र वसन्ति सत्यस्त्ववाङ्मुख्यो भानुमतो भवन्ति। 
ऊर्ध्वं रखानाद्दते प्रजाभ्यः सर्वाश्च तास्तत्त्वतः कोऽपि वेद ॥१५८॥ 
सपैव गिर्‍यश्चाऽत् शृतं येर्भुवनत्रयम्‌ । नद्यश्च सरितः सप्त द्रह्मवारिवहाः सदा| १५६ 
तेजश्चाऽभयदानत्वमद्रोहः कौशलं तथा । अचापल्यमथाऽक्रोधः प्रियवादश्व सपतमः 
इत्येते गिरयो ज्ञेयास्तस्मिन्विद्यावने स्थिताः । 
दूढ निश्चयस्तथा भासा समता निग्रहो गुणः ॥ १६१ ॥ 
निर्मभत्वं तपश्चाऽत्रखन्तोषः सप्तमो हदः | भगवदुगुणविज्ञानाद्गक्तिःस्यात्प्रथमानदी 
पुष्पादिपूजा द्वितीया तृतीया च प्रदक्षिणा । चतुर्थी स्तुतिवाग्रूपा पञ्चमीईश्वराएणा 
षष्ठी ब्रह्मेकता -प्रोक्ता सप्तमी सिद्धिरेव च । सप्त नद्योऽञ कथिता ब्रह्मणा परमेष्टिना 
ब्रह्मा धमो यमश्चाऽञ्िरिन्द्रो वरुण एव च ॥ १६५॥ 
धनदश्च चुवादीनां सप्तकानचंयन्त्यमी । नदीनां सङ्गमस्तत्र वेकुण्ठसमुपहरे ॥१६६॥ 
आत्मतृस्ता यतो यान्ति शान्ता दान्ताः परात्परम्‌ । 
केचिद्दुमाः खियः केचित्केचित्तत्त्वविदोऽपरे ॥ १६७ ॥ 
सरितः केचिदाहुः स्म सप्तैय ज्ञानचित्तमाः । अनपेतमरतकामोऽतर बरह्मचर्यं चरामि च 
प्रहोच समिधस्तत्र ब्रह्म पक्‍्ित्रेहासंस्तरः । आपो ब्रहम गुरुवेह्य त्रह्मचर्यमिदं मम ॥१६६॥ 
एतदेवेद्दशं सूक्ष्मं ब्रह्मचय विदुर्बुधाः । गुरु च श्टण मे मातयों मे विद्याप्रदो 5भवत 
एकः शास्ता न द्वितीयोऽस्ति शास्ता हृद्येव तिप्टन्पुरुष प्रशास्ति! | 
तेनाभियुक्तः प्रणवादिवोदकं यथा नियुक्तोऽस्मि तथाऽऽचरामिं ॥१७१॥ | 
एकोगुरनास्ति तथा द्वितीयो हदि स्थितस्तमहं डु अवीमि। | 
` येचावमान्येच शुरु हङन्दं पराभूता दानवाः संवे एव १३२॥ | | 


क्क 5 "दको बन्धनो स्ति ऱ्या दविवीयो' Bee मभध्रक्ीसिनः 5^ उ ठे डट 


नमो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूतये | आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वेतद्वथ्ये ॥ |: 
। ` आत्मानन्दाचभूत्येच सम्यक्त्यक्तोमये नमः । हृषीकेशाय महते. नमस्ते5नन्तशक्त्ये 1 | 
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तेनाजुशिष्टा बान्धवा बन्धुमन्तः स्तष॑यः सत्त दिवि प्रभान्ति ॥ १७३॥ 
ब्रह्मचयं च संसेव्यं गाहंस्थ्यं शणु याद्रशम्‌ । 
पली प्रकृतिरूपा मे तद्धितो नाऽस्मि किचित्‌ ॥ १७४ ॥ | 
मच्चित्ता सा सदा मातर्मम सर्चार्थसाधनी । 
घ्राणं जिह्वा च चक्षुश्च त्वक्च श्रोत्रं च पञ्चमम्‌ ॥ १७५ ॥ 
मनो बुद्धिश्च सप्तैते दीप्यन्ते पाचका मम । | 
गन्धो रसश्च रूपं च शब्द: स्पर्शश्च पञ्चमम्‌ ॥ १७६ ॥ | 

मन्तव्यमथ वोद्धब्यंसतैताःसमिथो मम | हुतंनारायणध्यानादुभुङ्क्तनारायणःस्वयम्‌ | 
पचम्विधेन यज्ञेन यजाम्यस्मि तमीश्वरम्‌ । 

अकामयानस्य च सर्वेकामो भवेद्विघाणस्य च सर्वेदोषः ॥ १७८ ॥ 

न मे स्वभावेषु भवन्ति लेपास्तोयस्य विन्दोरिच पुष्करेछु । . 

नित्यस्य मे नेव भवन्त्यनित्या निरीक्षमाणस्य वहुस्वभावात्‌ ॥ १७६॥ 

न सज्ञते कमसु भोगज।लं दिवीच सूर्यस्य मयूखजालम्‌ ॥ १८०॥ | 
एवस्विधेन पुत्रेण मा मातदु:खिनी भव | तत्पद्‌ं त्वाञ्च नेष्यामि न यत्क्रतुशतरपि॥ | 
इति पुत्रवचःश्चुत्वा विस्मिता इतराऽभवत्‌ । चिन्तयामास यद्येवं चिद्वान्ममसुतो दुढम्‌ ! 
लोकेषुख्यातिमाया तिततोमेस्याचश:परम्‌ । इत्यादिचिन्तयन्त्यांचरजन्यांभगचान्हरि | 
प्रहस्तस्य तैर्वाक्येचि स्मितः प्रादुरास च | मूर्त; स्वयं बिनिष्कम्य शङ्कखक्ररादाधर | 
जगडुट्रासयन्भासा सूर्यको रिसमप्रभः । ततो निष्पत्य धरणीं दृष्रोमा55शुगप्दः ॥ | 

मूध्नि बद्धाञ्जलिं धीमानेतरेयोऽथ तुष्टुवे ॥ १८६ ॥ 

नमस्तुम्यं भगवते घाखुदेचाय धीम दि ।प्रु्चायाऽनिरुद्धाय नमः सकर्षणाय च॥ 
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यन्ञस्पृशन्ति न चिदु्मनोबुद्धीन्द्रियासवः । अन्तवेहिश्वविततंव्योमवत्प्रणतो५स्म्यहम्‌ 
देहेन्द्रियप्राणमनो धियो ऽमी यदंशवद्धाः प्रचरन्ति कमेखु । 
सैवाऽन्यदालोहमिच प्रतप्तं स्थानेषु तदुद्ृश्पदेन एते ॥ १६३॥ 
चतु्सिश्च त्रिभिद्वाभ्यामेकधा प्रणमामि तम्‌ । पूर्वापरापरयुगे शास्तारं परमीश्वरम्‌ 
हित्वा गतीर्मोक्षकामा यं भजन्ति दशात्मकम्‌ । तं परं सत्यममळंत्वांवयं पर्युपास्महे 
इम्नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय विभूतिपतये सकलसात्वतपरिवृढनिकर- 
करकमलोत्पलकुड्डलोपलालितचरणारविन्दयुगल परमपरमेष्ठिनमस्ते ॥ १६६ ॥ 
तवाझ्िरास्यं वसुधाङ्ध्ियुग्मं नभः शिरश्चन्द्ररवी च नेत्रे। 
समस्तलोका जठरं सुजाश्च दिशश्चतस्नो भगचन्नमस्ते ॥ १६७॥ 
जन्मानि तावन्ति न सन्ति देव ! निष्पीड्य सर्वाणि च सवेकालम्‌ । 
भूतानि याघन्ति मयाऽत्र भीमे पीतानि संसारमहासमुद्रे ॥ १६८ ॥ 
सस्पच्छिलानां दिमचन्मदेन्द्रकेलासमेर्वा द्षु नेव तादक्‌ । 
देहाननेकाननुशुहृतो मे प्रा्ाऽस्ति सम्पन्महती यथेश ! ॥ १६६ ॥ 
न सन्ति ते देच भुवि प्रदेशा न येषु जातोऽस्मि तथा घिनष्टः। 
भूत्वा मया येषु न जन्तबश्च सम्मक्षितो वा न च भृतसङ्घेः ॥ २०० ॥ 
शोकामिभूतस्य ममाऽश्चु देव | यावत्प्रमाणं पतितं भवेषु । 
तावत्प्रमाणं न जळं पयोदा मुञ्चन्ति दिव्यैरपि वर्षलक्षीः ॥ २०१ ॥ 
मन्ये धरित्रीपरमाणुसंख्यामुपैति पित्रोगेणना न महाम्‌। 
'मित्राण्यमित्राण्यनुजीव्यवन्धून्संख्यातुमीशोऽस्मि न देचदेच !॥ २०२ ॥ 
स्वय्यर्पितं नाथ पुनः पुनर्मे मनः समाक्षिप्य खुड़डेरारि। | 
कामो वशं क्रोधमुखैः सहायैः करोति किं तठ्ठगवन्करोमि 1२०३॥ | 
सोऽहं ,रशार्तः करुणाकरस्त्वं संसारगत पतितस्य विष्णो : । |) 
सहात्मना संश्चयमम्युपेतो नैवाष्यसीदत्यपि दुर्गतोऽपि ॥२०४॥ र 
हाब्धिमन्नस्य [ “ बत्ती त्ेण्स्य ०३०० Us 
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बाळस्य मातापितरौ सुधोरसंसारखिन्नस्य हरे ! त्वमेव ॥ २०५॥ 
प्रसीद सर्वेश्वर ! सवभूत ! सर्वस्य हेतो ! परमार्थसार ! । 
मामुद्धराःस्माडुर्दुःखसंघात्संसारग्तात्स्वपरिग्रहेण ॥ २०६ ॥ 
श्षुत्तरत्रिधातुभिरिमं मुहुरच॑मान॑ शीतोष्णचातसलिलेरितरेतराच । 
॥ कामाझिनाऽच्युत! रुघा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतोः मम उरुक्रम सीदतो हि 
i भवन्तु भद्राणि समस्तदोषाः अयान्तु नाशं जगतो ऽखिलस्य । 
मयाऽय भक्तया परमेश्वरे प्रभौ स्तुते जगद्धातरि चाखुदेवे ॥ २०८॥ | 
ये भूतले ये दिवि चा5न्तरिक्षे रसातले प्राणिगणाश्च केचित्‌। | 
भवन्तु ते सिद्धियुजो मयाऽद्य स्तुते जगद्धातरि वासुदेवे ॥ २०६॥ 


अज्ञानिनो ज्ञानघिदो भचन्तु प्रशान्तिभाजः सततोग्रचित्ता: । 
मया च विश्वम्भरणे ह्नन्ते स्तुते जगद्धातरि वासुदेवे ॥ २१०॥ 


तोऽयं 


हिका ह वेब | 


दविचत्वारिशो5ध्यायः ] # ऐतरेयायनेप्कम्येकृतेवरप्रदानवर्णनम्‌ # ४४३ 


इत्थं पां कुरु मयि प्रणतेऽखिलेश त्वां स्तोतुमम्बुजमवोऽपिहि देव!नेशः 
स त्वं प्रसींद भगचन्कुरु मय्यनाथे विष्णो! कृपांपरमकारुणिकः किर त्वम्‌ 
संसारसागरनिमञ्नमनन्तदीनमुद्धतुंमहंसि हरे ! पुरुषोत्तमोऽसि ॥२१८ ॥ 
इत्थं स्तुतः स भगचानेतरेयेण भारत !। वास्रुदेवो विशालात्मा सानन्दमिदमाह तम्‌ 
वत्सैतरेय! तुष्टोऽस्मि भक्याऽनेन स्तवेन ते । घरंत्रणुष्वमत्तस्त्वं दुलेभयदभीप्सितम्‌ 
ऐतरैय उवाच 
एष एव बरो नाथ! मम नित्यमभीप्सितः । मज्जतो घोरसंसारे कर्णधारो हरे! भवा 
श्रीभगवानुवाच 
सुक्त पचाऽसि संसाराद्यस्य ते अक्तिरीद्वशी । ग्रहैमेहाम्रहैबेद्धो नैव ते द्वित्रयोदशी ॥ 
यश्च स्तोत्रेण सततं गुप्तक्षेत्रसमी दितम्‌ । स्तोष्यते वासुदेवं मां स पापक्षयमाप्ल्यति 
यस्मादेतेन स्तोत्रेणपापं नाशंमवाप्ल्यति । अघनाशनमित्येव्रतस्मात्ल्यातिमवाप्ल्यति 
एकादश्यामुपो ष्यैव ममा ग्रे यःपठिष्यति । स्तबमेनंस पूतात्मा मम लोकमवाप्स्यति 
सर्वेषामेव क्षेत्राणां गुप्तक्षेत्रं प्रियं यथा । तथा सर्वस्तवानाञ्च स्तवोऽयं खुप्रियो मम 
यानि चोद्दिश्य भूतानि जप्यतेऽसौ महात्ममिः । 
तानि शान्ति भगं प्रज्ञां प्राप्स्यन्ति कृपया मम ॥ २२७ ॥ 
त्वंचवत्सश्रौतधर्मान्सम्यगाचर श्रद्धया । नतैवेन्धं मयिन ्यस्तैराप्स्यस्यनभिसन्धिते 
यज यज्ञेरवाप्येच दारान्नन्द्य मातरम्‌ । मयि ध्यानेन तीबेणमामबाप्स्यस्यसशयमाी _ 
बुद्धिमेनो5्थ भूतानि वुद्धिकर्मेन्द्रियाणि च । त्रयोदशग्रहैये स्युखयोदश महामदाः | 
मन्तव्यमहन्ता शब्द एव च । स्पर्शो रखो रूपगन्धौ बचनादानमेव च॥ | 
प आनन्द्क्रयोदश महाग्रहाः । पतान्मदाम्रहान्पुत्र शुद्धासडुड: स्वकैः 
ध्यानयोगेन ममैवंमोक्षमाप्स्यसि । एवं त्वं कर्म मिर्वीरनैष्कम्यंसंमवाप्स्यसि 
रुख्यं रसेन सम्विद्ध दूक्षो हेम यथाऽश्चुते । वर्णाश्रमाचास्त्रता मयि सन्यस्तकर्मणा 
मदनध्यानयुक्तेन मोक्षो नास्तीह दुर्लभः । तस्मादेवं वतमानो चन्द ववपराय ॥ 
उदुधृत्य संपपुरपा्लिय माय" गनि वैसि संतित अतिमास्यन्तिबेदन्वापढिताअफि 


"2४४ ५ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
ल कोरितीथे च यज्ञे वै हरिमेधसः | 
याहि तत्र भविष्यं ते सवं मातुरभी प्सितम्‌ ॥ २३ 

इत्युस्वा भगवान्विष्णुमूतिमध्ये विवेश ह। लिला लिय तय 

स्तो मूति नमस्कृत्य वासुदेघस्य विस्मितः । ऐतरेय: स्वजननीं सुदितोवाक्यमब्रवीत्‌ 

हन कं क संखारदोषतः । परिनिष्टागतं धर्म ब्राह्मणं शरणं गत॥२४१ 

“न च दादशाक्षरम्‌। सदेमं जपचेत्युत्तवा तमहं जप्तवान्सदा॥ 
तेन जाप्यप्रमावेण ममोत्पत्तिस्तवोद्रात्‌। . 
[ जातस्म्रतिचिष्णुभक्तिः स्थितिरञ्र च सवेदा ॥ २४२॥ 
इदानीश्च प्रयाम्येष यज्ञं तं हरिमेधसः । त्वटूपं विष्णुप्रीत्यर्थ प्रणम्य त्वां प्रसादये ॥ 
ततोमहीनगरकाख्येको रितीर्थंतळ स्थितम्‌ । यजन्तं सम्घ्रतं चिप्रैःको टिशस्तमुपागमत्‌ 


` गेहाय मातरं प्रोच्य स यज्ञे प्रोक्तवान्द्रिज: । नमस्तस्मै भगवते चिष्णवेऽक्ुण्ठमेधसे 
॥ यन्मायामो हितधियो भ्रमामः कर्मसागरे । इति श्लोक महार्थं ते हरिमेधमुखाहिजाः 


| आफण्यां55सनपूजादीः कव [तमू । ततोवेदार्थनेपुण्य 
` सदक्षिणां सर्वा हरिमेधाः खुतामेपि। दे स्तेनते तोषिताबिजाः 


। द्रव्य कन्याञ्च संग्रह्म स्वग्रह॑ समुपागमत 
का च ता चा5मलान । इष्टा यज्ञेरेतरेयो ड्वाद्शीव्रततत्परः ॥ 
सुदैवानुध्यानेन मोक्षं पश्चाढुपागतः । एवं चियो घासुदेवः स्वयमच्रा5स्ति भारत 


' योऽचेयेत्पूजयेत्स्तौति सवं तस्याऽक्षयं विदुः । शिवधर्मेषु यत्प्रोक्तं फलंपूर्वमया तष 


ताद्वश ळमते मर्त्यो बासुदेवप्रसादतः ॥ २५२ ॥ 
इति श्रोर्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
` कौमारिकाखण्डे धीड्डासुदेयमाहातयचर्णन देतरयब्राहाणचरित्र« 
Se पाचारञः 
3 खर्णनं नाम दवियत्वारिंशोऽभ्यायः ॥ ४२ ॥ 
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त्रिचत्वारिशो ध्ध्यायः 
सभट्टादित्यस्थापन॑ घर्यमहिमवणनमेतरेयायतरग्दानपुरःसरं भडादित्य- 
पूजामाहांत्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीनारद उवाच 

ततोऽहं पार्थ भूयोऽपि जनानुग्रहकाम्यया । प्रत्यक्षदेवं मातेण्डमत्रा55नेतुमियेप ह 
सर्वेषां प्राणिनां यस्माढुडुपो भगवान्रविः । इहामुत्र च कौन्तेयविश्वोद्धारी रविमेत 

ये स्मरन्ति रवि भक्त्या कीर्तयन्ति च ये नराः। 

पूजयन्ति च ये नित्यं कृतार्थास्ते न संशयः ॥ ३॥ 
सूर्यभक्तिपरा येच नित्यं तद्गतमानसाः । ये स्मरन्ति सदा सूर्य न ते दुःखस्यभाजिनः 
भवनानि मनोज्ञानि विविधाभरणाःखियः । धनं चाऽद्वष्टपर्यन्तं सूर्यपूजाविधेः फलम्‌ 

दुर्लभा भक्तिः सूये वा दुलेमं तस्य चाऽचेनम्‌। । 

दानं च दुलंभं तस्मै ततो होमश्च दुलभः ॥ ६ ॥ 
नमस्कारादिसंयुक्त रविरित्यक्षरद्दयम्‌ । जिह्वाग्रे वर्तते यस्य सफलं तस्य जीवितम्‌ _ 
इत्यहं हृदि सञ्चिन्त्य माहात्म्यंरविजं महत्‌। पूणं वर्षशतं पार्थारविमत्याह्मतोषयम्‌ 
जपेन सुविशुद्धेन च्छन्दसां वायुभोजनः । ततः खादुद्वितीयांमूतिकृत्वायोगवलाद्विभुः 

तेजसा ढुङ्व शो भास्वान्प्रत्यक्षः समजायत ॥ १०॥ | 
तमहं पराञ्जलिर्भत्वा नमस्कृत्य रचिं प्रभुम्‌ । साममिर्चिविधेदेचं पर्यतोषयमीभ्वरम्‌ 
. तुशे मामाह वरदो देवब[सुचिरंत्वया । तपखाऽऽराधितोः 5स्मीतिवरंवणुयथेप्सितम्‌ रचू 
इत्युक्तोऽहं लोकनाथं प्राञ्जलिः प्रस्तुत वचः । यदि तुष्टो भवान्म 


४४६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
ततः सम्पूज्य तं पुष्पैः कृतावेशमहं रचिम्‌ । 


भक्त्युद्रेकाप्लुताङ्गोऽथ स्तुतिमेतामथाऽऽचरम्‌ ॥ १७ ॥ 


“। सर्ववेद्रहस्यैश्च नामभिश्च शताष्टमिः | सप्तसप्तिरचिन्त्यात्मा महाकारुणिकोत्तमः 


सञ्जीचनो जयो जीवो जीवनाथोजगत्पतिः | कालाश्रयःकालकर्त्तामहायोगीमहामतिः 
भूतान्तकरणो देवः: कमलानन्द्नन्द्नः ॥ सहस्नपाञ्च वरदो दिव्यकुण्डलमण्डितः ॥ 
धमेप्रियो चितात्मा च सविता धायुवाहनः । 
आदित्योऽक्रोधनः सूर्यो रश्मिमाली विभावसुः ॥ २१ ॥ 


' 'दिनकद्िनहन्मौनी सुरथो रथिनाम्बरः । राज्ञीपतिः स्वणंरेताः पूषा त्वष्टा दिवाकरः 
| आकाशतिलकोधघातासम्विभागीमनो हरः । प्राज्:प्रजापतिधेन्यो चिष्णुःश्रीशो मिषग्बरः 
|, आलोकङ्लोकनाथो लोकपालनमस्क्ृतः । चिदिताशयश्चलुनयो महात्मा भक्तवत्सः 


STi Beppe A Bf rie NR, CTI तयी nit कि खाई, 
ही ७६-५३ क्या 3 


कीतिकीतिकरो नित्यो रोचिष्णुः कल्मषापह: | . 

जितानन्दो मद्दावीर्यो हंसः संहारकारकः ॥ २५॥ र 
इतरत्यः सुसङ्गश्च बहुज्ञो वचसाम्पतिः । विश्वपूज्यो सुत्युहारीघ्ुणीधर्मस्यकारणम्‌ 
अणतातिहरो5रोग आयुष्मान्सुखदः सुखी । मङ्गछ पुण्डरीका बती अतफल्मदः 


| शुचिः पूणो मोक्षमार्गदाता भोक्ता महेश्वरः । घन्चन्तरि, प्रियाभाषी्नुवेद्बिदेकराद्‌ 


जगत्पिता धूमकेतुविधूतो घ्वान्तहा गुरु: | 
गोपतिश्व कृतातिथ्य: शुभाचारः शुचिप्रियः ॥ २६ ॥ 
'सामप्रियो छोकवन्धुनेकरूपो युगादिक्ृतत्‌। धर्मसेतुलॉकसाक्षी खेटकः सर्वदः प्सुः 
-मयेचं संस्तुतो भाजुनाज्ञामएशतेन च । तुष्य सर्वरोकानां सर्वळोकप्रियो विभुः 
इत्येचं संस्तचात्प्रीतो भास्करो मामचोचत | 
.सदाऽत्र कच्या स्थास्ये देवर्षे ! त्वस्प्रियेप्सया ॥ ३२॥ ` 


'योमामन्रमहामक्यामद्टा दित्यंप्रपूजयेत्‌ । सहस्चश:कामरूपेसम्पूज्या55प्नो तितत्फलम्‌ 


' र्‍मासुद्दिश्यच यो विप्रःस्वल्पं चा यदिचा चहु । दास्यते 5त्रा5क्षय तञ्चग्रहीष्येकरजंयथा 


"रक्तोत्पलैक्ष हि 


MS 


कतोत्पलेः लहर. केसे करवीरकर: रातबबेमेदापहे'र विचारको" भनि) ३५॥ | ग्र 


ख्रिचत्वारिशो5ध्यायः ] # श्रीसर्यपूजावर्णनम्‌ # ४४७ 


सत्तम्यामथ पष्ठयां वा ये$्चेयिष्यन्ति मामिह । 

यान्यान्प्रार्थयते कामांस्तास्तांन्प्राप्स्यति निश्चितम्‌ ॥ ३६ ॥ 

द्शनान्मस अक्त्या च नाशो ब्याधिदरिद्रयोः । 

प्रणामात्स्वर्गमाप्नोति श्रुत्वा मोक्षं च नित्यशः ॥ ३७ ॥ 
अभक्ति यश्च कर्ता मे ख गच्छेनिश्चितंक्षयम्‌ । अशोत्तरशतंनाम ममाऽग्रेयत्त्वयेरितम्‌ 
त्रिकालमेककालं घा पठतः श्टणुयत्फलम्‌ | कीतिमान्सुभगोविद्वान्सुखुखीभ्रियदर्शनः 
मवेद्वर्षशतायुश्च सर्वरोगविवर्जितः । यस्त्विदं *रणुयाजित्यं पठेद्वा प्रयतः शुचिः ॥ 
अक्षयं स्वर्पमप्यक्नंभवेत्तस्योपसाधितम्‌ । विजयी च भवेनित्यंतथाजातिस्मरोभवेत्‌ 
तस्मादेतत्त्वयाजाप्यं परं स्वस्त्ययनंमहत्‌। यथाममाम्रे कुण्डंच कुरु स्नानार्थमुत्तमम्‌ 
कामरूपकला यत्र तत्र कुण्ड चने सवेत्‌ | एवं दत्त्वा वरान्भानुस्तत्रेा$न्तरधीयत ॥ 
ततो भास्करवाक्येन सिद्धेशस्य च सव्यतः । वनमध्ये मया कुण्डं कृतं दर्भशलाकया 
कामरूपभवं कुण्ड वृक्षास्ते चाऽपिभारत !! संळीनास्तन्महाश्चयं ममाऽजायतचेतसि 

माघमासस्य शुक्कायां सप्तम्यां स्त्री नरोऽपि वा। 

स्नानं कुण्डे शुभं कत्वा भट्टादित्यं प्रपश्यति ॥ ४६॥ 
पस्याऽनन्तं भवेत्पुण्यं रथं यञ्च प्रपूजयेत्‌ । रथयाताञ्च कुरुते यस्मिन्यस्मिन्नसौपथि . 
येच पश्यन्तिलोकास्तेघन्याःसर्देनसंशयः । पुत्रधान्यघनयुंक्तानीरुजस्तेजसाऽन्विताः 
भविष्यन्ति नरास्ते ये कार्‍यन्तिरथोत्सवम्‌। गङ्गादिसर्वतीर्थेषु यत्फळ॑क्ीतितंदुयैः | 
भझ्चदित्यस्यकुण्डे च तत्फलंसप्तमी दिने । तत्रकुण्डेचयःस्नात्वासू्यायाऽषयंग्रयच्छति र 

कपिलागोशतस्या5सो दत्तस्य फलमश्चुते ॥ ५०॥ है 

अर्जुन उवाच 

चासुदेचादयः सवं चद्न्त्येचं महामुने ॥ ५१॥ 
भरा विनाप्रातः तंस चनिष्फलम्‌तस्याऽहंओोतुमिच्छामिवि धिविधिविदास्वसं 
यथा ब्रह Eo उका हुत सर्वाचा र 
अह्याद्यो"्देवायंच्छन्त्यधमहात्मेनेत'भास्कसय "यण स्व तो पक्ष? 


क 


४४८ # स्कन्दपुराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे | 


प्रथम तावत्परत्यूषे उदिति सूर्ये शुचिभूत्वा गोमयइ्तमण्डळस्योपरि रक्तचन्द्नेन 
मण्डलक इत्वा ततस्ताम्रपात्रे रक्तचग्द्नो दकश्वेतचन्दना दिद्रव्यैः प्रपूरणं इत्वा 
तन्मध्ये हेमाक्षतदूर्चादधिसपीषि परिक्षिप्य स्थापयेत्‌ ॥ ५३॥ 
स्वशरीरमाळमेत्‌ अनेन मन्त्रेण | ॐ खखोल्काय नमः । सक्तवाराचुच्चार्यस्थातव्यम्‌ 
तेन शुद्विरुपसञ्जायते देहस्याऽर्चाईता भवति । 
पश्चादासनस्थं देवं सवितारं मण्डलमध्ये द्वादशात्मकं सुरादिभिः सम्पूज्यमानं | 
ध्यात्वा पूर्वोक्तम्ेपात्रं शिरसि कृत्वा भूमौ जानुनी निपात्य सूर्या मिमुखस्तद्गतमता 
भूत्वाऽघेमन्त्रमुदाहरेत्‌ । 
तदुच्यते सू्येचकत्राद्िनिर्गतमिंति ॥ ५७ ॥ 
यस्यो्चारणशब्देन रथं संस्थाप्य भास्कर; । प्रतिगरह्मातिचेचाथ्यंवरमिष्ट च यच्छति . 
डंण्यस्याऽऽहुः सप्त च्छन्दांसि रथे तिष्ठन्ति वाजिनः । . 
अरुणः सारथिर्यस्य रथवाहोऽग्रतः स्थित: ॥ ५७॥ 
जया च विजया चेष जयन्ती पापनाशनी । इडा च पिङ्गलाचेवचहन्तोऽश्वमुखास्तथा | 
डिप्डिश्च रोषनागश्चगणाध्यक्षस्तथैव च । स्क्द्रेचन्तताक्ष्याश्चतथाकहमाषपक्षिणै 
राजी च निश्षुभादेवीललिताचेच सब्शिका । तथायज्ञभुजोदेचा येचाऽन्येपरिकीतिताः | 
एभिः परिच्चतो योऽसाबधरोत्तरवासिभिः | तमहं लोककर्तारमाह्ृयामि तमोपह. | 
अम्मयो भगवान्भाचुरमुं यज्ञ प्रवतेयन्‌। इद्मर्ष्य च पाद्यं च प्रणुहाण नमोनमः | | | 
: || आवाइनम्‌॥ 2 
 सहस्रकिरणघरद्‌ जीवनरूप ते नमः । इति सान्निध्यकरणम्‌॥ उंश्वषट्‌ इत्युच्चागे । 
सुर्यस्य चरणयुगल पश्यन्‌ सुषि पदभ्यां पात्री निर्वापयेत्‌ पाद्यं तदुच्यते | एवं पाई | 
दृत्त्वा वद्धाजलिः इस्वागतमिति कुर्यात्‌ । स्वागतं भगबन्नेहि मम, प्रसादं विधाय ' 


| 
| 
। 
। 
| 
1 


.._ आस्यताम | इह ग्रहण पूजाञ्च प्रसादञ्च घिया कुरु | तिष्ठ त्वं तावदत्रैव यावत्पूर्जा | 
करोम्यहम्‌ ॥ ६३ ॥ 
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त्रिचत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ सूर्यायाऽष्येदानमहिमवर्णनम्‌ # ४७६ 


आसन उपविष्टस्य रोवां पूजां नियोजयेत्‌ अनेन विधानेन उं*सोममूतिक्षीरोदपतये 
नमः। इति क्षीरादिस्रपनम्‌। उँश्भास्कराय नीरचासिने नमः । इति जलस्नानम्‌। 
ततो वासोयुगं शुभ्रं दयात्‌ अनेन मन्त्रेण | इदं वासोयुगं सूये! गृहाण कृपया मम | 
करिभूषणमेक ते द्वितीयं चाङ्गप्रावरणम्‌ ॥ ६४॥ 
ततो यज्ञोपवीतं दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण । सूत्रतन्तुमयं शुद्धं पचित्रमिदमुत्तमम्‌। 
यज्ञोपवीतं देवेश ! प्रणृहाण नमोऽस्तु ते॥ ६५॥ 
ततो यथाशक्ति श्वेतमुकुरुद्रिकादिभूषणानि दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण। 
सुकुरो रज्जनद्वोऽयं सुद्रिकां भूषणानि च । अलङ्कारं गृहाणेमं मया भच्या समपितम्‌ 
एवमळङ्कारं निवेदय पश्चात्केशरकुङ्कमकर्पूररक्तचन्दनमिश्रमजुलेपनं दद्यात्‌ 
इंश्तवा तिप्रियवृक्षाणांरसो ऽयंतिग्मदीधिते !। स तवेषो चितःस्वामिन्गृहाणङपयामम 
ततश्चम्पकजपाकरघीरक्णककेसरकोकनदादिभिः पूजां कुर्यात्‌॥ ६६॥ 
उँ० चनस्पतिरसो दिव्योगन्धाढ्योगन्धउत्तमः । 
आहारः(आघ्रेयः)सवंदेवानांधूपो ऽयंप्रतिगरह्यताम्‌॥ ७०॥ 
॥ शलकीधूपमन्त्रः ॥ 
ततः पायसादिनिष्पन्न नेवेद्य निवेदयेदनेनमन्त्रेण ।नेवेद्यमस्तंसवंभूतानांप्राणवर्धेनम्‌ 
पूणपात्रे मया दत्तं प्रतिग्रह प्रसीद मे ॥ ७१॥ 
तत: शीचोद्कताम्वूलदीपातिकशीतलिकापुनःपूजादि निवेद्य यथाशतया स्तुत्वा 
छुरुं दुष्कृतं वा क्षमस्वेति प्रोच्य चिसर्जयेत्‌। ततो भूयो नमस्य हेमवस्रोपवीता 
डेझरान्‌ ब्राह्मणाय निवेद्य निर्माल्यं संहत्याउम्मसि निक्षिपेत्‌॥७२॥। | 
| ॥ इत्यष्यंदानविधिः ॥ रि 
पबंभासकराया वसूतौंमण्डलके पिचा । नित्यं निेव्येत्यातः्यजवेरात्मवत्प्य | 
अनेन'बिधिना कणों भास्कराध्यं प्रयच्छति । ततःसूर्यस्यपार्थासावात्मंवडल्ठमोमतः: 
द्द्याढुदि देवाकृते । ततो5त्र रथसप्तस्यां हता 0000 
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४५० १ -क स्कन्दपुराणम्‌ # ` : [ १ माहेश्वरखंप्र 
' एवं विधस्त्वसौ देवो -भट्टादित्योऽज्र तिष्ठति । 
भूयानतोऽपि वहुशः पापहा धर्मचर्धनः-॥ ७७ ॥ 
दिव्यमएविध॑ चात्र सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ । पापानां चोपभुक्तहि यथा पार्थ! हलाहलम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्यां संहितायां प्रथमे . माहेश्वरखण्डे 
| कौमारिकाखण्डे सागरसङ्गमे भट्टादित्यमाहात्म्यचर्णनं नाम 
त्रिचत्वारिशो5ध्याय: ॥ ४३ ॥ 


| भट्टो दित्यमा हा्मयेऽष्टदिन्यपरीक्षावर्णनम्‌ 

| अर्जुनं उचाच 

दिव्यप्राकारमिच्छामि ओतु चाऽह सुनीश्वर | 

कथं कार्याणि कानीह स्फुर॑ यैः पुण्यपापकम्‌ ॥ १ ॥ 
- नारद्‌ उवाच 


चतुश्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
| 


शपथाः कोशघटको चिषाझी तप्तमाषकौ । 'फळंचं तन्दुल॑ चैच दिव्यानष्टौ विदुर्बृधा 
असाक्षिकेषु याऽरथेषु मिथो चिवद्मानयोः | राजदरोहाभिशापेषु साहसेषु तथैच च॥ | 
' अविदस्तत्त्वतः सत्यं शपथेनामिलङ्घयेत्‌। मह्िभिञ्च देचेञ्च सत्यार्था; शपथाः | 
जघनो नुपतिः क्षीणो मिथ्याशंपथमाचरेत्‌। चसिष्ठाचे वर्षमंध्ये सान्वयःकिल माणं | 
अन्ध: शरग्रहं गच्छेद्यो मिथ्याशपरथांश्वरेत्‌ 


श्वरेत्‌ । रौरवस्य स्वयंद्वारमुद्धाटय ति ढुमेतिः | 


चतुश्चत्वारिशो ऽध्यायः ] # दिव्यकरणायविधिवर्णनम्‌ # ३५२ 


एवं तस्मादभिज्ञाय सत्यार्थशपथांश्चरेत्‌ । वृथा हि :शपथान्कुवेन्येत्य चेह विनश्यति 
इद्‌ सत्यं घदासी ति घ्रुवन्साक्षीभवान्यतः । शुभाशुभफलं देहि शुचिःपादौरवेस्पृरोत्‌ 

अथ शारत्रस्य विप्रोऽपि शस्त्रस्या5पि च क्षत्रियः । 

मां संस्पृशंस्तथा वेश्यः शद्रः स्वगुरुमेच च ॥ ११॥ 
मातरं पितरं पूज्यं स्पृरेत्साधारणंत्विदम्‌। कोशस्यरूपंपूर्वे्तेव्याख्यातंपाण्डुनन्द्न! 
विप्रवर्ज्य तथा कोशं बणिनां दापयेन्नुपः । यो यो यद्देवताभक्तः पाययेत्तस्य तं नरम्‌ 
समभक्त च देवानामादित्यस्येव पाययेत्‌। सर्वेषां चोग्रदेवानां स्वापयेदायुधाल्रकम्‌ 
ख़ानोदकं वा सङ्कडपं ग्रहीत्वापाययेन्नवम्‌ । त्रिसप्तरात्रमध्येच फुळं कोशस्यनिदिशेत्‌ 
अतः परं महादिव्यविधानं णु यद्भवेत्‌ । संशयच्छेदि सर्चेषां धार्ष्ट्यात्तद्दिव्यमेचच 
सशिरस्कंप्रदातव्यमिति ब्रह्मा पुराऽत्रचीत्‌ । महोत्राणांच दातव्यमशिरस्कमपिस्फुरम्‌ 

साधूनां वणिनां राजा न शिरस्कं प्रदापयेत्‌। 

न प्रवाते धरं देयं. नोषणकाळे हुताशनम्‌ ॥ १८ ॥ 

वर्णिनां च तथा काळं तन्दुळं सुखरोगिणाम्‌ ॥ १६ ॥ 


कष्ठपित्तादितानांच ब्राह्मणानाञ्च नो विषम्‌ । त्तमापकमहँन्ति सर्व धम्यं निरत्ययम्‌ 
न ब्याधिमरके देशे शपथान्कोशमेव च । दिव्यान्याखुरकेमनत्रः स्तम्भयन्तीह केचन . 


प्रतिघातविद्स्तेषां योजयेद्धमेचत्सलान्‌। । 
दिव्यानां स्तम्भकाञ्ज्ञात्वा पापान्नित्यं महीपतिः ॥ २२॥ गु 
. विवासयेत्स्वकाद्राप्रात्तेहिलोकस्य कण्टकाः । तेषामन्वेषणेयत्नंराजानित्यंसमाचरेत्‌ { 
ते हि पापलमाचारास्तस्करेम्योऽपि तस्कराः । | 
पाग्द्ष्दोषान्स्वल्पेषु दिव्येषु विनियोजयेत्‌ ॥ २४ ॥ नियत कट 
महत्स्वपि न चार्थेषु घर्मज्ञान्धर्मचत्सलान.। न मिथ्यावचनं येषां अनयत मि हे 
अददध्यात्पाथिवस्तेषां चचनादेव भारत । ज्ञात्वा धर्मिष्ठतां राजा पुरुषस्प , ८ गल, ह 


४५२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
स्तम्मकस्यप्रमाणंचसप्तहस्तंप्रकीतितम्‌ । दौहस्तौ निखनेत्का ष्ठद्वश्यंस्याद्धस्तपञ्चकम्‌ 
अन्तरं तु तयोः कार्य तथा हस्तचतुष्टयम्‌ । मुण्डकोपरिकाष्ठं च हूं कुर्याद्विचक्षणः 
चतुहरूतं तुलाकाष्ठमत्रणं कारयेत्स्थिरम्‌। खदिरार्जुनवृक्षाणां शिंशपाशालजं त्वथो 
तुलाकाष्ठेलुकतेव्यं तथावैशिक्यकद्वयम्‌ । पाङ्सुखो निश्चल: कार्य: शुचौ देरोधरस्तथा 


पाषाणस्यापिजायेत स्तस्मेषुचघरस्तथा । घणिक्सुचणेकारोवाकुशलःकांस्यकारकः 


तुळाधारधरः कार्यो रिपौ मित्रे च यः समः । 

श्राचयेत्याड्चिवाकोऽपि तुलाधारं विचक्षणः ॥ ३४॥ 
ब्रह्मने येस्स्रता लोका ये च स्त्रीवालघातके । तुराधारस्यतेलो कास्तुळांधारयतोस्ूषा 
एकस्मिस्तो लये च्छिक्येज्ञातंसूपो षितं नरम्‌ । द्वितीये सृत्तिकांशुभ्रांगौ रांतुतुळयेद्वुधः 
इष्टिकाभस्मपाषाणकपालास्थीनि चर्जेयेत्‌ । तोलयित्वा तत: पूर्वं तस्मात्तमवतारयेत्‌ 
सूध्नि पत्रं ततोन्यस्यन्यस्तपत् निवेशयेत्‌ । पत्रे मन्त्रस्त्वयंलेख्यो यःपुरो क्तःस्वयम्धुवा 


|  “ब्रह्मणस्त्वं सुता देवि तुळानाम्नेतिकथ्यते | तुकारोगौरवेनित्यंलकारो छघुनिस्सुतः 


गुरुलाघवसंयोगासुळा तेन निगयसे । संशयान्मोचयस्वैनम भिशस्तं नर॑ शुभे!"॥४० 
भूय आरोपयेत्तं तु नरं तस्मिन्सपत्रकम्‌ । तुलितो यदि वर्धेत शुद्धो भवति घर्मतः॥ 
हीयमानो न शुद्धः स्यादिति धर्मविदो विहुः। 
शिक्च्छेदै तुलाभड्धे पुनरारोपयेन्नरम्‌॥ ४२ ॥ 


एवं निःसंशयं ज्ञाने यच्चान्यायनलोपयेत्‌। एतत्सर्वरचौ वारे कार्यसम्पृज्यमास्करम | 


अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि विषदिव्यं शएणुष्च मे ॥ ४४ ॥ 


द्विप्रकारं च तत्प्रोक्तं घटसर्पचिध तथा । शङ्गिणो बत्सनाअस्य हिमशैलमवस्य वा 
यवा;सपत प्रदातव्या अथवा षड्घतप्लुताः । मूध्निविन्यस्तपत्रस्य पत्रे चैवं निवेशयेत्‌. | 
त्वं विष! ब्रह्मणः पुत्र सत्यधर्मेन्यचस्थितः । चायस्वेनंनरंपापात्सत्येनास्यभवासुतम | 
' येन वेगैचिना जीणे छदिसूच्छाचिवजितम्‌। तं तु शुद्धेविजानीयादितिधर्मविदो विडः | 
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मण्डळान्मण्डळं कार्य पूर्वेणेति चिनिश्चयः। पोडशाङ्गुलकंकायं मण्डलात्तावदन्तरम्‌ 
आद्रंवाससंमाइय तथा चेवाप्युपोषितम्‌ । कारयेत्सर्व दिव्यानि देवव्राह्मणसनिधी 
प्रत्यक्षं कारयेद्दिव्यं राज्ञो वाऽधिङतस्य वा । ब्राह्मणानां श्रुतवतां प्रकृतीनां तथैष च 
पश्चिमे दिनकाले हि प्राङ्मुखः प्राञ्जलिः शुचिः। 
र चतुरस्रे मण्डळेऽन्ये इत्वा चेच समी करो ॥ ५४॥ 
लक्षयेयुः तादी नि हस्तयोस्तस्यहा रिणः । सप्ताश्बत्थस्यपत्राणिवध्नीयुःकरयोस्ततः 
नवेन इतसूत्रेण कार्पासेन हुं यथा । ततस्तु सुसमं कृत्वा अषटाङ्गुरमथायलम्‌॥५६ 
पिण्डं हुताशसन्तपतंपञ्चाशत्पलिकं इढम्‌ । आदौपूजांरवेःइत्वाहुताशास्याऽथकारयेत्‌ 
रक्तचन्दनधूपाभ्यां रक्तपुष्पेस्तथैच च । अभिशस्तस्य पत्रं च वध्नीयाच्चेच सूधेनि ॥ 
मन्त्रेणाऽनेन संयुक्तं घ्राह्मणाभिहितेन च । त्वमग्ने! वेदाश्चत्वारस्त्वं च यज्ञेषु इयसे 
पापं पुनासि थे यस्मात्तस्मात्पाचक उच्यसे । त्वंमुखं सवंदेवानांत्वंुखंत्रह्मचादिनाम्‌ 
जठरस्थोऽसिमूतानां ततो वेत्सि शुभाशुभम्‌ । पापेषुदशंयात्मानमचिप्मात्मवपावक 
अथवा शुद्धभावेषु शीतो भव महावळ !। ततोऽभिशस्तः शनकेमेण्डलानि परिक्रमेत्‌ ` 
परिक्रम्य शनेजंह्याह्लोहपिण्डं ततः क्षितौ । विपत्रहस्तं तं पश्चात्कारयेदुवी दिमदेनम्‌ 
निर्विकारौ करौ दृष्टा शुद्धो भवति धतः । 
भयाद्वा पातयेद्यस्तु तदधो वा विभाव्यते ॥ ६४॥ - 
पुनस्त्वाहारयेज्लोहं विधिरेष प्रकींतितः । अथाऽतः सम्प्रचक्ष्यामि तप्तमाषविधि शरण. 
फारयेदायस पात्रं ताम्रं चा षोडशाङ्गुलम्‌ । चतुरङ्गुङखातं तु खण्मयं वापि कारयेत्‌ | 
एप्येद॒चृततेळाम्यां पलै विशतिभिस्ततः । सुतस निक्षिपेत्तत्र सुवर्णस्य तु माषकम्‌ 
भहय्‌ क्त चिन्यसेन्मन्त्रमभिशस्तस्य मूर्घनि । अङगष्ाङ्गुलियोगेन तप्तमाष॑ समुझ्रेत्‌ ॥ Fi 
शुद्ध शेयमसन्दिग्थं विस्फोट दिविवजितम्‌। i 
फालगुद्धि प्रचक्ष्यामि तां शु त्वं धनञ्जय ! ॥ ६६ ॥ नुर 13 fl 
र | 
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४७४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
गवां क्षीरं प्रदातव्यं जिह्ाशोधनसुत्तमम्‌। जिह्ापरीक्षणं कुर्याइग्धा चेन्न विमोच्यते 
तं. विशुद्धंबिजानीया द्िशुद्धा चेत्तु जायते । तन्दुळस्याऽथवक्ष्यामिविधिधमसनातनम्‌ 
चौर्ये तु तन्दुळादेया न चा5न्यत्रकथञ्चन । तन्दुळाचुदकेसित्तवारात्रीतत्रेव स्थापयेत्‌ | 
ग्रंभाते कारिणे देया भक्षणाय न संशयः । तिःङत्वःप्राङ्सुखश्चेच पत्रे निष्ठीवयेत्ततः 

पिप्पलस्या5थ भूजेस्य न त्वन्यस्य कथञ्चन । 

तांस्तु चै कार्‍येच्छुद्धांस्तन्दुळाउछालिसम्भचान्‌ ॥ ७६ ॥ 
सुण्मये भाजने इत्वा सचितुःपुरतः स्थितः । तन्दुळान्मत्रयेच्छुद्धान्मन्त्रेणाऽनेनधमेतः | 
दीयसे धघमंतत्त्वक्ष्मानुषाणां विशोधनम्‌ । स्तुतस्तन्दुळ ! सत्येनधमंतरत्रातुमहंसि॥ 
निष्ठीचने इते तेषां सबितुःपुरतः स्थिते । शोणितं दृश्यते यस्य तमशुद्धं विनिर्दिशेत्‌ 
णचमष्टचिधं दिव्यं पापसंशयच्छेदनम्‌ । भट्टादित्यस्य पुरतो जायते कुरुनन्दन ॥८०। 
जळदिव्यं तथा प्राहुद्धिपकारं पुराविदः । जलहस्तं स्मृतं चेक मञ्जनं चाऽपरं विदुः 
बाणक्षेपस्तथादानं याचद्धीयेवता इतम्‌ । तावत्तं मजयेज्ञीवेत्तथा तच्छुद्धिमा दिशेत्‌ | 
एचम्बिधमिदं स्थानं भट्टादित्यस्य भारत ! । 
ममैच कृपया भानोर्जातमेतन्महीतले ॥ ८३॥ | 
' इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस््ां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे भड्टादित्यमाहात्म्ये दिव्यवर्णने नाम चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः४ | 


SY का म डट 


है पश्चचत्वारिंशो5व्याय: ` | 
नन्दभद्रवणिखत्तान्तवर्णनेतस्यस्वमित्रेणसत्यत्रतेनसहनास्तिकबादविषयेबिवादः | | 


+ क --- - शदस्ति .चाऽञ 
._ CCOProf.S 


पश्चचत्वारिशो5ध्यायः ] # नन्द्भद्रजीवनदर्शनवर्णनम्‌ # - ४५५. 


कपिलेनाऽत्र तप्त्वा च वर्षाणि सुवहून्यपि॥२॥ | 
स्थापितं शोभनं रिङ्गं कपिलेश्वरसञ्जितम्‌। तच्चलिङ्ग सदा पार्थ! नन्दभद्रइतिस्द्धतः 
वाणिक्सम्पूजयामास त्रिकाळ च कृतादरः । सर्वधमेविशेपज्ञः साक्षाद्वमं इचाऽपरः 
बाऽज्ञातं तस्य किञ्चिञ्च यद्धमंघु ्रकीत्येते । सवेषां च सुहृन्नित्यं सर्वेषां च हितेरतः 
' कर्मणा मनसा वाचा धर्मेमेनसुपाश्रितः । न भूतो न भविष्यश्चनसधर्मोऽस्ति किञ्चन 
विदोषो यो हि सर्वत्र निश्चित्यैवंव्यवस्थितः । अस्यधर्मसमुद्रस्यसम्परृद्धस्य सबेतः 
निर्मथ्य नन्दभद्रेण आहतंतक्निशामय । वाणिज्य मन्यते श्रेष्ठं जीवनाय तदा स्थितः 
परिच्छिन्नैः काए्ठठण: शरणं तेन कारितम्‌ । मद्यचजं सेदचजं कूटवजँ समं तथा ॥ ६ 
सबेभूतेषु चाणिञ्यमद्पलामेन: खोऽचरत्‌ । अमाययापरेभ्योऽसौ गुहीत्वैवक्रयाणकम्‌ 
अमाययैच भूतेभ्यो बिक्रीणात्यस्य सदुचतम्‌ । केचिद्चजञं प्रशंसन्ति नन्दभद्रोन मन्यते 
दोषमेनेविनिश्चित्य श्टणु तं पाण्डुनन्दन !। लुब्धो ऽठृतोदाम्भिकश्चस्वप्रशंसापरायणः 
यजन्यज्षेजेगद्धन्ति स्वं चा5न्धतमसं नयेत्‌ । अञ्ञौ प्रास्ताहुतिःसम्ययादित्यमुपतिष्रते 


आदित्याज्ञायते वृष्िवृष्टेरनं ततः प्रजाः । यद्यदा यजमानस्य ऋत्विजो द्रव्यमेव च. 


चौरप्रायस्य कलुषाज्ञन्म जायेऊनस्य हि। 

अदक्षिणे वृथा यज्ञे छते चाऽप्यविधानतः॥ १५॥ 
पशवो लकुटेहेन्युयेजमानं सतं हताः ।-तस्माच्छुद्ैयंवद्रव्येयेजमानः शुंभः स्तः ॥ 
यक्ष एवं विचार्याऽसौ यज्ञसारंखमास्थितः । श्रद्धयादेवपूजायानमस्कार' स्तुतिःशुभा 
वयं हविषड्ोच यज्ञोऽयं हि विकल्मघः । स एव यज्ञ'पोक्तो वै येन तुष्यन्ति देवता 
केचिच्छंसन्तिसंच्यासं नन्द्भद्ो न मन्यते । योहि संन्यस्यविषयान्मनसा गह्यतंउुन 
भयश्नष्ट एवाऽसौ भिन्ना भूमिर्विनश्यति । संन्यासस्य तु यत्सारं तत्तेनाइतमुत्तममः 


'ेस्यचिज्षेवकर्माणि शपते क्षा प्रशंसति । नानामार्गस्थिताँलोकांश्रन्द्रवल्लीयते क्ष्तोः 


न दवेष्टि नो काम्यते न विख्द्वोऽनुरुध्यते। ` ` 
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४५६ ` + स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्रे | 
कारणाद्धर्मेमन्विच्छन्न लोभं च ततश्चरन्‌॥ २४॥ . | 


: विविच्य नन्दभदरस्तत्सार मोक्षेषु जगृहे । कृषिं केचित्प्रशंसन्ति नन्दभद्रो न मन्यते ` 


यस्यांडिन्दन्तिवृषणावृषाणांचेवनासिकाम्‌ । कर्षय न्तिमहाभारान्वधनन्तिदमयन्तिच | 
बहुदंशमयान्देशान्नयन्ति वहुकदेमान्‌ । वाहसम्पीडिता धुर्याः सीदन्त्यविधिनापरे॥ । 
मन्यन्तेभू णहत्यापिचिशिटानास्यकर्मणः । अध्न्याइतिगर्वानामश्चुतौताःपीडयेत्कथम्‌ : 
भूमि भूमिशयांश्चैव हन्ति काष्ठमयोसुखम्‌ । पञ्चेन्द्रियेषु जीवेछु सर्च घसति दैवतम्‌ ` 
आदित्यशचन्द्रमावा युःप्रभूत्यैवचतांस्तुयः । विक्रीणातिसुमूढस्यतस्यकानुविचारणा 
अजोऽसिर्वेरुणो मेषः सूरयश्च पृथ्यो चिराद्‌ । धेनुर्वत्लश्चलोमो चै विक्री यैतान्नसिध्यति 
एवं विघसहस्नेश्च युता दोषैः षिःसदा । अष्टागवं स्याद्धि हलं 'रिशद्भागंत्यजेत्हपे 
धर्मे दद्यात्पशून्वृद्धान्पुष्यादेषा रुषिःकुतः | सारमेतत्ङृषेस्तेन नन्द्‌भद्रेण चा५5द्रतम्‌ 
विसाधितव्यान्यन्नानि स्वशत्तपादेवपितृषु । मचुष्यद्विजभूतेषु नियुज्या5श्नीतसर्वदा 

केचिच्छंसन्ति चैश्वयं नन्दभद्रो न मन्यते । 

माजुषा माजुषानेव दासभावेन भुञ्जते ॥ ३७ ॥ 
वधबन्धनिरोधेन पीडयन्ति दिवानिशम्‌ । देह किमेतद्वातुः रुवं मातुर्चा जनकस्य वा 
माठुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि चा । इति सञ्चिन्त्य ब्यहरक्जमराइवईश्वराः 
ऐ य रेमदपा पिष्टा महामद्यमदादय: | ऐश्वर्यमदभत्तो हि ना पतित्वा हि माद्यति॥ 

` आत्मवत्सवेभृत्ये्ु श्रिया नेच च माद्यति ॥ ३६॥ 
आत्मप्रत्ययचान्देही क्वेश्वरश्चेद्ृशोऽस्ति हि। ऐेश्वर्यस्यापिसार स जग्राहैतन्निशामयं 
स्वशातया सरचेभूतेषु यदसौ न पराड्सुखः । तीर्था येके प्रशंसन्ति नन्दभद्रो न मतयते 
मेण संकरात्तापशीतवातक्षुधा तृषा | क्रोधेन घर्मगेहस्य नाऽपि नाशमवाप्युयात. | 
† हिमदत्पुण्यंशकआंसंकवास्तिसः | 
सदा शुचिदेचयाजी तीर्थसारंग्रहेगरे । नाऽऽपःपुनन्ति पापानि न गेल न महाश्रमाः | १ 
आत्मा पुनाति पापानि यदि पापात्चिवर्तते । पवमेष समाचार घादुर्भृतंः ततस्ततः ॥ 


(9 SN lt I I MM 


पश्चचत्वारिंशो5ध्याय: ] # नन्दभद्रायसत्यब्तेनक्रमयोगादिविषयेचिचारः # ४७७ 
घासवप्रसुखाःसर्वे विस्मयं च परं ययुः । अत्रैव स्थानके चापि शूद्रो उभूत्पतिवेश्मकः 
स नन्दभद्रं धर्मिष्ठं पुनः पुनरसूयत। 
नास्तिकः स दुराचारः सत्यत्रत इति श्रुतः ॥ ४८॥ ` ` 
स सदा नन्दभद्रस्य विलो कयतिचान्तरम्‌ । छिद्रंचेद्स्य पश्यामि ततो धर्मा न्निवतेये 
स्वभावएवक्रूराणांनास्तिकानांडुरात्मनाम्‌ । आत्मानंपातयन्त्येचपातयन्त्यपरंचयत्‌ 
ततस्त्वेचं वतेतो5स्य नन्दभद्रस्य धीमतः । एको ऽभूत्तनयःकष्टाद्वाधिकेसो ऽप्य नश्यत 
तच्च देवकृतं मत्वा न शुशोच महामतिः । देवो चा मानवोवाऽपिको दिदैचा द्विसुच्यते 
ततोऽस्य सुप्रिया भार्या सर्वेःसाध्वीगुणेयुंता । ग्रहधमेस्यमूतियांसाक्षादिवअ रुन्धती 
विनाशमागता पार्थ कनकानाम नामतः । ततो यतेन्द्रियोऽप्येष ग्रहधर्मविनाशतः ॥ 
शुशोचहाकष्टमितिपापोऽहमितियाऽसङत्‌तत्तस्यचान्तरंदृष्राऽहष्यत्सत्यत्रतश्चिरात्‌ 
उपाब्रज्य च हा कष्ट ब्रुवंस्तं नन्दभद्रकम्‌ । 
दधिकर्ण इबाऽऽसाय नन्दभद्रमुचाच सः ॥ ५६ ॥ ग 
हा नन्दभद्र यदेवं तवाऽप्येचम्बिधंफलम्‌। पतेन मन्ये मनसि धर्मो5प्येष बृेव यत्‌ 
इत्यादि वहुधा प्रोच्य तत्तद्वाक्यं ततस्ततः । सत्यत्रतस्ततः प्राह नन्दभद्र कृपान्वितः 
चन्दभद्रसदातुभ्यंचक्तुकामो ऽस्मिकिञ्चन। प्रस्ताचस्याप्यभावाद्चनोदितंचमयाकचित्‌ 
अप्रस्तावं चुवन्वाक्यं वृहस्पतिरपि धुचम्‌ । लभते बुदुध्यवज्ञानमवमानं च हीनचत्‌॥ 
नन्दभद्र उवाच 1: 
चूहिबूहिनमे किञ्चित्साधुगोप्य प्रियंपरम । वचो भिःशुद्धसर्वानांनमोक्षोऽप्युपमीयते | 
सत्यत्रत उचाच कुर 
नवमिनेचसिश्चैव विमुक्त घाग्बिदूषणेः । नवभिर्वुद्धिदोचैश्व बाक्यंवकष्यामयदोषबत्‌ ._ 
क्रमश्चाऽपिनिणेयःसप्रयोजनः । पःचैतान्यर्थजञातानियरतद्वाक्यसुच्यते | 
मर्थ च कामं च मोक्षंचोदिश्यचोच्यते ।प्रयोजनमितिप्रो्तथमं वाकपलक्षणमू | 
प्रतिज्ञाय विदोषंतः। इदं तदिति वाक्यान्ते आोख्यतेसविनिशय बा | 
सपिद ,पस्जाङरक्पय््रमेणहि कयोपयतति | 


४५८ ` # स्कन्दपुराणम्‌ # - [ १ माहेश्वरखण्डे: 
दोषाणाञ्च गुणानाञ्च प्रमा णंप्रविभागतः । उभयार्थमपि प्रेक््यसासंख्येत्युपर्थारयंताम्‌ 
घाक्ययक्षेषु भिन्नेषु यत्रा5भेदः प्रदृश्यते । 

'तञ्चाऽतिशयहेतुत्वं तत्सौक्ष्यम्यमिति निर्दिशेत्‌ ॥ ६८॥ 
इतिवाक्यशुणानां च धाग्दोषान्द्रिनच श्टणु । अपेतार्थमभिन्नार्थमपवृत्तं तथाऽधिकम्‌ 
अश्ल&णंचापिसन्दिग्धंपदान्तेगुरुचा५क्षरम्‌ । पराङ्मुखमुखंयञ्चअनृतं चाप्यसंस्हृतम्‌ 
विरुद्ध॑यत्त्रिवर्गेण न्यूनं कष्टातिशब्दकम्‌ । व्युत्कमामिहतंयज्य सरोषं चाऽप्यहेतुकम्‌ 

निष्कारणं च बाग्दोषान्बुद्धिजाञ्छूणु त्वं च यान्‌। 

कामात्क्रोधाद्गयाच्चेच लोभादुदैन्यादनार्यकात्‌ ॥ ७२॥ 
हीनानुक्रोशतोमानान्नचचक्ष्यामिकिञ्चन । वक्ता श्रोताचवाक्यंचयदा त्वघिकलंभवेत्‌ 
सममेति विवक्षायां तदा सोऽर्थः प्रकाशते । वक्तव्ये तु यदा वक्ता श्रोतारमवमन्यते 
श्रोताचाप्यथवक्तारंतदावाक्यंनरोहति । अथ यः स्वप्रियं ्रूया च्छोतुवोत्सूज्ययद्वतम. 

विशङ्कं जायते तस्मिन्चाक्यं तदपि दोषवत्‌ । 

तस्माद्यः स्वप्रियं त्यक्त्वा श्रोतुश्चाऽप्यथ यत्प्रियम्‌ ॥ ७६ ॥ 


` सत्यमेव प्रभाषेत स वक्ता नेतरो भुवि। मिथ्यावादाञ्छा्जजाळसस्भवान्यद्विहाय च 
' सत्यमेव व्रतयस्मात्तस्मात्सत्यवतस्त्वहम्‌ । सत्यते सम्प्रवक्ष्यामिमन्तुमहंसितत्तथा 


यदाप्रभ्वति भद्र त्वं पाषाणस्याचेनेरतः । तदाप्रभृति किश्चिद्धन हि पश्यामिशोमनम्‌ 
एकःसोऽपिसुतो नषटोभार्याचार्याऽप्यनश्यत । कूटानांकर्मणांसा घोफलमेवंविधंभवेत. 
क देवाःसन्ति मिथ्यैतदुद्दश्यन्तेचेद्ववन्त्यपि । सर्वाचकूरचिप्राणांद्रव्यायैषाविकल्पनां 
पितृनुददिश्य यच्छन्ति मम दासः प्रजायते । अन्नस्योपद्रवं यञ्च सुतो हि किमशिष्यठ 


` य्विदं बहुधा मूढा चणेयन्तिद्रिजाधमा: । विश्वनिर्माणमखिळंतथा पिश्टणुसत्यत॥ | 
उत्पत्तिथ्यापिभड्ुश्रविश्वस्येतदुदधयंसषा । एवमेच हि संबं च सदिद वर्ततेजगत्‌ 1८३ | 


ed Rs स्वभांवतो विश्वमिदं हि घतते स्वभावतः सूर्यसुखा भ्रमन्त्यमी । 


॥ 


स्वभावतोचषशीतातपत्वम्‌ चम >. सा ॐ 
पत्वस्‌। "`. 


... स्वंभावंतो वायवो वान्ति नित्यं स्वभावतो वर्षति चास्बुदोऽयम्‌॥ ८५१ | 


पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ] # नन्दभद्रद्वारासत्यत्रतप्रश्नानासुत्तरवर्णनम्‌ ४ ४५६ 


स्वभावतः संस्थिता मेदिनी च स्वभावतः सरितः संस्रवंन्तिं॥ ८६ ॥ 
स्वभावतः पर्वेता भान्ति नित्यं स्वभावतो वारिधिरेष संस्थितः । 
स्वभावतो गर्सिणी सम्प्रसूते स्वमाचतोऽमी वहबश्च जीवाः ॥ ८७ ॥ 
यथा स्वभावेन भवन्ति वक्रा ऋतुस्वभावादुवदरीषु कण्टकाः । 
तथा स्वभावेन हि सर्चमेतत्प्रकाशते कोऽपि कर्त्ता न दृश्य: ॥ ८८॥ 
तदेवं संस्थिते लोके मूढे सुह्यतिमत्तवत्‌ । माचुष्यमपियदुधूर्ता बदन्त्यः्यं श्रणुप्वतत्‌ 
मानुष्याज्ञापरंकष्टं बैरिणांनोभवे द्धितत्‌ । शोकस्थानसहस्राणि मचुष्यस्य क्षणेक्षणे 
माजुष्यं हि स्सृताकार॑ सभाग्यो5स्मादिमुच्यते । 
पशवः पक्षिणः कीटाः छृमयश्च यथासुखम्‌ ॥ ६१॥ 
अवद्धा विहरन्त्येते यो निरेधां सुदुळंभा । निश्चिन्ताःस्थावराष्मेतेसौ ख्यमेषांमहद्गुवि ॥ 
वहुनार्किमनुष्येभ्यःसर्वोधन्यो ऽन्ययो निज: । स्वभावमेवजानी हिपुण्यापुण्या दिकल्पना 
यदेकेस्थावराःकीटाःपतङ्गामाचुषा दिकाः । तस्मान्मिथ्यापरित्यज्यनन्दभद्रयथासुलम्‌ 
पिच क्रीडनकेः सार्धं भोगान्सत्यमिदं भुवि ॥ ६४॥ ० 


५ 


नारद्‌ उवाच 


के, RP, Sensei, a NI ans 
PP OP RSYNC CSTE जुका, 


आदावाडम्बरेणेव चुवतोऽज्ञानमेष मे । इत्थं निःसारता व्यक्तमादाचाङम्बरात्तु यत 
सायाचिनां हि घुवतां वाक्यं चाडस्वराबृतम्‌ । कुनाणकमिचोदीसंरीकषेयंसदासतामं / 
/ 'आदौ मध्ये तथा चाऽन्ते येषां चाक्यमदोषबत्‌। ` | 
RFS कषदाहैः स्वर्णमिव च्छेदेऽपि स्याच्छुभं शुभम्‌ ॥ १२२॥ Fr । 
त्वया5न्यथाप्रतिक्षातमुक्तंचेवा5न्यथापुनः । त्वद्दोषोनाञ्यमस्माकतदचःश्टणमो हि 
'नास्तिकानाङ णं त. पर्त्वयम्‌। मोहयन्ति पर्यदोधीनेषपरलये uf 


४६० + स्कन्दपुराणम्‌ + [| १ आहे| 

प्रतिष्ठाप्य पुरा ब्रह्मा पुष्करे नीळलो हितम्‌ । 

प्राप्तवान्परमां सिद्धि ससर्जमाः प्रजा: प्रभुः ॥ १०५ ॥ 

विष्णुनाऽपि निहत्याऽजौ रावणं पयसां निधेः । 

तीरे रामेश्वरं लिङ्गं स्थापिताऽस्ति कि सुधा ॥ १०६ ॥ | 
चत्र हत्वा पुरा शक्रोमहेन्द्रेस्थाप्यशहुरम्‌ । लिङ्गं विमुक्तपापो ऽथत्रि दिघेऽद्यापिमोदते 
स्थापयित्वा शिवंसूयोंगङ्गासागरसङ्गभे । निरामयोऽभूत्सोमश्च प्रभासेपश्चिमोदधौ 
काश्यां यमश्च धनदः सह्ये गरुडकश्यपौ । नेसिधेवायुवरुणौस्थाप्यलिङ्ग प्रमोदिताः | 


|] 


अस्मिक्षेच स्तम्भतीर्थेकुमारेशं गुहो विभुः । रिङ्ग॑संस्थापयामाखसवंपापहरं न किम्‌ 


एवमन्येः खुरेयांनि पार्थिबैर्मुनिभिस्तथा । संस्थापिता निलिड्ठानितज्नसंख्यातुमुत्सहे 
पृथिवीचासिनः सर्वे ये च स्वग निवासिनः । पाताळवासिनस्तृप्ताजायन्तेलिङ्गपूजया 
यच्च ब्रवीषि गीर्वाणा न सन्ति सन्ति चेत्कुतः । 

कुत्राऽपि नेव दृश्यन्ते तेन मे विस्मयो महान्‌ । 
रङ्कवत्किस्मतेदेवायाचतांत्वांकुळत्थवत्‌ । यमिच्छसि महाप्राज्ञ! साधको हिगुरुस्तव | 
स्वभावान्नेबसवार्थाः संसिद्धा यदि ते मते] भोजन7दिकिथं सिध्येद्वदकर्तारमन्तरा | 
चद्रीमन्तरेणाऽपिटश्यन्तेकण्टकानहि । तस्मात्कस्यास्ति निर्माणंयस्ययाचत्तर्थवतव. | 
यच्च त्रवीषि पश्वाद्याः सुखिनो धन्यकास्त्वमी | त्वद्वते नेदसुक्तंच केनापि श्रुतमेव वां | 
तामसाविकलायेचकष्टतिषाचशलाच्यताम्‌ || सर्वेन्द्रिययुताःश्रेष्ठा:कुतोधन्यानमालुषाः 
सत्यं तच घतं मन्येनरकायत्वयाऽऽदरतम्‌ । अत्यनर्थेनभी:कार्याकामोऽयंभविताचिरातं. ` 


F 
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षट्चत्वारिशोऽध्यायः ] ॐ नन्दभद्र्संशयचर्णनम्‌ # ष्र्‌ 


आपो चस्त्रं तिलास्तैलं गन्धो वा स यथा तथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः ॥ १२५॥ 
मोहजालस्य यो योनिमूंढेरिह समागमः । अहन्यहनि धर्मस्य योनिः साधुसमागमः 
` तस्मात्प्राजञेश्व वृद्धश्च शुद्धभावेस्तपस्विभिः । सद्भिश्च सह संसगंः कार्यः शमपरायणेः 
न नीचेर्नाप्य विद्व द्वर्नानात्मन्ञैचिरोषतः । येषां त्रीण्यचदातानि योनि्िद्या च कर्म च 
तांश्रसेवेद्विरेषेण शास्त्रं येषां हि विद्यते । असतां दर्शनस्पशंसञ्जलपासनभोजनेः॥ 
धर्माचारात्पहीयन्ते नच सिध्यन्ति मानवाः । वुद्धिञ्चहीयते पुंसांनीचेःसहसमागमात्‌ 
मध्यैश्च मध्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः । इति धमं स्मरन्नाहं सङ्गमार्थीपुनस्तव 
यन्निन्द्सि द्विजञानेव यैरपेयोऽणंचः इतः ॥ १३१ ॥ 
वेदाः प्रमाणं स्म्वतयः प्रमाणं धर्मार्थयुक्तं वचनं प्रमाणम्‌ । 
नेतत्त्रयं यस्य भवेत्प्रमाणं कस्तस्य कुर्याद्वचनं प्रमाणम्‌ ॥ १३२॥ 
इतीरयित्वा बचनं महात्मा स नन्दभद्रः सहसा तदेव । 
ग्रहाद्विनि.खृत्य जगाम पुण्यं बहुदक भडरवेस्तु कुण्डम्‌ ॥ १३३॥ 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कपिलेश्वरतीर्थमाहात््ये नन्‍्द्भद्रवणिग्वृत्तान्तवर्णन 
नाम पञ्चयत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४०॥ 


षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
नन्दभद्रस्यसंशयापनोदनायत्रालस्यसारगिरोपरतत्त प्रतिपादनम्‌ 


नारद्‌ उचाच 
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्रष्टारमस्य जगतश्चेत्पश्यामिसदाशिवम्‌। नानापृच्छाभिरथ तं कुर्यान्नाथंविलञ्जितम्‌ 
अपूर्यमाणं तव कि जगत्संस्जनंबिना । निरीह बहुधा यत्ते सुष्ट भार्गववज्ञगत्‌॥ 
सचेतनेन शुद्धेन रागादिरिहितेन च । अथ कस्मादात्मखद्शं न रूष्ट॑ निमितं जडम्‌ | 
निर्वैरेण समेनाऽथ सुखडुःखभवाभवैः । ब्रह्मादिकीरपर्येन्तं किमेवं ङ्लिश्यते.जगत्‌॥ 
कांश्वित्स्वर्गेऽथ नरके पातयंस्त्वं सदाशिव ! । | 
कि फळं समचाप्नोषि किमेवं कुरुषे चद्‌ ॥ ७॥ 
इष्टेः पुत्रा दिसिर्नाथघियुक्तामानवा ह्यमी । कन्दन्ति करुणासार किं घुणा5पिभवेत्नते 
अतीच नोचितं सचेमेतदीश्वर! सचंथा । यत्ते भक्ताः समं पापैमेज्ञन्ते दुःखसागरे 
एवम्बिघेन संसारचारित्रेण विमो हिताः | 
स्थानान्तरं न यास्यामि भोक्ष्ये पास्यामि नोद्‌कम्‌ ॥ १०॥ 
मरणान्तमेच यास्यामिस्थास्येसश्चिन्तयन्नदः। सपचं विसुशन्नेचनन्दभद्रःर्वयंस्थितः 
ततश्चतुथे दिवसे वहूदकतटे शुभे । कश्चिदुचालः सप्तवर्षः पीडापीडित आययौ ॥ 


कशोऽतीव गलत्कुष्टी प्रमुहयश्च पदे पदे । नन्दभद्रमुचाचेदं छच्छात्संस्तम्य बालकः 
अहो खुरूपसवांड्ग! कस्माइदुःखी भवानपि । ततोऽस्य कारणं सवंन्याचष्टनन्दभद्रक' | 
शत्या तत्कारणं सर्च बालो दीनमनात्रवीत्‌। अहो हा कष्टमत्यु्रंबुधानांयदवुडिता 
'सम्पू्णन्द्रियगा त्रायन्मतुमिच्छन्तिचे चुथा | सहृतांदुध्यत्रखट्वाड़ोमोक्षमार्गमुपागर्त 
तदहो भारत॑ खण्ड सत्यायुषि त्यजेद्धि कः । अहमेच हृढोमन्येपित॒म्यां यो विषं | 
अशक्तश्चलितुंबाऽपि मतुँमिच्छामिनापिच । सर्बेलामा;सातिमानाइतिसत्याबतर्धुति । 
सन्तोषो5प्युचितस्तुम्य देइ यस्य इढन्त्विदम्‌। शरीर नीरुजं चेन्मे भवेदपिकथ्ज | 
क्षणे क्षणे च तत्कुर्या भुज्यते यचुगेयुगे इन्द्रियाणि चशे यस्य शारीरश्च दृढ भरेत। | 
` खोडप्यंन्यदिच्छेते चेच कोडन्यस्तस्मादचेतन: | - | 


ik 


। बह स काब न 
ैवुद्धिमन्तोभवद्विधा: । अष्टाङ्ग वुद्धिमाहुर्यासर्वाधरयोविधातिर ॥ न 2 


यढ्चत्वारिशो5ध्यायः ] ॐ नन्दभद्वक्कतंवालप्रशंसनम्‌ # ४६३ 
श्रतिस्सृत्यविरुद्वासावु द्विस्त्वय्यस्तिनिर्मेला । अथकच्छेषुड॒गेंषुब्यापत्सुस्वजनस्यच 
शरीरमानसैढु:खैनेसोदन्तिभवद्धिघाः । नाप्राप्यमभिवाञ्छन्तिनष्टनेच्छन्तिशो चितुम्‌ 
'आंपेत्सुच न सुह्यन्ति नराः पण्डितवुद्धयः । मनोदेहसमुत्थाम्याँ दुःखास्यामपितंजगत 
'तयोर्व्याससंमासाम्यांशमो पाय मिमं £टणु । व्याघेरनिष्संस्पर्शाच्क्रमा दिष्टविसर्जनात्‌ 
चतुभिः कारणेडुःखं शरीरंमानसश्च यत्‌। मानसं चाऽप्यप्रियस्य संयोग प्रिययजनम्‌ 
द्विप्रकारं महाकष्टं दयोरेतदुदाहतम्‌। मानसेन हि दुःखेन शरीरमुपतप्यते ॥ २६॥ 
'अयःपिण्डेन तसेन कुम्भसंस्थमिवोदकम्‌ । तदाशु प्रतिकोराञ्च सततः्व बिवर्जनात्‌ ॥ 
च्याधेराधेश्च प्रशमः क्रियायोगद्वयेन तु । मानसंशमयेत्तस्माज्ज्ञानेना म्रिमिचा 5म्वुना 
भशान्ते मानसे ह्यस्य शारीरमुपशाम्यति । मनसो दुःखमूलन्तु स्नेह इत्युपलभ्यते ॥ 
स्नेहाच्च सञ्जनो नित्यं जन्तुदुःखमुपैतिच । स्नेहमूलानि दुःखा निस्नेहजानिभयानिच 
शोकहर्षौ तथाऽऽयासः सबं रुनेहात्प्रचतंते ॥ ३४ ॥ 
स्नेहात्करणरागश्च प्रजज्ञे वैषयस्तथा । अश्रेयस्काबुभावेती पूर्वस्तत्र गुरु स्सृतः ॥ 
'त्यागी तस्मान्न दुःखी स्यान्निर्वेरो निरवग्रहः । अत्यागी जन्ममरणेप्राप्नोतीहपुनःपुनः 


संस्मात्स्नेहं न लिप्सेत मित्रेभ्यो धनसञ्चयात्‌ । स्वशरीरसमुत्थञ्चशानेनचिनिवर्तयेत्‌ rf 
शानान्वितेषु सिद्धेषु शास्त्रज्ञेषु छतात्मसु । न तेषु सञ्जते स्नेहः पदमपत्रेष्विवोदकम्‌ . 
'रागाभिभूत पुरुषः कामेन परिङृष्यते । इच्छा सञ्जायते चाऽस्य ततस्टूष्णा प्रवर्धते | 


तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी मता । अधर्मवहुळा चैव घोररूपाचुवन्थिनी ) 1 
स्त्यजा दुर्मतिभिर्या न जीर्यति जीर्यतः । प 
याऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णा त्यजतः सुखस्‌ ॥४१॥ 
जनायन्ता तु सा तुष्णाऽहान्तर्देहगताळृणाम्‌। बिनाशयतिसम्मूतालोहलोहमलोयथा 
पथबेधः समुत्थेन बहिनानाशसुच्छति । तथाऽरृतात्मा लोभेन स्वोत्पन्नेनविनश्यति 
 -माह्योमोन कन्य शरीरेचात्मबन्धुष | प्रासेषुवा न हृष्येतनारोवाऽ 
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अहो चाल.! न बाळस्त्वं मतो मे त्वां नमाम्यहम्‌ । 
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त्वद्वाक्यैरतितृ्तोऽहं त्वां तु प्रक्ष्यामि किञ्चन ॥ ४५॥ 
कामक्रोधावहङ्कारमिन्द्रियाणि च मानवा: । निन्दन्ति तत्र मे नित्यं विवश्षेयंप्रजायते 
अहमेष ममेद्श्च कार्यमीइशकस्त्वहम्‌। इत्यादि चात्मविज्ञानमहङ्कार इति स्मृतः ॥ 
परिहार्यः स चेत्तञ्च विनोन्मत्तःप्रकीत्येते । कामो 5मिलापइत्युक्तःसचेत्पुंसाविवर्ज्यत 
कथं स्वर्गोमुमुक्षा वासाध्यतेद्रषदायथा । क्रोघोवायदिसन्त्याज्यस्ततःशत्रक्षयःकथम्‌ 
बाह्यानामान्तराणांवा विना तं तुणवद्विदु: । इन्द्रियाणि निगह्चदुष्टानी तिनिपीडयेत्‌. 
कथं स्यादुघमेश्चवणं कथं वा जीवनं भवेत । एतस्मिन्मेसनो विद्धंखिद्यते5ज्ञानसडुरे 

तथा कस्मादिदं सृष्टं जडं विश्वं चिदात्मना । 

एवं यदुबहुधा क्लेशेः पीड्यते हा कुतस्त्विदम्‌ ॥ ५२ ॥ 

वाळ उचाच | 
सम्यगेतद्यथा पृष्टं यत्र मुहान्ति जन्तघः । £रण्वेकाग्रमना भूत्वा ज्ञातं द्वेपायनान्मया 
प्रकृतिः पुरुषश्चेच अनादी शएणुमः पुरा । खाधम्येणाऽचतिष्ठेते सृष्टेः प्रायजरामरौ। 
ततः कालस्वभावाभ्यां परेरिता प्रकृतिः पुरा । पुंसः संयोगमैच्छत्सातदभावात्प्रकुप्यठ 
ततस्तमोंमयी सा च लीलया देघची क्षिता । राजसीसमभूदुदुष्टासा क्तिवकी समजायठ 


एवं त्रिगुणतां याता प्रकृतिदेवदर्शनात्‌ । तां समास्थाय परमखिमूतिः समजायत | 
तस्याः प्रोच्चार्णार्थञ्च मृत्तः स्वांशतस्ततः । असूयत महत्तत्त्व त्रिगुणं तद्विदर्युधाः 


अहङ्कारस्ततो जातः सत्त्वराजसतामसः । तमो रजस्त्वमापद रजः सत्त्वगुणं नयेत. | 
शुद्धसत्त्वे ततो मोक्ष प्रबदस्ति मनीषिणः । तमसो रजसस्तस्मात्संशुद्धर्थश्व सर्वशः | 


जीचात्मसंज्ञान्स्वीयांशान्व्यभजत्परमेश्वरः । तावन्तस्ते च क्षेत्रज्ञा 


देहायाचन्तपवदि 
निःसरन्तियथालोहात्तपतिंगात्स्फुलिङ्गकाः || तन्मा्भूतसगोंऽयमहङ्कारात्तुतामसार्प- े | 


षटूनत्वारिशो५श््यायः ] ` # बाळेनसहनन्दभदरसम्वाद: # ४६५ 
राजसास्तामसाश्चैव त्याज्याः कामादयस्त्वमी ॥ ६५ ॥ 
सात्त्विकाःस्ेदासेन्याःसंसारविजिगीषुभिः । गुणत्रयस्यवक्ष्यामिसंक्ेपालक्षणंतच 
शाख्ाम्यासस्ततो ज्ञानं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । 
धर्मेक्रियात्मचिन्ता च सात्त्विक गुणलक्षणम्‌ ॥ ६७॥ 
अन्यायेन धनादानं तन्द्रीनास्तिक्यमेव च । क्रौयंच याचकाद्यं च तामसंगुणलक्षणम्‌ 
तस्माइ्चुद्धिसुखैस्त्वे ते:सा त्त्विकंदेघतां भजेत्‌ । 
राजसेमानवत्वं च तामसैः स्थाणुयो निता ॥ ६६॥ 
बुद्धयाद्यैरेव सुक्तिः स्यादेतेरेच च यातना ॥ ७०॥ 
अमीषां चाप्यभाचे वे न किञ्चिदुपपद्यते । कलादो हि कलादीनां. सुवर्णशोधयेद्यथा 
तथा रजस्तमश्चैचसंशोध्ये सास्विकेग णैः । अस्मादेव गुणानाञ्चसमवायादनादिज्ञात्‌ 
इखिनो दुः खिनश्चैव प्राणिनः शाखदर्शिनः । अष्टार्विशतिलक्षैक्व ग्रणमेकेकमीश्वरः ॥ 
व्यभजञ्चतुराशीतिलक्षास्ता जीवयोनयः | सकाशान्मनसस्तद्वदात्मनः प्रभवस्ति हि 
श्वरांशाञ्च ते सर्चे मो हिताः ्राकृतैगुंणेः । क्लेशानासादयन्त्येवयर्थेषाधिङृताघिभोः 
भन्नानांपयसांचापिजीवानांचा5थश्रेयसे । माचुष्यमाहुस्तत्वज्ञाःशिचभावेनभावितम्र 
नन्दभद्र उचाच 
एबमेतत्किन्तु भूयः परक्ष्याम्येतन्महामते !। ईश्वराः सर्वदातारः पूज्यन्ते यश्च देवताः 
स्वभक्तास्तान्न-दुःखेभ्यः कस्माद्रक्षन्ति मानवान्‌ 
विशेषात्केऽपि द्वश्यन्ते दुःखमझाः सुरात्रताः ॥ ७८॥ 
इति मे मुह्यते बुद्धिस्त्वं वा कि वाल! मन्यसे ॥ ७६॥ 
बाल उवाच ह? 
अशुतिश्व शुचिश्वा5पि देवभक्तोद्विघास्छृतः । कर्मणा मनसा घाचातदरतोमक्तउच्यते | 
ह व यदा बूजयते नर । तदा भूतान्याविशन्ति स च सुहाति ह 
एऽप्यकार्याणि तानि तानि निषेवते । ततो बिनश्यतिक्षिपनाशुचिः I | 
रुविवाऽम्यर्चयेचञचं तस्य अदंश मेत ॥१४९4० by Sf FOindafod USA 
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| 


` ञुख्वा पुण्यफलं याति नरकं -नाऽत्रसंशयः। अस्मिश्चसंशयेप्रोक्तंमार्कण्डेयेन 


, पूर्वोपात्त यस्यना स्तितपो भिश्चाजेयत्यपि । परळोकेतस्यभोगोधीमत 
पूर्वोपात्त यस्य नास्ति पुण्यं चेहा5पि.नाजंयेत्‌ । 


न हु ८०0. ० प्लतश्रेहापमुत्रबारपि 
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४६६ कै स्कन्द्पुराणम्‌ #, : ` ;, ..[:१ माहेश्वरखपदे | 


तस्य पूर्वकृतं व्यक्त कर्मणां कोटि मुच्यते । महेश्वरो ब्रह्महत्यामयाद्यत्न ततस्ततः | 


सस्नौतीथंघु कस्माञ्च इतरो मुच्यते कथम्‌ । अम्बरीषसुतां हृत्वा पर्वतान्नारदात्तथा 


सीतापहारमापेदे रामोऽन्यो मुच्यते कथम्‌ । 

ब्रह्माऽपि शिरसश्छेदं कामयित्वा सुतामगात्‌ ॥ ८५ ॥ 
इन्द्रचन्द्ररचिविष्णुप्रमुखाः प्राप्नुयुः छतम्‌ । तस्माद्चश्यं च छतं भोज्यमेच नरैः सदा 
मुच्यते कोऽपि स्वङ्ताश्नैवेतिशचुतिनिर्णेयः । कि तु देवप्रसादेन लभ्यमेकं खुखते। 
बहुभिेन्मभिमोज्यं भुज्येतेकेनजन्मना । तञ्च भुत्तवा ततस्त्वा भवेदितिवि निश्चयः | 
ये तप्यन्ते गतैः पापैः शुचयो देवताब्रताः । इह ते पुत्रपौत्रै्च मोदव्ते$मुच चेह च। | 

तस्माद्देवाः सदा पूज्याः शुचिभिः श्रद्धयाऽन्वितैः । 

प्रकृतिः शोधनीया च स्ववर्णोदितकमंमि: ॥ ६० ॥ 

. स्वनुष्ठितोऽपि घमः स्यात्क्लेशायेच चिना शिघम्‌। . 
दुरायारस्य देवोऽपि प्राहेति भगचान्हरः ॥ ६१ ॥ 


: भोक्तव्यं स्वकृतं तस्मात्पूजनीयःसदाशिवः । रुवाचारैणपरित्याज्यौरागद्वेषाविदंपर्ण. 


= . _ नन्दभद्र उवाच | 

शुद्धप्रज् ! किमेत्च पापिनोऽपि नरा यदा । मोदमानाः प्रद्ृश्यन्ते दारैरपि घनेरपि॥ 
वाळ उचाच 

व्यक्त तैस्तमसा दत्तं दानं पूर्वेषु जन्मसु । रजसा पूजितः शम्मुस्तत्पापतं स्वतच | 

कि तु यत्तमसा कम छतं तस्य प्रभावतः । घर्माय न रतिर्भयात्ततस्तेषां विदास्खर | | 


इहैवेकस्य ना5मुत्र अमुन्रकस्य नो इह । इह चाऽमुत्र चैकस्य ना5मुत्रैकस्य नो झह 
पूर्वोपात्तं भवेत्पुण्यं सुक्तिनेवाऽजंयन्त्यपि । इदभोगःस वे प्रोक्तोदुभंगस्याउल्पमेर्घ 
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यट्चत्वारिशोऽध्यायः | # वालस्यपूर्वेजन्मवृत्तम्‌ # ४६७ 


इति ज्ञात्वामहाभाग! त्यक्तवाशल्यानिकृत्लशः । भजरुद्वंचर्ण धर्मपालया 5 स्मात्पर॑नहि 
यो हिनष्टेष्वभीष्डेखुपासेष्वपिचशो चति । तृप्येतवाभवेद्वन्धो निश्चितंसो ऽन्यजन्मनः 
नन्द्भद्र उवाच ` 
नमस्तुम्यसवालायवाळरूपायधीमते । कोसवांस्तत्त्वतोवेत्तुमिच्छामित्वांशुचिस्मितम्‌ 
चहबोऽपि मया बृद्धा इृषटाश्चोपासिताःसदा । तेषामीद्वशकावुद्धिन दृष्टा न श्रुता मया 
येन मे जन्मसन्देहा नाशिता लीळयैषच । तस्मात्सामान्यरूपस्त्वं निश्चितंन मतं मम 
वाल उचाच 

महदेतत्समाख्येयमेकाग्रः शएणु तत्त्वतः | इतः सप्ताधिके चाऽपि स्मे जन्मनित्वहम्‌ 
वैदिशे नगरे विप्रो ना्नाऽऽसं धर्मजालिकः । वेदवेदाङ्गतत्चजञ:स्म्रतिशाखार्थविद्वरः 

व्याख्याता धमंशान्न्राणां यथा साक्षादुवृहस्पतिः । 

कि त्वहं विविधान्धर्मालोकानां वर्णये भृशम्‌ ॥ १०८॥ 
स्वयं चाऽतिदुराचारः पापिनामपि पापराट्‌ । मांखाशी मद्यसेची च परदारस्तःखदा 
जसत्यभाषीद्म्भीचसदाधर्मध्वजीखलः । लोभीदुरात्माकथकोनकतांकदिचित्कचित्‌ 
पस्माज्जालिकवज्ञाले लोकेभ्यो5दं क्षिपामिच । तत्त्वज्ञामांततःप्राहुधमंजालिकइत्युत 
सोऽहं तैवेहु भिश्ची णै: पातकेरन्त आगते । स्यृतोगतोयमस्थानं पातितःकूय्शाल्मलीम्‌ 
यमदूतेस्ततः कुष्ट:स्मार्यमाण:स्वचेष्टितम्‌ । खडगेश्वकृत्यमानो5हंजीचामिप्रमियांमिचे | 
आत्मानं बहुधा निन्दज्छाश्वतीर्न्यवसं समाः । नरके या मतिर्भूयामं परति ग्रपीडतः 
सा चेन्मुहतेमात स्यादपि धन्यस्ततः पुमान्‌। ह 

चमोनमः कर्मभूस्ये सुकृतं दुष्कृतं च बा ॥ ११५॥ १ 
3.1 मुहतेमाजेण युगेरपि न नश्यति । ततो विपश्षिजनको सोझयामासचा* पाच 
सहाहं पसुत्त्यकथस्िववपीडितः  स्थाणत्वमतुभूया5थ क्लेशानासाइमूरिशः | 

_'कोरोऽइमसचं पश्चात्तीरे सारस्वते शुभे । तत्र मार्ग सुखमिव संसुप्तो$हं यदवच्छया . 
मु गच्छतोस्थस्या 5स्यशब्द्मभौषमुन्नतम्‌ । तं मेघनिनदंधुत्वामीठो5हसहसाजचात, 


i} 
४६८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरे | 
स मामपश्यत्त्रस्तं च कृपया संयुतो मुनिः । 
यन्मया सर्वलोकानां नानाधर्माः प्रकीर्तिताः ॥ १२१ ॥ 
विप्रजन्मनि तस्यैव प्रभावाद्वयाससङ्गमः । ततः सर्व॑रुतज्ञोमां प्राहा,र्च्य: कीटभापया 
किमेवं नश्यसे कीटांकस्मान्सरत्योचिमेषिच । अहो. समुचिता भीतिर्मचुष्यस्यकुतस्तव 
इत्युक्तो मतिमान्पूवेपुण्याद्वयासंतदो चिवान्‌। न मे भयं जगद्वन्धमृत्यो रस्मात्कथञ्चत 
एत्तदेवभयंमान्यगच्छेयमधमांगतिम्‌ । अस्याअपिकुयोनेश्चसन्त्यन्याःको दिशोऽधमाः 
ताखु गर्भादिकक्लेशभीतस्रस्तो5स्मि नान्यथा ॥ १२६ ॥ 
: व्यास उवाच 
मा भयं कुरु खर्वाभ्यो योनिभ्यश्च चिरादिव । :. 
मोक्षयिष्यामि ब्राह्मण्यं ्रापयिष्यामि निश्चितम्‌ ॥ २२७॥ 
' इत्युक्तोऽहं कालियेन तंप्रणम्यजगदुशुरुम्‌ । मार्गमागत्यचक्रेणः पीडितो सृत्युमागमम्‌ | 
`. ` ततः काकश्गालादियो निष्चस्मि यदाऽभघम्‌ । । 
| 
| 


तदा तदा समागम्य व्यासो मां स्मारयञ्च तत्‌ ॥ १२६॥ 
ततो बहुविधा योनीः परिक्रम्याऽस्मि कर्षितः । 
ब्राहमणस्य च गेहे.स्यां योनौ जातोऽतिदुः खित्तः ॥ १३०॥ 
ततो जन्मप्रमृत्यस्मि पिठ्या परिवजितः | गत्कुष्ठीमहापीडामेतांयो 5नुभवामिच 
ततो मां पञ्चमे वर्षे व्यासआगत्यजप्तवान्‌ | कर्णे सारस्वतं मन्त्रंतेना5हंसंस्मरामिव. 
अनधीतानि शाखाणि वेदाधर्माश्वकवत्लशः । उक्तव्यासेन चेदंमे गच्छ क्षेत्र गुहस्यच | | 
तत्र त्वं नन्दभद्रञ्च आश्वासय महामतिम्‌ ॥१३३॥ . | शी 
'त्यत्क्वा बहुदके प्राणानस्थिक्षेपंमहीजले । काराय्य त्वं ततो भावीमैत्रेयइतिसन्मुनिः 


गमिष्यसिततोमोक्षमितिमांव्यासउक्तघान्‌। आगतश्चततश्वात्रचाहीकेम्यो5तिक्लेशत' | 
५ इति ते कथितं सवंमात्मनश्चरितं मया । पापमेवंविध कष्टं नन्द्भद्र ! सदा त्यजं ४ भी 


अहो माहु तस्म चरिस-येन मेदि भूस जाते अध ृढमानसम | 


चट्चत्वारिशोऽध्यायः ] * वहुदकतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४६६ 


किन्तु त्वयोक्तधर्मस्य कतुकामो5स्मि निष्कृतिम्‌ । 
धर्म स्मर भवांस्तस्मात्किञ्चिदादिश निश्चितम्‌ ॥ १३८ ॥ 
चाल उचाच 

अत्र तीर्थ च सप्ताहं निराहारस्त्वहं स्थितः । 

सूर्यमन्त्राञ्जपिष्यामि त्यक्ष्यामि च ततस्त्वसून ॥ १३६ ॥ 
ततो वर्केरिकातीर्थे दग्धव्यो ऽहंत्वयातरे | अस्थीनि सागरेचापिममक्षेप्याणिचात्रहि 
यदिसापहृवं चित्तंमय्यतीचतवाऽस्तिचेत्‌ । ततस्त्वांगुरुकार्यार्थमादेक्ष्या मिश्टणुष्वतत्‌ 

अस्मिन्वहुदके तीर्थे यत्र प्राणांस्त्यज्ञाम्यहम्‌ । 

तत्र मन्नामचिहृस्ते संस्थाप्यो भास्करो विभुः ॥ १४२॥ 
आरोग्यं धनधान्यं च पुतरदारादिसम्पदः । भास्करो भगवांस्तुष्टो दद्यादेतच्छृतेर्वचः 
सविता परमो देवः सर्वस्वं वा द्विजन्मनाम्‌ । वेदचेदाङ्गगीतश्च त्वमप्येनं सदा भज 
यहुदकमिदंकुण्डंसंसेन्यंचखदा त्वया । माहात्म्यमस्यचक्ष्यामि संक्षेपाद्वयाससूचितम्‌ 
बहुदके कुण्डवरे स्वाति यो वि धिचन्नरः । आरोग्यंधनधान्याद्ं तस्य स्यात्सवंजन्मसु 
बहुदके च यः स्रात्वासप्तम्यांमाधमासके । दद्यात्पिण्डंपितणाञ्जतेऽक्षयांतसिमाप्युयुः 
वहुद्कस्य तीरे यः शुचियंजति वै क्रतुम्‌ । शातक्रतुफळं तस्यनास्ति काविद्विचारणा 
अन्न यस्त्यजति प्राणान्बहृदकतरे नरः । मोदते सूर्येलोकेऽस्ौ धर्मिणाञ्च सुतो भवेत्‌ 
वहुद्कस्य तीरे च यः कुर्य्याज्ञपसाधनम्‌ । सर्व लक्षगुणं प्रोक्तं जपो होमश्व पूजनम्‌ 
चहूदकस्य तीरे च द्विजमेकञ्चमोजयेत्‌ । यो मिष्टानेन तस्यस्याद्विप्रको टिश्वमोजिता 
चहुदकस्यततीरेयाचारीगौ रिणिका शुमाः । सम्भोजयतितस्याश्चकुयांत्खुस्वागतंद्युमा 
पहदकस्य तीरे च य कुर्याद्योगसाधनम्‌ । घण्मासाम्यन्तरेसिद्धिमवेत्तस्य न संशयः 
पइद्कस्य तीह. परेताजुदिशय : दीयते 1-यत्क्रिजिदक्षयन्तेषामुपतिष्ठेच्न चान्यथा 
आनं दानं ज़पो द्दोसःस्वाध्यायःपितृतर्पशम्‌। रतं बहुदकतटे सर्व स्यात्ञमदत्फलम 


सन्धायं फलं व्यासेन सूचितम्‌ । बहृदकस्य कुण्डस्य चन्द महामते! $ 
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७४७० ._ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरलण्े | 
तीरे प्रस्तरमाश्रित्य स्वयं मन्त्राञ्जजाप ह | १५७॥ 
ह श्रीनारद उवाच 
ततःस सप्तरात्रान्ते जहौ चालो निजानसून्‌। संस्कारितोयथोक्तंच नन्दभद्रेणव्राह्मणे: 
यत्र बालः स च प्राणाञ्जहौ जपपरायणः । बाला दित्यमितिल्यातंत त्रास्थापयतप्रभुम्‌ 
. चहुदके च यः स्नात्वा वाळादित्यं प्रपूजयेत्‌ 
तस्य स्याद्वास्करस्तुष्टो मोक्षोपायञ्च विन्दति ॥ १६०॥ 
- नन्द्भद्रोऽप्यथाऽन्यस्यां भार्यायामपरान्सुतान्‌ ।' 
उत्पाद्याऽऽत्मसमान्धीमाञ्छिवसूर्यपरायणः ॥ १६१॥ । 
रुद्देहं ययौ पार्थ पुनराव्वत्तिदुर्भम्‌ । , एचमेतन्महाकुण्ड बहूदकमिति स्सुत्तम्‌॥ 
अस्य तीरे स्वमंशं च वल्लीनाथःप्रमोक्ष्यति । दत्तात्रेयस्ययोयोगीह्यचतारोभविष्यति । 
अचेयित्वाचतन्देवंयोगसिद्धिमचाप्नुयात्‌ 1 पशूनासद्धिमाप्नोतिंगोशरण्योह्यसोप्रमुः 
पश्चिमायां वुधसुतस्तथा कषेत्रं ख भारत | पुरूरवादित्यमिति स्थापयामास पाथिवः | 
सर्वेकामप्रदश्चाऽसौ भट्टादित्यसमो . रचिः। बहुदकक्षेत्रसमं तस्य क्षेत्रञ्च मारत! ॥ . 
अस्य तीथेस्यमाद्वात्म्यंजधव्यं कर्णमूलके । पुत्रस्य वापि शिष्यस्यनकथञ्चननास्तिकः 
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संतचत्वारिशो5ध्यायः ] # नानादेचीपीठानाम्वर्णनम्‌ ॐ ४७१ 


यथा55त्मा सर्वेभूतेशु व्यापकः परमेश्वरः । तथैच प्रकृतिनित्या व्यापका परमेश्वरी॥ 
शक्तिप्रसादादाप्नोति वीर्य सर्वाश्वसम्पदः । ईश्वरीसवंभूतेघु सा चैवं पार्थ संस्थिता 
बुद्धिहीपुष्टिळञ्जेतितुष्टिःशास्तिःक्षमा स्पृहा ! श्रद्धा च चेदनाशक्तिमेन्त्रोत्साइप्रभृद्धवा 
इयमेच च वन्धाय मोक्षायेयं च सवदा | एनामाराध्य चैश्वयमिन्द्राद्यः समवाप्नुयुः > 
येचशक्तिनमन्वन्तेतिरस्कुर्वेस्तिवाधमाः । योगीन्द्राअपिते व्यक्तम्रश्यन्तेकाशिजायथा 
वाराणस्यां किल पुरा सिद्योगीश्वराः पुनः । अवमन्य च ते शक्तिपुनभ्रंशमुपागताः 
तस्मात्सदा देहिनेयंशक्तिः पूज्येवनित्यदा । तुष्टाददाति सा कामान्रषासंहरतेक्षणात्‌ 
परमा प्रकृति: सा च वहुभेदैव्येबस्थिता । तासांमध्ये महादेव्योह्यत्रसंस्थापिताःश्टणु 

चततस्तस्तु महाशत्तयश्चतुदिक्षु व्यवस्थिताः । 

सिद्धाम्बिका तु पूर्वस्यां स्थापिता सा गुहेन च ॥ १०॥ 

जगदादौ सूलप्रकृतेरुत्पन्ना सा प्रकीर्त्यते | 

` आराधिता यतः सिद्धैस्तस्मात्सिद्धाम्विका च सा ॥ ११॥ 

दक्षिणस्यां तथा तारा संस्थिता स्थापिता मया। 

तारणार्थाय देवानां यस्मात्क्रूमं समाश्रिता ॥ १२॥ 
ययाविष्टः समुङहेवेदास्कूमों जगदगुरु । अनया55विष्टदेदश्व बुधो बौद्धान्दनिप्यति 
फोरिशो वेदमार्गस्यध्वसकान्पापकमिणः । इयंमयासमाराध्यसमानीतागिरेः खुदा _ 
को रिसंख्याभिरत्युग्रदेवीमिः सम्त्रृता च सा | 2 5 § 
दक्षिणां दिशमाश्रित्य संस्थिता मम गौरवात्‌ ॥ १५॥ न 

थ्यदेवीसंस्थिताभास्कराशुंभा । ययाविष्टानिभासन्तेमास्करप्रमुखानिच ई | 


तथा देवी संस्थिता योगनन्दिनी । परमप्रश्‍तेदे 


` इष्टय सना यीगीश्वरीचसोदे चीसंनकादैःसुः 
म तेका नी निमेळ्या, र समाराध्या i [य je लात DY 


४७२ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ मादेश्वरखण्डे 
योगिनीभिः परिवृता संस्थिता चोत्तरां दिशम्‌ ॥ २१ ॥ 
एबमेता महाशक्त्यश्वतसत्रः सं स्थिताः सदा । पूजिताःकामदानित्यंरुष्टाःसंहरणक्षमाः 
ततश्च नब मे दुर्गा: समानीताः £टणुष्व ता: ॥ २३ ॥ 
त्रिपुरानाम परमा देवी स्थाणुर्यया पुरा । आविष्टरित्रुपुर॑ निन्ये भस्मत्वं जगदीश्वरः 
जिपुरेति ततस्तां तु प्रोक्तवान्भगचान्हरः | तुष्टाव च स्घयंतस्मात्पूज्यासाजगताम्पि 
साचाराध्यसमानीतामयामरेश्वरपर्वतात्‌। भक्तानांकामदासास्तिभट्टादित्यसमोपतः 
अपरा चापि कोलम्बा महाशक्तिःसनातनी | कोळरूपीयया विष्ट:केशवश्चो हूहार गाम्‌ 
तस्मात्सा विष्णुना योक्ता कोलम्बेति स्तुता5चिता । 
सा च देवो मया पार्थ ! भक्तियोगेन तोषिता ॥ २८ ॥ 
बाराइगिरिसंस्थामांसमानीताचसाऽद्रबीत्‌ । यत्राऽहंनारद्सदा तिष्टामिक्रपयार्थिनाम्‌ 
तत्र कूपेन संस्थेयं रुद्राणीसं स्थितेन वै । तं हि.कूपंः चिना मह्यं न रतिर्जायतेकचित. 
तस्माद्वचान्कूपवरं स्वयमत्र खन द्विज | एवमुक्ते पार्थ ! देव्या दर्भमूहेन मे तदा॥ | 
कूपोऽखनि यत्र साक्षादुद्राणीकृपआबभौ । ततोमयातत्रदेचाःख्रात्वाजप्त्वाचत्पिताः 


| | ` पूजिता च ततो देवी कोलस्वा जगदीश्वरी । परितुष्टातदादेचीप्रणतं मां ततोऽत्रबीत्‌ | 


सदा 5त्रचाहंस्थास्यामिप्रसादंप्रापितात्वया | येचक्रपेऽअसंख्ात्वामाधाष्टम्यां विशेषतः | 
पूजयिष्यन्ति मां मर्त्यास्तेषां छेत्स्यामि दुष्छृतम्‌ । 
सवंतीर्थमयो यञ्च'सरवतुंकचने स्थित: ॥ ३५॥ 
मेरोः समीपे स्ट्राण्याः कूप एष स एच च ॥ ३६॥ | 
प्रयागादपि गङ्गाया गयायाश्च विशेषतः | कूपेऽस्मिञ्धिकं सान मया नारद्‌ कीर्तितम्‌. | 
तदहं तब वाक्येन. संस्थिताऽत्रतपोधन । गुहेना5थ सर: पुण्यंपारयिष्यास्यतन्द्रिं । 
कुमारेशं पूजयित्वापूजयिष्यन्ति येच माम्‌ । देवीमि: षष्टिकोटीमियुतातेघामभीष्दा / 
नारद्‌ उचाच 


शुसहषत्रस्यकरिणमूः ॥ १ 
0३ न IE तीथयातराद्यातेषांनाच्यंयन्तीहेत्वांचये बत] 
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सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः ] ॐ देवीनांपीठवर्णनम्‌ # ४७३ 


इद॑चयत्सरःपुण्यंत्वन्नास्राल्यातिमेष्यति.। ईश्वरीसरसो 5स्यत्वंतीर्थस्यास्यतथेश्वरी 
एवं दीघं तपस्तप्त्वा स्थापितामयकाशुभा । महाडुर्गानरेस्तस्मात्पूज्येयं सततं वुधेः 
तृतीयाचदिशितस्यांस्थितासंस्थापितामया। गुहेनचकपालेश्या:प्रभाबो5स्यापुरेरितः 
भन्यास्ते ये प्रपश्यन्ति नित्यमेनां नरोत्तमाः । कपालेश्वरमभ्यच्ये विश्वशक्तिरियंयतः 
एचमेतास्तिस्रो दुर्गाः पूवंस्यां दिशि संस्थिताः। 
पश्चिमायां प्रवक्ष्यामि तिस्रो दुर्गा महोत्तमाः ॥ 2६ ॥ 
सुवर्णाक्षी तु यादेचीत्रह्माण्डपरिपालिनी । सा मयाऽत्र समाराध्यतीथेदेवी निवेशिता 
येचैनांप्रणमिष्यन्तिपूजयिष्यन्तिसक्तितः । त्रयस्त्रिशद्विःकोटीमिदेचीभिःपूजिताच तेः 
अपरा च महादुर्गा चसिताचेतिसंस्थिता । रखातळतलात्तत्रंमयानीतासुमक्तितः ॥ 
इयमर्च्या च चिन्त्या च वीरत्वं समभीप्सुमिः । वहुभिदेवदेतेयेददोतिभ्यश्व चीरताम्‌ 
इयमेव महादुर्गा शरद्रकं चीरसत्तमम्‌। चौरैदद्धं कलौ चाउप्रे मोक्षयिष्यति चिक्रमात्‌ 
तततस्त्वेतांस चाराध्यचीरेन्द्र्त्वसचाप्ल्यति । निहनिष्यतिचाक्रम्यकालसेनमुखान्रिपून्‌ 


तस्मादियंसमाराध्या वीर्यकामैर्नेरैःसदा । चर्चितायामहाडुर्गापश्चिमायांविशिस्थिता ` 


तथा त्रैलोक्यविजया तृतीयस्यां दिशि स्थिता । 
यामाराध्य जयं प्रापतखिलोक्याँ रोहिणीपतिः 
सोमलोकान्मयाऽऽनीता पूजिता जयदा सदा ॥ ५४॥ 


एबमेताः पश्चिमायासुत्तरस्यामतःश्एणु । सुखाःस्थिताः 


एकवीरेति या देवी साक्षात्सा शिवपूजिता । ययाविषटो जगत्सवं संहरत्येषभूतराट्‌ | 


वीर्येणाऽऽय्येकचीरायाः इत्वा लोकांश्च भस्मसात्‌। 


युगेकादशपूर्णत्वे विलक्षोऽभूत्स भस्मनि॥ ५9॥ 
पवम्विघात्वेकवीराशक्िरेपासनातनी । पूजिता55राधिताचेवसर्वा 


_ 'स्लोकात्समानीतामया55राध्या5त्रभारत | नामकीककरप्यस्याडशन भात क 


| गितमा विमा व न 
न शीकोत्तणत्समाराध्ये . Rrof. Satya Vrat 31. Collection, New De. h चार्ण्डव igit 0 प € op 1 । “ र 
; कोत्तणत्समाराध्ये मयाऽऽनीताऽ्र याडं तद ` 


| 
। ४७४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे | 
| यदा शीकोत्तरस्थेनपा्ंत्याप्रार्थितेनच। रुद्रेणडाकिनी मन्त्र: परोक्तोदैव्याः इपाहुनाः 
| तदा मन्त्रप्रभावेण मोहिता गिरिजासती । तमेवाऽऽक्रम्य मांसंच शोणितंचभवंपपौ 
ततो र्द्रशरीरात्तुचिनिष्क्रन्तातिनाशिनी । हरसिद्धिमेहादुर्गा महामन्त्रविशारदा॥ 
खा सहस्रभुजादेची समाक्रम्यापमिपीड्य च | मोक्षयामास गिरिश्मशापयततान्तथा 
ततः प्रभृति सा लोके हरसिद्धिः प्रकोर्त्यंते । देचीनां षष्टिकोटीभिरावृतापूज्यते सुरैः 
एतामाराध्य सुग्रीवप्रमुखादोषनाशिनीम्‌ । अभूचन्त्सुमहावीर्या डाकिनीसंघनाशनाः 
तस्मादेतां पूजयेत्तु मनोघाक्कायकर्मभिः । डाकिन्याद्या न सपन्ति हरसिद्धेरनन्तरम्‌ 
| तृतीयेशानकोणस्थाचण्डिकानवमीस्थिता 1 चागीशो5पिलमेत्पारनैवयस्या'प्रवणने 
| या पुरा पाचेतीदेहाद्विनिःसृत्य महासुरौ । चण्डमुण्डौ निहत्यैचभंक्षयामासक्रो धता॥ 
| -अक्षौ हिणीशतं त्वेकं चण्डमुण्डौ च ताडुभौ । 
नापूर्यतैकग्रासो 5स्याः किंलक्ष्या या त्वियं हि सा ॥ ७०॥ ` | 
इयमेचाऽन्धकानां च तृषिता शोणितं पुनः । पपौ ततो निजग्राहचान्धकंभगवान्भवः 
इयं च रक्तचीजानांरृत्वा पानञ्च रक्तजम्‌ । अफेयामासतंदेब्याञ्चामुण्डापीतशोणितम्‌ 
- एषातृप्यतिभक्तानांप्रणामेना5पि. भारत || अर्बुदानांचकोरी भि्दैत्यानांपापकर्मिणाम्‌ ' ! 
'. ङुण्डश्वास्यामयादेन्याःपण्यनिष्पादितंशुभम्‌ । यत्र चै स्पर्शमात्रणसर्चतीर्थफलंलमेत. | 
हरसिद्धिदेचसिद्धिघेमेसिद्धिश्व भारत !। ; 
विविधा प्राप्यते सिद्धस्ती्थेऽस्मिश्चण्डिकारतैः ॥ ७५॥ | 
. यज्व पूजयते देवीं स्वल्पेन वहुनाऽपि वा । कात्यायनी कोरिशतैर्नृता तस्यविभूतिदा | 
. पएचमेतामददादुर्यानचतीर्थेऽत्रसं स्थिताः । चतसश्चापिदिरदेन्यो नित्यमच्याःशुभेष्छिभिः | 
, आश्विनस्य च मासस्य नवरात्रे विशेषतः | उपोष्यचेकभक्तवादेचीस्त्वेताः प्रपूजयेत्‌ | 
बलिपूपकनेवेद्यस्तपेणेर्धूपगन्धिमिः 1 तस्य रक्षां चरन्त्येता. रथ्यासु चिकचत्वरै॥ 1 
५ भूतप्रेतपिशाचाद्या नोपकुयुं: प्रपीडनम.। आपदोबिद्रघन्त्याशुयो शिन्योनन्दयन्तितमः 
पुत्रार्थीलम गर्थी, तेपुञान्धनाथोधनमाप्चुयात्‌ः ॥ Sr , 1 रोगातोमुच्यतेतेगादवद्वोमुः ; ेह्ब्जन्धनावं. 


cc कुरे भक्ति So Delhi. Migitiz FS 
| आस यस्तै भक्ति नरो नारी च श्रद्धया... 0000 5 


सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः ] * देवीस्कन्दसस्वादवर्णनम्‌ # 2७० 


सर्चान्कामानवाप्नोति यांश्चिन्तयति चेतसि ॥ ८२॥ 

कामगव्य इमा देव्यश्चिन्तामणिनिभास्तथा.। 

कल्पवल्ल्यो5५थ भक्तानां प्रतिच्छन्दोऽत्र नेव हि ॥ ८३॥ 
तथाऽत्र भूतमाताऽस्ति हरसिद्धेस्तुदक्षिणे । तस्या माहात्म्यमतुलंसंक्षेपात्मत्रवीमिते 
पूर्व किल गुहो विद्वानपुण्ये सारस्वते तटे । भूतपरेतपिचानामाधिराज्येऽभ्यपिच्यता। 
सचसर्वाणि भूतानि मर्यादायामधारयत्‌। एतदन्नं प्रदायेच कृपया भगवान्गुहः ॥ 
यद्मन्त्रहुतं किचिक्वेंदवाह्य च यत्कृतम्‌ । अश्रद्धया च क्रोधेनतदवस्तृप्त्यैभविष्यति ॥ 
ततस्त्वनेनभोगेन तानि नन्दन्ति छृत्स्नशः | ततःकेनापि कालेन श्रद्याऽश्रद्यारृतम्‌ 
पुण्य तान्येव भूता निग्रखन्त्याक्रम्यदेचताः । ततोदेवा-श्ष॒धार्तास्ते गुहायैतन्न्यवेदयन्‌, 
स बै तदाकर्ण्यक्रुद्धो गुदःकालइवा5भवत्‌ । तस्यक्रद्धस्य भ्रपद्ममध्यात्का चिद्विनिरेता 
ज्वालामाला सुदुर्दश नारी द्वादशलोचना । स च प्रणस्य तं प्राह तव शक्तिरहंप्रमो 

शीघ्रमादिश मां इत्ये कि करोमि तवेप्सितम्‌ ॥ ६१॥ 

स्कन्द उवाच 

एतभूनगणेः पापेरुलङ्ष्य मम शासनम्‌॥ ६२॥ 

मउुष्यद्ं सकल भुज्यते स्वेच्छ्याऽधमैः । शीघमेता नित्बंतस्मान्मयांदायासुपानल 


एतास्त्वानुधजिष्यन्तिदेव्यःको टिशतंशुभे!ततस्तथेतिसाचोबत्वादेवीमिःसम्दृतातदा 


समुपास्थाय शुहशंक्तिः समागता | सरोजवनमासादय भूतसङ्घानपश्यत ॥ 


जघान च समासाच देवी नानाविधायुधैः । ततः प्रेतपिशाचाया हल्यमानामहारणे वासात द 


_सादयन्ति तां देवी नानावेपेःसुदीनवत_। केचिद स्वेच्छया55हतान. कुक 

नृत्यन्ति देविपद्माक्षिप्रसीदेतिपुन पुनः । ततःप्रसंन्नासादेवी व्रियतां सछा 

तंतेपोचुखाहिनस्त्वभूतमातामवेश्वरि । मर्याद्‌निवत्यक््यामोवयंस्कन्दचिनिमिताम्‌ 
ये चेवं त्वा तोघयन्ति तेषा देदिःवरन्संदा | १००॥ ` 


वेशात. =. दर्शदिवसे 0. Prof. Satya Vrat Shastri ८तक्तीदिव्युवाच i 


से ये: चेवं तोषयन्ति माम। अस्थिभ 


५४७६ # स्कन्दपुराणम्‌ # | १ महेश्वरखण्ड 
तेषां सर्वोपसर्गा चै यास्यन्ति विलयं स्फुटम्‌ ॥१०१॥ | 
एव दृत्त्वा घर देवी मुमुदे भूतसम्बृता । एवम्प्रभावा सा देवी मयानीताऽत्र भारत | 
य एनाम्पणमेन्मर्त्येः सर्वारिष्टेचिमुच्यते ॥ १०३ ॥ 
एवम्प्रभावा परिकीतिता मया समासतस्तीर्थवरे५त्र देव्यः । 
। चतुदेशेवा5जुंन! पूजिता याञ्चतुर्दशस्थानवरैरनमुख्यैः ॥ १०४ ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


कोमारिकाखण्डे श्रीदेव्याख्यानचर्णनंनाम ससचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


- अष्टचतारिंशोऽध्यायः | 
स्तम्भतीथमाहास्म्ये सोमनाथमाहांत्म्यवर्णनम्‌ 
नारद उचाच 

अथाऽतः सम्मचक्ध्यामि सोमनाथमहि(माहात्म्यमित्यर्थ )स्फुरम्‌ । 
| श्गण्वन्यां कीतयिष्यामि पापमोक्षमघाप्लुयात्‌ ॥ १ ॥ । 

पुरा त्रेतायुगे पाथ चौडदेशसमुद्नधौ । ऊ्जयन्तश्व प्रालेयो चिप्रावास्ता महाद्युती । 
साचेकदा पुराणार्थे । तं दृष्टासवंशास्ज्ञाचास्तांकण्टकितत्वचो | 
अभाखादानितीरथानिएुलस्त्यायाऽऽहपद्भूः नवैस्तचराप्लुतंचैचकिन्तैस्तीर्थमुपासितम्‌ | 
, _ इति शोकं परित्वातौ पुनःपुनरमिष्ट्तम्‌ । तचच प्रभासाय निःसतौ स्नाठमुत्मो | 
. सौ चनानि नदीश्चैव व्यतिक्रम्य शनैःशनैः । महषिगणसङ्घीर्णामुत्तीणौं नर्मदांशिवमः | | 
' गुप्तक्षेत्रस्य मादात्म्यं महीसागरसङ्गमम्‌ । तत्र स्नात्वा प्रभासाय तन्मध्येन प्रतस्थुः | 


। 4 आस्ताँ विचेतनो विधः सिङ जिङ्गसमीपतः 
-सिदनार्य >> नमस्सत्य सम्पयाती, शुध ९1111. 10 द पृ Foundation USA 
० हि 000 के के केट, मध्याकतापि पाक 


र ती सुधेव रि ती |; ॥ 


` अष्चत्वारिशोडध्यायः ] &% हाटकेश्वरवर्णनम्‌ ॐ ४७७ 


सहसा पंतितौ भूमौ स्थूणपादी विमूच्छितों । ततो मुहर्तात्पालेय ऊर्जयन्तमभाषत 
किञ्चिद्विश्वस्य धैर्याच सखे!किन्न श्रुतंत्वया । यथायथाविवर्णाङ्गोजायतेतीर्थयात्रया 
तथातथा भवेद्दानेदींनः सोमेश्वरोहरः । तथाऽऽस्तां लुण्ठमानौतावेधमुक्तेशुतेषपि च 
लुण्ठमानो जगामैव प्रालेयः किञ्चिदन्तरे। उत्थितंसहसालिङ्गंभूमि सित्त्वा सुदुटटं शम्‌ 
खे वाणी चाऽभवत्तत्र पुष्पवर्षपुरःसरा । प्रालेय तव हेतोस्तु सोमनाथसमं फलम्‌ ॥ 

उत्थितं सागरतटै लिङ्गं तिष्ठाऽत्र सुत्रत !॥ १४॥ 

प्रालेय उचाच 

यद्येवं सत्यमेतञ्च तथाप्यात्मा प्रकल्पितः ॥ १५॥ 

प्रभासाय प्रयातव्यं यदाऽऽस्नत्योर्मया स्फुटम्‌ । 

ततश्चैचोञ्जेयन्तोऽपि मूर्च्छांभावादलुठन्पुरः ॥ १६ ॥ 
अपश्यदुल्थितं लिङ्ग स चेचं प्रत्यपद्यत । ततः प्रत्यक्षता प्राप्तो भवञ्क्रे तयोद्द ढे ॥ 
दृश्या तनू ततो यातौ प्रभासंशिवसद्य च । तावेतौ सोमनाथौद्वौ सिदवेश्वरसमीपतः॥ 
ऊ्जैयन्तःप्रतीच्याञ्चप्राखेयस्येश्ञरो ऽपरः । सोमकुण्डाम्मसिशनेः्ात्वाऽणंवमददीजले 
सोमनाथट्टयपश्येज्ञन्मपापात्प्रमुच्यते । ब्रह्माउत्र स्थापयित्वा तु दाटकेश्वरसञ्जितम्‌ 

महीनगरके लिङ्गं पातालात्सुमनोहरम्‌। 

तुष्टाच देवं प्रयतः स्तुतिन्तां श्टणु पाण्डव ! ॥ २१॥ ; 
नमस्ते भगवन्रुद्ध भारुकरा ऽमिततेजसे । नमो भवाय स्वाय रसायाग्बुमयाय ते ॥ 
शर्वाय क्षितिरूपाय सदा सुरभिणे नमः । ईशाय वायचे तुम्यं संस्पर्शायनमोनमः ॥ | 
पूना पतये चाऽपि पावकाया5तितेजसे । भीमाय व्योमरूपाय शब्दमात्राय ते नस 
महादेवाय सोमाय अम्र्ताय नमोऽस्तु ते | उग्राय यजमानाय नमस्ते कर्मयो गने ॥ 
सत्येवं नामभिर्दिवयैःस्तचः एष उदीरितः । यः पठेच्छणुयाद्वा5पि पितामहतस्तचप. 

` अमूर्तेः स सायुज्यं लमते नाऽत्र संशय २ ॥ 


हि 


४७८ २ “-रुकन्द्पुराणम्‌ अ . .. | १ .माहेश्वरखप्दे 
|; | पचस्विधानि तीर्थानि महीखागरसडूमे । वह्नि सन्ति पुण्यानिसंक्षेपादरणितानि पे 
` _इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिंकाखण्डे स्तम्भतीर्थमाहात्म्ये सोमनाथवृत्तान्तवर्णनं 
नामाऽएचत्वारिशोऽध्यायः. - 


| _ एकोनपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
| आ दित्यकमठसम्वादे नीवस्यदेहोत्पत्तिवर्णनस्‌ 
अर्जुन उवाच 
'' अत्यहुतानि तीर्थानिलिङ्गानि च महामुने । भ्रुत्वा तब मुखाम्भोजादुभशंमेहष्यतेमनः 
| सहीनगरकस्या५पिस्थापितस्यत्वया सुने ॥ यानि तीर्था निमुख्यानितानिवर्णयमेप्रमो 
नारद्‌ उवाच . 
। तानिवक्ष्यामियत्रा५5स्तेजयादित्योरविःप्रम' | 
| । स्वेरोगबिनिर्मुक्तोलमेत्सोडपि हृदीप्सित्म्‌ | 
| यस्य सन्दर्शनादेव कल्याणेरपिपूर्यते । सुच्यते चाप्यकल्याणेः श्रद्धावान्पार्थ] मानवः | 
' तस्यदेवस्यचोत्पत्तिश्टणुपार्थवदामिते । शरण्वन्वाकीतेयन्चाऽपिप्रसाद्‌ भार्कराह्ममेत. 
अहं संस्थाप्य संस्थानमेतत्कालेन केनचित्‌ । ह | 
। प्रयातो भास्कर लोकं दशेनार्थी यदुच्छया ॥ ७ ॥ | 
` स॒ मां प्रणतमासीनमम्यर्च्याञ्चैण भास्कर: । प्रहसञ्चिघ प्राहेदं देवो म'घुरया गिरां | 


| 
.. ङुतआगम्यते विप्र! कच वा प्रतिगस्यते । क्त चाऽयं नारदमुने! कालस्तैचिह्वतो5भवत, { 
i नारद उचाच। . . आ 
|| 


| पशुतो भास्करेण तं तदा ाजपरवचः | भारते विहृतः सडे सहीनगरकाबपि। || 
जं “3 ८७ तससायातो.;ऱिम,भास्कर RS ७ > ह “ह us ग 
। ` ` व्या कस बिम) फामाबातोकस्मिमास्कर भा १७११०५१ | | 


श्रीमन्महीनगरकेय 
'जजयादित्यस्ययोनामकीर्तयेदिहमानवः 


अकोनपश्चाशत्तमो5ध्यायः ] ४ सूयंकमठसम्वादवर्णनम्‌ # ४७६ 


ऱ रविरुवाच 
यस्वयास्थापितंस्थानंतत्रयेसन्ति ब्राह्मणाः । तेषांगुणान्ममत्रहिकिगुणाननते द्विजञाः 
नारद्‌ उचाच 
एवं पृष्टी भगवता पुनरेचाऽत्रचम्वचः ॥ १२॥ 
यदि तान्भोः प्रशंसामि स्वीयान्स्तौतीति वाच्यता | 
निन्दास्यनहान्कस्माद्वा कष्टमेचोभयत्र च ॥ १३॥ 
'अथचाऽपारमाहात्म्ये सति तेषां महात्मनाम्‌ । अल्पे इते वर्णने स्याद्दोषएवमहात्मम 
मद्चितद्विेन्द्राणां यदि स्याच्छृचणेप्लुता । ततः स्वयं विलोकयास्तेगत्वेदंमेमतंरवे 
इति शरुत्वा मम वचो रचिरासीत्लुविस्मितः । स्वयं दरक्ष्यामि चोवाचपुनःपुनरहपंतिः 
सोऽथ विप्रतनुंकृत्वामांचिसज्येच भास्करः । प्रतपन्दिवि योगाञ्चप्रयातोऽणंबरोधसि 
जरां त्रिषवणस्नानपिङ्गां धारयन्नथ । वृद्धदिजो महातेजा दहरे ब्राह्मणमंम ॥१८॥ 
तततो हारीतप्रमुखाः प्रह्ोत्फुललोचनाः । उत्थाय ब्रह्मशालायास्तेद्विजञा द्विजमाद्रचन्‌ 
नमस्कृत्य द्विजाम्यन्ते प्रहर्षादिद्मब्रुवन्‌ ॥ २० ॥ 


अद्य नो दिवसः पुण्यः स्थानमद्योत्तमं त्विदम्‌। यत्त्वयाविप्रषवरस्वयमागमनंछृतम्‌ 


चन्यस्य हिगृहस्थस्यक्पयैचद्विजोत्तमाः । आतिथ्यवेपेणाऽऽयान्तिपावनाथन संशयः 


तत्त्वं गेहानि चास्माकंपादचङ्क्रमणेनच । दर्शनाद्वो जनात्स्थानादस्माभिःसह पावय | 


अतिथिरुवाच 


"भोजनं द्विविधं चिप्रा प्राकृतें परमं तथा । तदहं सम्यगिच्छामि दत्त पर्योजनम्‌ पू । 


कमठ उवाच 
सात पणस्य त्वां वक्ष्ये ताद्वक्परममोजनम्‌ । द्विज ञ्वतर्पैयिष्यामिदत्त्वापरमभोजनम्‌ 
सुतेन किल जातेन जायते चा५न्रणः पिता । 


काश आकार, 
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तत्र यत्प्राकृतं नाम प्रकृतिप्रमुखस्य तत्‌ । चतुर्षिंशतितत्त्वानांगणस्योक्त हि तपंणम्‌ 
षड्गसं भोजनं तच्च पञ्चमेद्‌ं वदन्ति च । येन भुक्तेन तृत स्यात्क्षेत्र यद्देहलक्षणम्‌॥ 
यथापरंपरंनाम प्रोक्तं परमभोजनम्‌। परमः प्रोच्यते चात्मा तस्य तङ्गोजनं भवेत्‌॥ 
ततो नानाप्रकारस्य धर्मस्य श्रघणं हि यत्‌ । 
तद्न्नं प्रोच्यते भोक्ता क्षेत्रज्ञ: श्रवणी सुखम्‌ ॥ ३२॥ 

तद्द। स्यामि द्विजाः्यायपृच्छ विप्रयदिच्छसति । शक्तितस्तपेयिष्यामित्वामहं विप्रसंसदि 
नारद्‌ उचाच 

कमटस्येतदाकण्ये सो5तिथिवेचन महत्‌ । मनसैच प्रशस्या5मुप्रश्नमेनमथा5करोत्‌॥ 
कथं सञ्जायते जन्तुः कथं चाऽपि प्रलीयते | भस्मतामथ संप्राप्य छ चाऽयंप्रतिपद्यते 

कमठ उचाच 

गुरवे प्राङ्नमस्कृत्य धर्माय तद्नन्तरम्‌। छन्दोगीतममु प्रश्‍नंशत्तया चक्ष्यामिते बिज 

जनने त्रिविधं कमें हेतुजेन्तो्भचेत्किल | पुण्यं पापञ्च मिश्रञ्च सत्त्वराजसतामसम्‌ 

तत्रयःसात्तियको नाम स स्वर्गप्रतिपद्चते । स्वर्गात्काळपरिश्रष्टो घनी घर्मोसुखीभवेत. 

तथा यस्तामसोनाम नरक प्रतिपद्यते । भुक्तवा बह्वीर्यातनाश्च स्थावरत्वं प्रपद्यते ॥ 

` महतां दशेनस्पशेरुपभोगसहासने: । महत्ता कालयोगेन संसरन्मानघो भवेत्‌ ॥४०॥ 

सोऽपि दुःखदरिदवाचैवेष्टितो विकलेन्द्रियः । 

` प्रत्यक्ष: सवेकोकानां पापस्येतद्धि लक्षणाम्‌ ॥ ४१॥ | 
अथ यो मिश्रकर्मा स्यात्तिर्यक्‍्त्वंप्रतिपद्यते । महतामेष संसर्गात्संसरन्मानघो भवेत. 
' यस्यपुण्यंपरधुतरंपापमल्पंहिजायते । स पूर्व दु: खितोभूत्वापश्चात्सौ ख्यान्वितोभवेत. 
' पापं पृथुतरं यस्य पुण्यमल्पतरं भवेत्‌ । पूर्व सुखी ततो दुःखी मिश्रस्यैतद्धि लक्षणम्‌ | ; 
तत्र मानुषसम्पूति श्टणु यादूरगसी भवेत्‌। पुरुषस्य खियाञ्रैच शुक्रशोणितसङ्गमे॥ | 
सवंदोषचिनिर्मुक्तो जीचः संसरते स्फुटम्‌ । रुणान्वितमनोबु द्विशुभाशुभसमस्वितः ॥ | 
' जीव प्रविष्टो गर्भन्तु कलले प्रतितिष्ठति । मूढश्च कळले तज मासमात्रज्ञ तिष्ठति! | 
| डितीयस्चु ताया; मा वनीचतःखासिठतिप'तस्थाथनिमाण तौच भोसिजायठे | 


= $ भ ५» जनम नम नन्न्न्न्ज्न्न्म्न्न्न्नन्पलपपप 
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अस्थीनि च तथा मासि ज्ञायन्ते च चतुर्थके । 

त्वग्जन्म पञ्चमे मासि षष्ठे रोम्णां समुद्भवः ॥ ४६॥ 
सप्तमे च तथा मासि प्रवो धश्चाऽस्य जायते । मातुराहारपीतञ्च सप्तमे मास्थुपाश्नुते 
अमे नवमे माखि भ्रशसुद्विजते ततः । जरायुणा वेछ्िताङ्गो मुखे बद्कराङ्गलिः ॥ 
मध्ये छीवस्तु चामे स्त्री दक्षिणे पुरुषस्तथा । तिष्ठत्युद्रसागे च पृष्ठेरम्रिमुखः किः 

यस्यां तिष्ठत्यसौ योनौ ताञ्च वेत्ति न संशयः । 

सर्वे स्मरति वृत्तान्त बहुनां जन्मनामपि ॥ ५३॥ 


अन्ये तमसिकिद्वश्योगन्धान्मोइँ दृढं मेत्‌ । शीतेमात्राजलेपीतेशीतमुध्णंतथोष्णके 


व्यायामे लभते मातुः क्लेशं व्याभ्रेश्च वेदनाम्‌ | 
अलक्ष्या: पितृमातृभ्यां ज्ञायन्ते व्याधयः पराः ॥ ५५॥ 


सौकुमार्यादुजं तीव्रां जनयन्ति च तस्य ते । स्वदपमप्यथ तं कालंवेत्तिवर्षशतोपमम्‌ | 


सन्तप्यते रशं गर्भ कर्मभिश्च पुरातनैः। मनोरथांश्च कुर्ते सुतां पुनःपुनः ॥ 
` जन्म चेदहमाप्स्यामि मानुष्ये जीवितं तथा । 

___ ततस्तत्प्रकरिष्यामि येन मोक्षो भवेत्स्फुटम्‌ ॥ ५८ ॥ 
एव तु चिन्तयानस्य सीमन्तोन्नयनादनु । मासद्वयं तदुबजति पीडतखियुगाक्कति ॥ 
तत; स्वकाले सम्पूर्ण सूतिमारुतचालित: । भवत्यवाङ्‌मुखोजन्तःपीडामचभवन्पराम्‌ 
अधोमुख सडन योनिद्वारेण निःसरेत्‌। पीडया पीड्यमानो 5पिचमोत्कतंनतुल्यया 
स्पशं करसंस्पर्शनादिकम्‌ । असौ जातो विजानातिमासमात्रं विमोहितः 
स्य गर्भज्ञानञ्च नश्यति । ततः करोति कर्माणि श्‍वेतरक्तासितानि च 


अस्थिपद्तुलास्तम्मल्लायुवन्धेन यन्त्रितम्‌ । रक्तमांसखंदालितं विण्यूत्रदव्यमाजनम्‌ | 
_तमितिसुसम्वद्ध छन्नं रोमतुणेरपि । घद्नैकमहांद्वारं गवाक्षाष्टविभूषितम्‌ । क | i 
भोष्ठइयकपारं च दन्तार्गळचिसु द्रितम्‌ । नाडीस्वेदप्रवाहं च कफपित्तपरिप्लतम्‌ ॥ 


. जराशोकसमाविष्ट कालवक्त्रानलस्थितम्‌ | क क्ली 
2 'रागद्वेवादमिर्ध्येस्त ०. 80) स्तं घटकों शिकसमुद Collection, New Delhi. Digitjzed hy 53 Foundation 183. A 
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एवं सञ्जायते पुंसो देहगेहमिदं द्विज !। यस्मिन्वसति क्षेत्रज्ञो ग्रहस्थो. चुद्धिगेहिनी॥ 
मोक्षं स्वगं च नरकमास्ते संसाधयन्नपि 1. ६६॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकाखण्डे कमठसूर्यसम्बादे जीवस्य देहोत्पत्तिवर्णनं 
नामैकोनपश्चाशत्तमो ऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


——— 


पञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
आदित्यकमठसम्वादे जीवस्यपारलौ किकगत्या दिवणनम्‌ 
अतिथिरुचाच 
साध्ववालमते वाल कमठेतत्त्वयोच्यते । शरीरलक्षणं श्रोतुं पुनरिच्छामि तद्वद्‌ (| 
कमठ उवाच छ 
यथैतङद ब्रह्माण्ड शरीरं च तथा श्टणु। पादमूलं च पाताल प्रपदं च रखातल्म्‌॥९ 
तलातलंतथागुरफौजड्घे चाऽस्य महातलम्‌,। जानुनी सुतलंचोरूचितलंचातलकरिस 
नाभि महीतल प्राडुमुचलोकमथोदरम्‌ । उरःस्थल च स्व्लोक मह्दग्रीचा मुखं जन्म | 
नेत्र तपः सत्यलोकं शीर्षदेशं घदन्तिच | तद्यथासप्तद्वीपानि पृथिव्यां संस्थिताविच , 
तथाऽत्र घातवःसप्तनामतस्तान्षिबोध मे । त्वगर्डङ्गांसमेदो <स्थिमज्ञाशुक्राणिधात | 
. अस्थ्नामत्र शतानि स्युस्रीणि 22248. 


ख। 
त्रिशच्छतसहस्राणि नाडीनां कथितानि च ॥७॥ | 

घरपञ्चाशत्सहखाणि तथाऽन्यानि नवेच तु ता चहन्ति रसं देहे जलंनदो यथाभुवि 
सार्धाभिस्तिसमिश्छन्न समन्ताद्रोमको रिसि: | द्‌ 
शरीरं स्थूलसूक्ष्मामिट्ठ श्यादृश्या हि ता: 


पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # देहसन्धारणकारणवर्णनम्‌ # ४८३ 


` अन्त्राण्यत्र तथा त्रीणि साधेव्यामत्रयाणि च। 

त्रिव्यामानि तथा ख्रीणामाहुर्चेदचिदो द्विजाः ॥११॥ . 
ऊध्वंनालमधोवक्त्रं हृदि पदं प्रकीर्त्यते । दृतपद्चवामतः प्लीहो दक्षिणे स्यात्तथायक्कत्‌ 
मज्ञातो मेद्सश्वेव वसायाञ्च तथा द्विज !। मूत्रस्य चेच पित्तस्यश्लेष्मणःशकततस्तथा 
रक्तस्य चरमस्या5त्र गर्ता ड्यञ्जलयःस्मता;ः । तेभ्यः प्रवतेमानास्ते देह॑संधारयन्त्युत 
सीचन्यञ्च तथा सप्त पञ्च मूर्घानमा स्थिताः । एका मेढ गताचेकातथाजिहांगता द्विज 
नाञ्यःस्चा:प्रवरतेन्तेनाभिपञ्मात्तथाऽअच । यासांश्रेष्टाशिरोयातासुषुम्नेडा5थपिङ्गला 
नासिकाद्वारमासाद्य संस्थिते देहवर्धने । वायुरशिश्चन्द्रमाश्च पञ्चघा पञ्चघाऽत्र च ॥ 
प्राणापानसमानाश्च उदानो व्यान एवच । पञ्च भेदाःस्सृतावायोःकर्माण्येषांचदन्तिच 

उच्छवासश्चैव निःश्वासो ह्यनपानप्रवेशनम्‌ । 
आकण्ठाच्छीर्षसंस्थाऽस्य प्राणकर्म प्रकीतितम्‌ ॥ १६॥ 


त्यागो विण्सून्रशुक्राणां गर्भवि्रणं तथा । अपानकमे निर्दिष्ट स्थानमस्य गुदोपरि | 


समाबो धारयत्यन्नं विवेचयति चा5प्यथ । रसयंश्चैच चरति सरवेश्रोणिष्वचारितः ॥ 
चाक्‍प्रचत्तिप्रदो द्वारे प्रयत्ने स्वकर्मणाम्‌ । आकण्ठखुरसंस्थानसुदातस्य प्रकीत्यते ॥ 


व्यानो हदि स्थितो नित्यंतथादेहचरीऽपिच । घातुवृद्धिपदःस्वेदळालोन्मेषनिमेषरत्‌ 


“पाचको रजकश्चैव साधकालोचकौ तथा । भ्राजकश्व तथा देहे पञ्चधा पावक स्थित 


पाचकस्तु पचत्यन्नं नित्यं पक्काशये स्थितः । आमाशयस्थो 5पिरसंरञ्जकःकुरुतेत्वसक र 


जाधकोहदिसंस्थश्ववुदुध्याद्त्साहकारकः । आलोचकथद्वक्संस 


*सस्थोभाजकोदेहं प्राजयेन्निमंलीकृतः । नकवी जा 5 
भालम्घकस्तथा देहे पञ्चधा सोम उच्यते । क्लेदक केद्यत्यश्ित्यंपकाः 8 


णात्तपणः भा 
स्सनास्थञ्च रसानामवबोधकः । शिरःसश्चश्षुरादीनां तपे स 

वश्लेष्मण:एलेष्मछत्तथा । उरःस्थ 

एवं चाय्चञ्निसोमैश्च देह सत्धारितस्त्वसौ। २ 

“आकाशजानि जानि छो तस hasjgCollection. कोष्ठेयिविरेता ॥ ताः ३ 


४८४ ` # स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरसण् 
पार्थिवानीह जानीदि घ्राणकेशनखानिच । अस्थीनि भै गुरुता त्वङ्घोसं हृदयं गु 
नाभिमेंदो यहन्मज्ञा अन्त्रमामाशयःशिरा । ायुः पक्काशयञ्चैच प्राइवेंदविदो द्विजा 
ेत्रयोर्मेण्डळं शुक्लं कफाद्भवति पैठ॒कम्‌ । कृष्णंच मण्डलंचातात्तथाभवतिमातका 
पक्ष्ममण्डलमेक तु दवितीयं चर्ममण्डलम्‌ । शुक्लं तृतीयं कथितं चतुर्थक्ृष्णमण्डटम्‌ | 
द्वङ्गण्डल पंचमं तु नेत्रं स्यात्पञ्चमण्डलम्‌ । अपरे नेत्रभागे द्वे उपाङ्गोऽपाङ्ग ए च 
डपाङ्गो नेत्रपयेन्तो नासामूलमपाङ्गकः । वृषणौ च तथा प्रोक्तौ मेदोसकफमांसकौ 
असुङ्गांसमयीं जिह्वा सर्वेषामेचदे हिनाम्‌ । हस्तयो रोष्ठय़ो मेंदु गरीचायां षटू च कूर्चकः 
एवमत्रस्थिते जीवो देहेऽस्मिन्स्तसपतके । पंचर्विशतिको व्याप्य देहंचासोऽस्य मूर्धगि 
त्वगसङ्घांसमित्याहुखिक मात्समुद्डघम । 
मेदोमज्ञास्थिकं प्रोक्तं पितृजं षट्‌ च कौशिकम्‌ ॥४० ॥ 
एवं भूतमयं देहं पञ्चभूतसमुद्रवेः। अन्नैयंथा वृद्धिमेति तदहं वर्णयामि ते ॥ ४१॥ 
तदन्नं पिण्डकवले्रासेभुक्त च देहिभिः । पूर्व स्थूलाशये वायुः प्राणः प्रकुरुते दविधा 
सम्प्रविश्या5न्ममध्येतु पृथगन्न॑ पृथग्जलम्‌ । अग्नेरूध्व जं स्थाप्य तदन्नं तञ्जलोपरि 
जळस्याऽधः स्वयं प्राणः स्थित्चाऽञ्निं धमते शासः । 
वायुना धम्यमानोऽझ्िरत्युष्णं कुरुते जरम्‌ ॥ ४४॥ 
तदक्षसुष्णतोयेन समन्तात्पच्यते पुनः । द्विधा भवति तत्पक्वं पृथक्किदटं पृथग्रसम 
` मलेद्वादशभिः किट्टं भिन्नं देहादुबहिवेजेत्‌ । 


एवं बादश्रफकरम,प्ररिशामभकीत्यत | 


3९, 
क्रमाङ्वेत्‌। | 
= 'पवमैतद्विनिष्पॅभ' शरीर पुण्यहेतचे । यथ स्यन्दनः शुभ्रो भारसम्वाहनाय च | 
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तैलाम्यङ्गादिभिर्यत्नैवेडुभिःपाल्यतेनचेत्‌ । कि कृत्यं साध्यते तेन यदि भारं पहदेन्नहि 
एवमेतेन देहेन कि इत्यं भोजनोत्तमैः । वर्थितेन न चेत्पुण्यं कुरुते पणुवच्य तत्‌ ॥५४ 
॥ भवन्ति चाऽत्र श्छोकाः ॥ 
यस्मिन्काळे च देशे च वयसा याद्वशोन च । कृतं शुभाशुभं कमे तत्तथा तेन भुज्यते 
तस्मात्सदा शुभं कार्यमविच्छिन्नसुखाथिसिः | 
विच्छिद्यस्ते बन्‍्यथा भोगा ग्रीष्मे कुसरितो यथा ॥ ५६ ॥ 
यस्म त्पापेन दुःखानि तीव्राणि सुबहन्यपि । 
तस्मात्पापं न कर्तव्यमात्मपीडाकर हि तत्‌ ॥ ५७॥ 
एवं ते वर्णितः साध्यो प्रश्नोऽयं शक्तितो मय्य । यथा सञ्चायतेप्राणीयथाश्टणुप्रलीयते 
आयुष्ये कमेणि क्षीणे सम्प्राप्ते मरणेनुणाम्‌ । स्वकर्मचशगो देही कृष्यते यमकिङ्करैः 
पञ्चतन्मात्रद्दितः समनोचुदरध्यहङ्छतिः । पुण्यपापमयेः पाशेवंद्धो जीवस्त्यजेद्षपु: ॥ 
शीष्णश्च सप्तभिश्छिद्रैनिर्गच्छेत्पुण्यकमेणाम्‌ । 
अधश्च पापिनां यान्ति योगिनां त्रह्मसन्धतः ॥ ६१ ॥ 
तत्शणात्सोऽथयह्णातिशारीरंचातिचा हिकम्‌ । अङ्नुष्ठपवेमात्र तु स्वप्राणैरैवनिमितम्‌ 
ततस्तस्मिस्थित जीवं देहेयमभटास्तदा । वदुध्वानयन्ति मार्गेणयाम्येत्रातिवथावल्म्‌ 
तहास्वरीषतुल्येन अयोगुडनिभेन च । प्रत्तसिकतेना5पि ठाम्रपात्रनिमेन च ॥६४॥ 
पडशीतिसहस्ताणि योजनानां महीतलात्‌। ष्यमाणो यमपुरी नीयते पापछल्नटे ॥ 
सक्षिकादंश क महादुर्गमन्धकार क्चिन्महत्‌ । अझिसंस्पर्शवदनेः काककाकोलजस्बुकः दद 
मशकैभंक्ष्यते सर्पवृश्चिकः | सक्ष्यमाणोऽपि तजतः कन्दते दियते वा 
कचिच्च भक्ष्यते घोरे राक्षसेः ष्यतेऽस्यते । 
स ` दह्ममानोऽतिघोरेण सैकतेन च नीयते ॥ ६८ ॥ क 
त्ते तं मार्गेमतिदुस्तरम्‌ । तं काळं सुमहद्वे्ति pass चर्षेसस्मितस्‌ `} | 
चे नर्दी घोरां पूयशोणितचाहिनीम्‌। नदी चेतरणी ताए "स | ॥ | 
उभर धुर स्थाप्यते मेकिङ 1 पापी' महासर मेत्कालात ` 


जम 
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पुण्यकर्मा सौम्यरूपं धर्मराजं तदाकिल । मञुष्या एव गच्छन्ति यमलोक न चाऽपरे | 


मरणानन्तरं तेषां जन्तूनां योनिपूरणम्‌ । तथाहि परेता मनुजा: शरूयन्ते नान्यजन्तवः 
थामिकः पूज्यते तत्र पापः पाशगलो भवेत्‌ । धार्मिकश्चयथायातितंमार्गशणुवच्ते 
` आरामहुमदातार: फळपुष्पचता पथा। 
छायया च सुखं यान्ति तथा येच्छत्रदा नराः ॥ ७५॥ 
उपानहप्रदा यानेवितृषाः पू्तघमिण: । विमानेर्यानदा यान्ति तथा शय्यासनप्रदाः 
भक्ष्यभोज्यैस्तथातृप्तायान्तिभोज नदायिनः । दीपप्रदा:प्रकादोन गोप्रदास्तांनदींसुखम्‌ 
सूयं श्रीमहादेवं भक्ता ये पुरुषोत्तमम्‌ । जन्मप्रभृति ते यान्ति पूज्यमानायमाउुगेः 
महीं गां काञ्चनंळोहं तिलान्कार्पासमेवच । ळचणं सप्तधान्यंच दत्वा याति सुखंनए 
तेषां तत्र गतानाञ्च पापिनां पुण्यकर्मिणाम्‌ । चित्रगुप्त: ग्रेतपाय निरूपयति बै तत 
प्रेतछोके स घसति ततः सम्वत्सर नरः | षत्सरेण च तेनाऽस्य शरीरमभिजायते॥ 
सो दकुस्भमथाऽच्नाद्यं वान्धवेयेत्प्रदीयते । दिने दिने स तडुत्तचा तेन वृद्धि प्रयाति च 
पूवदत्तमथा 5न्नाद्यं प्राप्नो ति स्वयमेव च | स्वयं येन न दत्तञ्च तथा दाता न विद्यते 
न चाऽप्युदकदाताऽसौश्चुुड्भ्यामतिपीड्यते । वान्धवैस्तूदकंदत्तनदी भूत्वो पतिष्ठति 
माखि मासि च यच्क्राद्ध घोडशक्राद्धपूर्वेकम्‌ । 
अन्न न क्रियते यस्य प्रेतत्चात्स न सुच्यते ॥ ८५ ॥ 
माञुषेण दिनेनैच प्रेतलोके दिनं स्खतम्‌। तस्माइिने दिने देयं प्रेतायाऽन्नंच वत्सर. 


तं च स्माशानिकानाम गणायाम्याभयाघहाः | शीतवातातपोपेतंतत्ररक्षन्तिपापिनम | 
यथेह वन्धने कञ्रिद्रक्ष्यते चिषमैनै. | शेतपिण्डा न दीयन्ते षोड शश्वाद्धपूर्वेकाः "| | 


| खुराद्याः सत्यपर्यन्ताः स्वलोकस्योध्वमा> 
१ ह खुराद्या वेदस्तु ionsNew Delhi. पिताः 1. Foundation USA 
[oe इतिहासपुराणेषु यच्छतम्‌ ॥ ६२॥ ४ 


| -पमापीप्शर्शांणि पण जी 
oor 
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पुण्य तेन अवेत्स्वर्गो नरकस्तद्विपर्ययात्‌ | तत्रापि कालवसतिकमेणामनुरूपतः ॥ 
अर्वाक्सपिण्डीकरणंयस्यवर्षाच्चचाङृतम्‌ । प्रेतत्वमपितस्याऽपिप्रोक्त॑सम्बत्सरंश्रषम्‌ 
वैरिष्टं च त्रिमिमेघेरचितं वा सुरचयम्‌ । प्रेतलोकं न ते यान्ति तथा ये समरै हृताः 
शुद्धेन पुण्येन दिचश्च शुद्धां पापेन शुद्धेन तथा तमोऽन्धम्‌। 
मिश्चेण स्वर्ग नरकञ्च याति देहस्तथैवाऽस्य भवेच्च तादक्‌ ॥ ६६ ॥ 
प्रश्‍नत्रयं चेति तव प्रणीतमुत्पत्तिस्ृत्यू परलोकचासः। 
यथा गुरु समुदाजहार कि भूय इच्छस्युत तद्वदामि ॥ ६७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
कौमारिकालण्डे आदित्यकमठसम्बादे जीवस्य पारलौकिकगत्यादि- 


वर्णनंनाम पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५०॥ 


एकपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
न ९ 
सजयादित्यस्तवनं जयादित्यमाह्वोत्म्यवणनम्‌ 
जो अतिथिरुवाच RSF 
स्वरूपं व्याहृतं त्वया । आगमं समुपाश्रित्य तत्त्व न er छ 
किन्त्वत्र नास्तिकाः पापाः सन्दिहान्तेऽत्पचेतनाः। | ट कहती 


तेषां निःसंशयकृते बद्‌ कर्मफलं हि यत्‌ ॥ २॥ pee 
कसय स्च कर्मणः पापकस्यच । प्रभावात्कीद्वशो जायेत्कमटेतठदार न... 
कमठ उवाच PA 
सर्वमेतत्प्रचक्ष्यामि स्थिरो भूत्वा श्टण्व तत . 
ल गुहु यन्मे, tion, N संस्थितम्‌, || i (६'छुनेंखी र चुरा I 


क्षययोगी 0. Prof. षः 4 Vrat खुबर्णचार 


स्यात्सुरापः श्यावदन्तकः । 


१ संसरगौसर्चेरोगीस्यात्पञ्चपातकिनस्त्वमी । निन्दाम 


I 
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करण्यं खाधूनांचधिरःसम्पजायो 
स्वयं प्रकीतयेच्चा5पि मूकः पापो ऽ भिजायते । आज्ञाळोपीगुरूणाःवञपस्मारीभवेत्वः | 
अवज्ञाकारकस्तेषां छमिरेवा ऽभिजायते । उपेक्षतः पूज्यकार्य दुष्प्रत्वं च जायते। | 
चौर्याय साधुद्र्याणांद्द्ाद्याचत्पदानि च | तावद्वर्षाणि पङ्गुत्वं सप्राप्नोतिनराधाः _ 
द्स्वा हरति तद॒भूयोजायतेककछासक:। कुपितानप्रसाद्येवपूज्यान्स्याच्छीर्षरोगवान्‌ | 
रजस्वलामभिगच्छंश्च चण्डालः सम्प्रजायते | ; 1 
चस्थापहारी चित्री स्यात्कृष्णकुष्ठी तथाउश्निदः ॥ ११॥ 
दढ़ेंरो रूप्यहारी स्यात्कूटसाक्षी सुखारुजः । परदारांश्च कामेनद्रष्टास्यादक्षिरोगपार 
प्रतिज्ञायाप्रयच्छन्यो हाल्पायुर्जायते नरः । विप्रवृत्त्यपहारी स्यादजीणीं सर्चदा5धमः 
नेधिकान्नाशनाइभूयो निवृत्तोरोगबान्सदा । पलीवहुत्वेत्वेक्यांरेतोमो क्ःक्ञयीभवेत्‌ 
स्वामिना धर्मयुक्तो यस्त्वन्यायेन समाचरेत्‌ । 
स्वयं वा भक्षयेदुद्रव्यं स मूढः स्याज्ञलोद्री ॥ १५ ॥ 


१ 
: । धर्मेप्रबृत्ति सञ्चार्य पत्न्यादीएवियोगछत्‌॥ i 
स्वयंपाकाग्रभोजी यो गळरोगमचः 


प्लुयात्‌ । पश्चयज्ञानहत्वैच भुञ्जानो ्रामशूकरः॥ | 
पर्र॑मैथुनकन्मेही परित्यज्य स्पे हिनीम्‌ । बेश्या दिरक्तो मूढात्माखल्वाटो जायते बर | 


परिक्षीणा न्मित्रचन्धून्स्चा मिन दयितानुगान्‌। . 
अवमन्य निवृत्तात्मा क्िष्टृत्तिः सदा भवेत्‌ ॥ २०॥ | 
छद्मनोपचरेद्यस्तु पितरी स्वामिनंगुरून | माएव्यार्थस्यातिकष्ठात्परिस्रंशोर्थजोमवेव. | 


चिश्रन्धस्याऽपद्दारी तु डुःखानांभाजनंभवेत्‌। घामिकेश्वुदकारीयोनरःसचामनोभवेत. | 
डुबेलबघबाही यः करिलूती भवेत्स च ॥ २३ ॥ । 


जात्यन्धश्चाऽपि यो गोघो निःपशुदुःखरुद्रवाम्‌ । | 
नियो गोषु घाताचैः सदा सोध्वखु कग: ॥ २४ ॥ 


दु ८८ निस्तेज लसा योजालपण्डी"सं' जी by 83 Foundation USA ट | 


पएकपञ्चाशात्तमोऽध्यायः ] # हारीतादिमिःसहवालप्रशंसनम्‌ # ४८६ 


सदा क्रोधी च चण्डालः पूतिवक्त्रश्च सूचकः ॥ २०॥ 

अजविक्रयकृद्धयाधः कुण्डासी भृतको भवेत्‌ । 

नास्तिकस्तिळपिण्डी स्यादश्रद्धो गीतज़ीवनः ॥ २६ ॥ 

अभक्ष्यादो गण्डमाली स्त्रीखादी चाऽऽसुतस्य इत्‌। 

अन्यायतो ज्ञानग्राही सूखों भवति मानवः ॥ २७॥ 
शाख्चौरःकेकराक्षःकथास्पुण्याञ्चङ्के्टियः । कमिचक्त्रः स च भवेद्विभ्रष्टोनरकात्कुधीः 
देवद्विजगवां बृत्तिहारको चान्तभक्षङत्‌। तडागारामभेत्ता यो भवेद्विकलपाणिकः 
च्यचहारे च्छलग्राही भृत्यग्रस्तो भवेन्नरः । सदा पुरुषरोगी स्यात्परदाररतो नरः ॥ 
चातरोगी कुबैद्यः स्यादुदुश्चमां शुरुतरपगः । सधुमेहीखरीगामीगोत्रख्रीमैथुनो5भ्रस्‌ः 
स्वसारं मातरं पुत्रवधू गच्छन्नवीजचान्‌। कृतन्नः सर्वेकार्याणां वैफल्यं समुपाश्नुते 
इत्येष लक्षणोद्देशः पापिनां परिक्कीतितः । चित्रशुत्तोऽपि मुह्येत सकलस्या5वुवर्णने॥ 
एते नरकविभ्रष्टा भुक्तवा योनीः सहस्रशः । एवंविधैश्चिहिताश्च जायन्ते लक्षणेनराः 
ये हि धर्म न मन्यन्ते तथा ये व्यसनैजिता: । अजुमानेन वोडव्यं यदेते शेषपापिनः 
येषां त्वन्तगतं प्क स्र्माद्रा ये खमागताः1 सर्वव्यसननिर्मुक्ता ममे भजन्ति ते 

॥ भवन्ति चाऽत्र श्लोकाः ॥ ल्ल, न 
धमांदनवमं सौख्यमधर्मादुढुःखसम्भवः । तस्मादमं सुखार्थाय कुर्यात्पाप ह । 
रोकद्रयेऽपि यत्सौख्यं तद्धर्माटप्रोच्यते यतः । धर्मेमेकमतः कुर्यात्सर्चकार्यार्थसिद्धये 
सुहतेमपि जीवेत नरः शुक्लेन कर्मणा । न कल्पमपि जीवेत we ॥ 
इति पृष्ट त्वया विप्र! यथाशक्त्यामये रितम्‌ । असूक्तसूक्तमथवा ण्य प 
नारद उवाच विस्मितः 1 

५ दस्यैतदाकपये अएवर्षेस्यभाषितम्‌। भगवान्मासंकस pas 1. 
परंस च तान्विभान्हारीतप्रमुखांस्तदा । अहो वसुमतीधन्या क. तसमव | 
क पज्ञापतिधन्यो यन्मर्यादाऽसिपाल्यते। अमीमित्रह्मिणवर' दाळ रि 0 हु सि 
षा मध्येच सब डरिये रीरि Vrat Shastri सुट हारीतमसुलनाहि क चे 


सव. 


| 


| ४६० 


# स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
|. असंशयं त्रिलोकस्थमेषामचिदितं न हि । यथैतान्नारदः प्राह भूयस्तस्माद्‌मी वहु ॥ 
। इति प्रशस्य तान्विप्रान्महष्ो रविरत्रची 


.। समागतः सूर्यलोकात्पाप्त नेत्रफलञ्च मे । भवद्विधेचिप्रमुख्येः स 


- दैवतानांहि संसगो' निष्फलो नो 
। सम्पूज्यपरयाभक्त्यापाद्याथ्यस्तुतिवन्दने:| मण्डलादी 


| अद्य नः सफला वेदाअद्यन:सफलाः क्रिया: | अद्च 
_ घरं यदि प्रदाताऽसि तदेनं प्रवषणीमहे | आस्माकीनमिदं 


त्‌ । अहं सूयो विप्रभुख्यायुष्माक दर्शनात्कृते 
अल्पनसहासनात्‌ ॥ 
अन्त्यजा अपि पूयन्ते कि पुनर्माद्धशा द्विजा:। 

संथा नारदो धन्यो योऽसौ चैलोक्यतत्त्ववित्‌ ॥ ४८ ॥ 


युष्माभि्वध्यतेश्रेयोयस्यवेधूतकिल्विैः । प्रणमामिच चः सर्चान्मंनो बुद्वि्माधिभिः 


तपो चिद्या च बत्तं च यतोः वारदधक्यकारणम्‌ ॥ ४६ ॥ 
घरं मत्तो इणीध्वञ्चदुलभं य॑ हृदीच्छत । यूयं स्वयंहि बरदामत्सड्रोमास्तु निष्फलः 
पजायते | तस्मान्मत्तोषरकिश्विदृणुध्य॑ प्रददा मि|वः 
श्रीनारद्‌ उवाच 
इति सूर्यः शर्वा मस्ते द्विजोत्तमाः ॥ ५२॥ 
न्महाजप्यान्गुणन्तःप्रो चिरेरविम्‌ 
वेदपदे शश्वत्तारया5स्मानहपते॥ 
नितरां पूतमेतक्षःस्थानंदेवत्वयेक्षितम, 
नः सफळंगेहं त्वया सङ्घम्यगोपते 


जयादित्य जय स्वामिञ्जय भानो जयाऽमल । जय 
चिप्राणां त्वं परोदेवोधिप्रसगा5पि त्वन्मयः । निः 


जयादित्य इति ख्यातस्तस्मात्स्थास्येऽत्र सवदा ॥ ५८ ॥ 


[ । यावन्महीससुद्राथ्वपवेतानगराणि च | ताबत्स्थानमिदं चिप्रानहित्यक्ष्यामिक्हिचित. 
 दारिद्रयरोगसंघातान्दद्वयो मण्डलानिच । 


। - यो मामत्र स्थितंचापिपूजयिष्यति मानच: | सूयेलोकमिवागम्य 


ऊँष्ठादीक्षाशयिष्यामिभजतामत्र सं स्थितः 
पूजांतस्यभजञाम्यहम्‌ 


| "द्विज समी: J ion, | मूति 111. Digitized by 53 Foundation USA चतं : 
| दुक्त गचतो हारीताया"दिजोसमा! । भूति संस्थापयामासुरेदो दितविधानतः ॥ 


; 


j 


एकपञ्चाशत्तमो ५ध्यायः ] # कमंठायसूर्येवरदानवर्णनम्‌ ॐ ४४२ 
ततो द्विजा:प्राहुरेबंकमठंत्वत्छतेरविः । अत्र स्वामीस्थितस्तस्मात्परथमंस्तुहित्वंरविम्‌ 


इत्युक्तो व्राह्मणेःसर्वे:कमठोवा ग्ग्मिनाम्वरः । प्रणिपत्यजया दित्यमहास्तोत्रमिदंजगी 


एवं स्तुतो जयादित्यः कमटेन स्िग्धगम्मीरयावांचा प्राह त॑ 
: महात्मना । व 
जयादित्याएकमिद्‌ यस्वया परिकीर्तितम्‌ । अनैनस्तोष्यते योमांमुवितस्यन 


एवेबारेविशेषेण मां समभ्यच्यं यः पठेत्‌! तस्यरोगानशिष्यन्दि 


त्वया च 


न त्वं छृतः केवळसंश्रुतश्च यज्ुष्येघं व्याहरत्यादिदेव ! । 

चतुविधा भारती दूरदूर धृष्टः स्तो मि स्वार्थकामः क्षमैतत्‌॥ ६५॥ 
मातेण्डसूर्याशुरविस्तथेन्द्रो भानुर्भगश्चाऽ्यमा स्वणरेता: ॥ ६६ ॥ 
दिवाकरो मित्रचिष्णुञ्च देव ! ख्यातस्त्वं वै द्वादशात्मा नमस्ते । 
लोकत्रयं वै तव गर्भेगेहं जलाधारः प्रोच्यसे खं समग्रम्‌ ॥ ६9 ॥ 
नक्षत्रमाला कुसुमाभिमाला तस्मै नमो व्योमलिङ्गाय तुभ्यम्‌ ॥ ६८ ॥ 
त्वे देवदेवस्त्वमनाथनाथस्त्वं प्राप्यपालः कृपणे कृपालुः । 

त्वं नेत्रनेत्रं जनवुद्धिवुद्धिराकाशकाशो जय जीवजीवः ॥ ६६॥ 
दारिद्रयदारिद्रय निघे निधीनाममङ्गलामङ्गछ शर्मशमे। 

रोगघरोग: प्रथितः पृथिव्यां चिरं जयाऽऽदित्य! जया55प्रमेय ॥ ७० ॥ 
व्याध्रग्स्तं कुष्ठरोगाभिभूतं भझघ्राणं शीणंदेहं विसञ्जम्‌। 

माता पिता बान्धवाः सन्त्यजन्ति सर्वैस्त्यक्तं पासि कोऽस्ति त्वदन्यः ॥ 
त्वं मे पिता त्वं जननी त्वमेव त्वं मे गुरर्वान्धवाश्च त्वमेव । ` 


त्वं मे धर्मस्त्वञ्च मे मोक्षमागों दासस्तुभ्यं त्यज वा रक्ष देव: ॥ ७२॥ 


पापोऽस्मि मूढोऽस्मि महोग्रकर्मा रौद्रोऽस्मि नाऽऽचारतिधातमस्मि 1 
तथापि तुभ्यं प्रणिपत्य पाद्योर्जयं भक्तानामर्पय श्रीजयाक ` ॥ ७३ ॥ 


नारद्‌ उवाच 


दारिद' 


“ललिता of. Satya तह द्विजाचित 


CERI SPOTS STN 


: इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक 


४३२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
,  स्थानस्याऽस्य न नाशश्च कदाचित्प्रभचिष्यति ॥ ७८ ॥ 
न चेतस्थानकंचत्सपरित्यक्ष्यामिक हिचित्‌ | एचसुक्तवासभगवान्त्राह्मणैरचितः्तुतः 
अनुज्ञाप्य दविजेद्रंस्तांस्तत्रैचाऽन्तर्दे प्रभु: । एवं पार्थं सुत्पन्नोजयादित्योऽत्रभूहे 
आश्विने माखि सम्भ्रा्ेरविवारेच सुत !। आश्विने भाउुवारैणयो जयादित्यमचंयेत्‌ 
कोरितीथे नरः नात्या ऽहयहत्यां व्यपोहति । पूजनाद्रक्तमास्यैश्च रक्तचन्द्नङुङ्ुः 
खेपनाद्नन्धधूपाचैनेवेद्र्घृतपायसैः । ब्रह्मघ्नश्व सुरापश्च स्तेयी च शुरुतदप॒गः ॥८३॥ 
सुच्यते सर्वपापेभ्यः सूर्यलोकञ्च गच्छति । पुत्रदारधनान्यायुःप्राप्यसांसारिकहुलम्‌ 
८ इएकामैः समायुक्तः सूर्यलोके चिरं चसेत्‌ ॥ ८५॥ 
आ जयादित्यस्य दशनम्‌ । कीतेनं स्मरणं चापिसर्षरोगोपशान्तिदमा 
अनादिनिधनं देचमव्यक्त तेजसांनिधिमू । ये भक्तास्ते च लीयन्तेसौरस्थानेनिरामये 
सूर्योपरागे सम्पाप्ते रविकूपे समाहितः । स्नानं यः कुरुते पार्थ! होमं कुर्यात््रय्ञत॥ 
दान चवयथाशक्त्याजयादित्यात्रतःस्थित: । तस्यपुण्यस्यमा हात्म्य*टणुष्वेकमनाजय 


कुरुक्षेत्रषु यत्पुण्यं प्रभासे पुष्करेषुच | बाराणस्याञ्च यत्पुण्यं प्रयागे नेमिषेऽप वा | 


तत्पुण्यं लभते मत्य जयादित्यप्रसाद्तः ॥ ६० ॥ 


एशीतिसाइर्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्ड 
कौमा रिकाखण्डे जया दित्यमाहात्म्यव णेनेनामैकपञ्चाशन्तमो ऽध्यायः ॥९१॥ 


न 


नारद्‌ उघाच 


5 | 
०4 
7प्रितंस्थात्तं सस्सद्याऽथसयाद्रशुः र्‌ ह्मलोकात्समानीत: 1211700 by 53 साक्षादुमा पितामह US. | 
। कर मथ  अहलाकात्समानीत: र हः. 


; 


i 


| 
| 


्विपेञ्च्ाशत्तमो ऽध्यायः ] + कोटितीथंमाहात्म्यवर्णनम्‌ $ "9९३ 


ततो' मध्याहसमयेस्तानाथ भगवान्धविधिः-। सस्मारको टितीर्थानांस्सृतान्यत्रागतानिच 
` ` ` स्वर्गात्तरिदशळक्षाणि सप्ततिश्च महीतलात्‌। 

पातालाडिंशळक्षाणि स्मृतान्यभ्यागतानिच ॥ ४॥ 
अनेन प्रविभागेन लिङ्गान्यपि ङुरूद्वह । आयातानि यथा पूजां विदधाति पितामहः 
ततोऽमिषेचनं इत्वा लिङ्गान्यभ्यच्ये पद्मभूः । मध्याहळत्यं संसाध्यममप्रेमणावरंद्दौ 
ततो भगवता ह्यत्र मनसा निर्मितं सरः। भगवानचितस्तीर्थैरिदमूचे प्रजापतिः ॥ 
कि कुमे भगचन्धातरादेशं देहि नः प्रभो !। तेषां तद्वचनं शरुत्वा ब्रह्मा प्राह प्रजापतिः 
एतस्मिन्सरसि स्थेयं तीर्थे:सर्वेरथा5त्रच । एकस्मिश्व तथा लिङ्गसवं लिङ्गेमेमाचेनात्‌ 
कोटीनामेव तीर्थानां लिङ्गानां स्वानपूजया । दानेन च फळं त्वत्र यदिसत्यंचचोमम्‌ 
यः शराद्धं कुरुते चाऽत्र पिण्डदानंयथाविधि । पितणामक्षयातृपतिजायतेनाऽत्रसंशयः 
खात्वा योऽभ्यचेयेद्देवंकोरीश्वरमनन्यधीः । को रिळिङ्गाचंनफळंव्यक्ततस्योपजायते 

तैलोक्ये यानि तीर्थानि गङ्गाद्याः सरितस्तथा । 

तेषां ख फलमाप्नोति कोटितीर्थावगाहनात्‌॥ १३॥ 


ण्व द्त्वा वरं ब्रह्मा ्रह्मलोक॑ ययौ प्रभु: । कोटितीर्थञ्च सञ्जातं ततश्रभ्नति विश्रुतम्‌ 


अस्य तीरे पुरा पार्थ! ब्रह्माचैदेवसत्तमैः । यज्ञान्वहुविधान्छत्वा ततः सिद्धि परांययु 
बसिष्ठाचैरमुनिवरेस्तपश्चीणं पुराऽनघ । मनसो5भी प्सितान्कामान्यापुरन्ये तपोधना 
भन तीर्थे पुरा पार्थअत्रिणाचिहितं तपः । कोरितीर्थाइक्षिणत स्थापितंलिङ्गसुत्तमम्‌ 


*्वराभिसञ्जञं तु महापापहरं परम्‌ । स्थापयित्वा च तलिडुमग्ने चक्रे सरोवरम्‌ | 


तत्र स्रात्वाच यो मत्यंः श्राद्ध कुर्यात्प्रयलतः । अत्रीश्वर 


५ 
जेन मुनिना कोडितीथ सरोवरे | तपश्चीणं महाबाहो ! यश्च विहिता ry वि | 


छिङ्गं स्थापितं सुमनोहरम्‌ । तत्र त्वा सरो रम्य परा हा प्रवाप्तवा- 


चा नरो भक्त्या थाडंकुर्याद्विधानतः । मरद्वाजेश्वर पूज्य घोरमहब्यासङ्गमाशया क 
कोडितीथ र स्मिन्गौ[तसो “अगज्ञादपिः:) अ ली > | 1 र 
मात्तवान्धीमान्परां मुदमुपागतः | अहल्यया समा | | 


ते. 


nna ERs HE RE 


 कोडिती 


४६४ "बै स्कन्द्पुराणम्‌ ६ [ १ माहेश्वरखण्डे 


अस्मिन्क्षेत्रे महालिङ्गं गौतमेश्वरसज्शितम्‌ । स्थापयामास भगवानहल्यासरसस्तरे| 
अर्जुन उचाच 

अहल्यया कदा ब्रहमन्खानितं वे महत्सरः । तन्मम ब्रूहि सकलमहल्यासरःकारणम्‌॥ 
ु नारद उवाच 

अहल्या शापमापन्ना गौतमात्किल फाल्गुन !। पुरा चेन्द्रसमायोगे परं दुःखमुपागता 

सतो दुःखातेः स मुनिःकोटितीरथेऽकरोत्तपः । तपसा तेन वै पार्थाऽहल्ययासहसंगत 

ततः साध्वी परं हृष्टा अत्र क्षेत्रे सरोवरम्‌ । चकार सुमहत्पुण्यं तीथोंदेःपरिपूरित्म्‌ 

अहल्याखरसि स्नानं पिण्डदानं समाचरेत्‌ । गौतमेशञ्च सम्पूज्यत्रह्मलोकंसगच्छति 

कोटितीर्थे नरश्रेष्ठ अनेके मुनयोऽमलाः । तपस्तप्त्वा सुघोरञ्च परां सिद्धिसुपागताः 

राजभिवेहुभिःपूचं तपोदानंतथाऽध्वराः । अस्मिस्तीर्थेसुचिहिताःपरां सिद्विसुपागताः 


-अस्य तीरे द्विजं चैकं सुष्टन्नेयेश्च तपंयेत । तेन भ्रद्धासहायेन को टिर्भवतितपिता 


अस्य तीरे नरः पार्थं! रल्लानि विविधानि च | 
गोभूमितिळधान्यानि वासांसि विविधानि च ॥ ३४॥ 

शरद्धया परया पार्थ! द्विजेम्यः सम्प्रयच्छति | शतकोटिगुणं पुण्यं कोटितीर्थप्रभावतः 
कोटितीथे प्रतिश्रुत्य द्विजेभ्यो न प्रयच्छति ॥ ३५॥ 

नरके पातयित्वा च कुलमेको त्तरं शतम्‌ । आत्मानं पातयेत्पश्चाह्दारणं रौरवं मह 

माघमासे तु सम्प्राते प्रातःकालेतथाऽमरे | यः स्नातिमकरा दित्येतस्यपुण्यश्थ्णुष्वमै 


ससरेतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वयज्ञे यत्फलम्‌ । सर्वदानन्रतैर्यञ्च कोरिहीर्थे दिने दिने | 
त्तत्पुण्यं लभते मर्त्यो नाऽत्र कार्याचिचारणा | कन्यागते खबितरियः श्रारंकुरुतेनं | 


पितरस्तस्य तुष्यन्ति गयाश्राउशतैन तु । कार्चिके मासि सम्परासेस्तानादिकुरतेयि 


तदक्षयफलं सवं ब्रह्मणो वचनं यथा । इष्टा5त्र यज्ञमेक तु कोटियज्ञफलं लमेत्‌॥४ | 
_ कन्या ब्राह्मण विधिनादत्त्वा को टिशुणंफलम्‌। सबंदानंको रिगुणंकोदितीरथेमबेध | 


शककल 722: ड 
iio 
- 


को रितीर्थेत्यजेत्म दिकृत्वातुमाथवम । वम्‌ । तस्यपार्थचिरस्चर) ध्वतीगर्ति | 
वर शत करोतिः New । तस्यपाः hi ह्क्ष्याहा 0 हँ न 
उेतीथ तीथंचर फ कर! 


त यः | तस्य पूजां प्रकुर्चन्ति ब्रह्माद्या देवतागण* 


-द्विपञ्चशत्तमोऽध्यायः ] # को टितीर्थादिमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ४९५ 


अस्य तीरे देहदाहो यस्य कस्य. प्रजायते | अस्थिक्षेपो यस्य भवेन्महीसागरसङ्गमे 

तत्फळं गदितुं पार्थोवागीशो5पि न वै क्षमः । एतज्ज्ञात्वा परं पार्थको रितीर्थप्रसेचते 

दिनेदिने फलं तस्य कापिळंगोसहस्रकम्‌ । स्वर्ग मत्येच पाताले तस्मादेतत्सुदुळंभम्‌ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्य़ां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे - 
कौमारिकाखण्डे को टितीर्थमाहात्म्यवर्णेनं नाम द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ 


त्रिपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः 
के रितीर्थादिमोहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 

अथाऽन्यत्सस्प्रचक्ष्यामि शालामाहात्म्यमुत्तमम्‌। ` 

संस्थापिते पुरा स्थाने परोक्तोऽहं द्विजपुङ्गवैः ॥ १ ॥ 
स्थानस्य रक्षणार्थाय उपायं कुरू सुत्त !। ततो मया प्रतिज्ञातं करिष्येस्थानरक्षणम्‌ 
आराधिता मया पश्चादुत्रह्मचिष्णुमहेश्वराः । त्रयस्त्वेकाग्नचित्तेनततस्तुष्टःखुरोत्तमाः | 
अमागस्याऽथमांपोचुर्नारदव्रियतास्वरः । प्रोक्तंतानाच्येच मया क्रियतांस्थानरक्षणम्‌ 


देवेशीः प्रतिज्ञातं तदा सुने | स्वांशेन प्रकरिष्याम द्विजानांतषरक्ष गप: र 
हा कला मुत्ता देवेस्त्रपुरुषेः स्वयम्‌ । अन्तर्धानं ततःापःसर्वे5पिसुरसत्तमाः' 
| तो मया दिजेःसार्घशालाग्रेस्थानरक्षणम्‌ | स्थापिताञ्च थगदेवा्यलिञचुबनेश्वसः क 
पीड्यमाना यदा विप्राः केनाऽपि च भचत्ति दिं | 
यापे पूर्वाह्ने चाऽपि ऋग्वेदं मध्याह्ने च यजूंष्यथ ॥ ६ ॥ ` 


ह सामानि 1 यस्यप्रदास्यन्तिशालाग्रे रोषिताः 
र सादाद abs Ma पदरी क पहिो'्नाखललः 
| दडा स्मतां ब्रजेत्‌ । प्रतिज्ञाता स्थानरक्षा या 


i 
1) 9 3 
1, 


. नागेश्वरं महाभक्त्या तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ 


'तोञ्च दर्या 'प्रपूजबेत | पसीचैबसासस्य/कृष्णपक्षे भवेत्त | 


४६६ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखाडे 
सत्येन तेन नो वेरी भस्मीभवतुह क्षणात्‌ः। अनेन शापमन्त्रेणभस्मीभवतिनिश्चि्म 
शालां त्रिपुरुषां तत्र यः पश्यति दिनेदिने | अर्चयेत्तोषयेच्चाऽस स्वर्गलोके मोसे 
॥ इति निपुरुषशालामाहात्म्यम्‌ ॥ 
नारद्‌ उचाच 

अथाऽन्यत्सम्प्रचक्ष्यामि मदीयसरसो महत्‌ ॥ १४॥ 
माहात्म्यमतुळू पार्थ! देचानामपि दुलभम्‌ । मया पूर्व सरः खातं दर्भाङ्कुरशलाकया 
स्त्तिका तात्रपात्रेणत्यक्तावाह्ये ततः स्वयम्‌ । सर्वेषामेवतीर्थानामाहृत्यो दकमुत्तमम्‌ 
तत्तत्र सरसि क्षितं तेन सम्पूरितं सर: । आश्विने मासि सम्प्रासे भानुघारैनरःशुविः 

श्राद्धं यः कुरुते तत्र स्वात्वा दानं विशेषतः । 

पितरस्तस्य ठृप्यन्ति याचदाभूतसम्प्लवम्‌ ॥ १८ ॥ 
नारदीयं सरो ह्येतद्विल्यातं जगतीतले। महता पुण्ययोगेन देवैरपि हि लभ्यते॥ 
यद्त्र दीयते दानं इयते यञ्च पाचके | सर्च तदक्षयं विद्याज्ञपानशनसाधनात्‌॥२१ ` 
नारदीये सर:श्रेष्ठे खात्वा यो नारदेश्वरम्‌। पूजयेच्छूद्धया मर्त्य: सर्वपापैः प्रमुच्यते 
अत्र तीर्थ पुरा पार्थ सर्वनागेस्तपः ₹ुतम्‌ । कट्शापस्यमोक्षार्थमात्मनोहितकाम्यया 
ततः सिद्धि परां प्राप्ता एतत्तीर्थप्रभावत: | ततो नागेश्वरं लिङ्गस्थापयामासुरुजितम्‌ 
नाख्दाढुत्तरै भागे सर्वे नागाः प्रहषिता: । नारदोये सरःश्रेष्ठे यः ्रात्वा पूजयेद्स 


। तेषां सर्पभयं नास्ति नागानांवचनं यथा | 
॥ इति नारदीयसरोमाहात्त्यम्‌ ॥ ४ 


०१९१ बन र जी 
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पूबेस्मिन्नगरदवारे स्थापिता द्वारचासिङ्ी त्‌ 


चतुःपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] * श्रीनारदमहिमघर्णनम्‌ # च्य 


सप्तजन्मकृतं पापं नाशमायाति तत्क्षणात्‌। 

यान्यान्प्रार्थयते कामास्तांस्तानाप्नोति मानव: ॥ ३१॥ 
बन्ध्या च लभते पुत्रं खानमात्रेण तत्र चै। नवम्यां चेत्रमासस्य पुष्पधूपाध्यपूजया 
विघ्नानि नाशयेदेवी सर्वे सिद्धि प्रयच्छति । भक्तानां तत्क्षणादेव सत्यमेतन्न संशयः॥ 
उत्तरद्वारकाञ्चापि पूज्येवं विधिवन्नरः । एतदेच फळं सोऽपि प्राप्नुयान्मानघोत्तमः 
पूर्वद्वारेतुबे देवी या स्थिताद्वारवा सिनी । तस्याःपूजनमात्रेणप्ाप्युाद्वाञ्छितंफलम्‌ 
आश्विने मासि सम्प्राप्ते नवरात्रेविशेषतः । उपोष्यनवरात्रञ्चत्रात्वा कुण्डेसमाहितः 
पूजयेद्देवतां भक्त्या पुष्पधूपान्नतर्पणेः । अपुत्रो लभते पुत्रान्निर्धनो लभते घनम्‌॥ 

वन्ध्या प्रसूयते पार्थ ! नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३८॥ [ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेभ्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कोटितीर्थादिमाहात्म्यवर्णनं नाम 
त्रिपश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


चतुःपञ्चारात्तमोऽध्यायः 


भीनारद्माहात्म्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 


स्रवणाऱ्या राहा य कन भूषिताम्‌ । 


तु या शुक्ला भवत्येकादशीशुभा । तस्यांमद्चेनंझुत्वा 


अर्जन उघाच 


उत मोक्षघर्मंषु परिनिष्ठां परां गतः। दान्तो रागदेषधिजितः कली च. 2 


'मोक्षस्थ; ऱ्थः परिकौर्त्यसे || ६७10 


प्यत्र सन्देहो ममाऽयं हृदि चर्तते । पृच्छतस्तश्च मे विप्र न क्रोघंकतुंमर्हेसि ौ है 8 


| 
1 
1 
| 


य तत्यथा पै्तत्सचे व: नसव पकः 090 0 नि गत by 53 FoundsiontsA ५... | ! 
' सत्यं राजंस्त्वया पृध्मेतंत्संच दामि ते। दक्षेण तु पुरा शंसतो नारको मुनिसितम ४ 


(४६८ . अ स्कन्दपुराणम्‌ अ ` [१ माहेश्वरखण्ड 
सौदामिनीच विचरन्दरश्यसे प्राज्ञसम्मतः । सदा कलिकरो लोके निर्दयः .सर्वप्राणिपु 
बहूनां हि सहस्नाणि देवगन्धवंरक्षसाम्‌ । राज्ञां मुनीन्द्रदैत्यानां करेनंटानि तेऽमवन 

कस्मात्तदेषा चेष्टा ते सन्देहं मे हर द्विज ! । 
सन्देहान्न सुखं रेते बाणचिद्धो सुगो यथा ॥ ८ ॥ 
सूत उचाच र 
शौनकेदं बचःश्रुत्वा फाब्गुनान्नारदोमुनिः । प्रहसञ्चिच चाभ्रव्यवदनं स निरैक्षत ॥॥ 
ख च चाश्रव्यनामा चे हारीतस्याऽन्वयोद्गचः । ब्राह्मणो नारदसुनेः समीपे चतंते सदा 
स च जात्वा मद्दाबुद्धिर्नारद्स्य मनीषितम्‌ । प्रदरसक्षिवप्रोचाचफाट्गुनं स्विग्धयागिरा 
वाभ्रव्य उवाच 
सत्यमेतद्यथाऽऽत्थत्वंनारदंप्रतिपाण्डच !। सर्वोष्पि चात्रवृत्तान्तेसंशयं यातिमातवः || 
तदहं ते प्रचक्ष्यामि यथा कृष्णान्मया श्रुतम्‌ । 
स्तोककालान्तरे पूर्व सवं याद्चनन्द्नः ॥ १३ ॥ 
महीसागर्‍्यात्रायां रुष्णस्तत्राऽऽययौ प्रभुः | उग्रसेनेन सहितो वसुदेवेन बञ्रूणा॥ 
रामेण रौक्मिणेयेन युयुधानादिभिस्तदा। स च ज्ञात्वा ज्ञातिसमं महीसागरसङ्घमे | 
पिण्डदानादिकं कृत्वादत्त्वा दानानि भूरिशः । गुद्देश्वरादिलिङ्गानि यत्नतःअतिपूज्यच 
स्नानं छृत्वा कोरितीर्थे जयादित्यंसमच्येच । पूजयज्ञारद्मुनि युक्तः कृष्णोमहामताः | 
उग्रसेनेन राज्ञा वे पूव॑जेन जटायुना । मदादिविप्रमुख्यानां बहुनां चोपश्टण्वताम्‌॥ 
उग्रसेनो महाराजः कृष्ण प्रोघाच संसदि ॥ १८ ॥ । 
उग्रसेन उघाच 
टु कृष्ण ! प्रक्ष्यामि त्वामेकं संशय बद्‌ तं मम ॥ १६7 | 
योऽयं नाम महाबु दिर्नारदो विश्वघन्दितः । कस्मादेघो5तिचपलो चायुचदुभ्रमतेजगत. | 


चतुःपञ्चाशंत्तमोऽध्यायः ] # छृष्णकृतंनारंद्स्तुतिवर्णनम्‌ # ४४ 
सृष्टिमार्गात्सुतान्वीक्ष्यनारदेनविचालितान्‌। नावस्थानंचलोकेखु भ्रमतस्तेभविष्यति 
पैशुन्यवक्ताचतथाह्वितीयानां प्रचालनात्‌। इतिशापद्वयंप्राप्यद्विविधाऽऽत्मजचालनात्‌ 
निराकतुं समर्थोऽपिसुनिमेने तथैच तत्‌ । एतावान्साधुवादो हि यतश्च क्षमते स्वयम्‌ 
बिनाशकाळंचाऽवेक्ष्य कलि घर्घयते यतः । सत्यं च बक्तितस्मात्सनचपापेनळिप्यते - 
श्रमतोऽपिच सर्वत्र नास्ययस्मात्पृथङ्गनः । ध्येयाद्ववति नेवस्यादुस्रमदोषस्ततोऽस्यच 
यच्च प्रीतिर्मेयि तस्य परमा तच्छृणुष्व च॥ २६॥ 
अहं हि सबेदा स्तौमि नारदं देचदर्शानम्‌ । महेन्द्रगदितेनेव स्तोत्रेण श्रणु तननुप॥२७॥ 
शुतचारित्रयोर्जाता यस्याऽहन्ता न विद्यते । अगुपतश्रतचारित्रं नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
अरतिक्रोधचापल्ये भयं नैतानि यस्य च । अदीर्घसूत्रं धीरं च नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ 
कामाद्वा यदि वा लोभाद्वाचं यो नान्यथा चदेत्‌। 
उपास्यं सर्वजन्तूनां नारदं तं नमाम्यहम्‌ ॥ ३०॥ 
अध्यात्मगतितत्त्वज्ञ क्षान्तंशक्त जितेन्द्रियम्‌ । ऋजुं यथार्थवक्तारं नारदं तं नमाम्यदम्‌ 
1 यशसा वुदुध्या नयेन विनयेन च । जन्मना तपसा बृद्ध नारदं तं नमाम्यहम्‌ 
सुखशीळं सुखं चेषं सुभोजं स्वाचरंशुभम्‌ । सुचक्षुषंखुचाक्यञ्च नारद्‌ त नमाम्यहम _ 
कल्याण कुरुते गाढं पापं यस्य न विद्यते । न प्रीयते परानये योऽसौतंनीमिनारदम्‌ 
धर्मे यो नित्यमास्थितः । प्रियाप्रियविमुक्त तं नारद्‌ प्रणमास्यह्पा . _ 
भशनादिष्वलिपं च पण्डितं नालसं द्विजम्‌ । बहुशुतं चित्रकथं नारद ्णमास्यहम्‌ | Fr 
नाथे कोधे च कामे च भूतपूर्वो5स्य विद्मः । | 
येनेते नाशिता दोषा नारदं तं नमाम्यहम्‌॥ ३७॥ FRE 
यो हूढभक्तिश्च श्रेयसि । सुनयं सपं तं चनास्द म 
जसः सर्वसङ्गेषु यः सक्तात्मेतिलक्ष्यते । अदीर्घसंशयो वामी नार 
न एमं किञ्चि्यस्तपोनोपजीवति । अ वन्ध्यकाळोयस्यात्मातमहंनौमिनारदम्‌ डे 
आँ सुमाचितः | नित्यं लास च 


हँ े ने देष्यत्यथलाभेन CE-0. Prof. ज तस ral ection. [| स्थिखुडिरसकोत्मा Delhi. डा 
ऽलासे न व्यथत्यपि । 


५०० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे : 
तं सर्षशुणसम्पन्नं दक्षं शुचिमकातरम्‌ । कालै च नयज्ञं च शरणं याग्नि नारदम्‌॥ 
इमं स्तवं नारदस्य नित्यं राजन्पठाम्यहम्‌ । तेन मे परमां प्रीति करोति सुनिसत्तमः 
अन्योऽपियः शुचिभूत्वा नित्यमेतांस्तुतिजपेत्‌ । अचिरात्तस्यदेवर्षिःप्रसादकुरुतेपरम्‌ 
एतान्गुणाज्ञारद्स्यत्वमथा5५कर्ण्यपाथिव !! जपनित्यंस्तवंपुण्यंप्रीतस्तेभवितामुनिः 
| बाभ्रव्य उवाच 
इति कृष्णमुखाच्छूत्वा नारद्स्य गुणान्नुपः । वभूच परमप्रीतश्चक्रे तञ्च तथा वचः॥ 
ततो नारदमानचे दत्त्वा:दानं च पुष्कलम्‌ । नारदीय द्विजाग्र्याणां नारदःप्रीयतामिति 
ययौ द्वारचर्तीक्रष्ण:सञ्चातृज्ञातिवान्धवः । ती्थेयात्रामिमां इत्वा विधिवत्पुरुषोत्तमः 
तथा त्वमपि कौरव्य! नारदस्य गुणानिमान्‌ । ्ुत्वाश्रद्धामयोभूत्वाश्टणुङ्त्यंयदत्रच 
कातिके शुक्लद्वादश्याँ प्रबोधिन्यामसौ सुनिः। 
विष्णो्यानसमाधेश्च प्रबुद्धो जायते सदा ॥ ५१ ॥ 


| तस्मिन्दिने नारदेन निमितेऽत्रेच कूपके । स्नानं कृत्वा प्रयत्नेन श्राद्धुर्यात्समा हितः 


तपो दानं जपश्चाऽत्र कूपे भवति चाऽक्षयम्‌॥ ५३॥ 


| इदं चिष्ण्बतिमन्त्रेण ततो. विषणुप्रयोधयेत्‌। नारदंचमुनि पश्चान्मन्त्रे णानेनपाण्डष 


योगनिद्रा यथा त्यक्ता हरिणा मुनिसत्तम || तथा लोकोपकाराय भवानपिपरित्यज 


` इति मन्त्रेणचोत्थाप्य नारदम्परिपूज्येत्‌ । कष्णप्रोदितया स्तुत्याऊत्रधोत्रा्चनैशुमैः 


शत्तया द्विजानां देयं च छत्रं घोत्रे कमण्डलुम्‌ । 


पञ्चपञ्चारात्तमो ऽध्यायः 


गौतमेश्वरमाहातम्ये योगस्याऽष्टाङ्गानांसविस्तरंवणनम्‌ 
सूत उचाच ; 
इति वाभ्रव्यवचनमाकण्ये कुरुनन्दनः । प्राणमन्नारदं भत्तया विस्मितः पुलकान्वितः 
प्रशस्य च चिरं काळ पुनर्नारदमत्रचीत्‌ ॥ २॥ 
गकषेत्रस्यमाहात्म्यंश्टण्वानस्त्वन्सुखान्सुने । तृप्ति सैवाधिगच्छामिभूयस्तद्ुमहेसि | 
नारद्‌ उचाच 
मददाळिङ्गस्य वक्ष्यामि महिमानं कुरूद्धह । गौतमेश्वरकिङ्गस्य सावधानः >रणुष्व तत्‌ 
अक्षपादो महायोगीगौतमाख्यो ऽभवन्मुनिः । गोदावरीसमानेताअहल्याया:पतिज्ममुः 
शुप्क्षेत्रस्यमाहात्म्यं स च ज्ञात्वा महोत्तमम्‌ । योगसंसाधनंकुरबेन्नत्र तेपे तपो महत्‌ 
योगसिद्धि ततः प्राप्य गौतमेन महात्मना । अत्र संस्थापितंलिङ्गं गौतमेश्वरसञ्हया . 
संस्नाप्येतन्महालिङ्ग चन्दनेन विलिप्य च । सम्पूज्य पुष्पेबिविधेगुंग्युळं दाहयेत्पुण॥ 


सर्वपापचिनिर्मक्ो रुद्रलोके महीयते ॥ ८॥ | यी 
अर्जन उवाच क. 
योगस्वरूपमिच्छा मि श्रोतुं नारद! तत्त्वत: । योगंसवेप्रशंसन्तियतः सासो स | i; 


नारद्‌ उचाच 


चाऽष्टाङ्गो योगंःसम्परिकीतितः । , ेणतषगाायुपण्डच n> se तसा 
क्ते येषां साधनायोगमश्चुते | अहिंसा सत्यमस्तेयं >> 
पज्चयमाः अतः वमि षय आत 


| ५०२ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे । 
' अहिसेषा समाख्याता वेद्खम्विहिता च या। हुष्टंशरुतं चानुमितं स्वानुभूतं यथार्थतः 
| कथनं सत्यमित्युक्तं परपीडाविवर्जितम्‌ । अनादानं परस्वानामापद्यपि कथञ्चन ॥ 
| मनसा कर्मणा चाचा तदस्तेयं प्रकीतितम्‌ । अमैथुनं यतीनां च मनो वाक्कायकभिः 
| ऋतौ स्वदारगमनं गेहिनां व्रहाचर्यता । यतीनां सर्वसंन्यासो मनोवाक्कायकर्मणा | 
| गृहस्थानां च मनसा स्खुत एषो5परिग्रह: । एते यमास्तवप्रोक्ताः पञ्चेवनियमाञ्छृणु | 
| शौचं तुष्टिस्तपश्चैच जपो भक्तिर्गुरोस्तथा । | 
| एतेषामपि पञ्चानां पुथक्संश्रण लक्षणम्‌ ॥ २१॥ 
| चाह्ममाभ्यन्तरं चेच द्विविधं शौचमुच्यते । वाह्यं तु सुजले प्रोक्तमान्तरंशुद्धमानसम्‌ 
| न्यायेनाऽऽगतयाच्रस्याभिक्षयावार्तयाऽपिच । सन्तोघोयस्यसततंसातुष्टि रितिचोच्यते 
| चान्द्रायणादीनि पुनस्तपांसि विहितानि च। आहारलाघवपर: कुर्यात्तत्तप उच्यते) 

स्वाध्यायस्तु जपः प्रोक्तः प्रणवाम्यसनादिकः । 

शिवे ज्ञाने गुरौ भक्तिगुरुभक्तिरिति स्मरा ॥ २५॥ 
एवंसंखाध्यनियमान्संयमांश्वविचक्षण: | आणायामायसन्द्ध्याज्ञान्यथायोगसाधक' 
यतोऽशुचिशरीरस्य वायुकोपो महान्भवेत्‌ । चायुकोपात्कुष्ठताचजडत्वादीनुपाशुते 


| 
| 
| 
| 
Ce 
| ग्रथमेन जयेत्स्वेदं मध्यमेन तु वेपथुम्‌ । विषाद्‌ च ठृतीयेन जये्दोषाननुक्रमात्‌॥ | 
| पझाख्यमासनंकत्वा रेचक पूरकंतथा । कुम्भकंचसुखासीनःप्राणायामंत्रिधाऽभ्यसेव. । 
ग्राणानासुपसंरोधात्प्राणायाम इतिस्स्तः । यथा पर्वतधातूनां ध्मातानां दह्यते मर्ळः | 
। तथेन्द्रियद्धतो दोषः प्राणायामेन दह्यते । गोशतं कापिलं द्वा यत्फळं तत्फलंभवेव. | | 
| . प्राणायामेन. योगज्ञस्तस्मात्प्राणं सदा यमेत्‌। ८ र ८ 
.._ प्राणायामेन सिदुध्यन्ति दिव्या: शान्त्यादय: कमातु॥३५॥ 1. 
हा लेल त सय: स्नान कछ ‘ww Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. € ताम्‌ > | २ 
* अशा न्त सर प्रसा दयथोक्रेमम्‌।' सहजागन्तुकामान पापानांचप्रवर्तताम | ` 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] ॐ प्राणायामाद्यष्टविधयोगचर्णनम्‌ # ५३ 


बासनाशान्तिरित्याख्यः प्रथमो जायते गुणः। 
- लोभमोहात्मकान्दोषान्निराङत्येच ऋृत्लशः ॥ ३७ ॥ 

तपसां च यदा प्रातिः खा शान्तिरितिचोच्यते । सर्वेन्द्रियप्रसादश्च वुद्धेचे मरुतामपि 
प्रसाद इति ख प्रोक्तः प्राप्यमेवं चतुष्टयम्‌ । एवम्फलं सदायोगीप्राणायामंसमभ्यसेत्‌ 

सदुत्वं सेव्यमानस्तु सिंहशादूल्कुक्षराः । 

यथा यान्ति तथा प्राणो चश्यो भवति साधितः ॥ ४०॥ 

_प्राणायामस्त्वयं प्रोक्तः प्रत्याहार ततः श्टणु । विषयेषु प्रवृत्तस्य चेतसो विनिघर्तनम 

प्रत्याहार चिनिर्दिष्टं तस्य संयमनं हि यत्‌। प्रत्याहारस्त्वयंग्रोक्तोधारणालक्षणंश्शय 
यथा तोयार्थिनस्तोयंपत्रनालादिभिः शनेः । आपिेयुस्तथावायुंयोगीनयतिसाधितम्‌ 
राझास्यां हृदये वायुरथ तालौ भ्रवो5न्तरे । चतुदेळे पडदे च द्वादशे घोडशद्विके 
आकुझनेनेवमूदध्व॑मुज्नीय पचनं शनेः । मूर्धनि ब्रह्मरल्थ्े तं प्राणं सन्यारयेत्हती (५५९ 

प्राणायामा दश द्वौ च धारणेषा प्रकोत्यंते। 

दशेता धारणाः स्थाप्य प्राप्नोत्यक्षरसाम्यताम्‌ ॥ ४६ ॥ 

घारणास्थस्य यदुध्येयं तस्य त्वं शटणु लक्षणम्‌ । 

ध्येयं बहुविधं पार्थ! यस्याऽन्तो नोपलम्यते ॥ ४७ ॥ | | 
केचिच्छिवं हरि केचित्केचित्सूये विधिस्परे । केचि महदुभूतामुतध्यायरित के 
तत्र यो यञ्च ध्यायेत स च तत्र प्रलीयते । तस्मात्सदा शिं दवं ve 


घ्येयमेतत्तव प्रोक्त तस्माद्ध्यानं समाचरेत्‌ । ध्यानस्य mes HS 
न एथग्जायते ध्येयाद्धारणांयःसमास्थितः । एवमेतां दुरारोहा नत हर 
र किञचिचिन्तयेत्पश्चात्समाधिरिति कीर्त्यते | समाघेलंक्षणं सट प्रकीतितः 
रदस्पशरसेहॉन गन्धरूपचिचजितम्‌। परं पुरुष सम्मा समा न 
*'तुपाप्यनरोविष्नेना5मिभूयेतकहिचित्‌। समाधिस्थश्चडुः 


: रङ्चादया-शतशस्तस्थ' पचि थपियो” है 


| 
| 
| 


`न स्वर्गेनचपातालेमाचुष्ये क च तत्छुखम्‌ । समाधि निश्चळंग्राप्ययत्सुखंचिन्द्तेनर 1 


याति मज्जेदयो' पङके-मरमचे'बाम'्तीषति। केशर 9 | Di णशा यो 091 ही निजळांतवीम j 


५०४ - अ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखाऐे | 
कशाप्रहाराभिहतो घह्विद्ग्धतनुस्तथा । शीताढ्येच स्थितो घोरैरुपशं बाह्यं न चिन्त | 
रूपे गन्धे रसे बाह्य ताद्वशस्यतुकाकथा । दृष्टा य आत्मनाऽऽत्मानंसमाथिलमतेपुनः | 
तृष्णा चाऽथ वुसुक्षा चा बाधेते तं न कर्हिचित्‌ ॥ ५६ ॥ ॥ 
एवमारूडयोगस्य तस्याऽपि कुरुनन्दन !। पञ्चो पसर्गाः कडुकाः प्रचतेन्ते यथा शणु। 
प्रातिमः भ्रावणो देवो भ्रमावर्तोऽथ भीषण: । 
प्रतिमा सर्वशास्त्राणां प्रातिभो5यं च सास्विकः ॥६२॥ 
तेन यो मदमादद्याद्योगी शीघ्रं च चेतसः | योजनानां सहस्रेभ्यः श्रवण श्राचणस्तुसः 
द्वितीयःसात्तविकश्चाऽयमस्मान्मत्तो विनश्यत्ति । अष्टौपश्यतियोनीश्चदेचानांदैचत्यसौ 
अयञ्च सात्त्विको दोषो मदादस्माद्विनश्यति | आघते इव तोयस्य जनावेयदाकुळ | 
आवर्ताख्यस्त्वयं दोषो राजसः स महाभयः | स्राम्यतेयन्ञिराळम्बं मनो दो पेश्चयोगितः | 
समल्ताधारचिश्रंशादुभ्रमाख्यस्तामसोः रुणः । पतेर्ना शितयोगाश्चसकलादेघयोतयः। | 
उपसगैंमहाघोरैरावत्यन्ते पुनःपुनः । प्रावृत्य कम्बळं शुक्लं योगी तस्मान्मनोमयम्‌ | 
चिन्तयेत्परमं ब्रह्म त्वा तत्प्रचणं मन: । | 
आहाराः सात्त्विकाश्चैव संसेव्या: सिद्धिमिच्छता ॥ ६६॥ | 
ग उलेस्तामसेअचैवयोयी सिद्ध्येन्न किचित्‌ । श्रद्दधानेषु दान्तेषुश्चो त्रियेषमहात्मड | 
स्वधर्मादनपेतेषु भिक्षा याच्या च योगिना । भैक्षं यवान्नं तक्रं घा पयो यावकमेव 
फळपूळं विपक्चंचा कणपिण्याकसक्तबः | श्रुता इत्येतआहारायोगिनांसिद्विकारकीः 


SS 


सत्युकाळं विदित्वा च निमित्तैयोंगसाधकः । योग युञ्जीतकाळस्यचश्चनार्थंसमा हितः । 
निमित्तानि च वक्षयामि सत्यं यो वेसि योगवित्‌ । | 
रक्तकृष्णांम्बरघरा गायन्तीह सती च यम्‌ ॥ ७४ ॥ | 
दक्षिणाशां नयेन्नारी स्वप्ने सो५पि,न जीधति । नगनं क्षपणकस्वप्नेहसमानंप्रह्ृश्‍्यच | 
'एनंचवीक्ष्यचल्गन्तंतंविद्यान्म॒त्युमागतम्‌ । 


्योद्कषिणांविशम. , 
भस्मसुजग निजळांतद'” 


i 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ५६्यायः ] # योगात्सिद्धिप्राप्तिवर्णनम्‌ # 56०. 


णषामन्यतमैः पूर्णा दृष्टा स्वप्ने न जीवति । कराळेविकटे रूक्षैः पुरुपेस्यतायुओः ६ 
पाषाणेस्ताडितः स्वप्ने सद्यो सृत्युं भजेन्नरः । 
सूर्योदये यस्य शिवा क्रोशन्ती याति सम्मुखम्‌ ॥ 9६ ॥ 
विपरीतं परीतम्वा स ख्यो सृत्युम्टच्छति । दीपाधिगन्धंनो वेत्तिवमत्यग्निठथानिम्छ 
नाऽऽत्मानंपरनेत्रस्थं वीक्षते न स जीवति । शक्रायुधंचाऽधेरात्रेदिवा वा रहंदा 
दृष्टा मन्येत स ्षीणमात्मजीवितमापवान्‌। नासिकावक्रतामेति कणंयोन्नंमनोळती 
नेत्रञ्च वामंखवति यस्यतस्याऽऽयुरुद्रतम्‌ । आरक्ततामेति मुखंजिह्वा चाप्यसिताददा 
तदा प्राज्ञो विजानीयादासन्बंसत्युमात्मनः । उष्ट्रासभयानेनस्वप्नेयोयातिदश्चिपाम. 
दिशं कर्णौ पिघाया5पिनिघोंबंश्टणुयान्नच । न स जीवेत्तथास्वप्नेपतितस्यपिवीयते 
रं न चोत्तिष्ठति च शुम्राद्वष्टिश्वको हिता । स्वप्नेऽसिम्प्रविशेद्यश्चनच निष्कमतेपुनः 
जल्पवेशादपि था तदन्तं तस्य जीवितम्‌ । यश्चाऽभिहन्यते डुप्टैभूतै रात्रावधोदिवा 
पहतेबितर्वा5पि तस्या55सन्ौयमान्तकौ । देवतानां गुरूणाज्ञपित्रोज्ञांनविदांतंथा 
निन्दामवशांकुरुते भक्तोभूत्वा न जीवति । एवं दृष्टा निमित्तानिविपरीतानियोगवित, 
आरणांसस्यगास्थायलमाधावचलो भवेत्‌ । यदि नेच्छन्ति ते ृत्यंत्ोनासीग्रपयते 
विमुक्तिमथवा चाज्छेद्विसजेदत्रह्मपूर्थनि । सन्ति देहे विमुक्ते च उपसर्गाञ्च ये पुनः 
योगिनं समुपायान्ति >एणु तानपि पाण्डव !। ऐेशान्ये राक्षसपुरे यक्षोगन्धवं एव 5 
ऐन्द्रे सौम्ये प्रजापत्ये ब्राह्मे चाऽएछु सिद्ध्यः | ह 
भवन्ति चाऽषटौ शशु ताः पार्थिवी या च तैजसी ॥ ६३ ॥ हक 
वायवी व्योमात्मिका चैव मानसा5हरभवा मतिः | | 
| 
७५९ चतुःषष्टिरन्ते शएणुष्वतद्यथा । स्थूलता हर a दया र्ट झर 
क्न रप चतुसिदेहघारणम्‌ । पार्थिवांशं विना. नित्यमौपार्थिवसिङय = | 
स परथिवीतस्वे यदैशान्ये से । च। भूमाविध ज कक पणवी 
न जखपातिक्ष अपि क्रकम्‌ जिवे 


Sti iin i ee si NE ७. ७०१0४० 


59६ # स्कन्दपुराणम्‌ छ [माहेर : 
अवणत्वंशरीरस्यकान्तिश्चाथाऽष्टकंस्सृतम्‌ । अष्टीपूर्वाइमाचाष्टीराक्षसानांपुरेस्मृता: 
देहादभिविनिर्माणं तत्तापभयवर्जनम्‌ । शक्तिदत्वं च छोकानांजलमध्ये5भिज्यालनम्‌ 
अश्निम्रहश्व हस्तेन स्मृतिमात्रेण पावनम्‌ । भस्मीभूतस्य निमा णंद्वां्यांदेहस्यधारणम्‌ | 
पूर्वा: षोडश चाऽप्यषटौ तेजसो यक्षसझनि । मनोगतित्वं भूतानामन्तर्निवेशनं तथा 
पर्षेतादिमहाभारवहनं लीळयैच च | लघुत्वं गौरवत्वं च पाणिभ्यां वायुचारणम्‌॥ 
अङ्गल्यश्रनिपातेन भूमेः सर्वत्र कम्पनम्‌ । एकेन देहनिष्पत्तिर्यान्धर्चे वान्ति सिद्धय | 
चतुविशतिः पूर्वाश्चाप्यष्टाचेताश्च सिद्धयः । गन्धर्वलोके द्वातरिंशदत ऊध्चं निशामय 
छायाविहीननिष्पत्ति रिन्द्रियाणामदशेनम्‌ । आक एशागमनं नित्यमिन्द्रिया दिशामःस्वयम्‌ 
दरे च श्दरग्रहणं सर्वशब्दाचगाहनम्‌ । तन्मात्र लिङ्गग्रहणं सर्वप्राणिनिदर्शनम्‌ ॥१० 
अष्टौ चातात्मिकाश्चेन्देद्वाजिशदपिपूर्वका: । यथाकामोपलब्धिश्वयथाकामवबिनिगेमः 
सर्वत्राउमिभवश्वैच स्वेगुह्मनिद््शनम्‌ । संसारद्शेनं चाऽपि मानस्योऽष्टौच सिद्व । 
चत्वारिशश्च पूर्वाश्च सोमलोके स्सृतास्त्विमाः । | 
छेदनं तापनं बन्धः संसारपरिचतेनम्‌ ॥ ११० ॥ 
सादत्वं सृत्युकाळजयस्तथा। अहङ्कारोद्भघश्चाऽछौ प्राजापत्ये च पूर्विकाः । 
आकारेण जगत्सृष्टिस्तथाऽनुग्रह एवच | प्रलयस्याऽधिकारञ्च लोकचित्रप्रवर्दनम्‌॥ | | 
असाद्वश्यमिदं व्यक्त॑निर्धाणं च पृथक्यूथक्‌। शुभेतरस्यकर्तृत्वमष्टी बुद्धिमवास्त्वमी। . 
षटंचाशत्तथा पूर्वाश्चतुःषष्टिरिमे गुणा: । ब्राहये पदे प्रवतेन्ते शुह्यमेतत्तवेरितम्‌॥ ` 
जीवतो देहभेदे वा सिद्धयश्च योगिनाम्‌ । 
सङ्गो नेच विधातन्यो भयात्पतनसम्भबात्‌ ॥ ११८ ॥ | 
एतान्युणाज्िराकृत्य युञ्तोयो गिनस्तदा । सिद्धयो 5छोप्रवर्तन्तेयोगससिद्िकारका' 
अणिमा लघिमा चैव महिमा प्रातिरेब च | प्राकाम्यञ्च तथेशित्वं वशित्वञ्च तथाप । 
यत्र कामावसायित्वं माहेश्वरपद्स्थिता: ] 
सक्ष्मात्सक्ष्मत्वमणिमा शीघ्रत्वाह्नधिमा स्मृता ॥ १५८॥ 1... 
“<महिमा'शेवपूज्यत्वात्मोतिंनॉरतरप्येमर्य यत्‌!” क सवी 


¢ 


पञ्चपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # योगप्रदत्तेलंक्षणवर्णनम्‌ # ५०७ 


प्राकाम्यमस्य व्यापित्वादीशित्वं चेश्वरो यतः ॥ ११६॥ 
वशिंत्वाइशितानामसप्तमी सिद्धिरुत्तमा । यत्रेच्छा तत्र च स्थानंतत्रकामाचसायिता 
ऐशर पद्माप्तस्य भवन्त्येताञ्च सिद्ध्यः । ततो न ज्ञायते नेव वर्धते न विनश्यति ॥ 
एष मुक्त इति प्रोक्तो य एबं मुक्तिमाप्नुयात्‌ । यथा जळंजलेनेक्यं निश्षिप्तमुपगच्छति 

तथेचं खात्म्यमभ्येति योगेनाऽऽत्मा परात्मना | 

एवं ज्ञात्वा फलं योगी सदा योगं समभ्यसेत्‌॥ १२३ ॥ 
अत्रोपमांब्याहर न्तियोगार्थेयो गिनो ऽमलाः । शशाङुरश्मिसंयोगादर्ककान्तोहुताशतम्‌ 
समुत्सञजतिनेकःसञ्चुपमासा ऽस्तियो गिनः । कपिञ्जलाखुनकुला बसन्तिस्वामिचदगृहे 
ध्वस्ते यान्त्यन्यतो दुःखं न तेषांसोपमा यतेः । सृहदेहकल्पदेहदोऽपिमुखाग्रेणकनीयसा 
करोति खृद्धागचयमुपदेशः स यो गिनः । पशुपक्षिमनुष्याद्यैः पत्रषुष्पफलान्वितम्‌ ॥ 

वृक्ष चिळुप्यमानञ्च ळब्ध्चा सिध्यन्ति योगिनः । 

रुरुगात्रचिषाणाग्रमाळक्ष्य तिलकारतिम्‌ ॥ १२८॥ 
सह तेन विवर्धेत योगी सिद्धिमुपाश्ठुते रव्यं पूर्णमुपादाय पात्रमारोहते भुवः है 
ङ्गमागं विलोक्येवं विज्ञातं किं न योगिनाम्‌ । तदुगेहंयत्रवसति तद्वोज्यंयेनजीवति 
येन निष्पाचतेचार्थःस्वयंस्याचोग सिद्धये । तथा ज्ञानमुपा ट 
सनानां बहुता येयं योगविश्लकरी हि सा । इदं शेयमिदं ज्ञेयमिति pS 
ए रे ज्ञेयमचाप्नुयात्‌ । त्यक्तसङ्गो जित vmeess ति 

बुद्धया द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्‌ । आहारं pepe 
चाये तञ्च भुञ्जानो रौरचस्यप्रियातिथिः । वाग्दण्ड कर्मदण्डश्च गोवा इस तेन र 

यस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी यतिः स्मृतः । “2 > 2 

अनुराग जनो याति परोक्षे गुणकीतंनम्‌॥ (३६॥ 

न विम्यतिं च सत्त्वानि सिद्धेलेक्षणमुच्यते॥ १३९॥ . 

(९ य गन्धः शुभो मूत्रपुरीषयोश्च । लिह] 22 ह 
र 3 : प्रसाद स्वरलोम्यतो 0 ५०१ प्रधर्फ हिः मे हनि; SR 


| ५०८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # , [१ माहेश्वर । 


| समाहितो ब्रह्मपरो5प्रमादी शुचिस्तथैकान्तरतिजितेन्द्रिय: । 

| समाप्लुयाद्योगमिमं महामना घिमुक्तिमाप्तोति ततश्च योगतः | १३६॥ 
कुल पवित्रं जननी ङृतार्था वसुन्धरा भाग्यवती च तेन | 
अबाह्यमार्गे खुखसिन्धुमग्नं लग्ने परेब्रह्मणि यस्य चेतः ॥ १४०॥ 
विशुद्धवुद्धि समलोष्टकाञ्चनः समस्तभूतेषु वसन्समो हि यः । 
थान पर शाश्वतमव्ययं च यतिहि गत्या न पुनः प्रजायते ॥ १४१॥ 
इदं मया योगरहस्यमुक्तमेचस्विधं गौतम: प्राप योगम्‌। 


। 
तयाते | 
तेनेतच्च स्थापितं पार्थ ! लिङ्ग सन्दशेनाद्‌र्चनात्कल्मषप्नम्‌ ॥ १४२॥ | 


| यश्चाऽऽश्चिने कृष्णचतुर्दशी दिने रात्रौ समभ्येति लिङ्गमेतत्‌ । 

खात्वा अहल्यासरसि पधाने श्रद्धाय सर्च प्रविधाय भक्तितः ॥ १४१॥ 
महोपकारेण चिमुक्तपापः स॒ याति यत्राऽस्ति स गौतमो मुनिः ॥१४। | 
| इद्‌ मया पाथ | तब प्रणीतं गुसस्य कषेत्रस्य समासयोगात्‌। । 
क ह क श्टणोति यः स्याद्विशुद्धः किसु वच्मि भूयः॥१४५ 

ही स्का डो व ग क | पुन्रपौत्रमियं प्राप्य स याति पदमव्ययम 

| एशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखपे 
कौमारिकाखप्डे गौतमेश्वरमाहात्स्ये सचिस्तरंयोगलक्षणवर्णन 

नाम पञ्चपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५५ ॥ 


ih स 


वडी 


५ पट्पथाशत्तमो5व्यायः 
नारदाजुनसम्बादे जक्ष शरमोक्षेश्‍वरगभेडवरमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


र : नारद उवाच वक हे 
अतः 3 प्रवक्ष्यामि पाहें लिडुसुत्तेमर्म ion. New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA र | i 
तवर पव््यामि'जहीशं किङ्स ब्यस्त म 0700 वे । 


षद्पञ्चाशत्तमो5५ध्यायः ] * शुप्तक्षेत्रमाहात्म्यचर्णनम्‌ # ७०६ 


एकदा तु पुरा पार्थसृष्टिकामेन ब्रह्मणा । तपः सुचरितं घोरं साधेवर्षसहस््रकम्‌ ॥२ 
तपसा तेन सन्तुष्टः पार्वेतीपतिशङ्कर; । वरमस्मै ततः प्रादाल्लोककर्त्रै स्ववाञ्छितम्‌ 
ततो हृष्टः प्रघुदितः कृतकृत्यःपितामहः । ज्ञात्वा कषेत्रस्य माहात्म्यं स्वयंळिडुंचकारह 
चखान च सरः पुण्यं नाज्ना ब्रह्मसरः शुभम्‌ । महीनगरकात्पूर्वे महापातकनाशनम्‌ ॥ 
अस्य तीरे महाळिङ्गं स्थापयामास वे विभुः । 
तत्र देवः स्वयं खाक्षाद्विद्यते किल शङ्करः ॥ ६ ॥ 
पुष्कराद्धिकंतीर्थं त्रह्मेशं नाम फाल्गुन ! तत्र ख्रात्वानरोभत्तयापिण्डदानंसमाचरेत्‌ 
दानं चैव यथाशक्त्या कार्तिक्यां च विशेषतः । देवं प्रपूजयेद्वत्तया ब्रह्मेशं दृष्मानसः ॥ 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति यावदाभूतसम्झ॒वम्‌ । पुष्करेषु च यत्पुण्यं कुरुक्षेचे रविग्रहे ॥६ 
गङ्ञादिपुण्यतीर्थेषुयत्फलंप्राप्यतेनरैः । तत्फळंसमचामो तितीर्थस्याऽस्याऽचगाहनात्‌, 
मोक्षलिङ्गस्यमाहातम्यं *रणुपार्थे!महादुतम्‌ । मया स्थानहितार्थचसमाराध्यमहेश्वरम्‌ 
स्थापितं प्रवरं लिङ्गं नाञ्ना मोक्षेश्वरं हरम्‌ । दभांग्रेण ततः पार्थ कूपं खनितचानहम्‌ 
प्रसाद्य लोककर्तारं ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌ । कमण्डळोव्रेह्मणश्च समानीता सरस्वती ॥ 
` कूपेऽस्मिन्मोक्षनाथस्य लोकानां प्रेतसुक्तये । 
कार्तिकस्य तु मासस्य शुकृपक्षे चतुर्दशी ॥ १४॥ 
कृपे खात्वा नरस्तस्यां तिळ पिण्डं समाचरेत्‌ । परेतानुददिश्यनियतंमोक्षतीर्थफलंभवेत्‌ 
कुले न जायते तस्य प्रेत:पार्थ!नसंशय: । प्रेतामोकषंप्रगच्छन्ति तीर्थस्याऽस्यप्रभाचतः 
जयादित्यकूपवरे नरः स्नात्वा प्रयतः । गर्भेश्वरं नमस्कृत्य न स गमु मञ्जति ॥१७ 
इद्‌ मया पार्थ ! तब प्रणीतं शु्तस्य क्षेत्रस्य समासयोगात्‌। 
माह्दत्म्यमेतत्सकलं श्टणोति यः स्याद्विशुद्धः किसु वच्मि भुयः ॥ १८॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


' नाम 


षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri CoMecton, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 


- ` सपपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
नीलकण्उमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

- तततो चिप्रा नारद समाराध्य महेश्वरम्‌ । महीनगरके पुण्ये स्थापयामास शङ्कर 
' कानां च हितार्थाय केदारं लिङ्गमुत्तमम्‌ । अत्रीशादुत्तरे भागे महापातकनाइनम्‌ 
अजिकुण्डे नरः खात्वा श्राद्धकत्वायथाचिधि । अत्रीशंच 
मातुः स्तन्यं पुननेंच स पिवेन्सुक्तिभागभवेत्‌ । ततो स्द्रो नीलकण्ठंनारदाय महात्मने 
स्वयं दत्त्वा स्वयं तस्थौ महीनगरके शुभे । कोरितीर्थे नरःस्नात्चानीलकण्ठंग्रपश्यति | 
जयादित्यं नमस्छृत्य स्ट्रळोकमचाप्जुयात्‌ । जयादित्यंपूजयन्ति कूपेस्रात्वानरोत्तमाः 
च तेषां वंशनाशोऽस्ति जया दित्यप्रसाद्तः । इदं ते कथित पार्थ! महीनगरकस्यचा 
आख्यानं सकळ श्रुत्वा सवंपापैः प्रमुच्यते ॥ ८ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डै | 


; कौमारिकालण्डे नीलकप्ठमाहात्म्यचर्णनं त्म्यवर्णनं नाम सप्तपञ्चाशो 5ध्यायः ॥ ५७॥ 


ree टू. 


FF: अष्टपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः | 
` मददीसागरमाहास्ययवर्णने तीर्थानांसवोचमल्बेनिर्णयायत्रहासमीपेग ने ण | 
| सरवैेष्टतीरथायाध्यं्रदानावसरेपुठस्त्य ्वसुतम्प्रतिअ््यपात्रानयना यं | 
ह सीत ए तीसरी रसाचा धर्मरजिन | 
| (i ` ठता विष्ये5सहमतिप्रदर्शनं गुहसमागमनेनमहीसाग | 
| ह यामती स्यश्च षठतास्वीरृतिरजुनस्ययात्रासमाप्िः | 


; गुप्तक्षेत्रमिंद १ फंस्मात्कस्माइ्गुसञ्च Vrat Shastri (अर्जन "उवाच ८111. Digitized by 53 Foundation USA. संस्तु “इक 
१) Moons it 0232422) 


अत नारद्‌ । यस्यप्रभाषः खुमहान्नेवकस्यापिसंस्ठ _ 


अष्ठपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः ] * तीर्थानांश्रेष्ठत्वनिर्णयवर्णनम्‌ # ष्र्‌ 


नारद्‌ उवाच 
युरातनीमत्र कथां शुपतक्षेत्रस्य कारणे । शएणु पाण्डव ! शापेन गुसमासीदिदं यथा ॥ 
सुरा निमित्ते कस्मिश्चित्सवंतीर्था थिदेवताः । प्रणामायत्रह्मसदो ब्रह्माणं सहिताययुः 
थुष्करस्य प्रभासस्य निमिषस्याऽवृदस्यच । कुरुक्षेत्रस्य कषेत्रस्य धर्मारण्यस्य देवता: 
वस्त्रापथस्य शवेतस्य फल्युतीर्थस्य चाऽपि याः। 
केदारस्य तथाऽन्येषां क्षेत्राणां कोटिशोऽपि याः ॥ ५॥ 
सिन्धुसागस्योगस्य महीसागरकस्य च । गङ्गासागरयोगस्य अधिपाः शूकरस्य च 
' गड्वारेवासुखोनां तु नदीनामधिदेवताः | शोणहृदपुरोगाणां हृदानां चाधिदेचताः ॥ 
ते सर्वे सङ्कुशो भूत्वा शरेष्ठ्यज्ञानाय चाऽऽत्मनः | 
समुपाजग्मुरमला महतीं ब्रह्मणः सभाम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र तीर्था निसर्वा णिसमायातानिवीक्ष्यसः । उत्तस्थौस हितःसर्चेःसभासद्विः पितामहः 
अणस्य सर्वतीर्थेभ्यः प्रबद्धकरसम्पुटः । तीर्थानि भगवानाह विस्मयोत्फु्लोचनः ॥ 
अद्य नः सझ सकलं युष्मा भिरतिपाषितम्‌ | घयंच पाचिता भूयो युष्माकंदर्शनादपि 
तीर्थानां दर्शनं श्रेयः स्पर्शनं खानमेवच । कीर्तन स्मरणं चापिनस्यात्पुण्यंचिनापरम्‌ 


महापापान्वितारोद्वास्त्वपियेस्युःसुनिष्ड्राः । तेऽपितीर्यःप्रपूयन्तेकिपुनधे्मेसंस्थिताः 


एबसुत्तवा पुळस्त्यं स पुत्रमभ्यादिदेश ह । शीघ्रमध्यंतीर्थहेतोः समानय यथाऽचेये॥ 
पुळस्त्य उवाच “ £ 


असङ्कुयानीह तीर्थानि दृश्यन्तेपद्यसस्मव | यथा दिशसि मां तात! अध्येमेकमुपानये 


धमेप्रचचने श्लोको यत एष प्रगीयते ॥ १६ ॥ र 


id 
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सवेयुयेद्यसंख्याता अर्घ्ययोग्या:समर्चने । ततस्तेषां वरिष्ठाय दातव्योऽष्यः किळेकतः _ ह 


षर” * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
; सर्वेभवद्विः संहत्य मुख्यस्त्वेकः- प्रकीरत्यताम्‌ । 
: तस्मै चाऽयं प्रयच्छामि नैवं मामनयः स्पृशोत्‌ ॥ २० ॥ ` 
तीर्थान्यूचुः : 7२ 
, न चयं श्रेष्ठतां चिझः कथञ्चन परस्परम्‌ । अस्माद्धेतोश्च सम्प्राप्ताज्ञात्वादेहित्वमेवतत्‌ 
ब्रह्मोचाच | 
नाऽहं वेझि श्रेष्ठताम्वःकथः्वन नमो ऽस्तुचः । सर्वे चा5पारमाहात्म्यस्वयम्मेवक्तुमहंथ 
यत्र गङ्गा गया काशी पुष्करं नेमिषं तथा । कुरुक्षेत्र तथा रेवा महीसागरसडूमः ॥ 
; प्रभासाचानि शतशो यत्र नस्तत्र का मतिः ॥ २४॥ 
हरे नारद्‌ उवाच 
एवमुक्ते पह्ममुचा कोऽपि नोवाच किञ्चन | चिरेणेदं ततः प्राह महीसागरसङ्गमः॥ 
ममैनमर्ध्यं त्वं यच्छ चतुरानन! शीघ्रतः । यतः कोटिकलायांचा मम कोऽपिन पूर्यते 
यतश्चेन्दरयुपनराज्ञा ताप्यमाना बसुन्धरा | सवेतीथंद्रचीभूता महीनामाऽभवन्नदी।२# 
सा च सर्वाणि तीर्थानि संयुक्तानि मया सह | 
स्वेतीर्थमयस्तस्मादस्मि ख्यातो जगत्त्रये ॥ २८ ॥ 
गुहेन च महालिङ्गं कुमारेश्वरमीश्बरम्‌ । संस्थाप्य तीर्थसुख्यत्वं मम दत्तं महात्मता 
नारदेनाऽपि मत्तीरेस्थानंसंस्थाप्यशोभनम्‌ । सरवेभ्य:पुण्यक्षेत्रभ्योदत्तश्रै ष्व्यंपुरामम 
एवं जिमिहेतुचरेमंमैवा5व्यंः प्रदीयताम्‌। गुणेकदेशे पि समं मम तीर्थ न वै परम्‌॥ 


इत्युक्ते चचने पाथं तीर्थराजेनभारत ॥ सर्वे नोचुः किञ्चनाऽपि कि ब्रह्मावक्ष्यतीतियत. | | 


ततो ब्रह्मसुतो ज्येष्ठः श्वेतमाल्यानुलेपनः || दक्षिणं बाइुसुद्धत्य धर्मो घचनमत्रवीत | 
अहो कश्मिदं कुक्ततीर्थराजेनमोइत: । सन्तोऽपिन गुणावाच्या:स्वयंसद्विःस्वकायतः 
स्थीयान्गुणान्स्वयं यो दि सम्पत्सु प्रक्षिपन्परान। ४ 

. शीति राजसस्त्वेष हाहड्डारो जुगुप्सितः ॥ ३५॥ 


सभाम 
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3 ावहड्ारात्सत्स्वप्येव a ह अस्यते ४वस्तुरूपसिदतीथ भविष्यति ह ॥ 


अष्रपञ्चाशत्तमो 5ध्यायः ] # ब्रह्मणो धर्मेणसम्वादवर्णनम्‌ # ५१३ 


इत्युक्ते घमंदेवेन हाहेति रब उत्थितः। ततः शीघ्रे समायातोयोगीशोऽहञ्च पाण्डव 
गुहस्ततो चचः ग्राह धमंदेचसमागमे । अयुक्तमेतच्छापोऽयं दत्तो यद्धमे! धाष्ट्येतः॥ 
ब्रवीतु कोऽपि सर्वेषां तीर्थानां तेषु वतेताम्‌ । यदयेभ्वयं नाइंतेऽसौ महीसागरसङ्गमः 
तिष्ठत्वात्मगुणो यञ्च तीर्थराजेनवणितः ¦ तत्रको विगुणोनाम मिथ्याचादोयतोगुणः 
अहो न युक्तं पालानां यदि ते5प्यविसृश्य च। 
एवमर्थान्करिष्यन्ति कं यान्ति शरणं प्रजाः ॥ ४२ ॥ 
एबमुक्ते गुहेना5थ धर्मों चचनमत्रवीत्‌ | सत्यमेतद्यद्हों5यं महीसागरसङ्गमः 18३ ॥ 
मुख्यत्व॑ सर्वतीर्थानामधं चाऽपि पितामहात्‌। 
किन्तु नाऽत्मणुणा वाच्याः सतामेतत्सदा व्रतम्‌॥ 
परोक्षे$पि स्वप्रशंसा ब्रह्माणमपि चाल्येत्‌॥ ४४ ॥ 
स्वप्रशंसां प्रकुर्वाणः पराक्षेपलमन्विताम्‌ । कि दिवः पृथिवीं पूर्व ययातिन पपात ह 
यानि पूर्व प्रमाणानि छृतानीदोन धीमता ॥ ४५॥ । 
तानिसम्पालनीयानितानिको 5तिक्रमेद्वुधः । 
पाल्यामास एतञ्च त्वे पालयितुमहेसि । ईश्वराः स्वप्रमाणेन भवन्तो यदि कुवते ॥ 
तद्स्माभिरिदं युक्तं शासनं दिश्यतां परम्‌। एवमुत्तवा स्वीयमुद्रां मो्तकामंउषंतदा 
अहं प्रस्तावमन्वीक्ष्य चाक्यमेतदुदैरयम्‌ । नमो धर्माय महते विश्वधात्रे महात्मने ॥ 
चह्मविष्णु शिवैनित्यंपूजितायाब्घनाशिने । यदिमुदांभवान्यमे! परित्यक्ष्यतिकर्हिचिद्‌ 
तदस्माकं कुतो भावो मा विश्वं नाशय प्रमो । योगीश्वरगुहंचापिसम्मानयितुम्सि . 
< शिववन्माननीयो हि यतः साक्षाच्छिवात्मजः । Eo 


त्वां च देवो गुहः स्वामी सम्मानयितुमहेति ॥ ५२॥ कति 0 k 

युवयोरेक्यभावेन सुखं जीवेदिदं जगत्‌ | त्वया प्रदत्तः शापोऽयंमाग्रत्याल्यातिळक्षणः | ह 

अनुग्रहश्च क्रियतां तीर्थराजस्य मानद :॥ हक ० जि 5 

एवमुच्चरमाण मां प्रशस्याऽऽहाऽपि पद्म: । लाध्वैतन्नारदेनो्तं 'घमतडचन ऊरु 

_ सम्मान युहंल्यापि'युक स्नामो तोहि ततो बम 
३३ BS SP 


गक 


५१४ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखप्डे 
नमो शुहाय सिद्धाय किङ्करायस्यतेवयम्‌। मदीयां स्कन्द ! विज्ञप्ति नाथेनामवधारय | 
स्तम्मादेतन्महातीर्थमप्रसिद्ध भविष्यति । स्तम्भतीर्थमिति ख्यातंसुपरसिद्धंभविष्यति 
स्तम्भतीर्थमिति ख्यातं सर्वतीर्थफलप्रदम्‌ । यश्चाऽत्र खानदानादिप्रकरिष्यतिमानवः 
यथोक्तञ्च फळं तस्य स्फुटं सर्वं भविष्यति । के 
शनिवारे ह्यमावास्या भवेत्तस्याः फलं च यत्‌ ॥ ६० ॥ 
म्रहीखागरयात्रायां भवेत्तद्चाऽघधारय | प्रभासद्शयात्रामिः सश्तमिः पुष्करस्य च॥ 
अषाभिश्च प्रयागस्य तत्फलं प्रभविष्यति । पश्चमिःकुरुक्षेत्रस्यनकुछीशस्य च त्रिमि 
अर्चुद्स्य च यत्षङ्भिस्तत्फलं च भविष्यति । 
वख्रापथस्य तिस्भिरेङ्गायाः पञ्चभिश्च यत्‌ ॥ ६३ ॥ 
कूपोदर्याश्चतु्मिश्च तत्फलं प्रभविष्यति । 
काश्या; षड्मिस्तथा यत्स्याद्गोदाचर्याञ्च पञ्चभिः ॥ ६४॥ 
तत्फलं स्तम्भतीथे वै शनिदर्श भविष्यति । एवं दत्ते बरे स्कन्दस्तदा प्रीतमना भवत 
ब्रह्माऽपि स्तम्भतीर्थाय ददावघं समाहितः | ददौ च सवेतीर्थानां श्रेष्ठत्वममितदति 
तीर्थानि च गुहं नाथं सम्मान्य विससर्ज सः । एवमेतत्पुरा वृत्त गुप्तक्षेत्रस्यकारणम्‌ | 


भूयश्चाऽपि प्रसिद्धघथं प्रेषिताप्सरसो ऽमे | चिमो क्षिता आहरूपात्त्वया ताम्कुरुद्दह | 
यतो धरमेल्य सर्वेस्य नानारूपैः प्रव्ततः 


तदिदं वणितं 


|| 
। परित्राणाय भवतः कृष्णस्य च भवो भवे | 
र तुभ्यं सचतीर्थेफलं महत्‌ | भुत्वेतदादितः पूचं पुमान्पापैः प्रसुच्यवे॥ | 
सूत उचाच ट 
शुत्वेति विजयो धीमान्पशशंस खुविस्मितः । 
| विरृष्टो नारदायेश्व डारका प्रति जग्मिवान्‌ ॥ ७१ ॥ 2 | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेम्वरखप्डे | 
_ कौमारिकाखपडे महीसागरमाहात्पयबर्णनेऽर्जुनतीथयात्न:परिसमाति- | 


चेणननामाष्टपञ्चाशोऽध्यायः 
. Prof. Satya Vrat Sliastri Collection, New Delhi. Digitizi 
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एकोनबष्टितमो ऽध्यायः 
घटोत्कचस्यकृष्णसम्मत्याप्राग्ज्यो तिष्पुरम्प्रतिगमनम्‌ 
शौनक उबाच | > 

अत्यहुतमिदं सूत ! गुपक्षेत्रस्य पावनम्‌। महन्माहात्म्यमतुळं कीतितं देवनम्‌ ॥ 
युवर्यत्खिद्धलिडुस्य पूर्व माहात्म्यकीतंने । इत्युत यत्मसादेन सिडमातुस्तुसेत्स्यति 

विजयोनाम पुण्यात्मा साहाय्याचण्डिलस्य च। 

को न्वसौ चण्डिलोनाम विजयोनाम कस्तथा ॥ ३॥ 
कथं च प्राप्वान्सिद्धिसिडमातुःप्सादतः । एतदाचक्ष्व तत्त्वेन श्रोत कौतूहरं हि चः 

सतां चरित्रश्रवणे कौतुकं कस्य नो भवेत्‌ ॥ 

उग्रश्रवा उवाच 

साधु पृष्टमिदं विप्रा दूरान्तरितमप्युत ॥ ५॥ 
श्रुतां ्वेपायनसुखात्कथां चक्ष्यामिचाऽत्र चः । पुरा दुपद्राजस्यपुत्रीमासायपाण्डचाः 
घृतराष्ट्रमते पश्चा दिन्द्रप्रस्थं न्यवेशयन्‌ । रक्षिता वासुदेवेन कदाचित्तत्र पाण्डवाः ॥ 
उपविष्टाः सभामध्ये कथाश्चक्रुः पृथग्विधाः । देवपिपिदभूतानां राज्ञाञ्धापि प्रकीत्तेने . 
क्रियमाणेऽथ तत्राऽगाङ्भीमपुत्रो घटोत्कचः । तं दृष्टा श्रातरःपत् वासुदेषश्चवीर्यचान्‌ | 
उत्थाय सहसा पोठादालिडिङ्ग्सदा युताः । ख च तान्प्रणतः प्रह्मो वन्दे भीमनन्दनः | 
खाशिषं च ततोराज्ञास्वोत्सङ्गउपवेशितः | आघ्राय सेहतो मूर्चिनिघोक्तथ जनसंसदि 
ङुत आगस्यतेपुञ क चाऽयंबिहृतस्त्वया । कालःकचित्सुखं राज्यं कुरुषे मातुरंतव 
कश्चिद्देवेषु विप्रेषु गोषु साधुषु सवंदा । दैडम्वे ना5पकुरुषे प्रियमेतद्धरेब्य 


'तद्डचान्क्रष्ण! सर्वज्ञ जिछोकीमपिवेत्सिच । हैडस्थे रुचितांदारान्वक्तुम्हसि यादब | 


पचमुक्तो ५ ७ घर्मरा हा का डट र. सि रिव J 
सु जा याला जाइ, द त | 


१६ _ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्र 
कन्यैव या पुरा भीमं त्यक्तवा मानं पति श्रिता ॥ १७ ॥ 
इतिृष्टोध्मेराज्ञास्मयन्हैड म्विरत्रवीत्‌ । हते तस्मिन्दुराचारैमातुले ऽस्मिनियो जितः) 
तद्राज्य शासनेस्थाप्यदुषटान्निब्नंश्चराम्यहम्‌ । माताङुशळिनीदेचीतपो दिव्यमुपाध्रिता 
मामुवाच सदा पुत्र! पितुणां भक्तिङद्भव । खोऽहंमातुर्यचः श्रत्वा मेरुपादात्समागतः 
प्रणामायैव भवतां भक्तिप्रह्ेण चेतसा । 
आत्मानं च महत्यर्थे कस्मिश्चित्तु नियो जितम्‌ । 
भवद्विरिहमिच्छामि फलं यस्मादिदं महत्‌ ॥ १६ ॥ 
यदाज्ञापालनंपुत्रः पितृणां सर्वेदाचरेत्‌ । अथोदुध्वेलोकान्स जये दिहजायेतकीतिमान 
सूत उचाच 
इत्युक्तवन्तं तं राजा परिरभ्य पुनःपुनः | उवाव धर्मराट्‌ पुरमान्दाश्चुः सगदगदम्‌॥ 
त्वमेच नो भक्तिकारी सहायश्चाऽपि चतेसे ॥ २२ ॥ 
एतदर्थ च हैडम्वे! पुत्रानिच्छन्ति साधवः | इहामुत्र तारयन्ते ताहृशाश्वापि पुत्रका॥ | 
अचश्यं यादूशी माता ताद्रशास्तनयो भवेत्‌। माताच ते भक्तिमती द्वृढेनस्त्वंचताद्वशः 
अहो सुदुष्कर॑ देवी कुरुते मे प्रिया वधू: । या भर्वृश्रियमुल्लहघ्य तप एव समाश्रिता | 
नूनं कामेनमो गर्वात्यंचध्वा न मे मनाक्‌। या पुत्रसुखमन्वीक्ष्यपरलोकार्थमाशिता | 
डुष्कुलीना5पि या भक्ता सूतेऽपत्यञ्च भक्तिमत्‌। कुलीनमेच तन्मन्येममेदं मतमुत्तमप. 
एवं बनि वाक्यानि तानि तानि वद्न्नृप: । धर्मराज: समाभाष्यकेशवंचाक्यमत्रीर्द | 
पुण्डरीकाक्ष जानासि यथामीमादभूद्यम्‌ । जातमात्रस्तुयश्चासीद्यौदनस्थोमदवर्ण 


अष्टानांदेचयोनीनांयतोजन्मचयौचनम्‌ । सद्य एच भवेत्तस्मात्सद्यो5स्यासीचचयौवनम | 
तद्स्योचितदारार्थेखदाचिन्ताऽस्ति कृष्ण मे | उचितंबतहैडम्वेः क कलत्रंकरो गयर 


सूत उवाच 


शुभाम्‌ । हट 1 


एकोनषष्टितमो ऽध्यायः ] # मौर्व्याविषयेकृष्णकामाख्यावात्तावणेनम्‌ ४ ५१७ 


खास्प्रतं संस्थिता रम्ये प्राग्ज्योतिषपुरे घरै ॥ ३४ ॥, 

सा च पुत्री मूरोः पार्थ! दैत्यस्या 5दुतकमेणः । 

योऽसौ नरकर्दैत्यस्य प्राणतुद्यः सखाइमचत्‌॥ ३५ ॥ 
स च मे निहतो घोरः पाशदुर्गसमन्वितः । नरकश्च दुराचारस्त्वमेतद्वेत्सि सर्वशः ॥ 
ततो हते मुरौ दैत्ये मया तस्य खुताबजत्‌ | योदुधुंमामतिवीर्यत्वाद्धोराकामकरङ्कया 
वां ततोऽहं महायुद्धे अङ्गखेटकधारिणीम्‌ । अयोधयं महावाणेः सुशाङ्गेघनुपश्च्युतैः 
खड्गेनचिच्छेद्चाणान्मम साच मुरोःखुता । समागम्यच खड्गेनगरुङंमूध्त्यंताडयत्‌ 
स च मोहसमाविष्टो गरुडोऽभूद्चेतनः | ततस्तस्या वधार्थाय मया चक्रं समुद्यतम्‌ 

चक्रे समुच्चतं दृष्टा मया तस्मिन्रणाजिरे। 

कामाख्या नाम मां देवी पुरः स्थित्वा वचोऽद्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
नैनां इन्तुं भवानहों रक्षतां पुरुषोत्तम ॥ अजेयत्वं मया हयस्य दत्तं खड्गं च खेटकम्‌ 
बुद्धिरपरतिमाचापिशक्तिश्रपरमा रणे । ततस्त्वयात्रिरात्रेडपिनजिता55सीन्मुरोःखुता 
एचमुक्ते तदा देवों वचनं चाऽहमत्रचम्‌। अयमेष निवृत्तोऽस्मि वारयेनां च त्वं शुभे! 
ततश्चालिङ्ग्यतांभक्तां कामाख्यांचाक्यमत्रचीत्‌। भद्दे रणान्निवतेस्वनायंदन्तुंक्थञ्चन 
शक्यः केनाऽपि समरैमाधवोरणदुजंयः । नाऽभूदस्तिभविष्यो वा य एनंसंयुगेजयेत्‌ 
अपि घा यम्बकः पुञि! नेनं शक्तःकुतो ऽन्प्रकः । तस्मादेनंनमस्कृत्यमा विनं्वशुरंशुभे 
रणाद्स्मा न्निवर्तस्बतचो चितमिदंस्फुटम्‌ | अस्यभ्रातुदिमीमस्यस्चुषात्वंचभविष्यसि 
तस्मात्त्व ध्वशुरं भद्रे ! सम्मानय जनादेनम्‌ । नच शोकस्त्वयाकार्येःपितरंप्रतिपण्डिते 
जातस्य हि शुचो सत्युर्छुवं जन्मखतस्यच । वहवश्या$स्य वैत्तारो बदकेनाऽपिवार्यते 

ऋषींश्च देवांश्च महासुरांच्य त्रेविद्यविद्यान्युरुषान्दरपांश्च । ha 

कान्सृत्युरेको न पतेत काळे परावरश्ो5त्र न मुहाते कचित्‌ ॥ ५९ ॥ = | 

एवं कामाख्यया प्रोका सा च कामकटङ्टा। 

त्यचा को असत्य गातरणि पावा बमस ५ | 


. सम्यगुक्त केशवेन घाक्यं चहथंसुत्तमम्‌ । राज्ञा पुनः स्नेहवशाद्यढुक्त तन्न भाति मे॥ 


.. कार्ये दुःसाध्य एव स्यात्क्षत्रियस्य पराक्रमः | करीन्द्रस्येव यूथेषुगजानां न सगेघुन _ 
_ झात्माप्रल्यातिमानेयःखवेथावीरपुङ्गवैः । साच 


न ह्यात्मचशगं पार्थ! हैडम्बेरस्य रक्षणम्‌ । येन द्त्तस्त्वं धात्रा स पनं 


- ५१८ | * स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे ' 
` तामहं साशिषं चाऽपि प्रावोचं भरतर्षभ ! । अस्मिङ्गेव पुरे तिष्ठ भगदत्तप्रपूजिता॥ 


मया देव्या पृथिव्या च भगदत्तःछृतोट्प: । स ते पूजांवहुविधांकरिष्यतिस्वसुर्यथा 

वसन्ती चाऽत्र तंवीर॑ हैडिम्वं पतिमाप्स्यसि । 

एचमाश्वास्य तां देचीं मौवीचाहंव्यसर्जयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
सा स्थिता च पुरे तत्र गतोऽहं शक्रसझ च । ततो द्वारचतीं प्राप्यत्वयासहसमागतः 
एवमेषोचिता दारा हैडम्बेबिचते शुभा | कामाख्ये च रणे घोरा या विद्युदिघ भासते | 
न च रूपं वर्णितं मे श्वशुरस्योचितं यतः । साधो ह नेतदुचितं सर्वस्त्रीणांप्रवर्णनम्‌ 
युनरेकश्च समयः तस्तं *रणु यस्तया । योमां निरुत्तरा प्रश्‍ने कत्वैच चिजयेत्युमार | 
यो मे प्रतिवल्य्यापि स मे भर्ता भविष्यति | पचञ्चसमयं शुत्वा वहवोदेत्यराक्षसाः 
तस्या जयार्थमगमंस्तेऽपि जित्वा हतास्तया । यो न एनांगतःपूर्वं न स भूयोन्यव्तत 
बहेरिच प्रभां दीप्तां पतङ्गानां समुञ्चयः । एवमेताद्दशीं मौवी जेतुमुत्सहते यदि॥ 

घरोत्कचो महाचीयों भार्याऽस्य नियतं सवेत्‌॥ ६४॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

अळं सवंशुणैस्तस्या यस्यास्त्बेको शुणो महान | 

क्रियते कि हि क्षीरेण यदि तडिषमिश्चितम्‌ ॥ ६५ ॥ 
प्राणाधिकं भैमसेनिकथंकेषलसाहसात्‌। किपेयंतवघाकयानांशुद्धानांचाऽथको विदम्‌ | 
अन्याअपिखियः सन्ति देशेदेशे जनादन | वहथस्तासांबरां काश्रिद्योषितंवक्तुमरति 

भीम उचाच 


ख्यातिःकथंजायेहुदुःसाध्यकरणाई po | | 


यथा देबवसस्त्वेको लेहे'काशिुर्तीः पुरा सवक ४ 3 बर्मााप्राप्नोतुमालिए | 


एकोनषष्टितमो ऽध्यायः ] ॐ घटोत्कचगमनवर्णनम्‌ ₹ ५१३ 


अर्जुन उवाच 
केवल पौरुषपरं भोमेनोक्तमिदं वचः । अवलं देवहेतुत्वात्प्रवलं प्रतिभाति मे ॥७४॥ 
न सपा हि चचो ब्रूते कामाख्या या पुरा5त्रवोत । 
भीमसेनखुतः पाणि तच भद्रे ! ग्रहीष्यति ॥ ७५ ॥ 
अनेन हेतुना यातु शीघ्रं तत्र घटोत्कचः । इति मे रोचते कृष्ण! तच कि त्रूहि रोचते 
कष्ण उवाच 
रोचते मे वचस्तुभ्यं भीमस्य च महात्मन: । 
न हि तुल्यो भेमसेनेर्वुद्धी वीये च कश्चन ॥ 99॥ 
अन्तरात्माचमे वेत्ति प्राप्तामेवमुरोःखुताम्‌ । तच्छीघ्रंयात॒हैडम्विस्त्वंच कि पुत्रमन्यसे 
: घटोत्कच उवाच 
नहिन्याय्या:स्वकावक्तंपूज्यानामंत्रतोगुणाः | प्रवृत्ताएवभासन्तेसदगुणाश्व स्वेःकरः | 
स्वेथातत्करिष्यामिपितरोयेनंमे$मलाः । लजिष्यन्ति न संसत्खुमयापुत्रेणपाण्डवाः | 
एवमुवत्वा महाबाहुरुत्थाय प्रणनाम तान्‌ | न 
जयाशीसिथ्य पितृभि द्वितो गन्तुमैच्छत ॥ ८१॥ 
ते गन्तुकाममाहेद्मभिनन्द्य जनार्दनः । कथाकथनकाले माँ स्मरेथास्त्वं जयाघहम्‌ 
ययावुद्धिसुदुर्भेचांवर्धयामिबळंचते। इत्युक्त्वा55लिडऱयतंकृप्णोब्यससर्जतसाशिंपमू 
ततो हिण्डम्वातनयो महौजाः सर्याक्षकालाक्षमहोदराचुगः । ह 
चियत्पथं प्राप्य जगाम तत्पुरं प्राग्यज्योतिष नाम दिनन्यपाये ॥ <4 | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशितिसाहख्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 
कौमारिकाखण्डे चर्वेरिकोपाख्याने घटोत्कचस्य प्रागज्योतिषपुर प्रति 
गमनवर्णनंनामैकोनषष्टितमोऽध्यायः | ६॥। | 
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षष्टितमो ऽध्यायः 

घटोत्कचद्द रामौर्व्या बबंरीकपुत्रोत्पत्तिवर्णनम्‌ | 
सूत उचाच : | 
सोऽथ प्राग्ज्यो तिषाद्वाह्येमहो पचनसं स्थितम्‌ । सहस्रभूमिकंगेहमपश्यत हिरण्मयम्‌ | 
वेणुवी णास्दङ्गानांनिःस्वनेः परिपूरितम्‌ । दशखाइस्रसंख्या सिञ्चेरी भिः परिपूरितम्‌ 
आया्विःप्रतिया द्विश्च मगदत्तस्यकिडुरे: । किमिच्छन्ती तिभयिनी पृच्छर्करभिपूरितम्‌ 
दासाय सा हैडम्िमेरोःशिखरचद्शृहम्‌ । द्वारिस्थिवांसन्ददर्शकर्णप्रावरणांसखीम्‌ | 
तामाह ळलितंचीरोभद्रेसा क मुरोःसुता । कासुकोदष्डुमिच्छामिद्रदेशागतोऽतिथिः | 
कर्णप्रावरणोचाच . 

कितवास्तिमहाबाहदोतयामो वयाप्रयोजनम्‌ । को रिशो निहताःपूचंतयाकासुककासुकाः 
तव रूपमहं दृष्टा घरहासं सदोत्कचम्‌ । प्रणम्य पादयोचींर स्थिता ते चचनडुरी ॥ | 
तन्मयासहमोदस्वभुङक्ष्वमोगाँश्चकामुक। दास्याम्यनुचराणांतेत्रयाणांचप्रियात्रयम्‌ | 

घटोत्कच उचाच 

कऱ्याणि किम्वदन्ती ते प्रमुक्ता स्वोचिता शुभे ॥ पुननेंतद्चस्तुम्यंविशतेममचेतसि | 

बामः कामो यतो भद्रे यस्मिन्नुपनिवद्धयते | सचाऽत्र नेव बध्नाति तद्वयं कि परके 
अद्य ते स्वामिनी दुष्टा जितावाक्रीडतेमया । तयावाविजितोयास्येपूर्वेषांकामिनांगतिम. | | 
कणंप्राबरणे तस्माच्छीघ्रमेब निवेद्यताम्‌ । यथादर्शनमात्रेण पूजयन्त्यतिथिं खळ | 
इति मेमेचेचः श्रुत्वा प्रस्खलन्तीनिशाचरी | परसादशिखरस्थांतांमौचीमिवचचो5वदव. | 
दे वि!कोऽ पियुवाश्रीमांस्त्रेळोक्येष्वमितप्रभ: । कामातिथिस्तवद्धारिवर्ततेदिशवत्पर || 
कामकरङ्करोचाच पू 
` सुच्यतां शीघ्रमेवा5ली किमथे वा विलम्बसे । कदाचिद्वेवसजुत्यासमयो मेऽसि |! | 
_ इत्युक्तवखना उ्वेटीप्राप्पायोचचटीत्कंम पे |! बोखडटीस्क 'प्रजेशीमेकासुकत्व॑तस्यासत्योम्येसजिधो Digit undation 56 सि जु १ 
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बष्टितमो५ध्याय: ] ॐ मौवोम्पतिहेडम्तविप्रश्‍नवणेनम्‌ # ५२९. 


इत्युक्तः ख प्रहस्येव तत्रोत्खुज्य स्वकाजुगान.। प्रविवेश ग्रहं मेमिःसिंहोमेरुगुहामिव 
स पश्यञ्छुकसङ्कातान्पारावतगणांस्तथा । 
सारिकाञ्च मदोन्मत्ताश्वेटीस्तां चा5प्यपश्यत ॥ १८ ॥ 
रूपेण वयसा चैव रतेरपि रतिङ्करीम्‌। आन्दोळकसुखासीनां सर्वाभरणभूषिताम्‌ ॥ 
तां विद्युतमिवोचद्ांदष््रा भैमिरचिन्तयत्‌। अहो कृष्णेन पित्रा मेनिदिष्टेयंममो चिता 
न्याय्यमेतत्ङृते पूर्व नष्टायत्कामिनां गणाः । शरीरक्षयपर्याप क्षीयतेयदिकामिनाम्‌॥ 
कामिनीनां छते येषां क्षीयते गणनाऽत्रका । एवं बहुविधंकामी चिन्तयन्नाह भोमभूः 
निष्ठ्रेवज्ञद्ददये प्रा्तोऽहमतिथिस्तव । उचितां तत्सतां पूजां कुरु या ते स्थिता हृदि 
इतिहैड म्विवचनंश्रुत्वाकामकरङ्टा । विस्मिता5भूत्तस्य रूपात्स्वंनिनिन्दचवा ढिशम्‌, 
धिगहं यन्मया पूर्व समयः स छतोऽभवत्‌। 
न छृतोऽभूद्यदि पुरा अभविष्यदसौ पतिः ॥ २५॥ 
इति सञ्चिन्तयन्तीसा भैमि वचनसत्रवीत्‌ । बृथा त्वमागतो भद्र!जीवन्याहिपुनःसुखी 
अथ कामयसे मां त्वं तत्कथां शीघ्रमुच्चर | कथामामाप्ययदिमांसन्दरेहेपातयिप्यसि 
ततोऽहं वशगा जाता हतो वा स्वप्स्यसे मया ॥ २७ ॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तबचनामेतां नेत्रोपान्तेन वीक्ष्य सः ॥ २८ ॥ । 
स्मृत्वा चराचरगुरु कृषणमारब्धवान्कथाम्‌ | 
कस्याश्विदभवत्पत्न्यां युवा को5प्यजितेच्धियः ॥ २६ ॥ पे 
सस्यचेकासुताजन्ञेमार्यातस्यस्टृताऽमवत्‌। ततोबालकिकांपुत्रींररक्ष च पुपोष ja व. चना क 
सा यदामभूद्यौवनगा व्यञ्जितावयवा शुभा | प्रोल्लसत्कुचमध्याङ्गी पोलसन्सुखपडूजा 
तदाऽस्य कामळुलितमालानंप्रजहौमनः । प्रोवाच तां च तनयां समालिङ्ग्यढुराशय: यदात 1 आ 
- इत्युक्ता सा च मेने च तत्तथेचचचस्तदा । पतित्वेनच भेजे तं भार्यात्वेन स तां 
स्तस्या, अहे तन्सासवनालमात्‌ । दूसासल्यसवति्ियो दिना 


> - डी 
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५२२ : ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे 
एनं प्रश्‍नं मम ब्रूहि शीघ्रं चेच्छक्तिरस्ति ते ॥३८५॥ ' ं 
सूत उवाच 
इति प्रश्नं सा. च भ्रुत्वाइचिन्तयदुवहुधा हृदि ॥ ३६ ॥ 
५ च च पश्चतिनिर्द्धार प्रश्नस्या५स्यकथञ्चन । ततःप्रशनेन विजिता स्वांशक्तिसमुपाददे 
' अताडयदुकमरञ्जुंकराभ्यांदोलकस्यच । ततोरक्षांसिनिष्पेतुः को दिशो भीषणान्यति 
सिंहव्याघ्रवराहाश्चमहिषाश्चि-कास्ुगाः। समीक्ष्यतानसंख्येयान्खा दिलुंधावतोरुषा। 
अवादयन्नखौ सैमिः कनिष्ठाकु्ठजौ हसन्‌। ततो विनिःस्रतास्तत्रद्विगुणाराक्षसादय॥ । 
तेमोबोनिमिता: सर्वे क्षणादेच स्म भक्षिताः | विडितायांस्बशक्तौच बलशक्तिमथाददे | 
उत्थाय सहसा दोळात्लड्गमादातुमैच्छत। उत्तिष्ठन्तीं च तां सैमिरनुसत्यजवादिब 
केरोष्वादाय सब्येन पाणिनाऽपातयङ्गुबि | 
ततः कण्डे सव्यपादं दत्त्वा५५दाय च कतिकाम्‌ ॥ ४३ ॥ 
दक्षिणेन करेणाऽस्याशे्तुमैच्छत नासिकाम्‌ । 
विस्फुरन्ती ततो मौचीं मन्दमाह घरोत्कचम्‌॥ ४४ ॥ 
प्रश्‍नेन शक्तया च वलेन नाथ ! त्रिधा त्वयाऽहं चिजिता नमस्ते । 
तन्मुञ्च मां कर्मकरी तवाऽस्मि समादिश त्वं प्रकरोमि तञ्च ॥ ४५॥ 
घरोत्कच उचाच 
यच्चेचं तहि मुक्ता५सि भूयोदर्शय यड्वळम्‌ । एचमुक्रवामुमोचैनांसुक्ताचाहप्रणम्यसा | 
जानामि त्वां महावाहोवीरशक्तिमतास्वरम्‌ । सवेराक्षसमभर्तारत्रैलोक्ये५मितविक्रमम _ 
गुहाकाथिपतिस्त्व हि कालनाभ इति स्मृतः । षष्टिको रिपतिर्जातो यक्षरक्षाक्रतेमुवि | 
इति मां प्राहकामाख्या सब तत्संस्मराम्यहम्‌ । इद्‌ गेहं साचुगंमेदत्तंमयाऽऽत्मनातरष | 
. समादिश प्राणनाथ | कमादेशं करोमि ते। 
> ' घरोत्कच उवाच 
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पेतः वान्धघास्तथा । 


घष्टितमोष्ध्यायः ] ॐ वर्वेरीकोत्पत्तिवर्णनम्‌ # ५२३ 


अयंकुलक्रमो5स्माकयद्वार्यापतिमुद्ठहेत । तत्राचुज्ञांसमासाद्य परिणेष्यामि त्वामहम्‌ 
भगद्त्तमथो नाथं ततो मौर्वोन्यवेदयत्‌। समादाय वहनुद्रव्यं विससर्जांऽथभ्रातरम्‌॥ 
ततः पृष्टि समारोप्य घटोत्कचमनिन्दिता । नाना द्रव्यपरीचारा शक्रप्रस्थं समात्रजत्‌ 
ततौऽसौ वासुदेवेन पाण्डवैश्राऽभिनन्दितः । शुभेळग्नेपाणिमस्याजग्रहेभीमनन्दनः॥ ४ 
कुरूणां राक्षसानां च प्रोक्तोत्तमविधानतः। 
उद्वाह्य तां तद्वनेश्च तपंयामाख पाण्डवान्‌॥ ५६ ॥ 
कुन्ती च द्रौपदी चोमे सुसुदाते नितान्ततः । मङ्गलान्यस्यचक्रते मौर््याश्चधनत्पिते 
ततो विवाहे नित्वत्तेप्रतिपूञ्यघरोत्कछम्‌ । भार्ययासहितंराजास्वराज्यायसमादिशतः 
मौर्न्याऽऽज्ञां शिरसागृह्यहैङस्विर्भा्य॑याऽन्वितः।शुभं हिङम्वस्यचनेस्वराञ्यंसमुपारजच्‌ः 
ततो राक्षखयोयाभिवीरकांस्यैः प्रवधितः । महोत्सवेन महता स्वराज्ये प्रमुमोद सः 
ततो चनेछु चित्रेषु निम्नगापुलिनेषु च । रेमे सह तया सैमिर्मन्दोदु्येब रावणः॥६ 
एवं विक्रीडतस्तस्य गर्भा जक्षे महाद्य॒तेः। हेडस्वेराक्षसब्याघादवाळसूर्यसमप्रभः ॥ 
स जातमात्रो ववृघे क्षणायौवनगोऽभवत्‌। $ 
नीलमेघचयप्रख्यो घटास्यो दीर्घलोचनः ॥ ६३॥ ह 
ऊ्ध्वकेशश्रोऽ्वरोमा पितरौप्रणतोऽत्रचीत्‌। प्रणमामि युबांचोमौजातस्यपितरीगुरू . 
भवतो दिँप्रियंकृत्वाअन्रणःस्यांखदाह्हम्‌ । भवदुभ्यांदत्तमिच्छामिअमिधानंयथात्मनः 
अतः परं तु यच्छ्रेयः कतव्यंभ्रोन्नतिप्रदम्‌ । ततो सैमिस्तमालिङ्ग्य पुत्रं चचनमत्रवीत. |. 


ववेराकारकेशत्वादुवर्वरीकामिघोभवान्‌। भविष्यतिमहावाहो:कुलस्या55नन्द 
श्रेयश्च ते यत्परमं दृढं च तत्कीरयंते बहुघा विप्रमुख्यग | 
प्रक्ष्यावद्दे तद्यदुचंशनाथं गत्वा पुरी द्वारकां वासुदेषम्‌ ॥ ६८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महाषुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां प्रथमे. 


एकषष्टितमो ऽध्यायः 


महाविद्यांसाधने गणेइवरकल्पवर्णनम्‌ 
| सूत उवाच 
। त्ततो घटोत्कचोमुकत्वातत्रकामकटडुटाम्‌ । पुत्रेणाउनुगतोधीमान्वियताद्वास्कांययो 
,. आगच्छन्तं च त दृष्टा राक्षसंराक्षानुगम्‌ । द्वारकावासिनो योधाश्यक्रुरत्युल्वणंरवम्‌ 
' आमेग्नामेसुसन्नद्धा नवलक्षमिता रथा: | राक्षसौ द्वौ समायातौपात्येतांविशिखेरिति 
. तान्यृहीतायुधान्दष््ायदुचीरान्धरोत्कचः । प्रगृह्य बिपुळं वाहु जगौ तारस्वरेण सः 
' राक्षसं चित्त मां वीरा भीमपुत्रंघरोत्कचम्‌ । सुम्रियंवासुदेवस्य प्रणा मार्थसुपागतम्‌ 
'निवेदयत मां प्राप्ते यादवेन्द्रायसात्मजम्‌ | इति तस्यचच :श्रुत्वाते कृष्णाय न्यवेदयन्‌ 
आह देवः सभास्थश्चशीधम त्राऽऽ्रजत्घसौ । ततः प्रवेशयामासुर्दारकांतेघटोर्कचम्‌ 
स्सपुतरःसो 5पिरम्याणिवनान्युपचनानिच। क्री डाशेळांश््रहर््या णिसम्पश्यक्षागतःसभाम्‌ 
ख तत्र उग्रसेनं च घसखुदेवं च सात्यकिम्‌ ।. अक्रूररामप्रमुखान्वचन्दे कृष्णमेच च॥६॥ 
तं पाद्योनिपतितं समालिङ्ग्य सहा55त्मजम्‌ । 
साशिषं स्वसमीपस्थमुपवेश्येदमव्रचीत्‌ ॥ १०॥ 
पुत्र! राक्षसशादूल! कुरूणां कुलबर्धेन । कुशळं सर्वतः कच्चित्किमर्थस्तै समागमः॥ 
४, न घटोत्कच उघाच ः 
' देच युष्मत्प्रसादेन सवेत: कुशलं मम । श्रूयतां कारणं स्वामिन्यदर्थमहमागतः ॥ 
' देबोपदिष्टभार्यायां जातोऽयं तनयो मम । सचप्रश्‍नंवक्ष्यति त्वां श्रयतामागतस्त्वतः 
I, a 
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केचिच्छेयो धर्ममाहुरश्व्यंत्यागमोजनम्‌ । केचिद्दम तपो द्रव्यं मोगान्सुक्तिञ्च केचन 
तदेवं शतसंख्येषु श्रेयस्खु पुरुषोत्तम ! मम चेवं कुलस्याऽस्य श्रेयो यदुद्रूहिनिश्चितम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
वत्स पूृथक्पृथवप्रोक्तं वर्णानां श्रेय उत्तमम्‌ । ब्राह्मणानां तपोमूलं दमोऽध्ययनमेचच 
धमेप्रकरनं चाऽपि श्रेय उक्तं मनीषिभिः । वलंसाध्ये पूवमेव क्षत्रियाणां प्रकीतितम्‌ 
दुष्टानां शासनं चाऽपि साधूनां परिपालनम्‌। पाशुपाल्यंचवश्यानां कृषिविज्ञानमेवच 
शूद्रस्यद्विजशुश्रूपातयाजीचन्वणिग्भवेत्‌। शिद्पर्चा विविधेजोंवेद्द्दिजातिहितमाचरन. 
आार्यारतिमृत्यपोष्टा शुचिः श्रद्धापरायणः । नमस्कारेण मन्त्रेण पञ्चयज्ञान्न हापयेत्‌ | 
तद्गवान्क्षत्रियकुले जातोऽसि कुरु तच्छुणु | यलं साधय पूर्व त्वमतुळं तेन शिक्षय 
दुष्टान्पालय साधूंश्च स्वर्ग मेवमवाप्स्यसि । वलं च लभ्यते पुत्र! देचीतां सुप्रसादतः 
तद्भवान्वलप्राप्त्यर्थं देव्याराधनमाचर ॥ २५ ॥ 
वर्वरीक उवाच 
स्मिन्क्षेत्रे च कां देवी कथमाराधयाम्यहम्‌ । एतत्प्रसादप्रवणं मनः कृत्वा निवेद्य 
सूत उवाच 
इति पृष्टः क्षणं धयात्वापाहदामोदरो विभुः । वत्स! क्षेत्रप्रवक्ष्यामियत्रतप्स्यसितत्तपः | 
गुसक्षेत्रमिति ख्यातं महीसागरसङ्गमे ॥ २७ ॥ 
तत्र त्रिभुवने याश्च सन्ति देव्यःप्रथग्विधाः । तारदेनसमानीतास्ताश्ववयसुमहात्मना ५ 
यतस्जस्तस्य दिग्देव्यो नवदुर्गाश्च सन्ति याः । 
समाधाराय ता गत्वा तासामेक्यं हि दुळभम्‌॥ २६॥ . | 
नित्यं पूजय ताः पुत्र! पुष्पधूपविलेपनैः । स्तुतिभिश्चोपहास््च यथा तुष्यन्ति तास्त 
तुणाखु देवीषु वलं धनञ्च कीतिश्च पुत्राः जुभगाश्चदारः। | 
स्वर्गस्तथा मुक्तिपदं च सत्सुखं न दुलंभं सत्यमेतत्तवोक्तम्‌ ॥ ३१॥ 
सूत उचाच a Mees 


एवसुत्तवा"वर्वरीक कर्ण वाहिधेडोस्कचम ?अरोस्कल 
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सस्मात्लुहृदयेत्येचंदत्तंनाम मया द्विकम्‌ । एघमुक्त्वासमा ढिङग्यसन्तप्यंविचिधैधेनेः 
गुप्तक्षेत्राय भगवान्बर्बरीक समादिशत्‌ । सोऽथ कृष्ण नमरुङृत्यपितरंयादवांश्चतान्‌ 
अनुज्ञाप्य च तान्सर्वान्गुसश्चेत्रं समात्रजत्‌ । घटोत्कचो 5पिकृष्णेनविस्ृष्ट:स्वचनंययो 

स्मरन्पुत्रशुणान्पत्न्या स्वराज्यं खमपाल्यत्‌। 

ततः जुहृद्यो धीमान्द्ग्घस्थल्यां कृताश्रमः ॥ ३६ ॥ 
-त्रिकाळं पूजयामास देवीः कर्मसमाधिमिः । नित्यं पुष्पैश्च धूपैश्च उपहारे'पूथग्विधेः 
्तस्याऽऽराधयतो देव्यस्तुतुषुर्दायने स्न्िभिः । ततःप्रत्यक्षतो भूत्वाबलात्तल्यमहात्मनः 
चळं यत्त्रषुलो केषु कस्यचिक्ञास्तिदुर्लभम्‌ । ऊचुश्चर्कञ्चित्काळंत्वंवखाऽत्रैवमहाययुते 

सङ्गत्या विजयस्व त्वं भूयः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि! | 

इत्युक्तः सर्वदेवीमिः स तत्रैव व्यवस्थित: ॥ ४० ॥ 
आजगामाऽथचिजयोनास्नामागधत्राह्मणः। ससर्चापृथिचींङत्वापादाक्रान्तां द्विजोत्तमः 
काश्यां िद्यावळं प्राण्य साधनार्थसुपाययौ । शुहेश्वरमुखान्येष सप्तलिड्रान्यपूजयत्‌ 
आराधयामास चिरंदेचीविद्याफलापते । ततस्तुष्टास्तस्य देव्यः स्वप्ने प्रोचुरिवच' 
'विद्यांसाधय त्बंसाधो सिद्धमातुःपुरोऽङ्गणे । अयं भक्तः खुद्ददयःसाहाय्यंतेकरि 

ततस्तद्दचने श्रुत्वा विजयः स्वप्नमध्यतः | 

डत्थाय गत्वा देव्यास्तं घचे भीमात्मजात्मजम्‌ ॥ ४५ ॥ 
रोऽपिदेवीषचःशुत्वामेनेसाहास्यकारणम्‌ । ततःकृष्णचतुर्दश्यामुपो ष्यविजयःशुवि | 

स्लात्वाउस्यच्येंच लिङ्गानि देषीश्चैवाऽर्चयत्पृथक्‌ । | 
| कृत्वा स्लानमुपोष्येच ब्ेरीकोऽन्तिकेऽभवत्‌॥ ४७॥ | 
' प्रथमायां ततो रात्रौययौ सिद्धास्विकापुरः | मण्डल; तत्र इत्वाच भगाकारं करार | 
अदिक्वएकीलांश्च निखन्येव ससूत्रकान्‌। कृष्णाजिनघरो भूत्वा बर्बेरीकसमन्वि्त 

४ “  शिंखामावड्यदि'वन्थंकृत्वारेमेततोचिधिम्‌। मध्येमप्डळस्या55पिकुण्डेशुभ्रेत्रिमेखरे 


ein 


एकषष्टितमो५ध्याय: ] ॐ गणेश्वरविधानवर्णनम्‌ # ५२७ 


यावत्कमे करोम्येष यथा विघ्नं न जायते ॥ ५२॥ 
इत्युक्तं संस्थिते तत्र वर्वेरीके महावले । विजय: शोषणं दाहं प्रावनं इतवान्यमी ॥ 
ततः सुखासनो भूत्वा गुडुरूम्यो नमः इति । मन्त्रमषोत्तरशतंजप्त्वागुरुम्य:प्रणम्यच 
ततो गणेश्वरचिधानमारव्धचान्‌॥ ५३ ॥ 
अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि मन्त्रं गणपतेः परम्‌॥ ५८ ॥ 
सर्वकार्यकरं स्वर्पं महारथं सर्व सिद्धिदम्‌ ॥ ५६ ॥ 
डंांयींगूंगेंगोंगः सप्ताक्षरोऽयं महामन्त्रः | उश्गणपतिमन्त्रस्य गणको नाम ऋषिः 
विच्नेश्वरो देवता गं वीजम्‌ उँश्शक्तिः पूजार्थे जपार्थे चा तिलकार्थ चा मनस 
ईप्सितार्थे होमार्थे वा विनियोग इति । साधकस्य पूर्व तिलककरणम्‌ । 
उश्या गणपतये नमः। इति तिलळकस्योपरि अक्षतान्दद्यात्‌ अनेन मन्त्रेण 
ॐ गांगणपतये नमः । -इति तिलकमन्त्रः । डॅ*गां गणपतये नमः। अनेन मन्त्रेण 
` गणेशाय पुष्पाञ्ञ छित्रयं दद्यात्‌ । मूलमन्त्रेणा5त्रचन्दनगन्घपुष्पधूपदीपनेवेद्यपूगीफळ 
तास्वूलादिक दद्यात्‌ । अत ऊध्वं मूलमन्त्रेण जपं कुर्यात्‌ । अष्टोत्तरशतं सहस्रं लक्षं 
कोरि चेति यथाशक्ति जप्त्वा दशांशहोमार्थे गणेशाये आवाहयामी ति अझिमावाह्य ! 
डॅ*गां गणपतये स्वाहेति मन्त्रेण गुग्गुल्युटिकामिहॉम विदध्याद्विनियोगं चेति 
गाणेश्वरो महाकल्पः । 
य एवं सवेविष्नेघुसाधयेन्मन्त्रमुत्तमम्‌ । सर्व विन्ना निनश्यन्तिमनोऽभीष्टंच सिध्यति 
डाकिन्यो यातुधानाश्च प्रेताद्याश्व भयङ्कराः । शत्रूणां जायते नाशोवशीकरणमेच च 
इमं गाणेश्वर कल्पं विजञानन्विजयोऽपि च | 
तिलकं विधिना इत्वा जप्त्वा चाऽषटोत्तरं शतम्‌॥ ५६॥ हा 
दशांशं गुरिकाहुत्वा पूज्य सिद्धिविनायकम्‌ । सिद्धेयक्षेत्रपाल्स्य चक्तेपूजां 
इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां ्रथमे ह माहेश्वरखण्डे 
महाविद्यासाघने गणेश्वरकल्पवर्णनं नामैकपश्टितमो5६ 


CC-0. Prof, Satya Vrat Shastri 001००, Nes Delhi. 


द्विषष्टितमो ऽध्यायः 


कालिकायारुद्रा विरभाववर्णनम्‌ 
शौनक उचाच 
सूत! शरुत्वा पुराऽस्माभिरुत्पत्तिर्गणपस्य च । क्षे, नाथ: कथं जज्ञेवदैतच्छुण्वतां हिन 
सूत उचाच 

यदा दारुकदैत्येन पीड्यमाना दिवौकसः । शिवं देव्या सहासीनंप्रणिपत्येदमग्रुवन ॥ 
देव दैत्येन घोरेणदुजयेनुरासुरैः । पीडिता दारुकेणस्मःस्वस्थानाञ्चापिच्याविताः 

न विष्णुना न चन्द्रेण न चाऽन्येनाऽपि केनचित्‌ । 

शक्यो हन्तुं स दुष्टात्मा अधेनारीश्वर चिना ॥ ४॥ 
तेन सम्पीड्यमानानामस्माकं शरणं भव । इत्युदवारुरुदुर्दघाखाहिच्राही तिचाऽशु्ष | 
ततो 5तिकृपया विष्टहरकण्ठस्य कालिमाम्‌ । ग्रहीत्वा पार्वतीचक्रे नारीमेकांमहाभयाप 

आत्मशक्ति तत्र मुक्‍त्वा प्रोचाचेदं बचः शुभा । 

यस्मादतोच काला5सि नाम्नः त्वं कालिका भव ॥ ७॥ 
देवारि च दुरात्मानं शीघं नाशय शोभने । एवसुक्ता महाराचा कालिका प्राप्यतंतदा | 
रवेणेव सतं चक्रे सानुगं स्फुटितहृद्म्‌। ततोचन्तीश्मशानस्था महारावानमुखत | 
येराखन्विकला लोकासख्रयोऽपि प्रमृता यथा । ततो सद्र वालरूपंहत्वाविश्वतेवि् | 
र्दंस्तस्या समोपे चाप्यागताःप्रेतसझनि । रुदन्तं च ततोबालंकृत्योत्सड्रेकपात्वित 

कालिका5पाययत्स्तन्य मा रुदेति प्रजल्पती । | 

स्तन्यव्याजेन बालोऽपि पपौ क्रोध तदङ्गजम्‌॥ १२॥ . | 
॥ यो 5सौइरकण्ठमवचिषादासीत्सुदुर्घर;। पीतक्रोधस्चभाचेचसौम्यासीत्का ढिकार्दिदी | 
। i SE "बालोऽपि ब एछ्रूपं_ तत्त्मवतसेच्छतकतक्रिय़ा:॥:२१७.॥.... १ र 

र कालिकायाः गङ्कमाना:पुनभेयम्‌ । ऊचचुमा चाल बालत्वेपरित्यजपार्ड 


द्विषष्टितमोऽध्यायः ] # क्षेत्रपालानांपूजावर्णनम्‌ # ७२६ 
) चाल उवाच 
न भेत्तव्यं कालिकायाः सौम्या देवी यतः इता । 
अस्ति चेट्डवर्ता भीतिरन्यान्ख्क्ष्यामि वाळकान्‌। 
। चतुः षशिक्षेत्रपालानित्युकत्वा सोऽसजन्सुखात्‌॥ १६॥ 
पराह तान्वाळरूपांश्च बाळरूपी महेश्वरः । स्वगेषु पञ्चविशानां पातालेषु च त।चताम्‌ 
>चतुर्देशानां भूलॉके वासो वः पालनं तथा । अयमेच शमग्रानस्थोभविताश्वाचचाहनम्‌ 
नेवेद्यं भवतांराजमाषतन्दुरूमिश्रकाः । अनभ्यच्यंचयोयुष्मान्किञ्चित्डत्यंविधास्यति 
तस्य तन्निष्फलं भावि सुक्त प्रेतेश्वराक्षसः । इत्युक्त्वाभगवान्स्द्रस्तत्रेचा5न्तरधीयत 
क्षेत्रपालाःस्थिताञ्चैवयथास्थानेनिरूपिता । इतिबः्षेत्रपालानां खुष्टिःग्रोक्ता समासतः 
आराधनं प्रचक्ष्यामि येन प्रीता भवन्ति ते ॥ २२॥ 
उँक्षां क्षेत्रपालाय नमः । इति नवाक्षरो महामन्त्रः ॥ २३॥ 
अनेना5त्र चन्दना दिद्त््वाराजमाषतण्डुलमिश्रकांश्च चतुः षष्टिछतभागान्वटकानिवेच्य 
तावत्यो दीपिक्रास्ताचन्ति पत्राणि पूगानि निवेद्यदण्डवत्प्रणम्यमहास्तुतिमेतांजपेत 
उं*ऊध्वकेशा चिरूपाक्षा नित्यं ये घोररूपिणः । 
रक्तनेत्ाश्च पिङ्गाक्षाः क्षेत्रपाळान्नमामि तान्‌॥ २५॥ 
अहरो ह्यापकुस्भश्च इडाचारस्तथैव यः । इन्द्रमूतिश्च कोलाक्ष उपपाद ऋतुंसुनः ॥ 
सिद्धेयश्वेच चलिको नीलपादेकदंप्रिकः । इरापतिश्चाऽघहारी विघ्नहारी तथाऽन्तकः 
ऊध्वेपाद: कम्बलश्च खञ्जनः खर एव च | गोमुखश्चैव जड्डाळो गणनाथश्च चारणः ॥ 
जराखोऽप्यजरालश्चनौ मिस्वङक्षेत्रपालकान्‌। ऋकारोहठकारीचटंकपाणिःखणिस्तथा 
उेडंकणो जस्वरश्च स्फुलिङ्गास्यस्तडिड्रुचि | द्न्तुरो घननादश्च नन्दकश्च तथा परः 
फेत्कारकारी पञ्चास्यो वर्वरी भीमरूपवान्‌। मझपक्ष:कालमेघोयुवानोमास्करस्तथा 
रौरवश्चाऽपि ऊम्बोष्ठो बणिजः सुजटालिकः । 


नश 
hl 


नजको खक्षयोमवेत्‌ | ता नियाीतेसिपसा सिचि | 
CC-0. टी नसो Vrat Shastri Collection. 


५३० कै स्कन्द्णुराणम्‌ & .. [ १ माहेश्वरे 


एकद्वक्षश्व वृक्षेषु करालघद्नो निशि। घण्टारचो गुहाचासी पझखञ्जो जले स्थितः 
चत्वरेषु दुरांरोहः पवते कुरवस्तथा । निकरेषु प्रचाहाख्यो माणिभद्रो . निधिष्वपि 
रसक्षेत्रे रसाध्यक्षो यज्ञवाटेषु कोटनः। चतुर्दश सुवं व्याप्य स्थिताश्ैबंनमामितान्‌ 
एवं चतुःषष्टिमिताञ्छरणं यामि क्षेत्रपान्‌। प्रसीदन्तु प्रसीदन्तु तृप्यन्तु मम पूजया 
सर्वेकार्येषु यश्वेवंक्षेत्रपानचेयेच्छुचि: । क्षेत्रपास्तस्य तुष्यन्ति यच्छन्तिचसमीहितम्‌ 
इमं क्षेत्रपकल्पञ्च विज्ञानन्विजयस्तथा । यथोक्तविधिनाऽम्यच्यं सिद्धेयं तुष्दबेचत्म | 
प्रणम्य च ततो देवीमानचे वटयक्षिणीम्‌ | पुरा यदा नारदेन कलापग्रामतो द्विजाः॥ | 
समानीतास्तेश्च साकं सुनन्दा नाम ब्राह्मणी । विधवा 5भ्यागता तत्र त्तपस्तभुंमहीतरे 
सा कच्क्राणि पराकांश्च अतिकृच्छाणि कुर्वती । 
ज्येष्ठे भाद्रपदे चक्रे सावित्या द्वे त्रिरात्रिके ॥ ४२॥ 
मासोपचासञ्च तथा कातिके कुलनन्दिनी । सप्तलिज्ञानिसम्पूज्यदेवीपूजांसदाब्यधाव | 
दर्श स्नानं यथा चक्रे महीसागरसङ्गमे । इत्यादिवहु भिस्तैस्तैनित्यं नियमपालनः॥ | 
धूतपापा ययौ लोकसुमायाः रुतस्वागता । अंशेन च तरे तस्मिन्सम्भूता वट्यक्षिणी 
तस्यास्तुष्टो बरंप्रादात्सिद्लिङ्गस्थितो हरः । अनभ्यच्ये य एनाऱ्यमत्यूजांप्रकरिष्यति 
तस्य तन्निष्फल सर्वे मित्युक्तं पाल्यमेच मे । 
तस्मात्पपूजयेन्नित्यं घटस्थां वरयक्षिणीम्‌ । पुष्पेधपेस्तु नेवैच्ैर्मन्त्रेणा5नेन भर्तित | 
सुनन्दे नन्दनीया5सि पूजामेतां ग्रहाण मे । प्रसीद सर्वकाळेषु ममत्वं घटयक्षिणि/ । 
एवं सम्पूज्य तां नत्वाक्षमाप्यघय्यक्षिणीम्‌। सर्घान्कामानबाप्नोतिनरोवारीचस | 
'विजयश्चा5पि माहात्म्यमिदं जानन्महामतिः । 
आनचे वटवृक्षस्थां भक्तितो चटयक्षिणाम्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः सिद्धाम्बिकां स्तुत्वा जप्तवानपराजिताम्‌। 
महाविद्या वेष्णवीं तु साधनेन समन्विताम्‌ ॥ ५१॥ 


त प नमो$नन्ताय सहखशीर्षाय क्षीरोदा | 


द्विषष्टितमोऽध्यायः ]  * महाविद्यासाधनवर्णनम्‌ # र ५३२ 


शायिने शेषमोगपर्यड्राय गरुडवाहनाय पीतवाससे वासुदेव सडुषेण प्रद्यज्ञानिरुद्ध 
हयशिरो घराह नरसिंह वामन त्रिविक्रम राम राम वरप्रद नमोऽस्तु ते नमोऽस्तु ते 
अझ्ुुरदेत्यदानवयक्षराक्षसभूतघेतपिशाचकुम्माण्डसिद्वयोगिनीडाकिनीस्कन्दपुरो 
गमान्ग्रहानक्षत्रश्रहांश्वान्यांश्व हन २ दृह २ पच २ मथ २ विध्वंसय २ विद्रावय २ 
शङ्खेन चक्रेण घञ्रेण गद्या मुशलेन हळेन भस्मीकुरु सहस्रबाइचे सहस्नचरणायुघ 
जय २ विजय २ अपराजित अप्रतिहत सहस्रनेत्र ज्वळ २ प्रज्वल २ चिश्वरूप बहुरूप 
मधुसूदन महावराह महापुरुष वैकुण्ठ नारायण पद्मनाभ गोविन्द दामोदर हृषीकेश 
सर्वासुरोत्साद्न खर्वभूतवशङ्कर सर्वेदुःखप्रभेदन सर्वेयन्त्रप्रभज्नन सर्वनागप्रमर्दन 
सर्वेदेवमहेश्वर सर्वेवन्धविमोक्षण सर्वाहितप्रमदैन सर्वेज्वरपणाशन सर्वग्रहनिचारण 
सर्वेपापप्रशमन जनार्दन जनानन्दकर नमोऽस्तु ते स्वाहा ॥ ०३ ॥ 
इमामपराजितां परमर्वेष्णवीं महाविद्यां जपति पठति £टणोति स्मरति 
धारयति कीतयति न च तस्य चाय्वञ्निव्रोपलाशनिवर्षभयं न समुद्रभयं न ग्रहभयं 
न च चौरभयं न च श्वापद्भयं चा भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ 
कचिद्रात्यन्धकारसत्रीराजकुलविषोपचिषगरद्चशीकरणविद्वेषणोच्चाटन - 
चधवन्धमयं चा न भवेदेतेमन्त्रपदेरुदाहृतेहंदा वद्धैः संसिद्धपूजितैः ॥५५ ॥ तद्यथा ॥ 
नमो नमस्तेऽस्तु अभये अनघे अजिते अत्रसिते असते अपराजिते पितिः 
सिद्धे स्मरितसिद्ध एकानंशे उमे शवे अय्न्धति सावित्रि गायति जातवेदसि 
भानस्तोके खरसि सरस्वति धरणि धारिणि सौदामिनि अदिति विनते गौरि 
गान्धारि मातङ्ग कष्णे यशोदे सत्यचादिनि ब्रह्मचादिनि कालि कपालिनि खद्यो- | 
चेयवचनकरि स्थलगतं जलगतमन्तरिक्षगतं चा रक्ष २ सर्वभूतभयोपद्रदेम्यो रक्ष र | ई i 
स्वाहा | ५६॥ E> | |. 
अस्याः रणश्यतेपुष्पंगभोचा पततेयदि । भ्रियन्तेवालकायस्याः:काकवन्घ्याचयाभवेत्‌ 
धारयेत इमां विद्यामेमिर्दोषिने लिप्यते ॥ ५० ॥ कररेआप्य करियी के 
राजकुले, चूते 'नषित्य/तस्प जयो सवेत!) डाक्ने थारसतेहेपां र Sadao USA SS म 
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मुल्मशूलाक्षियोगाणां नित्यं नाशकरी, तथा । . 

शिरोरोगज्वराणां च नाशनी सचंदेहिनाम्‌ ॥ ५६॥ तद्यथा ॥ ` 

हन २ कालि सर २ कालि सर २ गौरि धम २ गौरि धम.२ विद्ये आठे 
ताळे माले गन्धे वन्घे.पच २ विद्ये नाशय पापं हन दुःस्वप्नं विनाशाय कष्टनाशिति 
रजनि सन्ध्ये दुन्दुभिनादै मानसवेगे शङ्खिनि चक्रिणि बञ्रिणि शूलिनि अपमृत्युः 
विनाशिनि विश्वेश्वरि द्रविडि द्राविडि केशवदयिते पशुपतिमहिते दुईमदमिति 
शर्चेरि किराति मातङ्कि उहाँहहहरकांकरंक्रंके त्वर २ ये मां द्विषन्ति प्रत्यक्षं परोक्ष 
वा सर्चान्दम २ मइ < तापय २ पातय २ शोषय २ उत्सादय २ ब्रह्माणिं माहेश्वरि 
घाराहि चिनायकि ऐन्द्रि आग्नेयि चामुण्डे वारुणि प्रचण्डचिद्योते इन्द्रोपेन्द्रभगिनि 
चिजये शान्तिस्वस्तिपुष्टिविवधिनि कामाडूरो कामदुधे सर्वकामचरमरदेः सर्वभूतेषु 
घासिनि प्रति विद्या कुरु २ आकर्षिणि वैशिनि ज्वालामालिनि रमणि रामणि 
धरणि धारिणि मानोन्मानिनि रक्ष २ चायब्ये ज्वालामालिनि तापनि शोषणि 
नीळपताकिनि महागौरि महाश्रये महामयूरि आदित्यरश्मि जाहृचि यमघण्टे किणिर 
चिन्तामणि सुरभि सुरोत्पक्षे कामदुघे यथा मनीषितं कार्य तन्मम सिध्यतु स्वाहा 
जँग्स्वाहा डभूः स्वाहा उंश्सुवः स्वाहा उस्बः स्वाहा उंट्मूर्मुचःस्वः स्वाहा 
यत्रेचाऽऽगतं पापं तत्रेव प्रतिगच्छतु स्वाहा उँश्बले महाबले असिद्धसाधिनि स्वाहा! 

इतीमां साधयामास चष्णचीमपराज्ञिताम्‌ । 


विजय: संयतो भूत्वा मनोबुद्धिसमाधिभिः ॥ ६१ ॥ 


य इमां पठतेनित्यं साधनेनविनाऽपिच । तस्याऽपि सर्वविघ्नानि नज | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयाँ संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 


कौमारिकाखण्डे वर्वरिकोपाख्याने महाचिद्यासा्रनचणंनं नाम 
`. `: ` '्विषषितमोऽध्यायः॥ ६२॥ ` ` 
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त्रिषष्टितमो ऽध्यायः. `. ` 
. चबेरीक(सुहृदय) महाविद्याम्रसन्नकरणेनानोविश्नोनांरेपलादीनांसाइसेनाप - 
करणं नागेवरम्रदानं तत्र कायं सिद्विवणनम्‌ 
सूत उवाच छ 
अश्वत्थलाक्षावह्यो च सर्षपान्केसरप्लुतान्‌। जुह्ृतो मन्त्रमुख्येश्च वलातिंवलसञ्ज्ञकेः 
'यामे तु प्रथमे याते काचिन्नारी समाययौ । शोणिताक्तेकवसना महोच्चोध्वेशिरोरुददा 
दारुणाक्षी शुक्कदन्ती भयस्या5पिभयडुरी । सा रुरोद महारावंप्राप्यतांहोमभूमिकाम्‌ 
। तां दृष्टा चुश्चुमे सद्यो विजयो भीतिमानिव । 
वर्बेरीकञ्च नि्भोतिस्तल्या: सम्मुखमाययौ ॥ ४ ॥ 
ततः कण्ठं समास्छिष्य तस्या मतिमताम्बरः | रुरोद द्विुणं वीरो मेघवन्नादयन्वहु! 
तं दृष्टा विस्मिता सा च यावन्मुञ्चति कतिकाम्‌ | 
ताचन्चिष्पोडते कण्डे मोक्तुं तस्मिन्न चाऽशकत्‌॥ ६ ॥ 


पीड्यमाने च चलिना कण्ठेतस्यामुह्मः | सुमो चविविधाञ्छन्दान्वञ्राहतइवाऽचः 
'झषणंरावांस्ततोमु्चात्रा हिमुञ्चेतिवत्तयणु । ततःकृपाळुतामुक्तापादयो पतिताऽत्रचीत्‌ 
शरणं ते प्रपन्नाऽस्मिदाखीकर्मकरी तव । महाजिहेतिमां विद्िराक्षसींकामरूपिणीम्‌ 


काशीश्मशाननिळ्यां देवदानवदर्पहाम्‌ । ददासि यदि मे वीरः दुरुमा प्राणदक्षिणाम्‌ 


'ततस्तपश्चरिष्यामि सर्वभूताभयप्रदा । अस्मिन्नथें स्वदेवस्य शपथा मे तथा55त्मनः | 


यच्चेतद्धयत्यय कुर्यां भस्मीभूयां ततःक्षणम्‌ । एवं ब्रुवाणां तां चीरो निग्ह्यशपथद्वढम्‌ | 
` मुमोच साऽपि संहृष्ठा रच्छान्मुक्ता ययौ वनम्‌ | 


सोऽपि चीरः खड्घारी त्रैवाऽचस्थितोऽमबत्‌॥'१३॥ क मि ह 
सतो मध्यमरात्रौ च गर्जितं शरूयते महत्‌ | अन्धकार सच तमो. र 2४०0 
दरो च. ततःशैलःशतम्टङ्गो5तिविस्तरः । नानाशिला'प्रमुसु*न नमो क? 
_ रानि च शति हत तयागः 


ष्क ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे , 
घवेतो द्विगुणो भूत्वा पर्वतं सहसाप्लुतः | पदाऽभिजग्ने संहत्य पर्वतं स्वेन भूभृता 
तदा विशीणेः सोऽभूच पर्वतो भूमिमण्डले । ततो योजनदेहात्मा शतशीर्षः शतोदर 
धक्त्रेमुअन्महाज्वाहो रपरेन्दरोऽभ्यघावत । तं धावमानं इषव वर्बरीको महाबळ: 
विधाय ताइशं रूपं नदन्तं चाऽप्यघाचत । ततोमध्यमराची तौ लघु चित्रं च सुष्ठुच 

युयुधाते वाणजालैयेथा प्रावृषि तोयदौ । 

छिन्नपापौ च खड्गाभ्यां छिन्नषड्गौ च मुष्टिभिः ॥ २१॥ 
पर्वेताविव सत्पक्षौ चिरंयुयुधतुःस्थिरम्‌ । ततः कक्षेसमुत्पाट्यञ्रामयित्वासुहतंकम्‌ 
भूमी प्रधर्षयामास प्रसृतं च मुमोच ह। चिक्षेप चा5झिकोणे त॑ महीसागररोधसि॥ 
तदुदूरे रेपलेन््राख्यं ग्राममद्यापि वर्तते । एवं स रेपलोनाम बृत्रतुल्यपराक्रमः ॥ २४ 

नाथः श्मशॉनस्याचन्त्या विघ्क्कन्षिहतोऽभचत्‌ । 

ततं निहत्य 'पुनर्वीरो वर्वरीकः स्थितोऽभवत्‌ ॥ २५ ॥ 
ततस्ठृतीययामे च प्रतीच्या दिश आययौ । पर्वताभा महानादा पादैः कम्पयतीवभूः 
दुहदुद्ाख्याऽश्वतरी मेघम्रष्टा तडिद्यथा । तमायान्तीं तथा दृष्टा सूर्यवेश्वानरप्रभाम्‌ ॥ 
उपसूत्य जवादुभेमी रुरोह प्रहसञ्चिघ | चेगात्ततः प्रद्रवतीं तुण्डे प्राहत्य मुष्टिमि'॥ 
स्थापयामास तत्रेषतस्थौ साचाऽतिपी डिता । तततः क्रुद्धामहारावंकृत्वाप्लुत्यदुद्दुहा 
जगत्यामाशु चिक्षेप बवेरीक तथेच्छकम्‌ | ततो नदित्वा चाऽतीच पादघातममुर्चत | 
पादौ च चीरः संगृह्य चिक्षेपभुविलोलया । ततःपुनःसमुत्थाय धावन्तीं तां निग्रुह्यसः 
मुष्टिना पातयित्वेचदन्तान्कण्ठमपीडयत्‌ । क्लिन्नं वासइवापीड्यप्राणानत्याजयदुदुतम 
एबं सीकोत्तरस्थाने स्मशानेकपदोद्धवा | शाकिनीनामधीशा सा बर्वरीकेण स्‌द्वि 
हत्वा तां चा5पिचिक्षेप प्रतीच्यामेच लील्या | ढुइढुहाख्यमद्यापि तत्र ग्रामस्म बतत 
ततस्तर्थेव सन्तस्थौः बबरीको5भिरक्षणे | ततश्चतुर्थे यामे च प्राप्तः क्षपणको 5हुत* ॥ | 
मुण्डी नम्मो ससूराणा पिच्छघारीमहाचत: । प्रोचाच चेद्‌ वचनं हाहा कष्ठमतीचमो" | 
अहिंसा परमो घमस्तद्िज्चांल्यते काकी व (कोत्‌ इश्रसाचे त्यततो; वही "० खूद्ष्मजीब्रवधोमंहार 


शुत्वेदं वचन तस्य वर्वरीकोऽद्रवीत्स्मयन्‌। चढ्ने सर्वेदेवानां हयमाने स्मं पावके / | 


त्रिषशितमो5ध्यायः ] ॐ शोषस्थापितलिङ्कपूजनम्‌ # ५३५ 


अनृतं भाषसे पाप ! शिक्षायोग्योऽसि दुमंते ! | 
इत्युकत्वा सहसोत्पत्य कक्षामध्ये स्थिरोऽस्य च ॥ ३६॥ 


'दन्तान्मुष्टिम्रहारैश्च समाहत्याऽभ्यपातयत्‌ । रुधिराविलवकत्रन्तं सुमोच पतितं भुवि 


स क्षणाच्चेतनां प्राप्य घोरदैत्यवपुधेरः । भयादुभैमेः प्रदुद्राव शुहाविवरमाविशत ॥ 
बहुप्रमेति नगरी षछ्टियोजनमायता । तस्यां विवेश सहसा तं चाऽनु ववेरीककः ॥ 
व्वेरीकं ततो दृष्टा नादोऽभूञ्च पलाशिनाम्‌। घाचध्वं हन्यतामेष डिद्यतांमिद्यतामिति 
तच्छ्रत्वा दैत्यचीराणां कोटयो नच भीषणाः । नानायुधधरा चीरे वर्वेरीकमुपाद्रवन. 
` दृष्टा तान्कोरिशो दैत्यान्कुद्धो भीमात्मजात्मजः। 
निमील्य सहसा नेत्रे तेषां मध्यमधावत ॥ ४५ ॥ 
पाद्घातेस्ततःकां श्चिद्ठुजाघातैस्तथापरान्‌ । हृद्यस्या5मिघातेश्वक्षणानिन्येयमक्षयम्‌ 
यथा नलवनं करुद्धः कुर्यादुभूमिसमं करी । नवकोटिस्तथा जम्ने सह तेनपलाशिना ॥ 
ततो .नागाः समागम्य. चासुकिप्रमुखास्तदा.। तुष्ड्युविविधेरवाक्येरूचुः खुद्ददयऱच ते 
नागानां परमं त्यं कतं ते भैमिनन्दन !। पलाशीनामदेत्योऽयं नीतोयत्साचुगोयमम्‌ 
अनेन हि वयं वीर सानुगेन दुरात्मना | पीडिता विविधोपायैः पातालादप्यध-हताः 
घरं बृणीष्च त्वं तस्मान्नागेभ्योऽमिमतंपरम्‌। वरदा: सर्वणचस्मवयंतुभ्यंखुतो पिताः 
सुहृदय उचाच गी 
यदि देयो वरो महां तदेनं प्रब्ृणोम्यहम्‌ । सर्वविश्ञविनिरमुक्तोविजयःसिद्धिमाप्ठ्यात 
ततस्तथेति तं प्रोचुः प्रहृष्टाचायुमोजनाः । स च तेम्यः पुरींदत्त्वानिवृत्तोनागपूजितः | 
च मध्येन समागच्छन्महाप्रभम्‌ । सर्वरलमयं लिङ्ग स्थितं कत्पतरोरधः॥ 
अर्च्यमानं सुवह्दीमिर्नागकन्याभिरेक्षत । ततोऽसौ विस्मयाविष्टोतागकन्याहाएच्छत | 
केनेद स्थापितं लिङ्गं सू्येवेश्वानरप्रभम्‌। लिङ्गादपि चतुश्च मार्गश्वेमे तु pao = 3 
इतिवीरवचः शरुत्वा बृहत्कटिपयोधरा | सव्रीडं सस्मित मा पाड ते | | 
सर्वेपक्षगराजेन शोषेण सुमहात्मना ! तपस्तप्त्वा महालिङ्गमिदमत्र प्रतिष्ठतम्‌॥ | 
दरनातस्शीनानादचनाट्संवंसिडिकमःव्ङषसपएा 


श्रीपर्वदंसुवि 
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५३६ ' # स्कन्दपुराणम्‌ +. ¬ ` . [१ माहेश्वरखाड 
पळापत्रेण विहितो नागानां. तत्र प्राप्ये। . :. 
दक्षिणेन च मार्गोऽयं याति शुर्पारक भुचि ॥ ६०॥ 
कर्कोटकेन नागेन कृतो यं तत्र प्राये । पश्चिमेन च मार्गोऽयं प्रभासं याति सुप्रभम्‌ 
| ऐेरावतेन विहितो नागानां गमनाय च । उत्तरेण च मार्गोऽयं येन यातुं भवान्स्थितः | 
। क्षेत्रे सिदधलिङ्ग यातिशक्तिगुहाऽऽकृतः । बिहितस्तक्षकेणाऽसौ यातुंतत्रमहात्मना 
। इतीदं वर्णित चीर! विज्ञतिः भूयतास्मम । को भवानधुनवेतो दैत्यपृष्ठ ! गतोऽमवत्‌ 
अधुनेव तथैकाकी समायातोऽत्र नो चद्‌ ॥ ६४॥ 
वयञ्च सर्चास्तेदास्यस्त्वांपतिस्परब्ृणीमहे । अस्मामिःसहितःक्रीड विचिधास्वत्रभूमिषु : 
वर्बेरीक उवाच | 
अहं कुरुकुलोत्पन्नः पाण्डुपुत्रस्य पौत्रकः । घर्वरीक इति ख्यातस्तं दैत्यं हन्तुमागतः | 
ख च देत्यो इतः पापः पुनर्यास्ये महीतळम्‌ । 
भवतीसिश्च मे नास्ति कृत्यं भोभोः कथञ्चन ॥ ६७॥ | 
ब्रझ्मचारित्रतं यस्मादहंसततमास्थित: | इत्युक्त्याऽभ्यचच्यतल्लङ्गंप्रणिपत्यचदण्डषत | 
ऊध्बेमाचक्रमे वीरः कातर ताभिरीक्षितः । ततो बहिः समागत्य सप्रकारां सुखं तदा 
प्रहर्षणच पूचेस्या विजयं दहृदो दिशः | तस्मिन्काले च विजयः कर्म सवं समाप्तवा 
कान्त्या सूर्यसमाभास उध्वंमाचक्रमे क्षणात्‌। ततो वियद्वतं देवैः पुष्पचर्षमभून्मदत. ` 
जणुरगेन्ध्ेमुख्याश्च नलतुश्चाऽप्सरोगणाः | विजयो बर्वरीकञ्च ततो चचनमत्रवीतं.॥ 
तब प्रसादाद्वीरेश सिद्धि: प्रा्ा मया5तुळा । चिरञ्जीच चिरं नन्द चिरं बखर चिरं जय | 
अत एवहिसाधूनां सङ्गमिच्छन्ति साधवः । औषधं सर्वदोषाणां भवैत्सत्सङ्गमोयदः | 
. त्वञ्च होमस्थितं भस्म सिन्दूरसद्वशप्रभम्‌ । निःशब्य सविववंरक पूर्यमाणं ग्रहाण च | 


 अक्षय्यमेतत्संग्रामे प्रथमन्ते पमुञ्चतः । शत्रूणां स्थानक सृतयो ध्वस्तं करिष्यति | 
boii: i एवं सुखेन विजयः शत्रूणां ते भविष्यति ॥ ७७ ॥ रक 
द्‌ 2 Tha Soin ससाधुरितीर्येते Shastri “01 हवरो उवाच य पार by 53 Foundation USA. यको नळ ही | 


च्वतुःघश्टितमो 5ध्यायः ] ५ भीमवर्बरीकविवाद:वर्णनम्‌ # ५३७ 


तद्देहि भस्म चाऽन्यस्मै केनाऽप्यथों न मेऽण्वपि। 
प्रसादसुमुखां द्रष्टि विना नाऽन्यद्ुणोमि ते॥ ७६॥ 
देवा ऊचुः 

कुरूणां पाण्डवानाञ्च भविष्यति महात्रणः । 

ततो भूमिस्थितं भस्म प्राप्स्यन्ति यदि कौरवाः ॥ ८० ॥ 
सहाननर्थोसचितापाण्डवानांततःस्फुरम्‌ । तस्मा दुग्हाणत्वंभस्मसोऽपिचक्रेतथावचः 
देवीभिः सहिता देवाः सम्मान्य विजयश्च ते । सिद्धेश्वयंददुस्तस्मेसिद्धसेनेतिनामच 
एबं ख विजयो विप्रःखिडि लेमे सुदुळ॑भाम्‌ । ववंरीकश्चशत्वेतद्देवीभक्तिरतो$वसत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कौमारिकाखण्डे कार्य खिद्विचर्णनं नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ 


चतुःषष्टितमो ऽध्यायः i 
भीमवर्वरीकविवादमसङ्ग मीमेश्वरलिङ्गअतिष्ठावर्णतम्‌ i 
सूत उवाच 
एवं तत्र स्थिते तीरे देव्याराधनतत्परे । स्तलिङ्गाचंनरते भीमनन्दननन्दने ॥ १ ॥ 
ततः कालेनकेनाऽपिपाण्डवाद्यतनिजिताः । त्ञाऽऽजगपुश्चक्रमतस्तीर्थत्नानशतेसुवम्‌ 
प्रागेव चण्डिकां देवीं क्षेत्रादीशानतः स्थिताम्‌ | पलक 
आसेदुर्मागे खिनञास्ते द्रौपदीपश्चमास्तदा ॥ ३॥ ह 
सञरेव चो पचिष्टोऽभूत्तदानीं चण्डिकागण; । वर्रीकश्च तान्वीरान्समा 

परंनासौ वेद्पाण्डून्पाण्डवास्तश्चनो विडुः । आजन्मय आजन्मयस्माचेवासूट्पाण्डूना 
ततः प्रविश्य चे तस्मिन्दैवीमासाद्य पाण्डवा! २ 2 

तवरा ततर मुवत्वा ता पक्षिल हा ॥ ०७१ 


SINC TIENEN 


फ 

७३८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ` [ १ माहेश्वरखण्डे 
ततो भीमः कुण्डमध्यं जलं पातुं विवेश ह। प्रविशन्तं च तं पाह युधिष्ठिरइदं घचा 

उद्धत्य भीम ! तोयं त्वं पादौ प्रक्षाल्य भो बहिः । 

ˆ ततः पिवाऽन्यथो दोषो महांस्त्वामुपपत्स्यते ॥ ८॥ 

एतद्राज्ञो वचोभीमस्तृषाव्याकुलोचनः | अश्रुत्वेचविवेशाऽसौ कुण्डमध्यं जलेच्छया 
स च दृष्टा जळ पातुं तत्रैव कृतनिश्चयः । सुखं हस्ती च चरणौ क्षालयामास शुद्धये 
यतः पीतं जलं पुंसामप्रक्षाल्य च यद्भवेत्‌ । प्रेताः पिशाचास्तद्रपं संक्रम्यप्रपिवन्तितत्‌ 
एवं पक्षाल्याने च पादौ तत्र बृकोद्रे। उपरिस्थस्तदा प्राह सत्यं सुहृदयो वचः ॥ 
डुमेते भोः किमेतत्त्व कुरुषे पापनिश्चय: । देचीकुण्डेक्षालयसि मुखंपादौकरौचयत्‌॥ 
यतो देवी सदाऽनेन जढेन स्माप्यते मया । तदत प्रक्षिपंस्तोय॑ मरूपापाक्न बिम्यसि 
मलाक्ततोयं यन्नाम अस्पृश्यं तन्नरेरपि । कुतो देवेश्व तत्पापं स्पृश्यते तत्त्वतो वद्‌॥ 

शीघ्रं च त्वं निःखराऽस्मात्कुण्डादुभृत्वा बहिः पिच । 

यद्येव पाप ! मूढो ऽसौ तीर्थेषु श्रमसे कुतः ॥ १६ ॥ 

? भीम उचाच 
किमेतद्वाषसे क्रूर! परुषं राक्षसाधम ॥ यतस्तोयानि जन्तूनामुपभोगार्थमेव हि॥१$ 
तीर्थेषु कार्य स्नानं चेत्युक्तं मुनिवरेरपि । अङ्गप्रक्षालनं स्रानमुक्तं मां निन्दसे कुतः 
यदि न क्रियते पानमड्डप्रक्षालनं तथा | तत्किमर्थ पूर्तधर्माः क्रियन्ते धर्मशालिमिः । उ 
सुहृदय उवाच | 

स्नातव्यं तीर्थमुख्येषु सत्यमेत्ञ संशयः । चरेघु किन्तुसम्विश्यस्थावरेखु बहिःस्थितं | 
स्थावरेष्वपि सम्विश्य तन्न रानं विधीयते । न यत्र देवस्ानार्थ भक्तैः संग्रहातेजटप _ ह 
यच्च हस्तशातादूध्वं खरस्तत्र बिधीयते । स वेरोऽपि क्रमश्चाऽयं पादी प्रक्षाल्ययबुबहि' | 

ततः खाने प्रकतंब्यमन्यथा दोष उच्यते । पक. 


कि न श्रृतस्त्वया प्रोक्तः शलोक: पझसुचा पुरा ॥ २३ ॥ 


_ मले सूत्र पुरीपं चश्लेष्म नि्ीवनाशूच | गएड्घास्ेच सुझनन्ति-येतेअह्इणैः सम | | 


तस्मारि ८ सर शोधे a 01० She 2 जि 
मार्थिःसर शी त्वं यद्येवमजितेन्द्रिय: । तत्किमर्थ दुराचार! तीर्थेष्बटसि बारिश | 


चतुःषष्टितममोऽध्यायः ] # बर्वरीकायशम्भुकृतंसान्त्वनम्‌ # ष्क 


यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चेच सुसंयतम्‌ । 
निर्विकाराः क्रियाः सर्वाः स हि तीर्थफलं लभेत्‌ ॥ २६ ॥ 
: ` भीम उवाच 
अधमो बाऽपि ध्मोऽस्तु निर्गन्तुं नेव शक्नुयाम्‌ 
क्रुधा तृषा मया नित्यं वारितुं नेव शक्यते ॥ २७॥ 
खुद्ृदय उवाच 
जीवितार्थेभवान्कस्मात्पापंप्रकुरुनेवद । किंनश्नुतस्त्वयाइलोकः शिविनायःसमीरितः 
मुह॒तंमपि जीवेत नरः शुक्टेन कर्मणा । न कल्पमपि जीवेत लोकद्वयबिरोधिना ॥ 
भीम उचाच 
काकारवेण ते मह्यं कर्णौ बधिरतां गतौ । पास्याम्येच जलं चात्रकामंविलप शुष्यवा 
सुहृदय उवाच 
क्षत्रियाणांकुलेजातस्त्वहंधर्मा भिरक्षिणाम्‌ । तस्मात्तेपातकंकतु न दास्यामिकथञ्चनः 
तद्वराकाऽथ शीघ्र त्वमस्मात्कुण्डाद्विनिःसर ॥ ३२॥ 
इएकाशकलूः शीघ्र्ूणे यिष्येऽन्यथा शिरः । इत्युक्त्वा चेष्टकांग्ृरह्ममुमोचशिरसःप्रठि 
भीमञ्चवञ्चयित्वातामुत्प्लुत्यवहिराव्रजत्‌। भर्त्सयन्तौ ततश्चोभावन्योन्यंभीमविक्रमौ 
युयुधाते प्रलम्वाभ्यां वाहुभ्यां युद्धपारगौ । व्यूढोरस्कौ दर्घ्ुजौ नियुडङशलाइमौ 


सुष्टिसिःपाण्णिघातैश्वजाजुमिश्वाउमिजप्नतुः। ततो मुहर्तात्कौरन्यःपर्यदीयतपाण्डचः . 


दीयमानस्ततो भीम उद्यतोऽभूत्पुनः पुनः । अहीयत ततोऽप्यङ्ग चत्रृधे वर्वरीककः ॥ 
ततो भीमं समुत्पाउ्च वर्वरीको बलादिव । निष्पिपेष ततः कुद्धस्तदद्दुतमिवा5मवत्‌ 


मूच्छितं चैवमादाय विस्फुरन्तं पुनःपुनः । सागराय प्रचलितः छे तत महास्मसि | 


ददशुः पाण्डवा नेतददेन्या नयनयन्त्रिताः ॥ हवस ३5४ कट 
| आश्चयमासीद्धिषि देवतानां देवीमिराकाशतळे निरीक्ष्य तम्‌ ॥ ४१॥ ` 
सागरस्य तंतस्तीरें बरीक शर्त तेदी रि ीक्ष्य'मगबान्स्ठो विसता, लूममाषत 


a ` . स्कन्दपुराणम्‌ $ - ` `[ १ माहेश्यर्खा 
सोमो राक्षसशादूंळ वर्षरीक महाबळ 1 सुञ्चेनं भरतश्रेष्ठं भीमं तव पितामहम्‌ ॥४३ 
अयं हि तीर्थयात्रायां विचरन््रत्‌ भिरयुतः 1 ुष्णयाचाप्यदर्तीथ्नातुमेवाऽभ्युपाययौ 
'सम्मानं संथा तस्मादईः कौरघनन्दनः | अपापो चा सपापो घा पूज्य एचपितामहः 

सूत उचाच म 

। इति रुद्रवचः दुत्वा सहसा तं विमुच्य सः । न्यपतत्पादयोर्हा धिक्कष्टकष्टंचप्राहस' 

। क्षम्यतां क्षम्यतां चेति पुनः पुनरघोचत । शिरश्च ताडयन्स्वीयं रुरोद च मुहुमृहु॥ 

` तंतथा परिशोचन्तं मुहामानंमुहुमंहुः । भीमसेनःसमालिङ्य आघ्रायच बयो :द्रवीत्‌ 

|) चयं त्वां नेव जानीमस्त्वं चाऽस्माञ्चन्मकालतः । 

अनर वासश्च ते पुत्र ! भैमेः कृष्णाञ्च संश्रुतः ॥ ४६ ॥ ः 

! "परे नोविस्स्तंसवंनानाडुःखे:प्रमुह्मताम्‌ । दुःखितानांयतःसर्चास्सतिलुत्ताभवेत्स्फुटर | 

| 'तद्स्माकमिद्‌डुःखंसर्वकालविधानतः । मा शोचत्वचतनय! न ते दोषोऽस्तिचाण्वपि 

“यतःसर्वे:क्षत्रियस्यदण्ड्योचिपथिसं स्थित: । आत्मापिदप्ड्यःसाधूनांप्रवृत्तःकुपथाद्यरि | 

'पित॒मातूखुद्ददभ्रातूपुत्रादीनां किसुच्यते। अतीच मम हरषोऽयं धन्योऽहं पूर्वजाश्व ग 

यस्य त्वीद्वशकः पौत्रो धर्मज्ञो धर्मपालक: । घराहंस्त्वं प्रशंसाहोंभवान्येषांसतांद्था । 

तस्माच्छोकं विहायेमं स्वस्थो भवितुमर्हसि ॥ ५५॥ 
वर्वेरीक उघाच | 

'पापं मां ताततात त्वं ब्रह्मघादपि. कुत्सितम्‌ । अप्रशस्यं नाई सीद्ददष्टुस्परष्डुमपिप्रभो | | 

सर्वेषामेव पापानां निष्कतिः प्रोच्यते बुधैः । पित्रोरभक्तस्य पुननिप्छृतिनेब विये 

तदेन देहेन मया ताततातोऽभिपी डितः | तत्स्वमेच समुत्सक्ष्ये महीसांगरसङ्गमे। if 
मैच भवेयमन्ये अपि जन्मसु पातकी । न मामस्मादभिप्रायादहः कोऽवि ह । । 

यतोंऽशेनषिछुप्येतप्रायश्चित्तान्निचारकः । एचमुक्त्वासमुत्प्लत्यययौचैधा5ण a 

समुद्रोऽपि चकम्पे च कथमेनं निहन्म्यहम्‌ । ततः सिद्ाम्विकायाशचेव्यस्ततरवु। | 

; नात अव सती वकर) व्याज, ॥अज्ञातब्रिहितेपापेनास्तिवीरेन्द्रकल्मॉ ८ 


चतुःबष्टितमो 5ध्यायः ] # भीमेशमाहात्म्यवर्णनम्‌ + ण्ड 
', अमुञ्च पृष्ठलग्नं त्वं पश्य भीं: स्वं पितामहम्‌ ६३॥ 
पुत्रपुत्रेति भाषन्तमचुत्वा मरणोन्मुखम्‌ । अधुना चेत्स्वकं देहं वीर त्वं परित्यक्ष्यसिः 
ततस्त्यक्ष्यति भीमोऽपि पातकं तन्महत्तव । एवं जञात्वा धारय त्बं स्वशरीरंमहामते 
अथ चेत्त्यक्तकामस्त्वं तत्राऽपि वचनं £रणु । स्वहपेनेवचका लेनङ्ृष्णाइवकिनन्दनात्‌ः 
देहपातस्तवप्रोक्तर्तं प्रतीक्ष यदीच्छसि । यतो विष्णुकराद्वत्स! देहपातो विशिष्यतेः 
दस्मात्प्रतीक्ष तं कालमस्माकं प्राथितेन च । एचमुक्तो निवत्रृते वर्यरीकोऽपिदुमेनाः- 
रुद्रं देवीश्च चामुण्डां सोपालम्भं वचोऽत्रवीत्‌। ` 
त्वमेव देवि! जानासि रक्ष्यन्ते शाङ्गधन्विना ॥ ६६॥ 
पाण्डवाभूमिलाभार्थेतत्तेकस्मादुपेक्षितम्‌ । त्वया च समुपागत्य रक्षितोऽयं ब्रृको द्रः 
देव्युवाच 
अहं च रक्षयिष्या मिस्वभक्तंकष्णस॒त्युतः । यस्माञ्चचण्डिकाइत्येङ्तोऽनेनमहारणः 
तस्माच्चणिडिळनाम्नाऽयं विश्वपूज्यो भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
पचमुक्त्वा गताः सर्व देवा देव्यस्त्वद्वश्यताम्‌ । 
भीमोऽपि तं समादाय पाण्डुभ्यः सर्वमूचिचान्‌॥ ७२॥ 
चिस्मिताः पाण्डवास्तं च पूजयित्वा पुनः पुनः । 
यथोक्तविधिना चक्ुस्तीर्थस्रानमतन्द्रिताः ॥ ७३ ॥ 


Bo 00ने CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Coiled Rev Hein. Digitized by 53 Foundatic 
दे ॥ ५ र 


_ पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः 

युधिष्ठिरकृतं देवीस्तवनं तत्र युधिष्ठिरभीमयोाविंसम्वादः भीमदारा | 

4 ` र्थनाके लेश्वर्या दिं सा. 

स्वनेत्रान्धत्वमपाकतु ग्राथनाकेलेश्वर्या दिदेवीस्थापनम्‌ 
सूत उचाच 

डषित्वासपतरात्राणितीथेऽस्मिन्धरातभिःसह । युधिष्टिरो महातेजा गमनायोपचक्रमे 
अभाते विमलेस्नात्वादेवीछिगान्यथाऽच्यंच। छृत्वाप्रदक्षिणंक्षेत्रदेवीस्तोत्रंजजापसः 

ग्रयाणकालेषु सदा जप्यं ष्णेन कीतितम्‌ ॥ २॥ 

युधिष्टिर उवाच 


` देवि पूज्ये महाशक्ते कृष्णस्यभगिनिप्रिये । नत्वा त्वां शरणंयामिमनोवाक्कायकमेमिः 


सङ्कषेणाभयदाने छृष्णच्छविसमप्रभे | एकानंरे महादेवि पुत्रवत्त्राहि मां शिवेश 
स्घयाततमिदं विश्वंजगद्व्यक्तरूपया । इति मत्वा त्वां गतोऽस्मि शरणं त्राहिमांशुमे 


कार्यारम्मेषु सर्वेषठ साजुगेनमयातथ । स्च आत्माकल्पितोभद्े ज्ञात्वैठद्सुकम्प्यताम 


सूत उवाच 


इति घुवाणं राजानं शिरोबद्धाञ्जरिं तदा । वायुपुत्रः प्रहस्यैवसासूयमिदमत्रबीत्‌॥ | 
थे त्वांराजन्वदन्त्येवंसचेज्ञो ऽयंयुधि ष्टिरः । बृथेषचचनंतेषांयतस्त्वंचे त्लिनाऽण्वपिं॥ | 
कोहि प्रजावतां मुख्यः सवंशास्रविदास्चरः | र्ीणांशरणमापच्चेद्जर्वद्धियंथा भघान, 


यतस्त्वमेच वेत्सीदं सर्वेशास्त्रेषु कीर्त्यते | जडेयं प्रकृतिमूंढा यया सम्मोह्यते जगत्‌ 
'सचेतनज्च पुरुषं प्रकृतिज्व विचेतनाम्‌ । प्राहुर्वुघा नराध्यक्ष ! पुंसश्च प्रक्वतिःप्रिया ॥ 


तत्स्वयं पुरुषोभूत्वा युधिष्ठिर व्रथामते ! प्रकृति नौषि नत्वाता हासोमेःतीवजायते | | 


यदिति बन्दिचत्पार्थे प! तिष्ठेद्वाण्यनिवा रिता | तत्किम्थंमहादेचंनस्तौ षि त्रिपुरान्तक | 
_ अलक्ष्यमिति घा मत्वा महेशानं महामते !। ततः किम दाशाहन स्ती विपुरुषोत्तम | 
| 5 त्यस्य मलादादस्माति/ घाता-युपदस्दिनी इदस य याइ णे छन पिक पु 


| 


पञ्चषष्टितमो ऽध्यायः ] # भीमायदेवीश्रेष्ठतायैयुधिष्टिरथनम्‌ # ०४३ 
विजयेन 'घनुलंब्धं जरासन्धो मया हतः । प्रत्याहतुँतथेच्छामःकौस्वेस्यःस्वकाथियम्‌ 
यस्यप्रसादात्त॑मुक्त्वाङष्णंहास्तौषि यञ्जयी । अथ स्वयंकौरवाणासुत्पन्नंकुलसत्तमे 
जानन्नातमानमल्पत्वादुवुद्धेने स्तौषि याद्म्‌। 
तत्किमर्थं महावीयं न स्तोष्यर्जनमुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
येन विद्धं पुरा लक्ष्यं येन कर्णादयोजिताः । येन तत्खाण्डचं द्रधं यज्ञेयेनगृपाजिताः 
श्ूयतेयेनविक्रम्यमहेशानोऽपिनिर्जितः । स्वर्लोकसं स्थितस्यास्यशरणंयाहिस्तीपि च 
अथवा तेन शाक्रेण राज्यस्मे नाऽपितंकुतः। इतिमत्वा वृथेव त्वं त स्तोपिभ्रातरंमम 
ततो मां चा कथं वीरं न स्तौ वित्वंयुधिष्ठिर !। येनत्वंरक्षितःपूर्वलाक्षागेहाशिमध्यतः 
बृक्षेणाहत्यमद्रेशो नदीं शुष्कां प्रसारितः । राजराजस्तथा येनजरासन्धोनिपातितः 
पूर्वा दिङ्निजितायेतयेनपूर्वबको हतः । हिङम्वश्च महावीरः किर्मोरश्चाऽधुना चने ॥ 
कालेकालेच रक्षा मित्वामेचाऽहंसदानुगः । नताम्पश्यामिरकषन्तींनत्वायांस्तो पिभारत 
अथ श्वुघावलं ज्ञात्वामामौदरिकसत्तमम्‌ । फूरंसाहसिकंचेव न स्तौ पिं क्षमिणांवर 
तत; सुसंयतो भूत्वा प्रणवं समुदीरयन्‌। कर्थनयासिमागेत्वंवृथालापो हिंदोषभाका 
येता: पिशाचा रक्षांसिवृथालापरतं नरम्‌। आविशन्ति तदाविष्टोवक्ताबद्धंपुनःपुनः॥ 
बृथालापी यद्क्षातियत्करोति शुभं क्कचित्‌ । प्रेतादितृप्तये सर्वमिति शास्त्रविनिश्चयः 
नाऽयंतस्यास्तिवेळोकःकुतपवपरोऽमवेत्‌। तस्माद्विजानतायत्ञात्त्याज्यमेवद्गथावच ; | 
एव संस्मारितो 5 पित्वंयदिभूयःप्रवतेसे । भूता विषटश्चिकितस्योतो विविधेरोपधेसेवानः ग 
सूत उचाच | 
इति प्रवणितां श्रत्वा भोमसेनेनमारतोम्‌ । परी मिव प्रविततां विहस्या55हयुधिष्ठिर | 
चून त्वमइपविज्ञानो बेदाधीतास्त्वया बृथा । मातर यास्य > क । 
सञ्रीपक्ष इति मत्वा तामचजानासि भोः कथम | 
खी सती न प्रणम्या किं त्वया कुन्ती वृकोदर : ।३५॥ 
` यदि न स्यान्महामाया त्रहाविष्णुशिचाचिता । दव देहोद्ववःपाथक थंस्यात्तत्त्वतो नमो दय 
इश्वरः परमात्सा उता स्यबलुं-शक रूः हि सुतम यो, 5 Foundahon > 


प्‌ कजर ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
वासुदेवोपि नित्यं तां स्तौति शक्ति परात्पराम्‌ । जस अ 
अहं यदि चिकित्स्यः स्यां चिकित्स्यः सोऽपि कि भवान्‌॥ ३८॥ 
नेचं भूयः प्रचक्तव्यंमौ ख्यात्प्रति महेश्वरीम्‌ । भूमौ निपत्यशरणंयाहिचेत्सुखमिच्छसि 
भीम उचाच 
सर्वोपायेवों घयन्ति चाटा हस्तगतं नरम्‌ । इदमेवौषधे तत्र ते: साचे जपनं न हि॥ 
सुण्डेमुण्डेमतिमिन्नासत्यमेतन्हृप! स्फुरम्‌ । स्वाभीष्टकुर्ते सचंःकुमोंऽभी ष्टंवयंतथा 
। नागायुतसमप्राणो घायुपुत्रो वृकोदरः । न खियं शरणं गच्छेद्वाङ्मात्रण कथञ्चना 
! इत्युक्त्या वचनं भीमोह्यनुवत्राजतं नृपम्‌ । राजा5पिसाचुगोयातोनसाध्वितिसुदुरटुषर 
ततः क्षणेनविकलस्त्वितञ्चेतश्वप्रस्खलत्‌ ।.उघाच चचने भीमः सुसम्थ्रान्तोनूपंप्रति 
धमेराज महाबुद्धे पश्य मां नृपसत्तम। चक्चुम्यानेच पश्यामि वैकल्यं किमिदं मम ॥ 
राजोचाच 
भीमभीम शुबं देवी कुपिता ते महेश्वरी । तेन नष्टे चक्षुषी ते महासाहसबहभ !॥ 
तत्साम्म़तमभिपेहि शरणं परमेश्वरीम्‌ । पुनः प्रसन्ना ते दद्यात्कदाचिक्षयने पुनः ॥ 
भीम उचाच 
अहमप्यङ्ग जानामिसमोदेन्या न कश्चन | प्रभाचप्रत्ययार्थं हिसदा निन्दामि तां पुनः॥ 
तस्सात्प्रभाबं हूप्रैवं निपत्य वसुधातळे मनोघाण्चुद्विसिनत्वाशरणंस्तो मिमातरम्‌॥ 


सूत उचाच 
इत्युकत्वा भ्रातरं ज्येष्ठं साष्टाङ्गप्रणिपत्यच । रत्वेचदेन्याःशरणंभीमस्तुष्टावमातम. 
$ भोम उवाच 


सर्वभूताम्बिके देवि!्रह्माण्डशतपूरके । वालिशं वालक सीय जादित्राहिनमो5स्व तै | 
त्वंत्राह्मीत्रह्मण:शक्तिवेष्णवीत्वंचशाम्मपी | त्रिभूत्तिः शक्तिरूपाट्वंरक्षरक्षनमो ऽस्तुतै | 

त्वमैन्दी च त्वमाग्नेयी त्वं याम्या त्वं च नेऋती। है 
देशानि षि वासिनि जे का | 


पञ्चबष्टितमोऽध्यायः.] -ॐ भोमायदेवीदर्शनवर्णनम्‌ क य४५ 
त्वेसू्येत्वंतथासोमेत्यंभौमेत्वंचुेगुरी । त्वंशुक्र्वं स्थिताराहीत्वंकेतुषुनमो ऽस्तुते ॥ 
बससिश्चुवचक्रे त्वं सुनिचक्रे च ते स्थितिः | भचक्रेषु खचक्रेषु भूचक्रेचनमोऽस्तु ते 
सप्तद्वीपेषु त्वं देवि! समुद्रेषु च सत्तर | सप्तस्वपि च पातालेप्ववसंस्थे नमोऽस्तु ते 

त्वं देवि चाऽवतारेषु विष्णोः साहाय्यकारिणी। 

विष्णुनाऽम्यर्थ्यंसे तस्मात्त्राहि मातनमोऽस्तु ते ॥ ५८॥ 
चतुर्भुजे चतुर्वक्त्र फळदे चत्वरप्रिये । चराचरस्तुते देवि! चरणौ प्रणमामि ते ॥ 
महाघोरे कालरात्रि घण्डालि विकटोज्उचळे !। सततं सप्तमीपूज्ये! नेत्रदे शरणं भव 
मेस्वासिनि पिङ्गाक्षि नेत्रत्राणेककारिणि । हुंहुङ्कारध्वस्तदैत्ये शरण्ये शरणं भव ॥ 
महानादे महावीर्ये महामोहविनाशिनि । महावन्धापहे देवि देहि नेत्रत्रयं मम ॥ 
सर्वमङ्गलमङ्गब्या यदि त्वं सत्यतोऽस्विके । ततो मे मङ्गलदेहि नेत्रदानान्नमो5स्तु ते 
यदि सर्वेकृपालुभ्यः सत्यतस्त्वं कृपावती । ततः पां कुरु मयि देहि नेत्रेनमोऽस्तु त 
पापोऽयमितियदवेविप्रकुप्यसिङगृथेचतत्‌ । त्वं मां मोहयसि त्वेवंनतेतत्किनमोऽस्तु ते 
स्वयमुत्पाद्य यो रेणु चेष्टितस्तेनक्कुप्यति। तथाकुप्यसि मे मातरनाथस्या5स्यदशेय॥ 

इति स्तुता पाण्डवेन देवी ऊष्णच्छविच्छविः । 

रामा (रा)रमाभिंचदना प्रत्यक्षा समजायत ॥ ६9 ॥ 
विद्युत्को डिसभाभासमुकुटेनाऽतिशो मिता।सूर्यविम्वप्रमाम्याचकुण्डलाम्या विशूपिता 
भवाहेनेव हारेण सुरनद्या विराजिता । कप्पढुमप्रसूनश्च पूर्णावतंसमण्डिता ॥ ६९.॥ 
दुन्तेन्दुकान्तिविध्वस्तअक्तमोइमह्दाभया । खडगचर्मशूलपात्रचतुर्मुजविराजिता ॥&० 
पाससा तडिदाभेनमेघळेखेच वेष्टिता । मालया सुममालिन्या भ्राजितासाल्मालया 
संतां शरणदाभ्यां च पदुभ्यां नूपुरराजिता । जयेति पुष्पवर्षश्च शकाचैरमिपूजिता ॥ 


गणदवोभिराकीर्णाशतपदोर्महामळे: । ता ताद्वर्शीव्योख्िद्रष्रामातर व्योरवाहिनीम्‌ ॥ 


भूमौ निपत्य राजेन्द्रो नमोनम इति स्थितः। 
भीमोऽपि मातरं दृष्टा यथा बालोऽमिधांचति ॥ $9 


तधो सम्मुख ताई Prof, Satya MNES अत पध रिः शुभनेत्रजयस्तदा ॥७५॥ a 


३५ 


f 


; 


५४६ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वर 
प्रणिपत्यनमस्तुभ्यंनमस्तुभ्यंसुहुजेगौ । प्रसीद देवि-पञ्चाक्षि पुनर्मातः प्रसीद मे॥४॥ 
पुनः प्रसीद पापस्य क्षमाशीले ! प्रसीद मे ॥ ७9 ॥ 
एवंस्तुता भगवती स्वयसुत्थाप्यपार्थिवम्‌ । भीमश्चोत्सङ्गमारोप्यञ्ययेद्‌चोऽ्रवोत्‌ 
श्रीदेव्युचाच 
यत््वयाऽमिहितं स्तोत्रं तेन तुष्टा तचोपरि । अतोनेत्रत्रयं दत्तं द्वे चाहयेचान्तरं परम्‌॥ 
नाऽहं कोपं यत्र तत्र दर्शयामि बकोद्र। त्वं तु प्रमाणपुरुषस्त्वत्तः क्रोधमदशयम्‌। 
नेतत्प्रियञ्च ष्णस्यय्नातु्मेक्रोधमाचरम्‌ । भवन्तो चासुदेवस्य यत्रप्राणा वहिश्चरः 
.त्वं च निन्दसि मां नित्यं तन्व जाने वृकोद्र । मत्प्रभावपरिज्ञानहेतये कीहृशस्त्वित 
तदेचं नेचभूयस्ते प्रकतंव्यं कथञ्चन । अक्षिक्षेपो हि पूज्यानामाचहत्यधिकंरुजम्‌ 
तदिदानीं सचेमेवं क्षन्तव्यं च परस्परम्‌ । यञ्चत्रचीमि त्वां चीर तन्निशामय भारत 
यदा यदाहि. धमेस्यग्लानिराचिर्भवेद्धरिः । तदातदाचतीर्याऽहं चिष्णोरस्य सहायिती | 
इदानीं च हरिर्जातो वसुदेवसुतो सुषि । अहं च गोपनन्द्स्य एकानंशाभिधासुता। 
तद्यथाभगवान्छृष्णोममभ्राताऽभिपूजितः । भषन्तो ऽपितथामहांश्रातरःपाण्डवाःस 
येभीमभगिनोत्येचंमांस्तो ष्यन्तिनरोत्तमाः | आवाधानाशयिष्या मितेषांहर्षसमरि | 
त्वं च भ्रातुजेयं चीर! प्रदास्यसि महारणे | 
सुजयोस्ते वसिष्यामि धातराष्ट्रनिपातने ॥ ६० ॥ 


कत्वा राज्यंच वर्षाणि षद्तरिशत्तद्नन्तरम्‌ । यु परिचरिष्य 
अस्मिक्षेच ततो देशे लोहो नाम महासुरः । भवतां न्यस्तशस्त्राणां वधाथ । 


पश्चषष्टितमो5ध्याय: | क गयच्राडादेवीवर्णनम्‌ # ५४७ 


छोहाणासंस्थितांचेब येडचेयिष्यन्तिमां जनाः । ध्रद्ययासितसप्तम्यांतैश्वसवंत्रपूजिता 
अन्धानाञ्चपदास्यासि भावीनिनयनान्यहम्‌। तस्मिन्दिनेतपिता५हंभक्तिभावेनपाण्डव 
पादाङ्गुष्ठेन च भवांस्तत्र कुण्डं विधास्यति । स्वतीर्थस्नानतुल्यं तत्र खानञ्च तद्दिने 
मत्स्यानां नेत्रनेत्रस्थतेजस्तन्मात्रमुत्तमम्‌ । उद॒धृत्य योजयिप्यामिम्रत्यकषंतद्ग विष्यति 

एवं मम महास्थानं कली ख्यातं भविष्यति ॥१०२॥ 
खोहाणाख्यं महावाहो नाम केलेश्वरीति च | दुर्गमाख्यंततोइत्वाअस्मिनक्षेत्रेचभारत 
दुर्गानाम भविष्यामि महीसागरपूर्वतः । धर्मारण्ये वसिष्यामि भवतांत्राणकारणात्‌ 

धर्मारण्ये स्थितां चेव येऽचंयिष्यन्ति मानवा: । 

आश्विने मासि चेत्रे वा नवम्यां शुक्रपक्षके ॥ १०५ ॥ 

नात्वा महीसागरे च तेषां दास्यामि वाञ्छितम्‌ । 

विधिना येऽचंयिष्यन्ति माञ्च ्रद्धासमन्विताः ॥१०६ ॥ 
पुपौान्प्रदास्यामि स्वर्ग मोक्षं न संशयः । प्रवेश च कलेः कालेभवर्तांवंशसम्भवः 

वत्सराजः पाण्डवानां तोषयिष्यति यत्नतः ॥ १२७ ॥ 
यस्यनास्तातत:ख्याताभविष्यामिकलौयुगे। वत्सेश्वरीतिवत्सस्यराश्ञसवार्थदायिनी 
मत्पसादात्सराज्ञा वै भवनोत्तापकारिणीम्‌। अद्टाल्यांनामतदाराक्षसी निहनिष्यति 
चस्याश्चाऽपिवधस्थानमट्टालजमितिस्थितम्‌। भविष्यतिपुरंतत्रमाञ्चसंस्थाययिष्यति 
नडार्याजग्रामेमामर्च यिष्यन्ति ये जना: । बत्सेश्वरीसिताएम्यामाश्रविनेतेःसदाचिता 
चत्सेश्वरीञ्च ये देवी पूजयिष्यन्ति मानवा; । तेषांसर्वफलाचापिभेविष्यति न स क १ 
` रैल्थमद्टालये वासरो लोहाणे च भविष्यति । धर्मारण्ये महाक्षेत्र महीसागरसनिघी सा 
मम लोकहितार्थाय छोहस्यच निशम्यताम्‌ । अधीछृतोमयालोहोबहीस्तप्तात पसन > हे 
रेञासुर इवाञ्जेयो लोकानुत्सादयिष्यति । तं च विश्वपतिर्घीमानवतीय इह 
पत इनता सतर आमं लोहाटीति अविष्यति | गयोनाम महादैत्यो सा त 

"स्याने लोइचद्धाची करिष्ये तं नपुंसकम्‌। गयचाडेति मात्तत्रपूजाय "य अ ह. 


न 


७४८ क स्कन्दपुराणम्‌ *- [१ माहेर 
माघाष्टम्यां न शिष्यन्ति तस्य सर्वे$प्युपद्रवा: । 
ये च मां कोपयिष्यन्ति पाण्डवाराधिता सदा ॥ ११६॥ 
तेषां पुंस्त्वं हरिष्यामि महारौद्राधितिष्ठति । परिवारश्चमेचाऽत्रषण्डःस्ामविष 
तस्मिन्कलियुगे घोरे रो्रेर्द्रेतिनिर्धुणे । एवं तृतीयं तन्मह्यं स्थानमत्र भविप्यति 
भवत्सु च स्वगेतेषुगयो5पिसुमहत्तप: । तप्त्वाप्राप्यपुन:पुंस्त्व॑छो कान्सम्पीडयरप्य 
गयातीथ गतं तं च गयाध्वंसनकाम्यया । बुघ एच जगत्स्वामी तत्र तं सूदयिप्यहि 
इत्थं श्रीमान्पीतवासाअवतीर्यवुधः प्रभुः । बहूनि इत्चा कर्माणिस्वस्थानंप्रतिपत्प्प 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं भविष्यं पाण्डवा मया । भवतां चित्तनिरवत्ये श्रयतां भूय एवच 
इदं तीर्थवरं मह्यं संसेव्यं सर्वदा प्रियम्‌। कृतं यदत्रा55गमनं तेन प्रीतिः परा मा 
भीमस्य चाऽपि पौत्रेण दुढं सन्तोषिताऽस्मि च |. न 
देव्यः सर्वाश्च महूप॑ नेतज्जेयमतो ऽन्यथा ॥ १२७ ॥ | 
घजध्वं चाऽपि तीर्थानि यानि घो न कृतानि च । 
आवाधास्वस्मि सर्वासु स्मरणीया स्वसेव च ॥ १२८ ॥ 
आएच्छे चाऽपि वः सर्वान्यूयं क्रष्णसमा मम ॥ १२६॥ । 
सूत उचाच | 
इति देव्यावचःशुत्वािस्मयोत्फुळळोचना: | पुनः युनअणम्बैनांता5पशयन्दपवात। । 
ततस्तेववरीकब्चसंस्थाप्या5वैवनिष्ठितम्‌।आगच्छयोगेचोक्त्वेदचक्रस्ती 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाइख्या रु हिताया च ह 
कौमारिकाखण्डे वर्दरीको पाख्याने केलेश्वरी-चत्सेश्वरी-दुर्गादेवी- | 
गयताडामाहात्स्यवर्णनंनाम पञ्चषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ ॥ 


| 
to 


ई 


a 
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षटषष्टितमो ऽच्यायः 
कुरुक्षेत्रेकौरचपाण्डचसेन्ययोयुद्वायसञजितयोर्भीसेनयुधिष्ठिरसम्ादस्तत्रपाण्डव ` 
पश्चीयेरजुनादिभियेद्ध सैन्यसंहारायसमयसीमानिर्धारणेत्रबरीकेण स्वहस्त- 
लाघवग्रदशन क्ृष्णेनचक्रद्वारातच्छिरःकत्त नं तस्मैशिरसेदेवीवरदानेना 
उमरत्वप्रदान शुपक्षेत्रमाहदात्म्यपरिसमा सिः 
सूत उवाच 

ततसन्नयोद्शे वर्षे व्यतीते समये तदा । उपप्लवे सङ्गतेषु सरचेराजखु पाण्डवाः ॥ १ ॥ 
' योदुधुमागत्य सन्तस्थुः कुरुक्षेत्रेमहारथाः । कौरवाश्चाऽपिसन्तस्थुदयोधनपुरोगमाः 
ततो भीष्मेणप्रोक्ताञ्चनरःश्रु्वायु धिष्ठिरः । रथातिरथसंख्यांतुरजञामध्येवचोऽद्रवीत्‌ 
भीप्मेण विहिताकृष्णरथातिरथवर्णना । ततो डुर्योधनोऽएच्छदिदुस्वीयान्महारथान्‌ 
ससेन्यान्पाण्डचानेतान्हन्यात्कालेन केन कः । मासेन तु प्रतिज्ञातंभीप्मेणच इपेणच 
पक्षं दोणेन चाऽह्ता च दशभिद्रौंणिना रणे | षड्भिः करणेन च तथा सदाममभय्ता 
तदहं स्वांश्चपूच्छा मिकेनकाळेनहन्तिकः । एतच्छुत्वावचोराज्ञःफाल्यनोवाक्‍्यमत्रवीत्‌ 
अयुक्तमेतद्रीप्माचे: प्रतिज्ञातं युधिष्ठिर !। ततो जये च विजये निश्चयो हि ख॒पव तत्‌ iF 
तेवाऽ पियेखन्तिनृपाः सन्नद्वारणसं स्थिताः ।पश्यैतान्पुरुपव्याघ्रान्कालकस्पान्दरासदानः 5 
उपदञ्च विराउञ्च घृष्टकेतुञ्च केकयम्‌ । सहदेवं सात्यकिं च चेकितानं च ढुजेयम्‌॥ है 
देश्युस्नं सपुत्रं च महावीर्यं घरोत्कचम्‌। भीमादींग्य महेप्वासान्केशचंचापराजितम 

5हमेकस्त्वेतेषांहन्यात्कौरववाहिनीम्‌ । सन्नद्धाः प्रतिदवश्वन्तेमीप्माद्याबदवोस्थाः 
“ तेस्यो भयं न कार्य ते फलाचोऽमी सुगा इव ॥ १३॥ 
` भैस्माकं धनुषां घोषैरिदानीमेच भारत । कौरवाविद्रविष्यन्ति लिहा आ. 


च्छट ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरे | 
माधाष्टम्यां न शिष्यन्ति तस्य सर्वेऽप्युपद्रवाः । 
ये च मां कोपयिष्यन्ति पाण्डवाराधितः सदा ॥ ११६॥ 
तेषां पुंस्त्वं हरिष्यामि महारौद्राधितिष्ठति । परिवारश्चमेचाऽत्रषण्डःसवामविष्यति 
तस्मिन्कलियुगे घोरे रौद्रेरुद्रे,तिनिर्घुणे । एवं तृतीयं तन्मह्यं स्थानमत्र भविष्यति| 
भवत्खु च स्वर्गतेषुगयोऽपिसुमहत्तपः । तप्त्वाप्राप्यपुनःपुंस्त्वंलो कान्सम्पीडयप्यति 
गयातीर्थं गतं तं च गयाध्वंसनकाम्यया । दुध एच जगत्स्वामी तत्र तं सूदयिष्यति 
इत्थं श्रीमान्पीतवासाअचतीर्यचुधः प्रभुः । बहनि इत्वा कर्मा णिस्वस्थानंप्रतिपत्स्यते 
इति संक्षेपतः प्रोक्तं भविष्यं पाण्डवा मया । भवतां चित्तनिर्वृत्ये श्रूयतां भूय एब च | 
इद्‌ तीर्थवर मह्यं संसेव्यं सर्वदा प्रियम्‌ । कृतं यद्ञाऽऽगमनं तेन प्रीतिः परा मम॥ | 
भीमस्य चाऽपि पौत्रेण दूढं सन्तोषिताऽस्मि च । 
देव्यः सर्चाश्च मद्रूपं नेतज्ज्ञेयमतोऽन्यथा ॥ १२७ ॥. 
त्रजध्चं चाऽपि तीर्थानि यानि चो न कृतानि च । 
आवाधास्वस्मि सर्वासु स्मरणीया स्वसेव च ॥ १२८॥ 
आपृच्छे चाऽपि वः सर्चान्यूयं कृष्णसमा मम ॥ १२६॥ 
सूत उवाच | 
इति देव्यावचःश्रुत्वाविस्मयोत्फुष्ललोचनाः । पुन:पुनःप्रणम्येनांना5पश्यन्दीपवद्रवताप | 
ततस्तेववेरीकश्वसंस्थाप्या5त्रेवनिष्ठितम[]आगच्छयोगेचोक्त्वेदंचकुस्तीर्थानिमुख्यश | 
-___ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखप्डे 
कौमारिकाखण्डे वर्षरीकोपाख्यानै केलेश्वरी-घत्सेश्वरी-दुर्गादेवी- 
गयत्राडामाहात्म्यवणेनंनाम पञ्चषष्टितमरोऽच्यायः ॥ ६५ ॥ 


eo 
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षट्षष्टितमो ऽध्यायः 


कुरुक्षेत्र कौरपाण्डवसेन्ययोर्युद्धोयसजितयोर्भीमेनयुधिष्टिरसम्वादस्तत्रपाण्डव 


पध्षीयेरर्जनादिभिर्यड सैन्यमंहारायसमयसीमानिर्थारणेब्वरीकेण स्वहर्त- 
लाघवप्रदश्शन कृष्णेनचक्रद्वारातच्छिरकत्त न॑_तस्मैशिरसेदेवीवरदानेना 
उमरत्वप्रदानं गुप्क्षेत्रमाहात्म्यपरिसमाप्ति 
८ सूत उवाच 
 ततस्रयोद्ट वर्षे व्यतीते समये तदा । उपप्लवे सङ्गतेषु सवराजखु पाण्डवा ॥१॥ 
योदुधुमागत्य सन्तस्थुः कुरुक्षेचंमहारथा: । कौ रवाश्राऽपिसन्तस्थ॒दंयोधनपुरोगमाः 
' रतो भीष्मेणम्रोक्ताञचनरैःश्ुत्वायुधिष्ठिरः। रथातिरथसंख्यांतुराजञांमध्येवचोऽत्रवीत्‌ 
| भीप्मेण चिहिताङष्णरथातिरथवणेना । ततो दर्योधनो ऽपूच्छदिदंस्वीयान्मदारथान. 
' ससेन्यान्पाण्डवानेतान्हन्यात्कालेन केन कः | मासेन तु प्रतिश्ञातंभीप्मेणच कृपेणच 
` पञ्च द्रोणेन चाऽह्या च दशभिद्रौंणिना रणे । षड्भिः कणन च तथा सदाममभयंरुता 
| तदह स्वांश्रपृच्छामिकेनकालेनहन्तिकः । एतच्छुत्वावचोराज्ञ फाल्युनोवाक्ममत्रवीत्‌ 
अयुक्तमेतद्रीष्माचे: प्रतिज्ञातं युधिष्ठिर । ततो जये च विज्ञये निश्चयो हि सपच तत्‌ 
तवाऽपियेखन्तिन्रपाःसन्नद्धारणसंस्थिताः।पश्यताः 


| भृए्यस्नं सपुत्रं च महावीयं घरोत्कचम्‌। भीमादींश्च महेष्वासान्केशवंचापराजितम्‌ 
ते फल्गवोऽमी खगा इव ॥ १३॥ र 
भ्यो भयं न कायते र क आय .. हसता सुगा 


| दुपदक्ष विराटञ्च पृष्टकेतुञ्च केकयम्‌ । सहदेवं सात्यकि च चेकितानं च दुर्जेयम्‌॥ 


द्ष्र “कै स्कन्द्पुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरलणहे 
अथवा. चित्तनिवृत्यै ज्ञातुमिच्छसि भारत । शत्रूणां प्रत्यनीकेषु सन्धाचच्छुणुमेवचः 
एको ऽहमेवसङ्गामे सर्च तिष्ठन्तु ते रथाः । एकाहाक्षपयेसर्वान्कौ रवान्सैन्यसंयुतान्‌ 
८ इत्यर्जञुनवचः श्रुत्वा स्मयन्दामोद्रोऽग्रवीत्‌ । एवमेतद्यथा ्राहफालुनो ऽयंसुषानतत्‌ 
ततश्च शङ्कान्भेरीश्च शतशश्चेवपु्करात्‌ । निवार्यराजमध्यस्थो ववरीकोचचोऽव्रबीत्‌ 
येन तप्तं शुतक्षेत्रे येन देव्यः सुंतो षिताः । यस्याऽतुळंचाहुवलं तेन चोक्तं निशम्यताम्‌ 
यद्ब्रवीमि वचः सत्यं *रणु£्वं तन्नराधिपाः। आत्मनो वीर्यसद्गशंकेचलं त तु दर्षतः | 
यदार्येण परतिश्ञातमर्जुनेन महात्मना । न मर्षयामि तद्वाक्यं कालक्षेपो महानयम्‌॥ 
सर्वे भवन्तस्तिष्न्तु सार्जुनाःसहकेशवाः । पकोमुइतांद्वी ष्मादीन्सर्वान्ने ये यमक्षयम्‌ | 
मयि तिष्ठतिकेनाऽपिशस्त्रं ग्राह्यंन क्षत्रिये: । स्वधर्मशपथो वोऽस्तु सृतेग्राह्म॑ततोमयि 
पश्यध्वं मे वर वाहोदेब्याराघनसम्भवम्‌ । 
माहात्म्यं गुप्तक्षेत्रस्य तथा भक्ति च पाण्डुषु ॥ २५॥ 
पश्यश्चम्मे घञुर्धोरेतूणीरावक्षयौतथा । खड्गंच देव्या यह्दत्तंततोचच्मिवच स्त्विदम 
इति तस्य वचः श्रुत्वा क्षत्रिया विस्मयं ययुः । अर्जुनश्च कराक्षेपे लञ्जितःङृष्णमैक्षत | 
तमाह ललितं कृष्ण: फाल्गुनं परमं वचः । आत्मौपयिकमेवेदभै मिपुत्रोऽम्यभाषतां | 
नघको ट्युतो5नेन पलाशी निहतः पुरा । क्षणादेव च पाताले श्रूयते महदहुतम | | 
पुनः प्रक्ष्यामहे त्वेनं केनोपायेनकौरवान्‌ | सुइतांद्धसि त्रूहीतिपृच्छ्यतांचाहतं अर्यः | 
ततः स्मयनयादवेन्दो मैमिपुत्रमभाषत ॥ ३१॥ . | 
सीष्मद्रोणङ्पद्रौ णिकरण दुयोधनादिभिः 8 
१ गुप्ता व्यम्वकडुर्जयां सेनां हंसि 
_ अयं महान्विस्मयस्ते वचसो भैमिनन्दन 
'तदत्रूहि केनोपायेन मुहर्ताद्वंसि कोरचान्‌ 


कथं क्षणात्‌ ॥ ३२॥ त 
१ सम्भूतःसवराज्ञाज्ञ फाल्युनस्यचधीमतः* | 
। उपायवीयन्ते ज्ञात्वा मंस्यामोधयमप्यट | 
वडार सेक त्युक्त od लिह, परबंतामो नामू 0 
[र ३.१ ३ ०२०३९ ७ न 5तिदीसिमान, । | 2) विद्युदक्षोवायुजवोय CA ेच्छेन्नाशयेज्गर्व. र 


गौवायुजवोयक्षेच्छेनाशयैजरात | 


बदषष्टितमो ऽध्यायः ] ॐ कृष्णेनवंबेरीकशिरश्छेदनम्‌ # प्छ 


देवीदत्तातुलवलो वर्बेरीको5म्यभाषत । यदि वो मानसं चीरा उपायस्य प्रदर्शने ॥ 
तदहं दर्शयाम्येष पश्यभ्वे सहकेशवाः । इत्युत्तवा धनुरारोप्य सन्दधे विशिखं त्वरन्‌ 
- निःशल्यं. चाऽपि रूम्पूणं सिन्दूरामेण भस्मना ॥ ३८॥ 
आकर्णमाकष्य च तं मुमोच मुखादथोदभूतमभूच्च भस्म ॥ ३६॥ 
सेनाद्वये तञ्च पपात शीघ्रं यस्यैच यत्राऽस्ति च सुत्युममं । 
सर्वेरोमखु भीष्मस्य कण्डे राधेयद्रोणयोः ॥ ४० ॥ 
ऊरौ दुयोचनस्या५पि शल्यस्याऽपिचवक्षस्रि। कण्ठेच शकुनेरदोपतंभगदत्तस्य्चापततं 
कृष्णस्य पादतळके कण्ठे दुपदमत्स्ययोः । 
शिखण्डिनस्तथा कट्यां कण्ठे सेनापतेस्तथा ॥ ४२॥ 
पपात रक्त तद्गस्म यत्र येषां च मर्मच । केवलं चेव पाण्डूनां कृपद्रौण्योश्च नास्पृशत्‌, 
' इति कृत्वा ततो भूयो वर्वरीकोऽम्यमाषत । ष्टं भवद्भिरेव यन्मया मर्म निरीक्षितम्‌ 
अधुना पातयिष्यामि मर्मेस्वेषां शिंताञ्छरान्‌। 
देवीदृत्तानमोघाख्यानयैमेरिष्यन्त्यमी क्षणात्‌ ॥ ४५॥ 
शपथा वःस्वधमेस्यशस्त्रंग्राह्मंन वःक्कचित्‌। मुददर्तात्पातयिष्यामिशतरूनेताडिछत शर; 
ततो विस्मतचित्तानां युघिछ्ठिरपुरोगिणाम्‌ । 
आसीन्निनाद खुमहान्साधुसाध्विति शंसताम्‌॥४७॥ [| 
वासुदेवश्च संक्रद्धश्चक्रेण निशितेन च । एवं घुचत एवा5स्य शिरश्छित्तता sor 
ततः क्षणात्सवेमासीदाचिग्रंराजमण्डलम्‌ । ब्यलोकयन्केशघन्तेविस्मिताश्वाम 
किमेतदिति प्राहुश्च बबेरीकः कुतो हतः | पाण्डचाश्चापि मुमुचुरधूणि सह 
दाहा पुति च ग्रणन्परस्खलंश्व पदे पदे | घदोत्कचोऽपठदीन 
1 ॥ 


< 


पर ऊ स्कन्दपुराणम्‌ # . . [ १ माहेश्वरखण्डे 
` ` श्रीचण्डिकाऽऽभ्वास्य ततो घरोत्कचं प्रोचाच चाक्यं महताः स्वरेण॥५२॥ 
श्रणुध्वं पार्थिवाः सर्चे कृष्णेन विदितात्मना । हेतुना येन निहतो वर्वरीकोमहावलः 
मेरुपथ्निपुरापृथ्वीसमवेतान्दिवौकसः । भाराक्रान्ता जग, देतान्मारोऽप हिया हिमे 
ततो ब्रह्मा पाह विष्णुं भगवंस्त्वमिदं £टणु । देवास्त्वानुगमिष्यन्तिभारहरभुवःप्रभो! 
ततस्तथेति तन्मेने वचनं विष्णुरव्ययः । एतस्मिन्नन्तरे वाइमुद्धृत्योच्चैरभापत॥५८ 
सूपंचर्चति यक्षेन्द्रश्वतुराशीतिकोरिप: । किमर्थ माचुचे लोके भवद्विरजन्म कार्यते॥५६ 
मयि तिष्ठति दोषाणामनेकानां महास्पदे । सर्वे भवन्तो मोदन्तु स्वरु सहविष्णुना 
अहमेको ऽचतीर्ेतान्हनिष्यामिभुचोभरान्‌ । स्वधर्मशपथा चो चेस न्तिचे्जन्मप्राप्स्यथ 
इत्थुक्तवचने ब्रह्मा क्रुद्धस्त॑ समभाषत । दुर्मते सर्वदेयानामचिपह्यं महाभरम्‌ ॥ ६२॥ 
स्वसाध्यं ब्रूषे मोहात्त्व शापयोग्योऽसि वालिश ॥ 

| देशकालोचितं स्वीयं परस्य च बलं हृदा ॥ ६३॥ 

` अचिचार्येव प्रुषु बक्ति सोऽत दण्डनम्‌ । तस्मादुभूभारहरणे युद्धस्योपक्रमे सति 
शरीरनाशं रुष्णाच््वमवापल्यसिन संशयः । एवं शप्तो घ्रह्मणाऽसौ चिष्णुमेतद्याचत 
यद्येवं भविता नाशस्तदेक देव! प्रार्थये । जन्मप्रभृति मे देहि मति सर्चार्थलाधनीम्‌ ॥ 
लतस्तथेति तं प्राह केशवो देवसंसदि । शिरस्ते पूजयिष्यन्ति देव्याः पूज्योभविष्यसि 
इत्युक्तवाचाऽयतीणोंऽसौसहदेवेहं रिस्तदा । हरिर्नामस ष्णो ऽसौ भवन्तस्तेतथाखुराः 
सूर्यवर्चा: स चाऽयंहि निहतोमै मिपुत्रकः | पाक्छापंत्रह्मणःस्सुत्चाहतो ऽनेनमहात्मना 

तस्माद्दोषो न इष्णेऽस्मिन्द्रष्ठन्यः सर्वभूमिपैः ॥ ६६ ॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 


- अश्युक्ष्यसुधयाशीघमजरै 
<9 चयाशाघमजरचामरः 
॥॥ र विद मि (220 by S3Foundation USA 
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| 


| 
| 


व्यधात्‌ | | 


पट्षप्टितमो5ध्यायः ] ॐ युद्धेववेरीकेनद्ृष्टरहस्योद्वारनम्‌ # दु 


तत; कृष्णो चचः प्राह मेघगस्मभीरवाक्प्रभुः । यावन्मही सनक्षत्रा याचञचन्द्र दिवाकरी 
तावत्त्वं स्वेलोकानां वत्स! पूज्योभविष्यसि । देचीळोकेषुसर्वेषु देवीबद्विचरिप्यसि 

स्वभक्तानां च लोकेषु देवीनां दास्यसे स्थितिम्‌। 

चाळानां ये भविष्यन्ति वातपित्तकफोद्गचाः । 

पिटकास्ता: खुखेनेव शामयिष्यसि पूजनात्‌ ॥ ७9॥ 

इदं च श्एङ्गमा रुह्य पश्य युद्धं यथा भवेत्‌॥ ७८॥ 
भाचन्तःकौ रवास्त्वस्मान्वयंयामस्त्वमूनिति। इत्युक्तेवासुदेवेनदेव्यो ऽथास्वरमाविशन्‌ 
चर्वेरीकशिरख्येच गिर्ण्टङ्गमवाप्य तत्‌ । देहस्य भूमिसंस्काराश्चाभवञ्छिरसो नहि॥ 

ततो युद्धं महदभूत्कुरुपाण्डवसेनयोः ॥ ८०॥ 
अष्टादशाहेन हता ये च द्वोणवृषादयः । दुर्योधने हते ऋरे अष्टादशदिनात्यये ॥ ८१ ॥ 
युधिष्टिरो ज्ञातिमध्ये गो विन्दं समभाषत । पुरुषोत्तम संग्रामममुं सन्तारिता वयम्‌ 
त्वयेव नाथेन हरे नमस्ते पुरुषोत्तम । श्वुत्वातस्या5पि सासूयमिदंभीमोबचो>तरबीत्‌ 
येन ध्वस्ता धातेराष्रास्तं निराकृत्यमांठ्॒प । पुरुषोत्तमं कष्णमितित्रवीपिकिसुमूढवत्‌ 
ऐएघुम्नंफाल्गुनंच सात्यकिंमांच पाण्डव !। निराहत्यववीष्येव सतंधिक्त्वांयुधिष्टिर 5 

अर्जुन उवाच क 
मै मैवं बूहि भीम न त्वं वेत्सि जनार्दनम्‌। नमयानत्वयापार्थनान्येनाप्यरयो इदा 
अहंहि स्ेदाऽग्रस्थं नरम्पश्यामिसंयुगे । निघन्ते शात्रचांस्तत्रनजानेको$प्यसाविति - 

भीम उचाच सयदि 
वि्वास्तो<सिघुव॑पार्थ नात्रहन्तानरोऽपरः । अथचेदृस्तित्वत्पौजमुचस्थ न i 
उपस्त्य ततो सीमो बर्वरीकमपृच्छत । ब्रूह्मेते केन निहता घातंराषट्रा हि रतव 6 
र वर्बरीक उवाच . ये Rr 
एको सयाः पुसान्दछो युध्यमानः परैः सह । सव्यतः पन: चकववत्रत 


तो दशहस्ता स । दृक्षिणे ब अतपरा म 


| 
| 
| 
| 


५५४ # स्कन्दपुराणम्‌ & [ १ माहेश्वरखण्डे 
सब्यतश्चन्द्रथारी च दक्षिणे कौस्तुभद्ुतिः । ममाऽपि तद्दर्शनतो महट्गयमजायत॥१३ 
ईशो मे नरो दृष्टो न चान्यो यो जघान तान्‌। द 
इत्युक्ते पुष्पचषं तु खादासीत्सुमहाप्रभम्‌ ॥ ६४॥ 
सस्वचुदेचचाद्यानिसाघुसाश्वितिबैजगु:। विस्मिता: पाण्डचाश्चासन्प्रणेसुःपुरुषोत्तमम्‌ 
चिलक्षश्चाऽभचङ्डीमो निश्डासांश्वाऽप्यसुञ्चत । तं ततःकेशचःस्वामी समादायकरेदरुढे 
कुरुशादूछ पही तिप्रोच्य सस्मारकाश्यपिम्‌। आरुह्यगरुडंपश्चात्स्सूतमात्रमुप स्थितम्‌ 
भीमेन सहितो व्योक्निप्रयातोदक्षिणां दिशम्‌ । ततोऽणेचमतीत्यैचसुवेलंचमहागिरिम्‌ 


रङ्कासमीपे दृष्टेच सरः कृष्णो ऽत्रवी वचः । कुरुशादूळ पश्येदं खरो द्वादशयोजनम्‌। 
यदि शूरोऽसितच्छीध्रमानयाऽस्यतलानसुदम्‌ । इत्युक्तोगरुडाच्छीघ्ंन्यपतत्त्जहेवली | 


योजनं घायुजवाद्रच्छन्नधो नान्तमपश्यत । ततोभीमो विनिःखरत्यभझचीयों5भ्यभापत 


त्र्य 
अगाधमेतत्सुमहत्सरः केश्चिन्महावले: । अहं खाद्तिमारब्धः कथञ्चिद्चाऽपि नितः 


एबसुक्तो हसन्छष्ण उश्चिक्षेप महत्सरः । स्वेनाकुष्ठेन तेजस्वी तदुर्धाऽध्रंमजायत॥ 
तदुद्दष्टा विस्मितः प्राह किमिदं कृष्ण ! ब्रूहि मे ॥१०४॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
कुम्भकणं इति ख्यातः पूर्वमासी भ्निशान्ररः । रामवाणहतस्याभूच्छिरश्चछिन्नं सुमतेः 


शिरसस्तस्यतालुक्पखण्डमेतदुत्रृकोद्र । योजनद्वादशायामं सदु क्षिप्तं चिचूणितम, 


विशृतस्त्वं च यैस्ते तु सरोगेयाभिधाः खुरा: । 
चिकूटस्य शिलाभिश्च चूणिता ये च को डिशः ॥ १०७॥ 


एते हि विश्वरिपवो निहताःस्युरुपायतः | गच्छामः पाएंडयान्मीमद्रौ णिहित्वरतेद्रढम. | 
. ततो भीमः प्रणभ्याह मनोवाक्कायवुद्धिभिः | कृतमाजन्मतः सर्च कुकृतं क्षम केशव ॥ | 
पुरुष त्तम भवान्नाथ बालिशस्य प्रसीद मे । ततःश्षान्तमितिप्रोच्य सीमेनसाहतो हरि 


द 


7००००५४ न्याय 
FST PC SIP Se 


षट्षष्टितमो ऽध्यायः ] # शुपकषेत्रमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ ष्ण 


इत्थुक्तस्तान्नमस्ङत्य भेमिः स्वैरं ययौ सुदा ॥ ११३॥ 
वासुदँचो ऽपिकार्या णिसर्वा ण्यूध्वर्मेकारयत्‌ । इतिबोवणितोत्पत्तिवेवेरीकस्यवाडवाः 

स्तवं चाऽस्यप्रवक्ष्यामि येन तुष्यति यक्षराट्‌ ॥ ११४॥ 
जयजय चतुरशीतिकोटिपरिबार सूर्यचर्चांमिधान यक्षराज जय भूभारहरणभदत्त 
रुघुशापप्रापनेऋ तियोनिखम्भव जय कामकण्टकराङुक्षिराजहंस जय घरोत्कचा- 
नन्दवर्धन वर्वरीकासिधान जयक्कष्णोपदिष्ट श्रीगुप्तक्षेत्र देवीसमाराधनप्राप्तातुळवीये 
जय विजय सिद्धिदायक जय पिड्ठुलारेपलेन्द्दुहदुद्दानवकोटीश्वरपळाशनदाचानळ 
जय भूपातालान्तराले नागकन्यापरिहारक जय अीममानमर्देन जय सकलकोरव- 
सेनाबधमुहतंपरवृत्त जयश्चीक्षष्णवरलब्धसर्ववरप्रदानसामथ्यंजयज यकलिकालवन्दित 
नमोनमस्ते पाहिपाहीति ॥ ११५॥ ; 
अनेन यः सुृदयं श्रावणे$भ्यच्ये दशके । वैशाखेच त्रयोदश्याँ कृष्णपक्षे द्विजोत्तमाः 

शतदीपैः पूरिकाभिः संस्तवेत्तस्य तुष्यति ॥ ११६ ॥ FF 
ततो विप्रा नारदृश्च समाराध्य महेश्वरम्‌ । महीनगरकेपुण्ये स्थापयामास शकय 
लोकानां च हितार्थाय केदारलिङ्गमुत्तमम्‌ । अत्रीशादुत्तरे भागे महापापप्रणाशनस 
अत्र कुण्डे नरः स्नात्वा श्राडं इत्वा यथाविधि । अन्रीशंचतमस्ट॒त्यकेदारचप्पश्व ` 
मातुः स्तन्यं पुननेंच स पिवेन्सुक्तिमाग्मवेत्‌ । ततो रुद्रो नीलकण्डोनारदायमदात be 
घरं दत्त्वा स्वयं तस्थौ महीनगरके शुमे। कोटितीर्थे नरः ज्ञात्वानीलक्टंप्रपश्यति॥ he 
जयादित्यं नमस्कृत्य र्द्रळोकमवाप्युयात्‌। जयादित्यंपूजयन्तिकूपे खात्वानरोत्तमा ् i 
नतेषांचंशनाशो ऽस्तिजयादित्यप्रखादतः । तेषांकुटेनरोगःस्याजदाण्िय नल ते ः 
पुचपौजसमायुक्ता घनघान्यसमायुताः । धुत्वा मोगानिह बहुन्सुयंलोके ' बुरा ति क 
इति थोक्त॑ मया विप्रागुप्त्षेत्रंसमासतः । स्तक्रोशप्रमाणंचक्षेत्रस्याःस्प 3. 

स्वयम्थुवा प्रोक्तमिदं सर्वकामार्थसिडिदम्‌॥ १९५५ पाप 
> पि चो बिलम हर 

र थ इद्‌ं शावयेद्विदवान्महामाहात्म्यसुत्तमम्‌। सवः पावन 


` अश्वमेधादि भिर्य्ञरिष्टैश्चैचाऽऽसद्‌ 


+ हक ' Tere its vied ded 


८५६ * स्कन्दपुराणम्‌ + . . [१ माहेभ्वरसणडे 
क्षेत्रस्य माहात्म्यं. सकल श्रावयेद्यदि । सवेश्वयेमचाप्नोति ब्रह्महत्यां व्यपोहति 
कोटितीर्थस्य माहात्म्यं महीनगरकस्य च.। शएणोति श्रावयेद्यस्तु ब्रह्मभूयाय करपते 
कोहितीथनरात्वशादताप्रयतनतः । दानंद्द्यायथाशकत्याश्णुध्वंतत्फलं हिमे 
स्वगपाताळमत्यु यानि तीर्थानि सन्ति बै । तेषु दानेषु यत्पुण्यं ठत्फलंप्राप्यतेनरे 
| क्षिणेः । सवं्रततपोमिश्च . कृतेयेत्पुण्यमाप्यते॥ 
तत्पुण्यं प्राप्यते विप्राः कोटितीर्थे न संशयः ॥१३३ ॥ 

इदं पवित्र खलु पुण्यदं सदा यशस्कर पापहरे परात्परम्‌ । 

श्टणोति भक्त्या पुरुष: स पुण्यभागसुक्षये रुद्रसलोकतां व्रजेत्‌ ॥ १३४॥ 

धन्यं यशस्यं नियतं सुपुण्यं सवर्मोक्षदं पापहरं नराणाम्‌। 

श्टणोति नित्यं नियतः शुचिः पुमान्भित्त्वा रवि विष्णुपद्‌ं प्रयाति॥१३५॥ 
श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

कोमारिकाखण्डे गुप्तक्षेत्रमाहात्स्यपरिसमात्तिवर्णन॑ नाम 

षद्घष्टितमो ऽध्यायः ॥ ६६ ॥ 


3»... 


इति श्री 


अतऊध्च कापिलस्थानोपाख्यानं भचिष्यति ॥ (! ) 
इति श्रीस्कान्दपुराणीयप्रथममाहेश्वरखण्डान्तर्गतो द्वितीयः कौमारिकाखण्डः 
समासः मूलखण्ड: (१) अन्तर्गतः खण्ड: (२)॥ 


इति कौमारिकाखण्डः समाप्तः 


_ ट-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


ire WE 


३: श्रीगणेशाय नमः ॐ 


अथ स्कान्देमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरसण्डे 


तृतीयमरुणाचलमाहात्म्यम॒ 
तत्र पुर्वाधः प्रारभ्यते 


----_०%-- 


| प्रथमोऽध्यायः 
: व्रझसनकसम्बादे लिङ्गगरादुर्भाव्रणनम्‌ 
| झारे अपुण्ड्री निटिलकतकस्तूरितिलकःस्फुरन्मालाधारः es ब 
___ देंधानो दुस्तार शिरसि फणिराजं शशिकलां प्रदीप 

ब्यास उवाच Se 
खथाऽऽहुर्मुनयः सूतं नेमिषारण्यवासिनः | अरुणाचलमाहात्म्य त्वत्तःशुश 
तन्माहात्म्यं व;त्युक्तः सतः प्रोवाच तान्सुनीन। 


ति 


५५८ * सुकन्द्पुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
सनक उवाच 
सुबनाधार ! देवेश ! वेदवेच चतुर्मुख । आसीदरोषविज्ञानं प्रसादाद्वचतो मम ॥ ६॥ 
भवद्दक्तिविभूत्या मे शोधिते चित्तदर्पणे | विम्बते सकलं ज्ञानं सहृदेवोपदेशतः 
साराथं वेद्वेदानां शिषज्ञानमनाकुलम्‌। खब्धधानहमत्यन्तं कटाक्षैस्ते जगढुगुरोः 
लिङ्गानि भुवि शेवानि दिव्यानिचकृपानिधे । मानुषाणिचसँद्धानिभौ तानिसुरनायक 
यह्किङ्गममलं दिव्यमरिच्छेद्नवैभवम्‌ । स्वयम्भु जाम्वचे द्वीपे तेजसं तद्वदस्व मे 
जामस्मरणमात्रेण यत्पातकचिनाशनम्‌। शिवसारूप्यदं नित्यं महयं चद्‌ दयानिधे! ॥ 
अनादिजगदाधारं यत्तेजः शैवमव्ययम्‌ । यञ्च दृष्टा इतार्थः स्यात्तन्महामुप दिश्यताम्‌ 
इति भक्तिमतस्तस्य कौतूहलसमन्वितम्‌ । चाक्यमाक्ण्यभगचाग्प्ररूसादतपो तिथिः 
दध्यौ च खुचिर शम्मुं पडुजासनसंस्थितः । 
अन्तरङ्गसुखाम्भो थिमझचेताश्चतुर्मखः ॥ १४ ॥ 
दृष्टा यदापुराइूष्टं तेजःस्तम्भमयं शिवम्‌ । उत्तीणंसकलाधारं नकिश्रित्यप्रत्यवुध्यत 
युनराज्ञां शिवालब्धामनुपालयितु प्रभुः । निर्वेस्य हृदयं योगात्सस्मार सुतमानतम्‌ 
शिवदर्शनखन्ञातपुलकाडूतविग्रह: । आनन्दवाष्पव्नेत्रः: सगद्रदमभाषत ॥ २७ ॥ 
ड ब्रह्मोवाच 

अन्तः संस्मारितःपुत्र भवताऽहंपुरातनम्‌ । शिषयोरामनुध्यायन्नस्मार्षतवचाऽऽदरातं 
'शिवभक्तिः परा जाता तपोभिबेहुभिस्तव । तया मदीयं हृद्यं व्याचत्तितमिवक्षणात्‌ 
पाबयन्तिजगट्सवं चरितेस्ते निराकुले। येषां सदाशिये भक्तिवंद्धते सावंकारलिकी 
सम्भाषणं सहाचासः क्रीडा चेच विमिश्रणम्‌ । दर्शनंशिवभक्तानांस्मरणंचाघनाशनम. 
| आूयतामद्ठुत रोचमाविभूतं यथा पुरा। अव्याजकरुणा पूर्णमरुणाद्रघ मिध महः ॥२२॥ 
अहं नारायणश्चोभौ जातौ विश्वाधिको दयात्‌ । 

bt तला बहुस्यामिति सडुल्पं वितन्वानात्सदाशिचात्‌ ॥ २३ ॥ 


“करुणामूतिरांचन्तयदर्थे 


itized by 53, 


दुभूती विघदन्तो इ चो परस्पर । नच आणो न्तौ साहङारीकदाचन | 


PE 


' अमातुरस्तूषाक्तान्तो नो यातुमशकद्धरिः । वाराहं रूपमठत सत्धारयितमक्षसः 
ट गलितश्री:क्रियाश्रान्त:शरण्यंशिवमाश्रयन. । घिड्ममेदं 


____ “वूः शिं सातीसळत्य 


प्रथमोऽध्यायः ] * विष्णुनाज्यो तिःस्वरूपशिवप्रभाववर्णनम्‌ # ५५६ 


किमर्थेमनयो युद्धं जायते छोकनाशनम्‌ । मया सुष्टमहं पातेति विवादमधितस्थुपोः 
समयेऽस्मिन्स्वयंलक्ष्यो सुग्धयोरनयोभुशम्‌ । यदियुद्धंनरोत्स्यामितदास्यादुवनश्षयः 
वेदेघु मममाहात्म्यं विश्वाधिकतया श्रुतम्‌ । नजञानातेइमौमुग्धौक्रोधतोगलितस्सृती 
सर्वो५पि जन्तरात्मानमधिकंमन्यतेभृशम्‌ । अमतान्यसमाधित्पस्त्वघःपतलिदुमेतिः 
यद्यहंकापिभुवनेदास्य़ा मिमितिमात्मनः। तदातटूपविज्ञानात्सआत्मासो$पिमामियात्‌ 
इति निश्चित्य मनसा स्वयमेच सदाशिवः । आवयोर्युध्यतोमेथ्ये वहिस्तम्मःसमुद्यतः 
अतीत्य खकळाँलोकान्सर्वतो ऽञ्िरिव ज्वलन ॥ ३२॥ 
अनाचन्ततयाचाथटूगारतौ सम्ब्य तिष्ठताम्‌। तेजःस्तम्मंज्चलन्तंतमालोक्यशिथिलाशयौ 
आवयोः पुरतोजाता चाणीचाप्यशरीरिणी । किमथं वालको युदधंकरप्यतेमूढमानसी 
युवयोरवळचेषम्यं शिव एव विवेक्ष्यते । तेजःस्तम्ममयं रूपमिदं शम्भोव्येघस्थितम्‌ ॥ 
आद्यन्तयोर्यदि युवामी क्षिषाथांवलाधिकौ । इतितां गिरमाक््यनियुदाद्विरतौतदा 
अहं विष्णुश्चग तिमा न्विचेतुंतदुव्यवस्थितौ । अश्निस्तम्भमयं रपंशम्मोरादन्तवञ्चितम्‌ | 
अलो कितुंब्यव सितावावामाद्यन्तभागतः | विस्वितंव्योमगंचन्द्रंयथावाळौजिशश्षतः 
तथेबाऽऽचांसमुयुक्तौ परिच्छेतुं चतन्महः | अथविष्णुमंहोत्साहात्क्रोडो5भूत्सुमहाचपु: >: 
तन्सूविचया5याव्वमूमिगभंव्यदारयत्‌। अहं च हंसतां प्राप्त महावेगं समुत्पतन 
दिद्वश्वुस्तच्छिरोभागं वियदूध्वेमगाहिषम्‌ । | र 
अधोधो दारयन्क्षोणिमरोषामपि माधवः ॥ ४१॥ 
आविभूतमिवाधस्ताद्निस्तम्मवैक्षत | अनेककोटिवर्षाणि विचिल्वन्नपि 
अपश्यक्षादिमक्षय्यमात्तरूपः स विहलः । विशीणेदंद्रवल्यो सि 


विइन्तुमपि विश्रान्तो विषसाद रमापतिः । अ 


५६०  स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे ' 
अस्मादेव समुद्भूतो5स्म्यहमाद्यन्तवजितात्‌ ॥ ४८ ॥ 
यन्मयाउन्वेष्डुमारब्धे शिवं पशुवपुर्धुता । अव्याजकरुणावन्धोःपितुःशम्मोः्रसादतः 
पुनरेवेद्धशी लब्धा मत्तिमेस्वात्मवो धिना । स्वयमेव महादेवः शम्भुयं पातुमिच्छति 
तस्य सयो भवेज्ज्ञानमनहङ्कारमात्मजम्‌ । न शक्कोमि पुनः कतुं पूजामस्यजगहुगुरोः 
निवेद्यामिचात्मानंशरणंयामि शङ्करम्‌ । इति दध्यौ शिवं बिष्णुःस्तुत्यामपितचेतत॥ 
सत्प्रसादादुभूतपतेः पुरनेचोद्धतः क्षितौ । अहं च गगने ५भ्रास्ण्मनेकानपिवत्सरात 
आघूर्णमाननयनः रछथपक्षः श्रमं गतः । उपर्युपरि चा5पश्य ज्वळनं पुरतः स्थितम्‌॥ | 
तेजः स्तम्भं स्थूललिङ्गामं शेवं तेज: खुराचितम्‌ । 
आहुः स्म केचिदालोक्य सिद्धास्तेजो5शसंभवा: ॥ ५'- ॥ 
नित्यांशम्भो:परांकोटिंदिदृक्ष॒ मांझतोद्यमम। अहोऽयंसत्यंसुग्धत्वमद्यापिचचिकीति 
आसन्नदेहपातोऽपिनाहङ्कारो ऽस्यचैगतः | विशीर्यमाणपक्षो यंश्रान्त्वा विभ्रार्तलोचनः 
अपारतेजसि व्यर्थो विमोहो5यं भविष्यति । एवंब्याकुलचित्तो ऽयंक्रो डरूपीजनादेनः 
व्याचक्तितः शिवेनेच निर्व्याजकरुणाजुषा । ईदुशां ब्रह्ममुख्यानां सुराणांको टिसम्भवः 
यत्तेजः परमाणुभ्यस्तस्य पारं दिद्रक्षते । स्वात्मनोयोगतोध्यात्वासमयेभगवाड्छिवः 
यदि वुद्धिददात्यस्मै तस्यनश्येदहंक्रिया । इत्येचं वदतां. तेषां सिद्धानां सदयं वचः | 
आकर्प्यशीणाहङ्करोह्ाहमात्मन्यचिन्तयम्‌ । नवेद्राशिविज्ञानात्तपस्तीर्थ निषेवणार्व 
सञ्जायते शिवज्ञानमस्येवानुग्रहादूते । शीणेऽपि पक्षयुगले सीदत्यङ्गे हाचञ्जले॥ 
- पुनरुत्सहते चेतः स्वाहङ्कारस्य सङ्ग्रहे । 
घिड्मामहंक्रियाक्रान्तमनात्मवलवेदिनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शिवार्पितमनस्केम्यः सिद्धेम्यः सततं नमः । थेषां संसगेलब्धेन विभवेन समन्विताः | 
१ देचाःसचे भविष्यन्ति सततं शमितारयः । यस्य वेदा न जानन्ति परमार्थमहागमै! हा | 
- स्ब्धदेहः 


द्वितीयोऽध्यायः ] + स्थावरलिङ्गमाहात्स्यवर्णनम्‌ # ष्र 
स एव शङ्कुरः सर्वमहङ्कारमथाऽऽवयोः । अपाहरदमेयात्मा स्वमाहात्म्यप्रकाशनात्‌ 
इममीश्वरमानतं सुरैरनलस्तम्ममयं सदाशिवम्‌ । 
अभिषूजयितु प्रवर्तते स भवेद्वै भवसागरस्य नौ: ॥ ७२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्स्ये पूर्वार्धे ््सनकसम्बादे ढिङ्गप्रादर्माववर्णन 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो ऽध्यायः | 
तक्मविष्णुस्तुतिपूर्वकमरुणाचलेश्वरश$ूरस्यस्थावरलिज्ठमाहात्म्यवर्णनमू 
ब्रह्मोचाच 

अथाष्हमुच्चरन्वेदानहोपैर्चदनेः शिवम्‌ । अस्तौ षं भक्तिसंपूर्ण कृत्वामानसमर्चनम्‌॥१ 
नमः शिवाय महते सर्वलोकेकद्देतवे । येन प्रकाश्यते सवं शरियते सततं नमः ॥ २ ॥ 
विश्वव्याप्तमिद्‌ं तेजः प्रकाशयतिसन्ततम्‌। नेक्षन्तेत्वद्वयादीनाजात्यन्धाभास्क पथ 
भूलिङ्गममलह्योतदुद्वश्यमध्यात्मचक्षुषा । अन्तःस्थं वा बहिस्थं वा त्वद्रकरचुभूयते el 
भपरिच्छेद्यमाकारमन्तरात्मनि योगिनः । तदेतत्तव देवेश ज्वलितं वर्षणो याळ इ § 
अथवाशाङ्करीशक्तिःसत्याऽणोरप्यणीयसी । मत्तो नान्यतरःकश्चिदन्मय्यपिविलीयते ह डी; 
अणुस्तेकरुणापात्रमहत्त्वंघुचमश्युते । नाधिको 5स्तिपरस्त्वत्तोनमत्तो5पित्वदाश्रयान. ह कू 
| त्वय्यपितं मनस्त्वत्तो न वियोगमपेक्षते | वाचः कथं प्रवृत्ति स्यात्तवबैसवकीततने _ 81 
`= स्वयमीशमहादेच प्रसीद्‌ भुवनाधिक । आदिश परयतं अचापल चि 1 EE 
` इदं विज्ञाप्य विनयाज्नमस्कृत्वा पुनः पुनः । प्राजञलिदेंबदेवेशं न्यपीदं सविधे निस 
अथविष्णुनंवाम्भो दगम्भीरध्वनिरभ्यधात्‌। वाचः इतार्थयन्भूय हणाव 
~ निभुषनाघीश जय गङ्गाधर प्रभो ! । जय नाथ न यया निभुचनाधीश जय गङ्गाधर प्रमो !। जय नाथ विरूपाक्ष जय अबि 
| (र तम श्लोके “विभवेन समन्विताः” इति पाढा बसा रो प 
न _ मिन विजानामि आत्म पुर स्थिताए। खादर १, 054. 
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प ` अस्कन्दपुराणम्‌ + ` [१ माहेश्वरसणहे 
अव्याजममितं शम्भो कारुण्यं तव चद्धते । येननिर्धूतम खिलं भक्तेषु ज्ञानमाहितम्‌॥ 
पालनं सवेविद्यानां प्रापणं भूतिसञ्चयः । पुराणं च सुपुत्राणां पितुरेव प्रवर्धनम्‌ 
शतानामपि मूर्तोनामेकामपिनवेः स्तवै; । स्तोठुं न शक्नुमेशान समचायस्तुकिग्ुनः 
त्वमेच त्वामलं वेत्तुं यदि वा त्वत्प्रसादतः । 
भ्रमर: कीरमाङृष्य स्वात्मानं कि न चाऽऽनयेत्‌ ॥ १६ ॥ द 
देवास्त्वदंशसम्भूतिप्रभवोनभषन्तिकिम्‌ । अप्यायस्या पिकीलूस्यदाहशक्तिन किंवत्‌ 
देशकाळक्रियायोगायथाऽग्नेभेद्सम्भवः । तथाविषयमेदेनत्वमेकोऽपि विमिद्यसे॥ 
अनुग्रहपरो देव सूति दर्शय शङ्कर । आवयोरखिलाधार नयनानन्द्दायिनीम्‌ ॥ १६॥ 
एवं प्रणमतोर्देचः भ्रद्धांभक्तिसमन्वितम्‌ । प्रससाद परं शम्भुः स्तुवतोरावयोरडयोः॥ 
तेजस्तस्भात्पुनस्तस्मादेवश्चन्द्राउंशेखर: । आविर्वभूवपुरुषःकपिलः कालकन्धरः।२ 
परशुं चालहरिणं करैरभयविश्रमौ । दधानः पुरुषो ऽचादीत्पुत्राचाचामिति प्रभु॥२श 
परितुष्टोऽस्मि युवयोर्भक्या युक्तात्मनोर्मयि । | 
भवतं सर्वलोकानां सष्टिरक्षाधिपौ युचाम्‌॥ २३॥ | 
युवयोरिष्टसिद्धयर्थमा विरभूतोऽस्म्यहं यतः । बरंत्रणु तन्मयञ्च वरदोऽहमुपागतः।१ | 
इति देवस्य घचनात्सुप्रीतौ च इताञ्जली | विज्ञापयामासिचतौस्वंस्वमर्थप्थवरथर 
अहं मन्त्रैः शिशुप्रायजगत्त्रयचिधायकः । संस्तुचन्वैदिकेर्मन्त्रैरोशानमपराजितम्‌॥ 
नमस्ये$हमिदं रूपं शश्वद्धरदमीश्वरम्‌ । तेजोमयं महादेव यो गिध्येयं निरञ्जनम्‌ 1२9 
आपूर्यमाणंभवता तेजसा गगनान्तरम्‌। परिपृच्छयः सुरावासः क्षणादेव 
सिद्धचारणगन्धर्वा देवाश्च परमर्षयः | नावसनूदिवि सञ्चारं लमेरंस्तेजला तव। | 
पृथ्वी च सकला चेच तप्यमाना तवौजसा । 
चराचरससुत्पत्तिक्षमा नेघ भविष्यति ॥ ३० ॥ 


ज्योतिग्मेयमिदंरूपमरुणाचळसब्ज्ितम्‌ ।ये नमन्तिनरा भक्त्त्यातेभवन्त्यमराधिक सि | 
क न : 2 लक स्िष्ाश्वपरे £ विंबिधाभूर itized by 53 Foundation USA स्थिताः 2 
ेचन्तांलकलालोक्राः गगणाश्वविविधाभूमौमानुषं भाषमाण | 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ अस्णाद्रिस्थस्थावरढिङ्गवर्णनम्‌ # पह 


दिव्यारामससुदुभूतकदपका्ाः खुरदुमाः । सेविनस्त्वांप्ररोहन्तुभरिता विविधैःफलैः 
दिव्यौषधिगणार्सर्वे सिहाद्यासृगजातय: । प्रशान्ताःपरिवत्तन्तां पापकल्मषनाशनम्‌ 
अयनद्वयभिन्नेन गमनेनाऽपि संयुतः । न लड्डयिष्यति रयिः ङ्गं लिङ्गतनोस्तच ॥ 
| दिव्यदुन्दुभिशङ्खानां घोषैः पुष्पौधवृष्िमिः । 
सेवितो भव देव ! त्वमप्सरोन्त्यगीतिमिः ॥ ३७.॥ 
` ममरत्वञ्चसिदधत्वंरससिद्धीश्चनिर्वृतिम्‌ । लमन्तांमाचुषानित्यंत्वत्सन्निधिमुपागताः 
` इशत्बञ्च वशित्वञ्चसौभाग्यंकाळवञ्चतम्‌ । त्वामाश्रित्यनरास्सरवे भन्तामरुणाचळ 
` सर्षाचयचदानेन सर्व्या धिविनाशनात्‌ । सर्वाभीष्टप्रदातेन इश्यो भव महीतले ॥४० 
' तथेति वरदं देयमरुणा द्रिपतिंशिघम्‌ । प्रणम्य कमलाना्थः प्रार्थयन्निदमत्रचीत्‌॥४१॥ 
प्रसीद करुणापूणे शोणशैखेश्वर प्रभो !। महेश सर्वलोकानां हिताय प्रकटोदय॥४२॥ 
यदा5हं त्वामुपाश्रित्यजगद्रक्षणदक्षिणः । श्रीपतित्वमदुप्रापस्तदा मक्ता भवन्तुते ॥ 
नालपपुण्ये रुपास्येत त्वटूपं महदद्ुतम्‌ । 
मया च ब्रह्मणा चेचमद्ष्टपद्शेखरः ॥ ४४ ॥ ना 
भदक्षिणानमस्कारैनुत्यगीतैश्व पूजनैः । त्वामर्चयन्ति ये मर्त्याः दस 
उपवासैन्रेतैः सचेरुपहारेस्तथा५चैने: । त्वामर्चयन्ति मजुजाः सावंभौमा भवन्ठु ता 
आरामं मण्डञ्चा5पि कूपं विधिविशोधनम्‌ । कुरवतामरुणाद्रीशसत्रिघाने उन्मद 
अङ्गपदक्षिण कुवेन्ष्डैश्वर्यसमन्वितः । अशेषपातकेः सद्यो वि न यु 
आवामप्यविमुञ्चन्तौ सदा त्वत्पादपङ्कजम्‌ । थ्यातव्यमचुजैसवस्तव सणि 
तथाऽस्त्विति वरं दर्या विष्णबे चन्द्रशेखरः । अरुणाचडपेणपातस्थाचरलि न 
तेजसं ढिङ्गमेतद्धि सर्चलोकेककारणम्‌ | अरुणाद्रिरिति क हसते प. ह 
न छुब्जेश्वतुसिरपि सागरैः । अपिं निर्मझलोकान्तैरस्पशन्तिकम र. स ड यस्यसादुनि ी छ ु 
हा एतेः पूस्यन्तो जगत्त्रयम्‌ । पुष्कराचा म = निश्च 
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नेभ्यः प्रलयानन्तर पुनः । 


त्र 


पदछ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ १ माहेश्वरे | 
ः सर्वासामपि विद्यानां कलानां शास्त्रसम्पदाम्‌ । 
आगमानाश्च वेदानां यत्र सत्यव्यचस्थितिः ॥ ५६ ॥ 
यदुगुहागहरान्तस्था सुनयः शंसितवताः । जरिनः सम्पकाशन्ते को दिसूया तेजस 
पञ्चत्रह्ममयमन्त्रः पञ्चाक्षरवपुर्धेरै; । अकारपीठिकारूढो नादात्मा यः सदाशिवः॥ 
अष्टभिश्च सदा छिङ्गैरएदिक्पालपूजितः । अष्टमूत्तितया योऽयमष्टसि दविप्रदायक ॥ 
यत्र सिद्धास्तथालोकान्स्वान्स्वान्सुत्तवा छुरेश्वराः । 
अपेक्षन्ते स्थिता मुक्तिं विहाय कनकाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 
एवं बलुन्धरापुण्यपरिपाकसमुचचयः। अरुणाद्विरिति ख्यातो भक्तभक्तिवस्प्रद॥६॥ 
कलासान्मेरुशिखरादागतैवेंचसञ्चयैः । पूज्यते शोणशैलात्मा श्भुः सर्वच 
इति कमलजवकत्रपझजातं मुद्तिमनाः खनको निशम्य भक्त्या | 
चिरचितचिनयः प्रणम्य पुत्रः पिंतरमपूच्छद्रोषवेद्सारम्‌ ॥ ६३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वर 
अरुणाचळमाहात्म्ये पूर्वार्ध ब्रहमचिष्णुस्त॒तिपूर्वकं शङ्करस्य 
स्थावरळिङ्गमाहात्म्यचर्णनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्याय 
पार्वत्याः शिवनेत्रनिमीलनेन तमसोशुब्धलोकपापभयेनकोळ्च्यांकम्पास्थित | 
काम्नतलेतपश्चर्याकरणार्थमागमनं शिवविरहश्च | 

सनक उचाच 


क | त] 
भगवनरु शतं डिमर दय़या. ते. ज्ञगदगरो' | 
‘Re म, ast CO NE 1 
... आर्शर्यमेतन्मोहात्म्य संवंपाप नाशनम्‌ । आराधयन्पुनः के घा वरदं शोणं प 


` तृतीयोऽध्यायः ] ॐ अरणाचलप्रतिष्टार्थयौर्याःकलासादागमनम्‌ # प्ण 


अनादिरन्तरहितः शिः शो णाचलाङतिः । युषयोस्तपसा देव घरदानाय संस्थितः 
सहृत्सङ्कीतितेनास्निशोणाद्रिरिति मुक्तिदे । सन्निधिःसवकामानांजायतेचाघनाशनम्‌ 
शिवशब्दासुतास्वादः शिवाचेनकथाक्रमः । इति तद्वचनं शरुत्वा देवदेवः पितामहः ॥ 

उवाच करुणामूतिररुणाद्रीशमानमन्‌। 

ब्रह्मोचाच 

श्रूयतां चत्स ! पावेत्याश्वरितं यत्पुरातनम्‌॥ ६ ॥ 
अरुणाद्रीशमाश्रित्ययथा सा निर्वुता5भघत्‌ । आससादमहादैवःकदाचित्पार्वेतीपतिः 
ल्नसिंहासनं दिव्यं रल्लतोरणसंयुतम्‌ । रल्लपुप्पफलोपेतकर्पदुममनोदरम्‌॥ ८॥ 
पराध्येद्वघदास्तीण वद्धमुक्तावितानकम्‌ । बिमुक्तपुष्पप्रकरदिव्यधूपोरसौरमम.॥ थी 
प्रलस्वमालिकाजालनिनद्दुभङ्गसङ्कलम्‌। दिव्यतूर्यघनारावप्रतृत्यदुणुहवाहनम्‌ ॥१०॥ 
पाबेतींसिहसंचारपरित्रस्तमहागजम्‌ । अप्सरोसिः प्रनर्तामिर्गायन्तीमिश्च केवलम्‌॥ 
आसेवितपुरोरङ्गं दिक्पालकनिषेचितम्‌ । ऋग्यज्ुःखामजैमन्त्रैःस्तुब्भिसुनिपुगवः ॥ 
त्रहाषिभिस्तथा देवैः सिद्धै राजषिभिर्वृतम्‌। गणेश्चविविधाकारभस्माठङ्तविप्रै 
स्ट्राक्षघारसुभगेरापूणं शिवतत्परेः । दीणावेणुसुदङ्ग दितौ यतरिकजनिस्वः [शा 
घण्डाटङ्कास्सुभनै्चदध्वनिबिमिथितैः । मनोहर महादिव्यमातनं पार्वती 
अलञ्चकार भगवान्भक्तानुग्रहकाम्यया । आस्थाय चिमलं रूपं सर्वतेजोमयं शिवम्‌ 

अस्विका सहितः श्रीमान्विजहार दयानिधिः । 

सङ्गीतेन कथाभेदैर्य्‌तक्रीडाविकल्पन ने; ॥ १७॥ न 
गणानां विकटेनृत्ये रमयामास पार्वतीम्‌ | विखज्यसकलान्वेबादपखापिसभा उद 
चरान्प्रदाय विविधान्मक्तलोकाय वाञ्छितान्‌ । आगमेष 


र्‍या साद्धं रल्ञप्रासादपङक्तिघु । घापिकासु या रि ह सतो २१॥ खु 
७ प्रेयसीमस्यनन्दयत्‌॥ टं 


श्टेज्ञेषु हेमरम्मावनान्तरे । गङ्गातरङ्गरीतित 
पातेन मन्द्गतिना विहारविहतश्रमः । स्वकामतः स्वप बेब: > - 2 
“(रतिरूपां,ित्ां देवी; छत्नेखौभाण्यखुतरीम । .. by 53 Foundation UsA 


विचित्रेषु सर्वतुडखमेष च | 


५६६ कै स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरे 

कदाचिद्रहसि प्रीता निजाज्ञावशवत्तिनम्‌ ॥ २३॥ 
रमणंजानतीमुग्धापश्चादभ्येत्यसादरम्‌ । कराभ्यांकमलाभाभ्यांत्रिनेत्राणिजगदुगुरो 

पिद्घे लीलया शम्भोः किमेतदिति कौतुकात्‌ । 

चन्द्रादित्याश्निरूपेण पिहितेष्वक्षिषु क्रमात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्धकारोऽभचत्तत्र चिरकाळं भयङ्करः । निमिषार्डन देवस्य जग्मुवेत्सरकोटयः॥ 
देवीलीलासमुत्येन तमसा5भूजगत्क्षयः । तमसा पूरितं विश्वमपारेण समन्तत॥२% 
शून्यं ज्योतिःप्रचारेण विनाश प्रत्यपद्यत । न व्यजुम्भन्त विवुधा न च वेदाश्चकारिरे 
नाऽपि जीवाः समभवज्नव्यक्त केवळ स्थितम्‌ । जगतामपिसर्ेषामकारेवीक्ष्यसं्षयम्‌ 
तपसा ऊन्धस्फूतींनां विचारः समपद्यत । किमेतमत्तमसो जन्म भुवनक्षयकारणम्‌॥ 


भगवानपि सर्चात्मा न नूनं कालमाक्षिपत्‌ । देवी चिनोदरूपेण पिधत्ते पुरजिदुदृशः 
तेनेदमखिलं जातं निस्तेजो 


का गतिलेब्धराज्यानां तपसा देवजन्मनाम्‌ । न यज्ञा:सम्पवर्तन्ते न पूज्यन्तेसुरामुवि ' 
इति निश्चित्य मनसा वीक्ष्य ते ज्ञानचश्चुषा । 


~ 


` ज ला न „| 
` विलस न सए देवी, पितात हाजक्ञप्राम सोमला सियो काशोमेभवञ्ग | | 
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तृतीयोधध्यायः | ॐ कम्पास्थितैकाप्रतलमहत्त्ववर्णनम्‌ # प 
क्रियान्कालो गतश्चेतिपृष्टैः सिद्धैश्च वे नतेः । उक्तत्वक्षिमिषार्द्धनजग्मुर्वेत्सरकोटयः 
अथ देवः कृपामूत्तिरालोक्य विहसन्प्रियाम्‌ । अत्रवीत्परमोदारः परं घमार्थसंग्रहम्‌ 
विचारय कृतं सुग्धे सुचनक्षयकारणात्‌। अयुक्तमिह पश्यामि जगत्मातुस्तवेच हि ॥ 
अइमप्य खिलाँलोकान्संहरिष्यामिसङक्षये । प्रापतकालेत्वयामोग्ध्यादकालेप्रर्यंगताः 
केयं चा त्वाहुशी कुर्यादीहुर्श सद्विगहितम्‌ । कमे नर्मण्यपि सदा कृपामूतिनं बाधते 

इति शम्सोवंचःश्रुत्वा घर्मलोपभयाकुला | 

कि करिष्यामि तच्छान्त्या इत्यपृच्छत्स्म तं प्रिया ॥ ४८॥ 
अथद्रेच प्रसञ्चात्माव्याजहारद्यानिधिः । देव्यास्तेनानुतापेनभक्त्याचतोपितःशिवः ॥ 
मन्मूर्तेस्तच केयं चा प्रायश्चित्तिरिहोच्यते | अथाऽपि धरमेमार्गोच्यं त्वयैचपरिपास्यते 
शुतिस्मृतिक्रियाकल्पा विद्याश्च विबुधादयः । त्वठ्रूपमेतदखिलं महदर्थोऽ स्मि तन्मयः 

मान्यया भिन्नया देव्या भाव्यं लोकसिसक्षया।॥ ५९ ॥ 
तस्माह्लोकाजुरुपनते प्रायश्वित्तंविधीयते । षड्विधो गवितोधमेश्रुतिस्टतिविचारतः 

. स्वामिना नाऽजुपाल्येत यदि त्याज्योऽतुजीविसिः | 

न त्वां चिहाय शक्रोमि क्षणमप्यासितुं कचित्‌ ॥ ५४ ॥ 
अहमेच तपः सर्च करिष्याम्यात्मनि स्थितः । पृथ्वी च सकळाभूयात्पसासफलातन र 
व्यत्पादपझसंस्पर्शात्त्वत्तपोदर्शनादपि ] चिरस्यन्ति स्वसाविध्यादुदुणजातसुपह 17 पट 
कमेमूलेस्त्यमा थिक्यद्देठवेपुण्यमाचर । त्वत्तपश्चरणं लोके वीय सि 
धमे दृढ़तरां बुद्धि निवध्नीयान्न संशयः । कृतार्थविष्यति मही दया 2 मम क 
त्वमेवेतत्सकलंप्रोक्तावेदेंदेचि सनातनेः । अस्ति काश्वीपुरील्यातास* 2 क 
या दिवं देवसम्पूर्णा परत्यक्षयति भूतले यत्रं तपा कि छ 


५६८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
परितस्त्वां निषेघन्ता विष्णुमुख्यास्तथा पराः ॥ ६४ ॥ 


अहं च निष्कळोभूत्वातवमानसपडूजे । सञ्चिघास्यामि मा भूस्त्वं देचि!मद्विरिहाकुला 
इत्युक्ता देवदेवेन देवी कम्पान्तिकं ययौ । तपः कतुं सखीयुक्ताविस्मयाक्रान्तलोचना 


कम्पाञ्च चिमलां सिन्छुमुनिसङ्कनिपेषिताम्‌ । आलोक्यकोमळद्लमेकाम्रंदुष्टिचारणम्‌ 


फळपुष्पसमाकीणं कोकिलालापसङ्कुलम्‌ । प्रससाद पुनदेचं सस्मार च महेश्वरम्‌ ॥ ' 


कामाझिपरिवीताङ्गीतपःक्षामेवसाऽभचत्‌, । अभ्यभाषतसागौरीचिजयांपाश्वंघत्तिनीम्‌ 
कामशोकपरीताङ्गी पुरारिचिरहाकुळा ॥ ७० | 
इममघहरमागतानिशं स्घयमपि पूजयितुं तपोसिरीशम्‌। 
अयममिनचपछ्चप्रसूनः स्मरयति मां स्मरवन्धुरेकन्यूतः ॥ ७१ ॥ 
कथमिव विरहः शिषस्य सह्यः लु सितञ्चियाऽच्र भृशं मनोभवेन । 
तदपि च तरुणेन्दुचूडपाद्स्मरणमहौघधमेकमेच दम्‌ ॥ ७२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचळमाहात्म्ये पूर्वार्दे पावत्या: शिधघनेत्रमीळनेन तमसा 
क्षुग्वलोकपापभयेन काञ्च्यां कम्पास्थितेकाम्रतरे 
तपश्चर्यार्थमागमनं नाम 'तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


कन. 


चतुर्थो ऽध्यायः 
विजया तान्त्वनयापार्वत्यातपःकरणं आकांशवाण्यागौतमऋषेरा श्रमगमनाय 
प्रेरणं देव्यास्तत्रगमनम्‌ 
ब्रह्मोबाच 
` अथाउस्यधत्त विजयाप्रणम्यजगदस्बिकाम्‌ । सान्त्वयन्तीस्तुतिशतेर्पाये:शिवद्शने 


। स गयःशिः 
देवि त्वमब्ितामृता खक देवेन न्मन प्रण सि ९” यनः | 


| 


| 


| 


१ 
5 


चतुर्थोऽध्यायः ] * कम्पाप्रवाहनिकरेपार्वतीतपःकरणम्‌ ४ ६६ 


तथा मायाँ त्वमात्मीयां सन्दर्शयितुमीहसे । पृथग्भावमिवेशानःप्रकाशयतिनस्वयम्‌ 
आदेशं प्रतिश॒हव समुपेताऽसि पार्वेति !। अलडुनीया सेवाज्ञा शाम्भवी सबंदात्वया 
चिधातव्यं तपः प्राप्तं स्थानेऽस्मिञ्छिवकल्पिते । 
निवृत्य निखिळान्कामाञ्छम्भुमाश्रितया त्वया ॥५॥ 
अन्यथाऽपि जगद्रक्षा त्वदधीना जगन्मयि !। धर्मसंरक्षणं भूयः शिवेन सहितं तव ॥ 
निष्कलं शिवमत्यन्तं धयायन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
वियोगडुःखं कञ्चितत्वं न स्मरिष्यसि पार्वति !॥ ७॥ 
भक्तानां तव मुख्यानां तचैचाऽऽचारसंग्रहः । उपदेशितया लोके प्रथतां घमेवत्सले॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा गौरी सुस्थिरमानसा | तपः कत्त समारेमेकस्पानद्यास्तटेशुमे 
विमुच्य विचिधा भूषा रुद्राक्षगणभूषिता । विरृज्य दिव्यं बसनं पर्यचाद्रकलेशुमे। 
अलकः सहसा शिल्पमनयञ्च कपईताम्‌ । अलिम्पत तनूं सर्वां भस्मना सुभा ॥ 
सगेषु कृतसन्तोषा शिलोड्छीकृतवृत्तिषु । जजाप नियमोऐता शिवपश्चाक्षरं परम ॥ 
इत्या त्रिषवण स्थानं कम्पापयसि निमेंले । इत्वा च सैकतंलिजृपूजयामा त | रे 
दक्षपरोपणेर्दानेरशोषातिथिपूजने: । श्रान्ति हरन्ती जीचार्नो देवी ह डय 
गीष्मेपश्चाशिमध्यस्थावर्षासुस्थण्डिलेशया । सबल 
पण्यात्मनां महर्षीणां दर्शनार्थमपेयुषाम्‌। विस्मयं जनयामास पूजयाम र 
कदाचित्स्वयमच्चित्य चनान्तात्पल्लवान्वितम्‌ | 
पुष्पोत्करं विशेषेण शोधितुं समुपाविशत्‌ ॥ १०॥ 
हेत्वा च सेकतं लिङ्गं कम्पारोधसि पाचने । सम्पूजयितुमारेमे 
सयमभ्यच्ये चिधिचद्रक्त पुष्पञ्च चन्दनः । पञ्चावरणस युक्त 
धुपेदोपिश्च नैवेचैसेक्तिमाचसमन्रितेः । अपरोक्षितमीशानमा लो 


_ देवः शिव साक्षात्संशोधयितुमस्बिकाम्‌। कम्प 


समुपस्थितम्‌ | ad 0027: 2 ही 
९९ अतिङ; तेच प्रवाह त कराया: सह्यस्तदी विकार! Delhi. द्द यण २ श्यो 04 1001 
आलोक्य नियमासीनामाहः दारिका 


४ 
FO AN Le 


प्रार्थितश्च पुनस्ताम्यामरुणाचलसञ्जया । अनेषि ते ॥ | | 
गत्वा एरछ महाभारं मद्गक्तिगौतम सुनिभ्‌"। अहवा 53 Foundation क न भरतपञ्चर 


५७२ # स्कन्द्पुराणम्‌ # | [ १ माहेश्वरखण्डे 
उत्ति देवि बहुल: प्रवाहो5यंविजृस्भते । दिशां सुखानि सम्पूर्य तरसा प्लावयिष्यति 
इति तद्वचनं शरुत्या ध्यायन्ती मीलितेक्षणा । उन्मील्य चेगमतुळं नघास्तं समवैक्षत 
अचिन्तयच्च सा देवी पूजाविश्नसमाकुछा । कि करोमि न शक्तो मिहातुमारव्धमचेनम्‌ 
श्रेयः प्रातुमविश्नेन प्रायः पुण्यात्मनास्भुवि | घटते धर्मसंयोगोमनोरथफलग्रदः ॥ 


-सैकतं लिङ्गमतुलप्रवाहालयमेष्यति । रिङ्गनाशे विमोक्तव्यः सङ्घक्तैः प्राणसंग्रहः ॥ 


प्रवादोऽयं समायाति शिवमायाविनिमितः | विशोधयितुमात्मानं भक्तियुक्तनिजेपदै 
आलिङ्ग्यसुदूढंदोम्यामेतलिङ्गमनाकुलम्‌। अईचत्स्यामियाता ५5शुसख्यो यूयंबिदूरतः 
इत्युक्ता सैकतं लिङ्गंगाढमालिङ्‌'यसाम्विका । न मुमोचप्रवाहेणवेष्य्यमानापिवैगतः 
स्तन'चूचुकनिमेझसुमादर्शितळाञ्छनम्‌ । महालिङ्गं स्वसंयुक्त प्रणनाम तदादरात्‌॥ 

निमीलितेक्षणा ध्याननिष्ठैकहृदया स्थिता | 

पुलकाञ्चितसर्वाङ्गी सा स्मरन्ती सदाशिवम्‌ ॥ ३२॥ 
कम्पस्वेद्‌परित्राणळज्ञाप्रणयकेलिदात्‌ । क्षणमप्यचला लिङ्गाक्न वियोगमपेक्षते ॥ 
अथ तामत्रवीत्काऽपि दैवीचागशरीरिणी । विसुञ्चवा लिके लिङ्गंप्रचाहोऽयंगतोमहान 
त्वयाऽचितमिदं लिङ्गं सेकतं स्थिरमैरवम्‌ । भविष्यति महाभागे घरद॑ सुरपूजितम्‌. 
तपश्चर्या तच्राऽऽलोक्यरचितंधरमंपालनम्‌ । ढिङ्ग चैतन्नमस्कृत्य इतार्थाःसन्तुमानवाः 
अहं हि तेजसं रूपमास्थाय घसुधातछे | वसामि चाऽत्र सिद्धघर्थमरुणाचलसःञ्ञया 
रुणद्धि सेलो केभ्यः परुषं पापसञ्चयम्‌ । रुणो न बिद्यते यस्मिन्टरष्टेतेनाऽसुणाचलः 
ऋषयः सिद्धगन्धर्वा महात्मानश्च योगिनः । सुक्तता कैलासशिखर मेरुड्चैनमुपासते 
मदंशजातयो: पूर्व युध्यतो ्रह्मक्ृष्णयोः । अहं मोहमंपाकर्चन्तेजोरूपो व्यवस्थित 
ब्रह्मणा हंसरूपेण विष्णुना क्रोडरूपिणा । अद्वष्टशोखरपद:' प्रणतो भक्तियोगतः ॥ 

ततः प्रसन्न: प्रत्यक्षस्ताम्यां चरमभीप्सितम्‌ । 

प्रादां जगत्त्रयस्याऽस्य संरक्षायान्तु कौशलम्‌ ॥ ४२॥ 


६ 


हात्स्य श्रत्व 


जसं रूपमहं स्थावरढिङ्गताम॥ । 


चतुर्थोऽध्यायः ] ॐ पावेत्यागीतमाश्रमेगमनम्‌ # ५३२ 


तत्र ते दर्शयिष्यामि तेजसं रूपमात्मनः । सर्वेपापनिवृत्त्यथ॑सर्वलोकहिताय च ॥ 
इति वाचं समाकर्ण्य निष्कलात्कथितां शिवात्‌। तथेति सहसादेवीगन्तुंसमुपचक्रमे 
अथ देवानृषीन्सर्चान्पश्चात्सेवार्थमागतान्‌ । अवादीदस्विकालोक्यर्नेहपूर्णन चक्षुषा 
तिषठताऽत्रेच वे देवा मुनयश्च द्वढव्रताः । नियमांश्वा ५धितिष्ठन्तः कस्पारोधसिपाचने 
सर्वेपापक्षयकरं खर्वसौभाग्यवरद्धनम्‌ । पूज्यतां सैकतं लिङ्ग कुचकङ्कणलाञ्छनम्‌ ॥ 
अहं च निष्कले रूपमास्थायेतद्विचानिशम्‌ । आराधयामि मन्त्रेण शोणेश्वरचरपदम्‌ 
मत्तपश्चरणाछ्लोके मद्धर्मपरिपालनात्‌ । मल्लङ्गदशनाच्चेव सिध्यन्त्विष्टविभूतयः ॥ 
सरवेकामप्रदानेन कामाक्षी मितिकामतः । मां प्रणम्याऽत्रमद्गक्ताळमन्तांचाञ्छितंवरम्‌ 
अहं हि देवदेवस्य शम्भोरव्याहतो जनः । आदेशे पालयिष्यामिगत्वाऽरुणम्रहीधरम्‌' 
त्र गत्वा तपस्तीत्रं इत्वा शम्भं प्रसाद्य च। 
मान्तु छब्धवरां यूयं पश्चादुद्रकष्यथ सङ्गताः ॥ ५४॥ 
इति सर्वान्विस्‌ज्या55शु सङ्भक्तान्पाद्‌से विनः । अरुणाद्रिंगतावालातपसे शङ्कराञ्चया । 
नित्यामिसे विताऽकारि सखी भिरभियोगतः : 
आससादा5रुणाद्रीशं दिव्यदुन्दुभिनादितम्‌॥ ५६ 
अन्तस्तेजोमयं शान्तमरुणाचलनायकम्‌ । अप्लरोळ्त्यगीतैश्च पूजितं पुष्पबृष्टिमः 
मणस्य स्थावरं लिड्डंकौतूहलसमत्विता । सिद्धानां योगिर्नासार्थ्रपीणाः 
अविर्भुगुमेरद्वाज: कश्यपश्चा ज्विरास्तथा । कुत्सक्चगौतमश्च 
तपः कुबेन्ति सततमपेक्षितवराप्तयै । गङ्गाद्याः सरितथान्याः प्रित ॥ 8 
्गमिदं पूज्यमरुणाद्विरिति स्खुतम्‌ | चन्दस्वैति रेका वदत, ला 
थिता पुनः सर्वैरातिथ्यार्थे महर्षिमिः । शिवाज्ञय 
अयमत्रपिमिर्भक्तेनिदिष्ट' तम्रथाभ्यगात्‌। स सुतिः शिव 
चान्तरं गतः प्रातः समित्कुशलफलाहतेः | अतिथीनाश्रम 
की द्‌ ता 
CC ण गतो मनिरित्यक्त 0 क्षणात! 


५७२ * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ ¦ माहेश्वरखण्डे 


शिष्यैरम्यर्थितेत्युक्त्वा फळमूलैस्खुगन्धिभिः ॥ ६६ 
अभ्युत्थानेनाऽऽसनेन पाद्येनाऽश्येणसूनृतेः । वचनेःफलमूलेनसा ऽचिताशिष्यसम्पदा 
क्षण क्षमस्वेत्यूचुस्तामन्ये जग्मुस्तदन्तिकम्‌ । देव्यांपरविष्टमा त्रायांमहपेराश्चमो महान्‌ 
अभचत्कव्पवहुलो मणिप्रासादसङ्कलः । चनान्तरादुपाब्च्य समित्कुशफलाहरः॥ 
अपश्यत्स्चाश्रमं दूरे चिमानशतशो मितम्‌ । किमेतदिति साश्चयं चिन्तयन्सनि 
गोर्या: समागमं सर्वमपश्यज्ज्ञानचक्चुषा | शीघं निवर्तमानो ऽसो द्रष्टुतालोकमातरम्‌ 

शिष्येः शीध्रचरै्त्तमावे दितमथाऽश्टणोत्‌ ॥ ७२॥ 

अथ महषिरुपागतकौतुको निजतपःफळमेच तदागमम्‌ । 

शिवद्याकलितं परिचिन्तयन्नभजदाश्रममाध्रितवत्सलः ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वाधे पार्वत्याः कम्पाया अरुणाचले 

गौतमाश्रमागमनं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 


पञ्चमोऽध्यायः 


अरुणा चळशिवा विभनिन्रहवपुष्करमाह्वात्म्यवर्णनम्‌ 
ब्र्मोचाच 
 अरण्याद्वीतमं शान्तमुरजद्वार आगतम्‌ । प्त्याधातुं प्रचबवृते शिचभक्तिजँगन्मयी ॥१॥ 


आलुलोके समायातं गोतमंशिष्यसेवितम्‌। लस्वमानशिरः इमश्चुसम्पूणेसुखमण्डलम्‌ 
जरा भिरतिताम्नाभिस्तीर्थस्नानचिशुद्धिभ्ि i 


न्यस्तरुद्राक्षमणिभिर्ज्वालामिरिच पाचकम्‌ ॥ ३॥ 
भस्मत्रिपुण्डुकोपेतविशालनिरिलोज्ज्वल्म्‌ पचीतेन पूर्ण रुद्वाक्षदामभि || 


| दधानं चल्कळे पक 'तपःझशितविभदत जपेत [पेन De चे दिकान्मन्त्रानरुद्रधी तिकरान्वहन: by SS Foundatign USA. हन्‌ 


ˆ पञ्चमोऽध्यायः ] # पावंत्यागी तमाश्रमागमनकारणवणंनम्‌ # ५७३ 


शम्सुनावसितोदात्तसारूप्यमिव भाषितम्‌ । तेजोनिधि दयापूणप्रत्यक्षमिवभार्करम्‌ 
आलोक्य तं महात्मानं बृद्धं शम्सुपदाश्रयम्‌ । इताञ्जलिपुरा गौरी प्रणन्तुमुपचत्रमे 
छताअलि मुनिर्वीक्ष्य समस्तजगदम्विकाम्‌ । किमेतदिति साश्चयं वारयन्प्रणनामसः 
स्वागतं गौरि सुभगे लोकमातदेयानिधे !। व्याजेन भक्तसंरक्षां कतुमत्रागतास्यहो॥ 
अहो मान्ये ! मान्यमर्थ चिज्ञायैच पुरा वयम्‌। 
पृथग्भावमिचाऽऽलम्व्य शिष्यादिमिः समागताः ॥ १० ॥ 
यद्देवि ते न चेत्किश्चिन्मायाविळसितन्निजम्‌। ततः प्रपञ्चसंसिद्धिःकथमेवभविष्यति 
तिष्ठत्वशेषं मे वक्तुं मायाविलसितं तव | न शक्यते यक्निणेतु तवदीयैश्च कदाचन ॥ 
आस्यतां पाचने शुद्ध आसने कुशनिमिते । गृह्यतां पाद्यमर्ष्यं च दत्तं च विधिवन्मया . 
इति शिष्येः समानीते दभांड्गे परमासने । आसीनामस्तिकांवद्धोमुनिरानचभक्तिमान | 
निवेद्य सकलां पूजां भक्तिभावसमत्वितः । गौ ्यासमभ्यनुन्ञातःस्वयमण्यासनेस्थितः 
उघाच दशनज्योत्स्रापरिधौतदिशासुखः । पुलकाञ्चितसर्वाङ्गः सानन्दाश्वु सगद्गदम्‌ _ 
अहो देवस्य माहात्म्यं शम्भोरमिततेजसः। २ 
सद्गक्तरक्षणाय त्वामादिशद्वक्तवत्सलः ॥ १७॥ क क 
असिद्धमन्यलब्धव्यं कि वान्यत्तव विद्यते । अम्बैतद्वक्तिमाहात्म्य सन्दशयितुमीख्यरः 
केलासशेलवृत्तान्तः कम्पातटतपःस्थितः । अरुणाद्विसमादेशः सर्व mes Be 
आरगताऽसि महाभागे भक्ताश्रममिमंस्वयम्‌। स्नेहेन करुणामूर्ते कत्तव्यमुपदिश्यताम्‌ > 


इति तस्य बच: शरुत्वा महर्षः सर्ववेदिनः । डर 
अस्विका प्राह कुतुकात्स्तुवन्ती तं महासुनिम्‌॥२१॥ 
महावैसवमेतत्ते देवदेचः स्वयं शिवः । मध्ये तपस्विनांत्वांतु द्रव्य इति सा सि 
आगमानां शिवोक्तानां वेदानामपि पारगः | तपसा शम्मुभक्तानां त्वमेवशिव कक 
अरुणाचलनाज्ना5हं तिष्ठामीत्यत्रवीच्छिवः | 0 
श्रोतव्यं च भवन्मुखाव ॥२३॥ ` 


नसाऽस्म्यहं तपः कर्समरणाबलसनिमी भिववतों ताविव स्वयसीकः ए्लीदति ॥ 
च्ड र 5 


७0% 09५९० 
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शिवभक्तेन सम्भाषा शिचसद्धीत्तेनश्रचः । शिवलिड्राचेनं लोके घपुग्रेहफलोदयः ॥२६ 
तस्मान्ममैतन्माहात्म्यं श्रोतव्यं भवतो सुखात्‌ । खुब्यक्तमुपदेशेनज्ञानतो :सिपितामम 
| इति तस्या वचः श्रुत्वा गौतमस्तपसां निधिः | 3 
| आचख्यौ गिरिशं ध्यायन्नरुणाचलवैभवम्‌ ॥ २८'॥ 
| झज्ञातमिच यत्किञ्चित्पूच्छ्यतेच पुनस्त्वया । अचे मिसर्व विद्यानांमायाशौवीत्वमेवसा 


| यठितानाश्च वेदानां यदाद्वत्तफलावहम्‌ । चदतां श्रण्वता लोके शिवसड्डीत्तेनं तथा 
| सफछान्यद्य सर्वाणि तपांसिचरितानि मे । यदहं शाम्सुना दिष्टंमाहात्म्यंकीत्तयेश्रुतम्‌ 
| शिवा शिवप्रसादेन माहात्म्यमिदमदुतम्‌ ॥ ३३ ॥ 
' अरुणाचलमाहात्म्यं दुरितक्षयकारणम्‌ । श्रूयतामनचद्याङ्गि पुरावृत्तमिदं महत्‌॥ 
. अरुणाद्रिमयं लिङ्गमाविरभूतं यथा पुरा । न शक्यते पुनर्वक्तमरोष॑ घकत्रकोटिमिः॥ 
. अरुणाचळमाहात्म्यं ह्मणामपिकोरिसि । गरह्मणाविष्णुनापूवंसोममास्करवहिभि' 
| इन्द्रादिभिश्व दिक्पालः पूजितश्राषष्टसिद्धये । सिद्चचारणगन्धर्दयक्षविद्याधरोरगैः॥ 
` खगेश्च सुनिभिदिव्येः खिद्धयोगिभिरचितः | तत्तत्पापनिवृत्त्यथ॑तत्तदीप्सितसिंड्ये 
` आराघितोष्यं भगवानरुणाद्रिपतिः शिषः । दृष्टो हरति पापानिसेवितोचाडिछितप्रदः 
कीतितो5पि जनेदूरेः शोणा द्विरिति मुक्तिदः | तेज: रुतम्भमयंरूपम रुणा द्रिरितिधुत्म. 
| थ्यायन्तो योगिनश्चित्ते शिचसायुज्यमाप्लुयुः । 
| दत्त हुतञ्च यत्किञ्चिञञसं चाऽन्यत्तपः कृतम्‌ ॥ ४१ ॥ 
` अक्षय्यं भवति प्रातमरणाचलसच्निधौ ।.पुरा ब्रह्मा च विष्णुध्वशिवतेजो5शसम्मधी 
' साइङ्कारौ युयुधत॒ः परस्परजिगीषया । तथा तयोगंवेशान्त्ये योगिध्येयः सदाशिव 
' अझितेजोमयं रूपमा दिमध्यान्तवञ्जितम्‌ । सम्प्ाप्यतस्थो तन्मध्ये दिशोदशधिभासय. 
' तेजःस्तम्मस्य तस्याऽथ द्रष्ट्मायन्तमागयो: | हंसक्रो डतनूकृत्बाजग्मतुर्यारखातर्लम. 
ततौ 110 गणे ।साितिभूत त. ततयोबेरंघादादभीप्सितम. | 
सत्प्राथितम्ध लङ्गताम्‌ । अरुणाद्विरितिख्यातःप्रशान्तःसम्प्रकाशतै 
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।दिव्यदुन्दुभिनि्घोषेरप्सरोगीतनत्तनेः । पूज्यते तैजसं लिङ्ग पुष्पवृष्िशतेः सदा ॥४८ 
त्रझणामप्यतीतानां पुरा पण्णवतेः प्रभुः । विष्णुनाभिसमुदुभूतोब्र्मालोकान्ससर्ज हि 
स कदाचित्तपो विष्नं कर्तुकामेनयोगिनाम्‌ । इन्द्रेणप्राथितोत्रह्माससर्जेललिता खियम्‌ 
खावण्यशुणसम्पूर्णामालोक्य कमलेक्षणाम्‌ । मुमोह कन्दर्पशरेःस विद्धह्ृद्यो विधिः 
स्प्रष्टुकामंतमालोक्यघ्रह्माणंकमलासनम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणव्याजादन्तुमेच्छदराप्सरा: 
अस्यां प्रदक्षिणां भक्त्या कुर्चाणायां प्रजापतेः | 
चतस्टृभ्योऽपि दिग्भ्योऽस्य सुखान्युदभवन्क्षणात्‌॥ ५३॥ 
सावालापक्षिणी भूत्वा गगनं समगाहत । पुनश्च खगरुपेण समायान्तं समीक्ष्य सा 
शरणं याचमाना खा शोणाद्रिमिममाश्रयत्‌। ब्रह्मणा विष्णुना च त्वमद्ृष्पदरोखरः 
रक्ष मामरुणाद्रीश शरण्यशरणागताम्‌ । इति तस्यांभयार््तायांक्रोशन्त्यामर्णाचलात्‌ 
उद्भूत्स्थावरालिङ्गादुव्याधः कश्चिद्वनुद्धरः । सन्धाय सायक चापे समेप्रगगनद्युतिः 
निषादे पुरतो द्रष्टे मोहस्तस्य ननाश हि । ततः प्रसन्रहृदयोऽतिनश्रः कमलोद्डवः ॥ । 
नमश्चक्रे शरण्याय शो णाद्रिपतये तदा । सर्वपापक्षयकृते नमस्तुम्यं पिनाकिने ॥५६ 
अरुणाचलरूपाय भक्तवश्याय शम्भवे !। अजानतां स्वभक्तानामकर्मविनिवत्तेने ॥६०॥ 
त्वदन्यः कः प्रभुः कतुंमशक्यं चाऽपि देहिनाम्‌ । 265, के 
उपसंहर मे देहं तेजसा पापनिश्चयम्‌ ॥ ६१ ॥ . रिलो हि 
अन्य चा सूज विश्रवात्मन्त्रह्वाणंलोकसष्ट्ये | अथ तस्यवचः गशिबोदीनल्यवेचसः i 
उवाच करुणामूतिर्भृत्वा चन्द्रार्डशेखरः । दत्तः कालस्तव मया पुत्र न निवा ड 
सूतिभत्वा चन्द्राडे क): 
क॑ चा रागादयो दोषा न वाघेरन्परसुस्थितम्‌ । कक निळ 
तस्माइुदूरस्थितोऽप्येतद्रुणाचलसञ्बितम्‌ ॥ ६8 ॥ 
भजस्व तैजसं लिङ्ग सर्वदोषनिव्नत्तये । धाचिक मानस पा 
क्षणात्सर्वमरुणाचलदर्शनात्‌ । प्रदक्षिणानमस्कार; स्मर ` कलादिएु॥ 
अर्णाद्रिरयं नणां सर्वकल्मषनाशनः | केलासे मेरी घा 2225 चकुलामितत RR 
सनयः कदन हम रणा दिरये स्वयम्‌) शता 
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भवेत्सर्वाघनाशश्च लाभश्च ज्ञानचक्षुषः । मदंशखम्भचो ब्रह्मा स्वनास्ना ब्रह्मपुष्करे) 
अत्र ख्रातःपुरा ब्रह्मन्मोहो5गाजगतीपतेः.। खात्वात्वत्रहमतीर्थेमांसमभ्यर्च्यहृताञ्जलिः 
मौनी प्रदक्षिणं कत्वा विश्वात्मन्भव विज्वरः ॥ ७१॥ 
इति घचनमुदी्ये विश्वनाथं. स्थितमरुणाचळरूपतो महेशम्‌ । 
अथ सरसि निमज्ज्य पदाजन्मा दुरितहरं समपूजयत्क्रमेण ॥ ७२॥ 
इममरुणगिरीशमेष वेधा यमनियमादिविशुद्धचित्तयोगः । 
स्फुटतरममिपूज्य सोपचारं गतडुरितोऽथ जगाम चा5५घिपत्यम्‌ ॥७३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचरमाहात्म्ये पूर्वाधि ब्रह्मपुष्करमाहात्म्यवर्णनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ . 


षष्ठोऽध्यायः 
अरुणाचरस्थविविभतीर्थमा हात्म्यवणनम्‌ 
गौतम उवाच | 
पुरा नारायणः कट्पे शयानः सलिलाणेवे । शोषपर्यङ्कशायने कदाचिन्नैव बुध्यत ॥४ | 
तमसा पूरितं विश्वमप्रज्ञातमलक्षणम्‌ । चीक्ष्य कल्पावसाने5पि विघेडुनित्यसूरयः | 
` अहो कष्टमिदं रूपं तमसाघिश्वमोहनम्‌ । येन कब्पावसाने5पि विष्णुर्नाद्याउपिवुध्यते | 
ज्योतिषः पुरुष पूणेमपश्यन्तं सुरा अपि | कथं वा तमसः शान्ति लमेरन्परिभा विर 
इति निश्चित्य मनसा देवदेवसुमापतिम्‌ । चिन्तयामासुरात्मस्थ तेजोराशिनिरअ्नर्म- | 
तत प्रसज्ञो-भगवांस्तेजोरा शिर्महेश्वरः | विश्वाचनाय बिज्ञतः प्रणतैनित्यसूरिभिः ।* | 
ततस्तेजोमयाच्छम्मोः स्फुलिड्वांशुसमुद्धवा: । उद्स्तम्भन्त देघानांत्रयस्त्िशव्यको्ट्य' | 
चोधितः सकळेदे वेः 
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मया'तमसि उद्रेकाद्काळे शयनं कृतम्‌ । प्रबोधाय परं ज्योतिः स्वयं हुः सदाशिवः 
जगदुत्पत्तिङृत्यानिस्वयं कतुं व्यवस्यति । कि मयाऽत्र पुनःकार्यव्रह्मणाच।स्वयम्भुघा 
धिङ्मां स्थितमनात्मज्ञं निद्रया हृतचेतसम्‌ । अथवा सर्वकर्तारं शरणं यामि शङ्करमू 
सर्वदोषप्रशमन सर्चाभीष्टफलप्रदम्‌ । पवित्रमहपपुण्यानां दुलंमं शम्भुदर्शनम्‌ ॥१२॥ 
चिन्तयन्नेवमात्मस्थं ज्यो तिछिङ्गंसदा शिवम्‌ । प्रणनाम हरिर्भक्या देवमष्टाडुतोमुहुः 
विश्वस्षष्टारमोशानं तुष्टाव दुरितच्छिद्म्‌ । अथ तेजोमयःशाम्सुः शरण्यः शरणागतम्‌ 


 अगुग्रृहा कटाक्षेस्त समुत्तिष्ठेत्यभाषत | उत्थाय करुणापूर्ण शम्भं चन्द्राउंशेखरम्‌॥ 


| 
हे 


< 


८ 


पेसे दिव्यरू 


नमस्त्रिसुवनेशाय त्रिसूतिंगुणधारिणे । त्रिदेववपुचे तुम्यं त्रिद्ठरो त्रिपुरद्रहे ॥ १६ ॥ 
त्वमेव जगतामीशो निजांशैदेवतामयेः । कार्यकारणरूपेण करोषि स्वेच्छया क्रियाः 
मां नियुज्य जगद्गुत्ती परिमोह्य च मायया । न दोषमुत सङउपंविहातुमपिनेच्छसि 
कि करोमि जगन्मूत्तौ न्यस्तभारोऽस्म्यहं त्वयि । 
न दोषमीहसे नूनमकालशयनेन माम्‌॥ १६॥ 
हेर शम्भो हरेरातिमनुतापं समीक्ष्य सः । आदिदेश हरः श्रीमान्पायश्रित्तंहरेरिदम्‌॥ 


| अरुणाचलरूपेण तिष्ठामि वसुधातले । तस्य दर्शनमात्रेण भविता तै तमःक्षयः ॥२१ 
(स्मै विष्णवे तत्र वरो दत्तोमयापुरा | तदैव तैजसं लिङ्गमरुणानलसञ्ज्चतम्‌ ॥ 
 ऐैजोमयमिद्‌ रूपं परशान्तं लोकरक्षणात्‌। यदस्निमयमव्यक्तमपारयुणवभवम्‌ ॥२३ ३ 


दीना निकेराणां च मेघमुक्ताम्भसामपि । अन्तज्यॉतिमंयत्वेन लयस्तत्रेच दृश्यते ॥ 
वाला दृष्टिलामेनपङ्गूनापादसञ्चरैः । अपुत्राणाचपुवराप्त्यामूकारनावाक्रउत्तिमिः 

- >€ . म्‌ ॥२६ 
सिद्धिघदानेन सर्वव्याधिविमोचनः । सर्वपापप्रशमनेयंत्सर्ववरदं स्थितम्‌ ॥२६॥ 


्युक्वाउन्तदेखे शम्युददेर्थ्चिवारणाचलम्‌ । आगत्य तप आस्थायशोणाचलमुपास्तच य 


तमद्रि परितो दृष्टा खुरान्काननसंश्चयान्‌। 
नेरवीणामाश्रमान्पुण्यान्स्थापयामास वे हरिः 1 | | 
५... पैहान्ज़ाजमेप्रनिधवदफसमसास्मविधारिणां Lr कि, 


£ 


: पाणांशतमप्खरसांकुळम्‌।'रत्यैगीतेश्चवादित 
& ७, 
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स्नात्वा ्रझसरस्यस्मिन्विष्णुःकमळळोचनः । प्रदक्षिणंचकारामुमरुणाद्रि समचितम्‌ 
अपापः सर्चलोकानामाधिपत्यञ्च लब्धवान्‌। रमया सहितो नित्यमभिरूपसुरुपया 
भास्करस्तेजसां राशिरसुरेरपि पीडितः । ब्रह्मो पदेशादानचे भक्त्याऽरुणगिरीश्वरम्‌ 
निमज्ज्य चिमले तीर्थे पाचने ब्रह्मनिमिते । प्रदक्षिणं चकारैनमरुणाद्रिं स्वयम्प्रभुम्‌॥ 
अशेषदैत्यचिजयं लब्ध्वा मेरुप्रदक्षिणम्‌ । लेभे च परमं तेजः परतेज्ञःप्रणाशनम्‌॥३४ 
दक्षशापानलाक्रान्तः सोमः शिवषचोचलात्‌। अरुणाचलमभ्यच्यंलव्धरूपो ऽमचत्युः 
अभ्नित्रेह्मषिशापेन यक्ष्मरोगप्रपीडितः | अपूतोऽपि पचित्रोऽभूद्रुणाचलसेवया॥ 
शाक्रो चृत्रं चळं पाकं नमुचिं जम्मसुद्धतम्‌ । 
शिचळब्धबरान्देत्यान्पुरा हत्वा जगत्पतीन्‌ ॥ ३७ ॥ 
पातकेश्च परिक्षीणस्तथा लोकान्तमाश्रितः | शस्मुं प्रसाद्य तपसा 
अरुणाद्रि समभ्यच्यं चिपापोऽभूत्सुराधिपः । इष्टा च हयमेधेन प्रीणयामासशईस 
लब्ध्चा चेन्द्रपदं शाक्रःशतमप्सरसांकुलम्‌ । सेवार्थमा दिशच््रीमा न्दिव्यन्दुदुभिसेवया | 
पुष्पमेघान्समा दिश्य दिव्याभिः पुष्पवृष्िभिः । | 
समचंयति शोणाद्रिं दिवि नित्यं च घन्दते ॥ ४१ ॥ | 
रोषोऽपि शो णशीलेशं समम्यच्ये शिवाशया । अभजत्कामरूपत्बं महीमण्डलघार | 
अन्ये नागाश्च गन्धर्चाः सिद्धाश्चाऽप्सरसाङ्गणाः । 
दिक्पालाश्च. तमभ्यच्ये लेमिरेऽपेक्षितान्चरान्‌ ॥ ॥ ४३ ॥ | । 
देवेरडोपैदै्यादीब्जेतुकामैः समुद्यते: । प्राथितः सर्वतोऽभीष्टवरदोऽरणमूधर 1४9 | 
त्वष्टा विरचिताकार आदित्यस्तेजसा तपन्‌। अहनाथस्तुशो णाद्रिम्विलडरबितमुर्थर | 
रथचाहाः पुनस्तस्य शक्तिहीनाः अ्रमं गताः । | 
. सोऽपि श्रिया विहीनश्च जातः शोणाद्रितेजसा ॥ ४६ ॥ 
नाऽशक्कोच्च दिवं गन्तुं सवेगत्यांशुमालिनः । स तु ब्रह्मपदे | 
०-0. 'पील्पा व्तस्माडिमोलेभे मार्ग “व्योश्षो 'हया5छुमोन १ "००० USA | र | 
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न लड्ड॒यति कि त्वस्य प्रदक्षिणपरिक्रमै: । दक्षयागपरिश्वस्ता हीनाङ्गाखिदशाः पुरा 
अरुणाचलमाराध्यनवान्यङ्गानिलेसेरै । पूषा दन्तं शिखीहस्तं भगो चेत्र त्वलण्डितम्‌ 
ग्राणंवाणीचरेमेखाशो णाचळनिषेवणात्‌ । भागव: क्षीणनेत्रस्सविष्णुहस्तकुशाग्रतः 
वलिद्त्तावनीदानजळधारानिरोधतः । स तु शोणाचळं गत्वा तपःछत्वा5तिदुष्करम्‌ 
लेमे नेत्रं च पूतात्माभास्कराख्येगिरौ स्थितः । अरुणाचलनाथस्यसेचयासूर्यसारथिः 
प्रतदेनाख्यो नृपतिम्रहीतुं देचकन्यकाम्‌ । अरुणाद्विपतेर्ां कुर्वन्तीं साद्रोऽभवत्‌ ॥ 
क्षणात्कपिमुखो जातोमन्त्रभिश्चो द्तोळपः । प्रत्यप्येतापुनञ्चान्याःप्रादादरुणभूसृते 
वतश्चार्मुखो जातः प्रसादाद्रुणेशितुः । सायुज्यमस्मे सकलं दत्तवान्भक्तिभावतः ॥ 
भरुणाचळनाथस्य सन्निधौ ज्ञानदुवेलः । गन्ध्चः पुप्पकाख्यस्तुभक्तिहीनोह्यगात्पुरा 
तततो व्याघसुखं दृष्टा गन्धर्वपरिचारकाः । किमेतदिति साश्चयं पप्रच्छुस्ते परस्परम्‌ 
अथ नारदनि दिष्टमवज्ञाफलमात्मनः । बुदुध्वारुणाद्रिं सम्पूज्य पुनश्च समुखोऽभचत्‌ 
ख्याता परितो योजनद्व्यम्‌ । सु क्तिस्तत्रप्रमीतानां कदापिविल्यो नहि 
सप्तपैय: पुराभूमौशापदोषसमन्विताः । सिषेविरे5रुणाद्रिस्वे नाथोज्ञात्वाविनिश्यम्‌ 
| शापमोक्षं ददौ श्रीमान्सप्तषोंणां महात्मनाम्‌ । म 
| सप्तषिमिः इतं तीर्थं सर्वपापविनाशनम्‌ ॥ ६२॥ 0 
शोणाचलस्य निकरे हृश्यते पाचनं शुभम्‌ । पदुर्मुनिः शोणशैळात्पादौलब्धुंसमागतः 
दारुहस्तपुटे चहन्‌। जाउचडक्रमणव्यग्रः wae 52180: 
रार्हस्तृपुदै तीर्थ निचिक्षेप पिपासतः । जाचुचङक्रमणे तस्सिन्धूर्तस्तोय ०० 
शोणाचलं प्राप्तःकथ्थ चा दारुहस्तकः । किमेतदिति तं शकता) 
घपादश्व सहसा जगाम च निजालयम्‌ । द्राक्षं तत्र दाच्हस्त पुरोगमा 
चे गृहीत्वा चालोक्य चचन्देऽरुणपर्चंतम्‌। ननन्द 


1 विस्मयोत्फुलनयनै शिवभक्तेमेहात्ममिः | 


घाटी पूजितो, कपल यशागतम | € ए शिखर ies र प 
र राकसः श्रीमाञ्छृङ्गादुद्यभूभ्तः । अस्ताचलस्य So 


RN Sie: 


| अत्र शोपान॒दी, पुण्या ना 
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आलुलोकेऽरुणगिरि मध्ये देवनमस्कृतम्‌ । ऊध्वं गन्तुं ससुद्युक्त:क्षीणवीर्यो:पतदुवि 
पित्रा शक्रेण संगम्यचो दितःशोणपर्चेतम्‌ । लिङ्गं तेजसमभ्यच्येळव्धवीयोंऽमवत्युत 
नल पूवं समभ्यच्यं स्वसष्टामानवप्रियाः । पालयामासधर्मात्मानी तिखारसमन्वितः 
इलः प्रविश्य सहसा गौरीचनमखण्डितम्‌ । स्रीभावंसमनुप्रापतःपप्रच्छ स्वं पुरोधसम्‌ 
वशिष्ठेन समादिष्टः शो णाद्रिसमपूजयत्‌ । तपसाऽऽराध्य देवेशंपुनः पुंस्त्वसुपागतः 
सोमोपदेशाङ्गक्त्याऽथ सस्माराऽरुणपर्वतम्‌ । ईशानुग्रहतो लेमे शापमोक्षंतपोऽधिकः | 
लेभेच परमं स्थानमप्राप्यममरैरपि । भरतो स्रगशावस्यस्मरणादायुषो ऽत्यये ॥६9॥ 
न मुक्ति घाप योगेन सृगजन्मनि सङ्गतः । पल्लीविरहजं दुःखं प्राप्तवालमितं हरि ॥ 
पुनमुंगूपदेशेनशोणा द्रिमिंममचेयन्‌। अघतारेषु सर्वेषु सर्वदुःखान्यपाकरोत्‌॥७६॥ 
सरस्वती च सावित्री श्रीभूमिःसरितस्तथा । अस्यच्येशो णशेखेशमापदो निरतारिु 
भास्करः पू दिगभागेचिश्वामित्रस्तु दक्षिणे | पश्चिमेचरुणो भागे त्रिशूलं चोत्तराधयम्‌ 
योजनद्वयपरयेन्तेसीमाः शेळेषु संस्थिताः । चतस्रो देवतास्त्वेता: सेचन्तेशो णप 
स्थिताः सीमाचसानेषु शोणाद्रीशमचस्थितम्‌ । 
नमन्ति देवाश्चत्वारः शिवं शोणाचलाकृतिम्‌ ॥ ८३॥ 
अस्योत्तरस्मिडिछखरे दश्यते वटभूरुहः । सिद्धवेषः सदेवा५५स्ते यस्य मूले महेश्वर 
यस्यच्छायातिमहती सर्वदा मण्डलाङतिः। लक्ष्यते चिस्मयोपेतैः सर्वदा देवात 
अष्टभिः परितो लिङ्गैरटदिक्पालपूजितैः। अष्टासु संस्थितैदिक्षु शोभते ह्ुपसेवित 
न्पाणां शम्भुभक्तानां शङ्कराज्ञानुपालिनाम्‌। अन्रेवमहदास्थानमादिदेवेन नि र । 
बकुलश्च महांस्तत्र सदार्थितफलप्रदः । आगमार्थविदा मूळे घामदेवेन सेव्यते ॥८८ । 
अगस्त्यश्च वशिषए्ठश्च सम्दूञ्याऽरुणभूधरम्‌ । संस्थाप्य लिङ्गे विमले 
ro हिरण्यगभेतनय पुरा शोणनद्‌ पुमान्‌। 
अन्न तीनं तपस्तप्त्वा गङ्गाभिसुखगोऽभचत्‌॥ ६०॥ 


चशोभते। तत्र.स्रात्वाः मरुत्पूर्व जगंलाणत्वमा 
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उत्तरेश्यगिरेस्तीथंखुवर्णकमलोज्ज्वळ्म्‌ । दिव्यसौगन्धिका कीणंहंसभूङ्गमनोहरम्‌ 

कौवेरं तीर्थमैशान्यामैशान्यं तीर्थमुत्तमम्‌ । 

तस्यैव पश्चिमे भागे विष्णुः कमललोचनः | 

स्नात्वा विष्णुत्वमभजत्कमलालालिताकृतिः ॥ ६५॥ 
“नचप्रहा; पुरा तत्र स्नात्वा ग्रहपदं गता: । नवग्रहप्रसादश्च जायते तत्र मज्जताम्‌ ॥ 
दुर्गा विनायकस्कन्दौ क्षेत्रपाल: सरस्वती । रक्षन्ति परितस्तीथंत्राह्ममेतदनन्तरम्‌ ॥ 
गङ्गा चयमुनाचैव गोदावरी सरस्वती । नर्मदासिन्धुकावेयेः शोणः शोणनदी च सा 
एता गूढा निषेबन्ते पूर्वाद्याशासु सन्ततम्‌ । नश्यन्त्यः सकलंपा पमात्मश्षेत्रसमुद्दवम्‌ 
अन्याश्वसरितो दिव्याः पार्थिव्यश्चशुभोद्काः । उदजुम्मन्तसहसाशोणाद्रीशप्रसादतः 
भागस्त्यं दक्षिणे भागे तीर्थं महदुदाहृतम्‌ । सर्वभाषार्थसं सिद्धिजायते तत्र मज्जताम्‌ 
भनागस्त्यः समागत्य स्नात्वामुनिगणादृतः । अभ्यचेयतिशोणाद्रिमासिमाद्रपदेसदा 
` वाशिषुत्तरेभागेतीर्थं दिव्यं शुभोद्यम्‌ । सर्ववेदार्थसं सिद्धिर्जायते तत्र मज्जनात्‌ 
अत्र मेरोः समायत्य चशिष्ठो भगवानृष्टिः | 
करोत्याश्वयुजे मासि शोणाद्रीशनिषेवणम्‌ ॥ १०४॥ ह 
` ज्ानाम महत्तीथं पूर्वोत्तरदिशि स्थितम्‌ । तत्र स्त्रानाद्ववेक्षणां गल 
'ङ्गायासरितःर्वा:कासिकेमासिसङ्गता :।अ 
ह वा महातीर्थमरुणाद्रीशसन्निधौ । तस्योपसङ्गमात्सद्यो रत्यादि ne 

ब्रह्मरो कात्पितामहः । ख्रात्वा जोणरीलेशमम्यरचयतिशडुयम यय: 

पौपेमासि समागत्य स्नात्वा तीर्थ निजेःखुरेः । महेन्द्र १ यी 
` वेनाम महातीर्थं सन्निधौ तत्र वर्तते । रुद्रो बरह्मकपालेन सह तत्र सफल्यन्सुवि 
|  'गेयमसिदिग्भागेतीथंसौ भाग्यदायकम्‌ । अलिरतरपुरालात्वास्वाह्या प" चो. न क 
सेनङ्गोऽपि-रुमरः खाल्वाफाल्गुने-मासि सङ्क? 33 Foundnion USA. 
अम्यच्ये शोणशैलेशममूत्सरवसुखाधिपः ॥ ११३॥ | 


न्यमज्जतारर | 


SASSI SDT SII YESS a G ns 


. चहुन्यपि च तीर्थानि सम्भूतानि समन्ततः । तेषां भेदान्पुराविश्तुंमार्कण्डेयस्तुनाशक | | 


भगवन्नरुणाद्रीश तीर्थभेदा; सहस्त्रशः | प्रख्याताश्च प्रकाशन्ते टुवोंघास्त्वतपचेतस 


५८२ ओ स्कन्दषुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे | 
दिशि दक्षिणपूर्वस्यां वैष्णवं तीर्थमदुतम्‌ । व्रह्मपेयःसदातत्रचसन्ति इतकौतुकाः। 
चैत्रेमासिसमागत्यचिष्णुस्तत्ररमापतिः । स्ात्वाऽभ्य्च्या रुणाद्रीशमभचलोकतायकः 
सौरंनाम महातीर्थं कौवेरदिशि जृम्मितम्‌। सर्वरोगोपशान्तिश्चजायते तत्रमजतात्‌ 
चेशाखेमासि 'दिनङरल्नात्वाऽतेशंनिषेवते | वालखिल्यैः समं श्रीमान्वेदैश्वसह सङ्गतः 
आश्विनंपाचनंतीर्थमीशब्रमोत्तरेस्थितम्‌ । आप्लुतौ भिषजौ दस्रौ पूजावतरनिमञ्तात्‌ 
अत्राश्चिनौसमागत्यस्रात्वाऽभ्यच्यंचशङ्करम्‌। दक्षिणे शोणशेलस्यनिकटेवत्ततेशुभम्‌ | 

कामदं मोक्षदं चैच तीर्थ पाण्डवसञ्जितम्‌ । 

पुरा हि पाण्डवास्तत्र मञ्जनात्क्षितिनायकाः ॥ १२० ॥ 
अत्र धात्री समागत्यसवॉंबधिफलान्विता । ज्येष्ठेमासिसमं देवैराचयञ्चारुणाचढम्‌ 
आषाढेमासिसंत्यक्ता विश्‍वेदेवामहावला: | अभ्यच्यशो णशेळेशमागच्छन्मखराध्यताप 
वैश्वदेवं महातीर्थ सोमसूर्योत्तराश्रयम्‌ । चिश्वाथिपत्यमतुळं लभ्यते तत्र मजर 
परितो लक्ष्यते तीथं पूर्वस्यां दिशि शोभने । अत्रलक्ष्मी; पुरास्त्रात्वालेभेपुरुषमुत्तमम 

उत्तरस्यां दिशि पुरा पुण्या स्कन्दनदी स्थिता । 

अन्न स्रात्वा पुरा स्कन्दः सम्पातो चिपुले बलम्‌॥ १२५ ॥ 

पश्चिमस्याँ दिशि ख्याता परा कुम्भनदी शुभा । 

अगस्त्यः कुम्मकः कुम्भस्तच नित्यं व्यवस्थित: ॥ १२६ ॥ ह 
गङ्गा च मूळमागस्था यमुना गगनेस्थिता। सोमोद्भघाशिरोभागेसेचन्तेशो । 


तपो सिवु सिसो ऽयंशोणाद्रीशमतोषयत्‌ । प्रार्थथामासचघरंप्रीतात्तस्मान्मुती/ र | 
- मार्कण्डेय उवाच 


कथमेकत्र सान्निध्यं लमेरन्सुचि मानवाः। अपर्यातञ्च भवति पृथरोषांतिषेव I 
अन्तनिगढ़तेजास्त्यू C-0: शम्सुमम्यच्ये क एस्त्त गत्वा य\सकळेः खुरे: 1 भी 


सप्तमोऽध्यायः ] ॐ अरुणाचलस्थनानातीर्थवर्णनम्‌ # : ५८३ 


विश्वकर्मङतं दिव्यंविमानंचिविधोत्सवम्‌। सङरप्यसकलान्मोगाक्तित्यानजनयत्पुनः 

धर्मेशाखा णिविविधान्यवापुर्मुनिपुङ्गवाः । शिवकार्याणिसर्चा णि चक्रुर्भक्तिसमन्विताः 

मयाचशेम्भुमभ्यच्येक्तारन्याहुतिसम्भवाः । सप्तकन्याचरोरोहाःपूजार्थचिनियो जिताः 

हतशत्रुगणेर्भूपैळव्धराज्येः पुरा नृपेः । प्रत्येकं विविधेभोंगेः शोणशैलाधिपोऽचितः ॥ 
इद्मञुभववैभवं विचित्रं डुरितहरं शिवलिङ्गमद्विरूपम्‌। 
आमलमनभिगस्यनामधेयं वरमरुणा द्रिनायकं भजस्व ॥ १३८॥ 
अप्रनतजनरक्षणो चितस्य स्मरणनिराकृतविश्वकल्मषस्य । 
भजनममितषुण्यराशियोगादरुणगिरेः कृतिनः परं लभस्व ॥ १३६ ॥ 

इति श्रोस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्म्येपूर्वा्धेऽर्णाचळस्थविविधतीर्थमाहात्म्यवर्णनं नाम 
| षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


| सप्तमो ऽध्यायः 
0 
| | अरुणाचलस्थितनानातीर्थमाहोत्म्यवर्णतम्‌ 
| पार्वत्युवाच म 
कथमझिमयं -लिङ्गम सिगम्यमभूहुवि । प्राणिनामपि सर्वेपामुपशान्ति थिन 
__ तीर्थानामुद्धचः पुण्यात्कथं चारुणपर्वतात्‌। उपसंद्दतसवांडुः कथं वा वद 
गौतम उचाच परत व 
हते त्वझिमय शेलस्त्रेतायां मणिपर्वेतः । दवापरे हाटकगिरि दु मरकताचल 
बहुयोजनपर्यन्त॑ कृते चहिमयै स्थिते। बहि प्रदक्षिणं चम चक्कु शाम्यति सका 


| शन शान्तो ३1 a 
अथ > ह रा आीसानभ्यथित म्‌ hastri य यता य) 
८ गौरी मुनि आह कथं शान्तो. यन 


FEO TS की आफ 


इति तस्याबच:टण्वन्गिरीशात्संधुतंपुरा । तीर्थानामुद्दव सर्च 
क. छ गि की गौतम उवाच... by S3.Foundation USA 
य महतीम गेल व्थतम, 


५८७ - . # स्क्रन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्े | 
इतितस्यावचःश्रुत्वागौ तमस्त्वभ्यभाषत । पशस्यभक्तिमतुळांतस्यास्तस््ार्थवेदिनीम्‌ 
गौतम उचाच | 

अझ्िरूपं पुरा शेलमासादयितुमक्षमाः । पुरा सुराः स्तुति चक्रुरभ्यच्ये क्रतुसम्मवे] | 
भगवञ्ञरुणाद्रीश सर्चेछोकद्दितावह । अञ्निरूपोऽपि संशान्तः प्रकाशस्व महीतरे॥४ | 
असोौयस्ताश्रो अरुण उतवश्रुः सुमङ्गलः । इतित्वांसकला वेदाःस्तुचन्तिशिबविग्रहम्‌ | 
नमस्ताश्रायाऽरुणाय शिवाय परमात्मने । वेदवेद्यरुवरूपाय सोमायसुखरूपिणे॥११॥ | 
त्वदूपमखिलं देव जगदेतञचराचरम्‌। निधानमिच ते रूपं देवानामिदमीक्ष्यते ॥ १९ | 
| 

| 

| 


वर्षां च पयोदानां निर्भराणां च भूयसाम्‌ । सल्लोपायसंहारो युक्तस्ते युगसंक्षये | 
अग्नेरापः समुदुभूतास्त्वत्तो हि परमात्मनः । 

विश्वस्ृष्टि चितन्चन्ति विचित्रयुणवेभचात्‌ ॥ १४ ॥ 

शीतोभव महादेव शोणाचळ कृपानिधे । सर्वेषामपि जीचानामभिगम्यो भव प्रमो॥ | 

इति स्तुतः सुरैः सर्वेरानतैर्भेक्तवत्सलः । सद्यः शीतलतां गच्छन्नभिगम्योऽभवठाशु | 

ग्रावततेन्त पुननेद्यो निझेराञ्च वहूदकाः | वर्षतामिव मेधानां न जग्राह जलं बढु॥॥। 

तथापि तरुणार्कोयत्कालाझिशतको रिभिः । समानदी सिरभजञ्जीवानाममिगम्यतारप . 

बिसज्य विश्वललिलं नदीश्च रस विक्षरैः । सम्पूर्यः सकलेदेचः सर्वदा सम्प्रकाशते | 

तीर्थानि तानि तान्यासन्परितः प्ार्थेनाचशात्‌ । 

दिक्पालानां सुराणां च महर्षीणां महात्मनाम्‌ ॥ २० ॥ 

ब्रह्मोचाच | 

इति तस्य वचः श्रत्वा गौरी कुतुकसंयुता । तीर्थानामु्वं सबै रतुं ससुपचकमे। । 


| 
| 


पावत्युचाच | 
कानि तीर्था नि जातानि शोणादेलोकगुप्तये | भगवन्ब्रूहि सकळ तीर्थानामुद्धवँ मम॥ 
७ 000 व्याख्यातुमुपचक्रमे ॥ 


सप्तमोऽध्यायः] ॐ अरुणाद्रिविषयेशिवगौतमसम्वादः # ८५८५ 


ब्रह्मतीर्थ पुनदिव्यं वहिकोणेसमुत्थितम्‌ परल्लोसडुमात्पापंवहिःस्वात्वात्रचात्यजत्‌ 
यास्यंनाममहातीर्थयमभागे विजुम्भते । अत्र खात्वायमो उत्याक्षीड्डयं ब्रह्ाल्लसम्भवम्‌ ` 
नेऋ तन्तु महातीर्थ नेऋ त्यां दिशि शोभते । भूतवेतालविजयं तत्र स्नात्वपेयो गताः 
पश्चिमे वारुणं तीर्थद्ग्मागेच प्रकाशते । शब्यकोषं पुरालेमेखात्वाऽत्रवरुणो निजम्‌ 
चायव्ये घायवीयं च तीर्थमत्र प्रकाशते । तत्र खात्वा ययो वायुजंगत्ग्राणत्ववेभवम्‌, 
उत्तरेचाऽत्र दिग्भागे सोमतीर्थमि तिस्सुतम्‌ । तत्र ख्ात्वापुरासोमोयक्ष्मरोगादसुञ्चत 
रेशानेचा5त्रदिग्मागेविष्णुतीर्थमितिस्सतम्‌। तरनात्वापुराविष्णुःश्रियाचसहसङ्गतः 
मार्कण्डेयः पुरा देवि प्राथेयामास शङ्कप्म्‌। सदाशिव महादेव देवदेव जगत्पते ॥ 
बहुना मिह तीर्थानामेकत्र स्यात्समागमः । 
केनोपायेन भगवन्छपया चद शङ्कर ! ॥ ३३ ॥ 
इति तस्य वचः श्रत्वा देवदेव उमापतिः | उपायं दशयामास सुनये प्रीतमानसः ॥ 
इ महेश्वर उवाच 
सदोपहारेलायां सर्वतीर्थसमुद्चयः। सन्चिघि मम सम्प्राप्त सेवते गुढ्या ॥ 
नान्यदन्वेषणीयं ते तीर्थमत्र महामुने । ममोपहास्बैलायांद्वश्यते तीरथसञ्चयः ॥ ३५ ॥ 
तस्माद्वक्तियुतैनित्यं सर्वेतीर्थसमागमः । मुनिभिश्च खुरेसरवेनेवेद्यान्तेविळोक्यताम्‌ 
इति देवि पुरा देवो मार्कण्डेयाय शङ्करः । उपा दिशदमेयात्मा 
गौतम उवाच Fe 
सर्वाण्यपि च पुण्यानि तीर्थानिशिबसन्षिधौ । सदोपहारबैंलायांहृश्यानिकिल्मानर्न: 
अते तीथं तपो वेदा यज्ञाश्वनियमादयः । योगाश्च पलत 
निशम्य चाक्यं सुनिपुङ्गवस्य प्रसेदुषी जरी 


अघोचदप्यङ्ुतमेतद्‌त् त्वयोपदिप्टं ुबितीर्थजालम्‌॥ ४१॥ | 


अहं छतार्था तपतां घरिष्ठ ! त्वत्सज्ञमात्सस. _ तीथ wr ह जालम्‌ 
आत्ता नमस्तेऽस्तु तपो विदोषं शिचोः I कतुम्‌ 
CC-0. Prof, अ वे पुनरस्च टर धः ग दि - 
पध गिरोश: पुन देव”स्फुरन्महाचाहित 


तीर्थसन्दशनक्रमम्‌॥ 


शोणरीलेशदर्शवाद्टसञ्चराः ॥2५ 


पट * स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखाडे 1 
\ गशान्तरुपः परमेश्वरो ऽयमभ्यर्चनीयो भुवि मर्त्यैः ॥ ४३ ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| अरुणाचळमादात्मये पूरचा्धेऽरुणाचरलस्थवि विधतीर्थवर्णनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


oo 


` अष्टमोऽध्यायः 
पार्वेतीगौतमसम्बादेऽ रुणांचलेस्थापिताऽरुणेश्वराराधनमा हात्मयवर्णनम्‌ 
गौतम उवाच 

श्टणु देवि पुरावृत्तं केलासे मेरुधन्िना | आदिष्टस्तीर्थयात्रार्थमहं लिङ्गा निवी क्षित 
सर्द्क्षे्रे च केदारे तथा बदरिकाश्रमे । काश्यां पुण्येषु देरोछु तथा श्रीपवंते शिवे॥ 
काञ्चीमुख्यासु पुण्यासु पुरीष्वप्यगमं तदा । ऋषिसिर्विवुधेःसार्थैंग गेयोगिमिरत्तमै: 
स्थापितानि च लिङ्गानि स्वयस्भूनिचदृष्टचान । तत्रतत्रमदाभागेतीर्थानिशिवसन्निधौ 

| सेवमानः सशिष्यो 5हंपर्यटन्प॒थिवीमिमाम्‌ । एवंतीर्था निसर्वाणिगाहमानोत्रतान्वित 
| तपांसि यज्ञकर्माणिकुवेन्भूमि समाचरन्‌ । शिवस्मरणसंयुक्तः शिवलिङ्गानिसञ्रम 
सर्वाणि भुवि पुण्यानि देशमेतसुपाश्रयम्‌ | 


हे 
३ 
३ 


नमस्ताक्षाय चारुणाय शिवाय परमात्मने 1.१ ु 
; हु 'नित्यायोमृत छ सये पु igitize क्र oundation USA. 
_ सर्ववेदरुषरूपाय 5नित्यायीसृतंमूसेधे |" gS परम 


अष्टमोऽध्यायः ] ॐ गौतमायशिववरदानवर्णनम्‌ # ५८9 
भक्तवात्सल्यपूर्णाय पुण्याय पुरमेदिने । दशंनं तच देवेश सवंधमेफलप्रदम्‌॥ १३॥ 


शुचि लब्घचतां भूयो नान्यत्कायं तपः कचित्‌। भवता कर्मभूरेयाचतंतेऽद्य निरोधिता 
प्रार्थयन्ते स्वयं वासान्देवाश्चाऽत्रत्वदाश्रये । कालसंग्रहसञ्जातं फलं लब्धंमयाऽघुना 
अन्यत्कृतं तपः सर्च त्वद्दर्शनफलं मम । ईदृशं तव देवेश रूपमत्यद्वुतोदयम्‌ ॥ १६ ॥ 
एकमद्विमयं लिङ्गं न कचिदुद्द्वान्सुवि । सर्यन्दरभिसुसंयुक्तको णत्रयमनो हरम्‌ ॥ 
त्रिमूतिरूप देवेश इश्यते ते वपुर्महत्‌ । शक्तित्रयस्वरूपेण कालत्रयविधानकम्‌ ॥१८॥ 
त्रिवेदात्मं त्रिकोणाङ्गं लिङ्गं ते द्वटमदुभुतम्‌ । 
च्रैलोक्यरक्षणार्थाय विततं रूपमास्थितः ॥ १६॥ 
दृश्यते चखुधाभागे शोणाद्रिरितिविश्रुतः | अजानताञ्च मर्त्यानां समाळोकनमात्रतः | 
'बितरत्यखिळान्मोगानव्याजकरुणानिधिः । अचेया रहितं लिङ्गमत्यं शून्यमुदाददतम्‌ 
इदन्तु पूजितं देवैः सदा सर्ववरप्रदम्‌ । प्रसीद करुणापूर्ण शोणाचळ महेश्वर ॥२९॥ 
चायस्व भवभीतं मां प्रपन्नं भक्तवत्सल । द्रष्टव्यं द्रष्ठुमेतत्ते रूपमत्यदुस्ुतं महत्‌॥ 
कृतार्थय कृपासिन्धो शरण्य शरणागतम्‌ इति संस्तूयमानो मे देवः शोणाचलेश्वर १. 
अद्शंयत्परं रूपं दिव्यमेद्दीत्युवाच माम्‌। _ 
प्रीतोऽस्मि भवतः स्तोत्रैमैतया च परया भृशम्‌ ॥ ९९ ॥ मोग जल 
अत्रैव भवतो वासो नित्यमस्तुममान्तिके | सम्पूजय च मां तिति 
तपसा तप सर्वेषां महत्त्वमिह दय । पूर्व कैलासशिखरे वसन्त त्वा तपोऽस्य 
आदिशं पृथिवीभागे शोणाद्रौपूजयेति माम्‌। न्या 
तथा नित्याचेनायुक्त प्रकाशय घरातले । सर्वषामेव न ती 
भुवि मां पूजया5र्चा मिरागमोक्तामिरादरात्‌ किक Cs 
दिव्या मम महापूजा दृश्या हि दिवि वुबते॥ 
प्रकाशनीया अवता पाथिवी चखुघातले । मादात्म्यं वब 1-2 हल 
"०; स्थितो वसुन्धराभागे मया प्रीत तुतेश्शम्‌। ` ही कक 
“ब त साक 


०८८ # स्कन्द्पुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्हे 
तेम्यस्त्वमधिकोभूमौप्रकाशस्वशिवाचनम्‌ । इत्यादिष्टो हि देवेशंप्रणस्यभवभक्तिमान्‌ 
| अन्वपृच्छं दयापूर्णमरुणांद्रीशमानमन्‌। अनासा्यमिदं रूपमश्चिरूपं महेश्वरम्‌ ॥३४॥ 

कथमधाचेयाम्पेनं मर्त्यलोको चिताच॑नेः । आदेशमिममन्वर्थ कथं वा कल्पयाम्यहम्‌ 
उपायमादिश श्रीमन्नभिगर्योयथाभवान | इति विज्ञापितोदेचःश्रीमाञ्छोणाचदेश्वरः 


अन्चग्रहीद्शेषात्मा प्रणतं मां दयानिधिः | अहन्तु सूक्ष्मलिङ्गानि प्रकाशिष्येमहीतले 


आगमोक्तक्रियाभेदैः पूजां मे प्रतिपाद्य | पञ्चावरणसंयुक्त लिङ्ग मे सक्ष्ममद्भुतम्‌॥ 
अरुणाद्रीश्वराभिख्यं 


सम्पूजय तपोबलैः । इत्या दिश्य महादेवः स्चयस्सु घिमळ महत्‌ 
रूपं मे दर्शयामास सूक्ष्मलिज्ञात्मना शिव: । 


आलोक्य विमल लिङ्ग सूक्ष्म तत्स्वयमुच्छितम्‌ ॥ ४० ॥ 


अशेषाऽऽवरणो पेतं इतार्थहृद्योऽभवम्‌ । पुनव्यज्ञापयं देवं शम्भुमाश्चितवत्सलम्‌॥ 
आगमोक्तप्रकाराणामनिरीक्ष्यत्वमागतम्‌ । कथन्तुतवरूपाणांनाममेदान्बियोजितान्‌ 
जानीयां करुणामूर्तेस्वयमीश्वर मत्पभो | 


०-२ >. TI TES 


1 बोधद्ो भक्तलोकस्यद्त्ताभयकरःशिपः छु | 


अष्टमोऽध्यायः | ॐ शिवोपदेशवर्णनम्‌ स ण्ट 


सारङ्गं परशुं विभ्रत्यसन्चवद्नः सदा । उमास्कंन्देश्वरः शरसुदिव्यरल्लविभूषणः ॥५५॥ 
आभया भाखयल्लोकानविकुण्डश्रियान्विंतः? शक्तेरत्सवमद्रे च सम्बूज्यासुन्द्रेश्वरी 
सर्वेभूषणसं युक्ता शङ्गाररसवद्धनी । वालो गणपतिः पूज्यः पुरस्तादुभूतितन्द्नः ॥ 
मदन्तिकमलङुवन्मक्यैभो जयंहृदयैः । मत्पार्श्वमतिमुञ्भन्ती शोणरेखाञ्चितेक्षणा॥ 
उत्सवार्था परा शक्तिरन्तिकस्यैच पूज्यताम्‌ । 
सुखराडःब्रिपतिः श्रीमान्तत्यंस्ताण्डवपण्डितः ॥ ५६ ॥ 
उत्सवार्थसमभ्यच्यंश्चक्नुरम्रेऽमरतेश्वरः । शक्तिश्चान्यामहाभागासम्पूञ्या भूविनायका 
द्वारे नन्दी महाकालः पुरस्तात्सूर्यसन्निभः । भक्तानां ममसर्वेषांपूजनंचा पिकल्प्यताम्‌ 
दक्षिणेमातरःपूज्या विज्ञशास्तखमन्विताः। सम्पूज्योनेऋ तेकोणेविधनाशो विनायकाः 
स्कन्दःशक्तिधस्थैवैशानकोणेसमरच्यताम्‌ । लिङ्गानि च मनोज्ञानिपूजनीयान्यनत्तरपू. 
मन्दिरे मम सम्पूज्य दक्षिणामूति दक्षिणम्‌ पञ्चिमेविष्णुरूपाङ्कमझिरूपान्वितंतथा 
उत्तरे ब्रह्मरूपाडुं पूर्व सारङ्गभूयुतम्‌। सवंदेचणुणोपेतं सर्वशक्तिसमन्चितम ॥६५॥ 
अपीतकुचनाथायाः सर्वसक्तिसमन्वितम्‌। मन्दिरं गुरु सम्पूज्य दिक्‍्पालकवपुडृत्य, 
मन्द्रिस्याऽचनार्थाय देवीवेंभवनायकाः ॥ ६७ ॥ आता 3 | 
क्षेत्रपाल तु सम्पूज्य सर्वावरणसंयुतम्‌ । पुत्रस्ये चाणमायाता पूज्यारुणगिरीश्वरी | 
काली वहुविधाश्वान्या देवता विधिपालकाः | 


द्ध 
उत , कल्प्याः प्रतिमासमहोदयाः ॥ ६६॥ _ | व्य 
त्सचा विविधा कल 


सज़स्व कन्यका दिव्याःशिवदेवाहेणे रताः | उत्तगीतकलामिज्ञारूपल 
चारुविश्रमसंयुक्ताः कामदानित्यपावना। == == 
शिष्यानादिश दानदाता कड 

दिव्योपचारसंसिदुध्ये लुभगाञ्छुडचेतसःदी क्षि म dra 

शैळाचारपरसिदर्थमा दिंशाऽस्यचने ना 


३, 


माईलाञ्छाजि 


ङ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Sh: । सिच ख्ितेविधषिशास्दा् Colection.. गप bl &3 Foundation U 


ल्विकान्सज 


° 
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= 7 पाला शिवसम्मतान्‌ ॥ ७४ ॥ | 
तेषु स्थिता. मुनीन्द्र मे रक्षन्तुशिवपूज एम्‌ । मुनीनां शिवभक्तानां निराशानां निवासतः 
पालयस्तुसदाउन्येचयुक्ताःकापालिकाजर नि मागाः 
अच्याइताहमारश्यमिर स्थान वळे अपि। सवषाजायमानानांजातानांसंभविष्यताम्‌ 
अत्र भक्ता वितन्वस्तु शिवकार्य दि र वेनि । बकुलम्व महानत्र श्यते दिव्यभूरहः ॥३८ 
यत्तदक्षय्यफलद्मारक्ष्यं शिवसे दु यसू | अज मे दीयते ट्रव्यमप्रेक्षितपरातये ॥ 
1 हिक बक; । भक्तेविज्ञापितं चार्थं श्रोष्यामि पुरतः स्थितेः 
आरामोक्ता च पूजेयं मानुषी क कल्ला, ता ल्मा स 
' सङ्किपतंभवेत्कर् र यतः | महीच्ये तामहंसर्घामर्चासर्वागमोबिताम्‌ 
* । आगमार्थानशेषांस्त्वमाछोक्यसमयो चितात 


| 'विघायाभ्यचेनाभेदालु न 
| द'्लोकरश्ाहते मुने । कर्तव्या महती पूजा पौर्णमास्यान्तुसादरम्‌ 


सत्राणि चिचिधान्यन्र कतेच्यानि सहस्रशाः । 


सत्तत्समद्धितं रम्यं सम्भवं ददतेऽत्र मे। मत्सञ्निधिमुपागत्यदुरातमा 
: पन्निधिमुपारत गी5पिभूमिपाः 
शिवभक्ता भृशं पूर्णा भविष्यन्ति न संशय: ॥ पय 


इति शम्भुमुखोत्थितं चः 
य अहमानतचान्न्यजिशषपं कु सत्य विधूतकल्पषः। 
इति ्रीस्कानदे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां स शहि वर शिवम्‌ ॥ ९१ ॥ 
1 अरुणाचळमाहात्म्ये पूरव र प्रथमे माहेश्वरखण्डे . 


|: न - नामाष्टमोऽध्यायः र या 
|: रि CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, 1 Dli¢ teitizea by 83 Foundation USA. 
डर ड nn - 


हू 


नवमो ऽध्यायः 
गौतम यश्रीशङ्करेणशिवसुर्यनाम्नांपरिगणनपुरःसरं पावेतीकृते गोतमः 


प्रश्‍ने5रुणेखरप्रदक्षिणामांहात्म्यवणनम्‌ 
" गौतम उवाच 
भयवन्नरुणाद्रीशनाम वेया नितेभ् शम्‌ । विद्दोपाच्छो तुमिच्छामिस्थाने5स्मिन्सुरपूजिते 
माहेश्वर उचाच 


नमामि शणु मे त्रह्मन्मुख्या निद्विजसत्तम । दुळेभान्यल्पपुण्यानां कामदानिसदासुवि 
शोणाद्रीशोऽरुणाद्रीशो देवाधीशो जनप्रियः । प्रपन्नरक्षको धीर शिवसेवकवर्धकः 
अक्षिपेयासृतेशानः ख्रीपुम्भावप्रदायकः । भक्तिविज्ञप्तिसन्धाता दीनवग्दिविमोचकः 
सुखराङघ्रिपतिः श्रीमान्सुडो खुगमदेश्वरः । भक्त 
ज्ञानसम्बन्धनाथश्च श्रीहाहलुन्द्कः | आइवश्वयंदाता च स्मतुंसर्वाघनाशनः ॥ 
व्यत्यस्तनृत्यदुध्वजधृक्सकान्तिनंटनेश्वर: । सामप्रिय कलिध्वंसी 

जगन्नाथो महादेवखिनेत्रखिपुरान्तकः । 

भक्तापराधलोढा च योगीशो भोगनायकः ॥ ८ ॥ 
चालपूत्ति: क्षमारूपी धर्मरक्षो वपध्वजः । हरो गिरीश्वरो ग 
स्मरान्तकोऽन्धकरिपुः सिद्धराजो दिगम्बर कक 
श्रीपति शङ्कर सत्रा सर्च विद्येश्वरोऽनघः । गङ्गाधर pe बिमलो 
अरुणो वहुरुपश्च विरूपाक्षो5क्षराएतिः | अता ८ 
सचिदानन्दरूपश्च सर्वात्मा जीवधारकः । 
जानपदो सुक्तिदश्च भक्तवाब्छितदायक' 

CC-0 "ळी पशुधसिःजमागमुध उापण्युरि। 
पतानि मम मुख्यानि तामोस्यत्र रु ९) 0000.) 


li 


५६२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे ` 
अन्यानि दिव्यनामानि पुराणोक्तानि खंस्मर | प्रद क्षिणेनमांनित्यंचिरोषाच्चं समर्चय 
ग्रदक्षिणप्रियो यस्मादहं शोणाचलाक्रतिः इत्याज्ञप्तो महादेचमचेयन्नरुणाचलम्‌॥ 
अविसुञ्चन्रिहावासं कृतवानहम दिजे! ॥ १७ ॥ 
गौर्युवाच 


` भगवन्सवंधर्मज्ञ गौतमाय्ये मुनीश्वर ! प्रदक्षिणस्य माहात्म्यं रहि मे शोणभूभृतः॥ 


कस्मिन्काले कथं कार्य केर्चा पूर्व प्रदक्षिणम्‌ । 
कृतं शोणाद्रिनाथस्य प्राप्तमिष्टं परं पदम्‌ ॥ १६॥ 
ब्रोचाच 
इति पृष्टो मुनिःप्राह गौतमः शैलकन्यकाम्‌। श्रूयतां देचिमाहात्म्यमा दिशन्मे महेश्वर 
; महादेव उवाच र 
अहं हि शोणशेलात्मा प्रकाशो वसुधातले ॥ २१ ॥ 
परितो मां खुराः सर्वे बतन्ते मुनिभिः सह ॥ २२ ॥ 


र , यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च । तानि तानिचिनश्यन्तिप्रद क्षिणपदेपदै 
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। अश्वम्रेधसहस्राणि घाजपेयाय्ुतानि च | सिदुध्यन्ति सबंतीर्थानि प्रदक्षिणपदे पदे ॥ 


अपि प्रहीणस्य समस्तळक्षणैः क्रियाविहीनस्य निङ्ृष्टजन्मनः | 
गरदक्षिणीकृत्य शशाङ्करोखरं प्रयास्यतः कस्य न सिद्विरश्रतः ॥ २५॥ 
समस्ततीर्था भिगमेषु पुण्यं समस्तयज्ञागमघमेजातम्‌ । “जुम 
अघाप्यते शोणमहीधरस्य प्रदक्षिणाप्रक्रम 


नवमोऽध्यायः ] # अरुणाद्रिपरदक्षिणामाद्दात्म्यम्‌ # . ५६३ 
अष्टमूतिमयं लिङ्गमिदं येस्तेजस शम्‌ । 


च्यात्वा प्रदक्षिणं कुवेन्पातकानि विनिदेहेत्‌ ॥ ३३॥ 

न पुनःसम्भवरुतस्य यःकरोतिप्रदक्षिणाम्‌ । -शोणाचलाङतेनित्यंनित्यत्वंुचमश्डते॥ 
अस्य पाद्रजःस्पर्शात्पूयते सकला मही । पदमेकन्तु धत्ते यः शोणाद्रीशप्रदक्षिणे ॥ 
नमस्कुर्वन्प्रतिदिशंध्यायन्स्तौ तिङृताञ्जलिः । असंसृष्टकरःकेश्चिन्मन्दंकुर्यात्प्रदक्षिणम्‌ 
आसन्नप्रसचा नारी यथा गच्छेदनाकुलम्‌ ।.तथा प्रदक्षिणं कुर्यादश्टण्वंश्च पद्ध्वनिम्‌ 
स्नातो विशुद्धवेषः सन्भस्मस्द्राक्षभूषितः | शिवस्मरणसंसणो मन्द्‌ दद्यात्पदं बुधः 
मनूनां चरतामग्रे देवानाञ्च सहस्रशः । अद्दश्यानाञ्च सिद्धानां नान्येषांचायुरूपिणाम्‌ 
संघट्ट्मतिसम्मद॑ मार्गरोधं विचिन्तयन्‌। अलुकूलेन भक्तः सब्छनदेद्यात्पद बुधः ॥ 
अथवा शिवनामानि सङ्कीर्त्य बरगीतिसिः । शिवढत्यञ्च र्चयन्भक्तःसा परिक्रमेत्‌ 
माहात्म्यं मम वा श्टण्वन्ननन्यमतिराव्रात्‌ । शनेः प्रदक्षिणं कुर्यादानन्दरसनि्भेरः ॥ 
दानेश्च चिचिधेःपुण्यैरुपकारैस्तथार्थिनाम्‌। यथामति दयापूर्णआस्तिकःपरितोव्रजेत्‌ 
इते त्वझिमयं लिङ्ग तायां मणिपवंतम्‌ । दवापरे चिन्तयेद्वैमे कलौ म क 4 
अथवा स्फारिक रूपमरुणं तु स्वयंप्रभुम्‌ । ध्यायन्विमुक्तः सकळे:पापे:शिवपुरंतरजेत, । 
अचाङ्गनसयम्यत्वादप्रमेयतया स्वयम्‌ । 1111 
अझित्वाच्च परं ढिङ्गमनासाद्याचलामिधम्‌ ॥ ४६ ॥ 5 
ध्यात्वा प्रदक्षिणं क्तुरमिगम्यो5हमजसा । तस्य पादरजों नृणामजरामरका प | 
रूपमेकन्तु धत्ते यः शोणाद्वीशप्रदक्षिणे । वाहनानि खुरौघाणां प्राथेयल्ते परस्परम्‌ 
क्वेतां चरणं घोडुमरुणादिप्रदक्षिणाम्‌ । छायाप्रदानं कुन्ति कलाकांगा 220 

R$ कुर्वतां भुवि मर्त्यानामरुणाद्रिप्रदश्षिणाम | देवगन्धर्वकाद्यानां सदसो a रे 
'सेबन्ते ते गणाकीर्णा विमानशतकोटयः | मम दक्षिणं भूमौ कुवेत युवत्‌ भ 
पाविता महती बीची दृष्टा शिवपद्मदा । अज्ञपरदक्षिणं नक्षत 
पासो बज्रशरीरत्वं न ष्येत महीतले 1 व्योमयानोत्खुक 
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° ` श्याः सञ्चरन्यत्र पश्यन्ते मेम से जिर्घक्‌ 


३८ 


मम प्रदक्षिणां कत्वा स्थिरा राज्ये 


(३ उससयणतयोगे करोमि स्वपदलिणाम,। महूपं तेजसं ढिङ्गसरुणाद्रिरिति शुम 


कडे कै स्कन्द्णुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
विनयं मम भक्तिश्च प्रदक्षिणपरिक्रमे ॥ ५४॥ 
दृष्टा हषेसमायुक्ता मत्त्येम्यो ददते वरम्‌। अत्र देचास्रयस्तिशत्पुराङत्वा प्रदक्षिणाम्‌ 


'प्रत्यहमागेमासीनाःप्रत्येकंको टिताङ्गताः । आदि्याद्याग्रहाः सर्चेपुराकृत्वाप्रदक्षिणाम्‌ 


सम्पूर्णजगतीभागे सवे ग्रहपताङ्गताः । यः करोति नरो भूमौ सूर्यवारे प्रदक्षिणाम्‌॥ 
ख सू्येमण्डळ भित्त्वा सुक्तः शिवपुरं ब्रजेत्‌ । सोमवारे नरः कुर्वज्ञरुणाद्रिप्दक्षिणाम्‌ 
अजरामरतां प्राप्ती नाऽसौम्यो भवतिक्षितौ । भौमवारे नरः कु्वन्नरुणाद्वि्रदक्षिणाम्‌ 
आनृण्यमखिं प्राप्य सावेभौमो भवेदुश्ुवम्‌। 
बुधवारे नरः कुर्वेज्छोणाद्वीशप्रदृक्षिणाम्‌ ॥ ६०॥ 
सर्वेतामज॒प्राप्तः स घाचां पतितामियात्‌। शुरुवारे नरः कुर्चन्सर्वदेवनमस्कृतः॥ 


` प्रदक्षिणेन शोणाद्रेः स तु लोकणुरुभेवेत्‌। भ्रगुचार नरः कुर्वश्षरुणाद्रिप्रदक्षिणाम्‌॥ 


सम्प्राप्य महतीं लक्ष्मींलभतेवेष्णवं पदम्‌ । मन्दवारैनरःकृत्वाशो णाद्रीशप्रदक्षिणाम्‌ 
विमुक्तो ग्रहपीडाभिः स विश्वचिजयी भवेत्‌। नक्षत्राणि च सर्घाणिपुरातद्दैवतँ'सह 
मम प्रदक्षिणां कतुः पुण्यानि सहसा अजेत्‌। तिथयः करणानीहयोगाश्चममसंमतः 
अभीष्टफळदा जाताः कुर्वतां मत्प्रदक्षिणाम्‌ । 
सुतां विविधा दोराः सौम्याश्च सततोदया: ॥ ६६ ॥ 
मत्प्रदक्षिणकतृ'णां जायन्तेसततंशुभाः । प्रच्छिनत्ति प्रकारोऽघं दकारो वाञ्छित 
क्षिकारात्क्षीयते कमे णकारो सुक्तिदायकः ! 
डुबेळाः काश्येसंयुक्ता आधिव्याधिचिजूम्मिता: ॥ ६८ ॥ 


मम प्रदक्षिणं कृत्वा सुच्यन्ते सवंदुष्कृतेः । मम प्रदक्षिणं कतुर्भच्या पादेन 


क्षणेन साध्वां पश्यामि त्रैलोक्यस्य प्रदक्षिणाम्‌ । 
ऊोकेशाश्च दिगीशाश्च ये चाऽन्ये कारणेश्वराः ॥ ७० ॥ 


पुराऽभवन्‌ । अहञ्च गणसंयुक्तः सर्वदेवर्षिस्य 


करिल्यामिजङक्षिणास्‌र पि भर्गिती प्ये पररान्तेचंगीरितपरहाक 


नवमोऽध्यायः ] # उपचारफलवर्णनम्‌ # ५५ 
कतु प्रदक्षिणं कत्वा मामेष्यत्यनघा पुनः । कार्तिके मासि नक्षत्रेकतत्तिकाख्येमहातपा 
अम प्रदक्षिणां गौरी प्रदोषे रचयिष्यति। नराणामल्पपुण्यानां दुरुभं तत्प्रदक्षिणम्‌ 
ज्योतिळिङ्गस्य दष्टस्य देचीपार्थनया तथा । मया समेतादेवीसाप्रा्ाऽपीतकुचाभिधा 
आश्वास्यति सुरान्सर्वानुत्तरायणसङ्गमे । देवगन्धर्वयक्षाणां सिद्धानामपि रक्षसाम्‌ 
सवषां देवयोनीनां सचिता तत्र सङ्गमः । ये तदा मां समागत्य पूजयन्तितपोधिकाः 
सवंजन्मरताघौ घप्रायश्चित्तं अजन्ति ते | दुर्लभं तद्दिनं पुंसामुत्तरायणसङ्गमे ॥ 
चदा मटूपमभ्यच्यं इताथाःसन्तुमानवाः । प्रदक्षिणं तु मे दिव्यं कुर्वेन्तिच महीभुज 
तेषां पुरोगतःसाक्षादहंजेष्यामिविद्विषः । राजायस्य तु देशस्य योयोराजातपोधिक 
स कारयेद्विप्रसुख्यैः शरो त्रियेमेंप्रदक्षिणाम्‌ । मण्डल॑मण्डलाडेम्वासडुर्पविधिपूर्वकम्‌ 
तस्य तस्य स्थिरंराज्यंशत्रूणाञ्च पराहतिम्‌। करिष्यामि सुनेनित्यमहमेचपुरःस्थितः 
'न वाहनेन कुर्वीत मम जातु प्रदक्षिणाम्‌ । धर्म छुब्धमना जानञ्छिचाचारपरिप्लुतिम्‌ 
धर्मकेतुः पुरा राजा यमलोकादुपागतः । मम प्रदक्षिणां कर्तु तुरगेणाऽभ्यरोचयत्‌॥ 
झणेन तुरगो जातो गणनाथः खुराचितः । प्रतिपेदे पदं शैवं विमुच्य धरणीपतिम्‌॥ 
चीक्ष्य तं घाहनं भूयो गणनाथवपुर्द्धरम्‌ । पादप्रदक्षिणांछृत्वा स्वयञ्च गणपोऽभवत्‌ 
. सदाप्भृति शक्राद्याः सुराविष्णुसमन्विताः । पादाम्यामेव कुर्वन्तिममसर्वेप्रदक्षिणाम्‌ 
स्वर्गान्निपातितः कोऽपि सिद्धः काळे तपःक्षयात्‌। 

प्रदक्षिणा ततः कृत्वा पुनळंब्धपदोऽभचत्‌॥ ८६॥ 

' स्खलितं पादजं रक्त मम कर्तुः प्रदक्षिणम्‌ । माञ्यंते तस्य देवेन्द्रमौ लिमन्दारकेसरे 
| भदक्षिणमहाचीथी शिलाशकलघट्टििम्‌। पदं सन्धार्यते पुंसं श्रीपयोघरकुडुमे' ॥ 


कल्पदुमवनान्तरे । सञ्चरन्ति सदा मर्त्या मम छृत्वा प्रदक्षिणम्‌ ॥ दु 


| गौयंचाच 
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देवि ! श्टणु वक्ष्याम्यहं तव । यत्मह्यं रुपया पूवेस त `” 


_ कारणान्तरमाशङक्य तपः कुचेन्ति देवताः । रहस्यं देवतानान्तु फलेनवा 


__ इति तस्य मुनेवाक्यमर्थगर्म निशम्य सा | गौरी कौतुकसंयुक्ता प्रशशंस म 
की यहो भूमै त बेचित्य यतौ : छ छ दशनम्‌ | अरुणाद्रिरयं ह ब्त माहात्म्यमर, बर | 


५६६ # स्कन्द्पुराणस्‌ ३७ [ १ माहेश्वरखण्डे : 


छूतीतन्तुकजालानिसंसज्यक्कचिदेवमे। जातिस्मरोमहीध्रेऽस्मिन्सों शुकेर्माव्यवेश्यत्‌ 
गजः कश्चित्तुषाक्रान्तो विमुच्यच मधु कचित्‌ । वनपर्ळबसुत्कीर्यसुक्तोऽभृद्गणनायकः 
कृमयो चिलुठन्तो मे पाश्वे दुरितघजिताः । सिद्धवेषाः घुनः सर्वे मम लोकंवजन्तिते 
अव्युच्छिन्नप्रदीपाचिः क्षणमण्याद्धातियः । स्चयस्प्रकाशः स मचन्ममसारूप्यमश्युते 
हारीतः कोऽपिसंप्रा्ःराखानीडोममान्तिके । खद्योतो दीपवन्न क्तंताबन्सुक्तिसमागतः 

'गावः प्र्नचणैः सिक्ता वत्सस्मरणसम्भवेः । 

मत्पाशवे सुक्तिमापुस्ता मम लोकं समाश्रयन्‌ ॥ १०० ॥ [ 
क्राकः पक्षजवातेन बलिग्रदणलोलुपः । माजेयन्मत्पुरोभागं मुक्ति प्रापद्यत क्षणात्‌॥ 
मूषको मदशुहाभागं मणिसङ्कविकषंणैः | प्रकाशयन्वितिमिरं मम रूपमपद्यत ॥१०९ 


.. छायावृक्षत्वमास्थातु सुनयस्न्रिदशा अपि । प्रार्थयन्त्येच मत्पार्शे नपुनःसम्भवेच्छयां 


योपुरं शिखरं शाळां मण्डपं बापिकामपि । कु्व॑तांमत्पुरोमागेसिध्यन्तीष्टाथेसमर्द _ 
सदा मर््यैरनासादयमझिरिङ्गमिदं मम । अनासाद्याचटेशाख्यं पूज्यतां चसुधातले॥ 
घीक्षणस्पशंनध्यानेः स्वभूतं निखिलं जगत्‌ । | 
पोषयन्ती परा शक्तिः पूज्या5पीतकुचाभिधा ॥ १०६ ॥ 
सर्वलोकैकजननीसम्पाप्तानित्ययौचनम्‌ । यौवनप्राधिमिःसेव्यासदा5पीतकुचामिघा 
क्षणात्तस्य पुरोभागे वसतां प्राणिनामिह । परत्र चाऽत्र दुष्प्राप्यमिष्टवस्तु न विद्यतै 
अप्रमेयणणाधारमपेक्षितवरप्रदम्‌ । अशेषभोगनिळयं शोणाद्वीश समर्चय ॥ १९६ . 
लब्धकामा पुनः शम्भुमाअ्रयिष्यसि सुव्रते । तपश्चरणमप्येलत्तव लोकहिता." 
न केवळं तव तपःस्वचाञ्छितफरुप्रदम्‌। तपस्यताम्रृषीणाञ्च क्षेमायैव मविष्यति॥ 


वयश्च सहसस्बासास्तववतनिरीक्षणात्‌ । ङतार्थाः स्याम देवेशितपसा न ढुताथे 


व 


; _ दशमी ऽध्यायः ] & महिषपीडितदेवानांदुःखवर्णनम्‌ # ; A) 
शिवः प्रखादसिद्धो मे दशितं स्थानमात्मनः । अत्रैवशिवमाराध्यचशीकुर्याजगद्शुरुम्‌ 
अविवाभूतमैक्यं मे देवेन भवतात्सदा । त्वया इतेन साह्योन भवेयं शिवनायिका ॥ 

इति गौतमसन्निधौ तदानीं कृतसम्वित्तप आद्रेण कतुम्‌। 
अभजद्रुचिराञ्च पर्णशालां मुनिना चानुमता तथेति मच्या ॥ ११६॥ 
सुकुमारतनुः सरोरुहाक्षी घनतुङ्गस्तनकब्पितोत्तरीया । 
जटिला हरिनीळरलकान्तिगिरिजा राजति देहवत्तपःश्री: ॥ १२० ॥ 
-नियमैवंहु सिस्तपो विशेषैः क्रतुषु प्रा्तविचित्रयोगवन्धैः । 
निगमागमदष्टधमैमा्गं सकलं सा तु छृतार्थतामनेषीत्‌ ॥ १२१ ॥ 
तपसा विविधेन तप्यमाना न कदाचित्परिखेदमाप तन्वी । 
हरिरल्ञमयी च काऽपि वल्ली नितरां दीपिमती वमूच वाला ॥ १२९॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे ' माहेश्वरखण्डे 


अरूणायछमाहात्स्ये पूर्वाधेऽरुणे शवरप्रदक्षिणामाहात्म्यवर्णनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
दशमो ध््यायः 


देव्यस्तपदचर्यायांमहिपा सुरेणसहयुदधवणेनम्‌ 


पाका - sooo काका वहात वास्कर यील प्या फापर ररर रारा 


५६८ * स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखप्डे ' 
आवासयन्विनोदार्थमङ्गनाभिः' सहागतान्‌। उच्चैःश्रवःपुरो गानामुपभोगंकरोत्यसौः | 
मन्डुरास्वस्य रम्यासु- हुश्यन्ते लक्षकोटयः । डुताशवाइन मेषं पुत्रारोहार्थमीप्सति॥' 
याम्यं महिषमानोय शकटे सोऽभ्यवाहयत्‌। 
सिद्धीराकृष्य सकला शुहकर्मणि साऽऽदिशित्‌॥ ७ ॥ 
अप्सरःसङ्मखिलमात्मसेवार्थमानयत्‌ | अन्यत्किमपि यद्वस्तु रल्लभूतं जगत्त्रये ॥ 
अनाहतं पुनहंतुं न विश्राम्यति कोपचान्‌। वयञ्च सेघकाभूत्वानित्यभीतिसमन्विताः . 
पूजयन्तश्च तस्याऽऽजञां नान्यांवीक्षामहेगतिम्‌ । शरणागतसन्त्राणंतपःफल्मुदाहत्म्‌ 
डुजेयोऽयं बरो देत्यः सर्वघांबलिनामपि | सुराणामपि दैत्यानां शिवाइलव्धवरोद्यः 
अस्य शउङ्गाहतः सिन्घुर्व्यावजितमिति ब्रुचन्‌ | रत्नोपहारदानेन नित्यंतत्परी तिमिच्छति 
पचंतांश्च समुत्क्षिप्य १उङ्गाग्रेण महोद्धतः | क्रीडति को दितारोषधातुधूलिविलेपनेः ॥ 
न शाक्यमतुळं तस्य बलमन्यदुरासदम्‌ । स्वयमेव घिजानीहि हत्वा ते निजतेजसां 
शम्भुशक्तिः परा सेयंखीरूपेणाऽत्रदवश्यते । त्वयैचा ऽयं निहन्तव्यः शिवाल्ब्धवरोहायम _ 
न जानीमो वयं देवि! किञ्चिच्छम्भुचिचेष्टितम्‌ । | 
केचलं पालनीयाः स्म जगन्मात्रा सदा त्वया ॥ १६॥ | 
इति तेपां भयातांनामाकर्ण्य वचनंशुभम्‌ । व्याजदर प्रसन्ञात्मा देवी दर्वाऽभयंतदा 
शरणागतसन्त्राणं तपसि स्थितया मया । कत्तव्यममराः कालातक्षी णःशतरर्भ विष्यठि | 
उपायेन समारष्य हनिष्यामि महासुरम्‌ । निरागसस्तु हननमद्य मे न हि युज्यते॥ | 
अर्मगेधर्ममेत्तारः शरभत्वं बजन्ति हि । देवास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रणम्य गिरिकन्यकार् | 
जम्मुरयंथागतं सवे निर्भया हृष्टचेतसः ॥ २१ ॥ 
गतेषु तेषु देवेषु गौरी कमललोचना । बभूव मोहिनी शक्तिः कान्तियुक्ता ततोदरी॥ | 
सा देवी विश्व शैलेषु चतुष्ंरुणभूसृतः । रक्षार्थ स्थापितवती चतुरो बढुकान्वय 
यदा कंछासशिखरादागता शेलकन्यका । अन्वगच्छन्सेवमानाञ्चतस्नो मातस्त ढु 


:_ ढुन्ढुभिःसत्यघत्याख्यातथाचा नघमीपरा युःपूरिचारिकाः । 
` _ . (लविम्ञतातिथि' : नल 21152 पचतलस्तामन्वसु:त(. FS 
1.8” २त्पपासासमन्वितत्‌ ।. Bl 


| 


किमत्रेति तदा पृष्ट बटुका दुष्टदानवैः । तपस्यति घरारोहा कन्याऽ्रत्याहुरजसा ॥ 
| न केनचित्प्रवेष्व्यं बलिना मुनिसेवितम्‌। तपःस्थानमिदं देव्याः ees 5 
इति तेषा वचः शरुत्वा विनो दुष्टदानवाः | तथेतिविनि चिन्तयन 


दशम ऽध्यायः ] ॐ मायासुरेणपावंत्याःसम्वादचर्णनम्‌ # ५६६ 


अरूणा द्रिमिमं द्रष्टुं नान्यमित्यत्रवीच तान्‌॥ २६ ॥ 

सीमाशेलस्थितान्वीरांस्तानादिश्य बलाधिकान्‌। 

तपश्चचाराऽद्रिकन्या गौतमाश्रमसन्निधी ॥ २७॥ छम 
तस्यां तपन्त्यांतन्वडग्यांनताप:कश्चिदप्यभूत्‌ । चवषंकालेजळदःसफलाश्राभवन्दुमाः 
विरोधीनि च सत्त्वानि मुमुचुः पूर्वमत्सरम्‌। आश्रमःसवंजन्तूनांशरण्यो 5भृद्वयापहः 
योजनद्व्यपर्यन्तं सीमाशैलेषु संस्थितैः । चतुमिवंडुकेः शूरे रक्षितश्चाऽरुणाचलः ॥ 
नोदभूत्कश्चन त्रासो न च दृष्टोभयोदय: । न व्याधिपीडनंचासीत्तत्रनारिविजुम्मणम्‌ 
कृतार्था मुनयःसर्वे्रशंसन्तोनगात्मजाम्‌ । शिवळोकपदंकेचित्प्रत्यशंसंस्तथाधरमम्‌ ॥ 
सा च गौरी तपोधोरकुर्वतीचदिघानिशम्‌ । न त्तिमाययौवालाशिवसन्तोषकारकम्‌ 
महिषश्च महाचीयों सुगयां कतुसुच्यतः | चचार काननं सवं विदुरे शोणभूभृठः ॥ 
देत्यसैन्यसमायुक्तो सगयूथान्यनेकशः । घनेषु निष्नंस्तरसा विचचाराऽऽशु अक्षयन्‌ 
घन्चिभिर्वलिभि्वोरैमृगाः केचिदनुदुताः । भयार्त्ताः परिधाबन्तःपराबिशंस्तंतथाश्चमम्‌ 
अनुवजन्तो दितिजा मृगांस्तान्हन्तुसुद्यताः | वारितावडुकेबोरेरमायाता5त्रेतिसत्व£ 


मायया पक्षिरूपास्ते प्रविश्याऽऽश्रममाद्रात्‌। _ 

आरामवृक्षशाखासु निषेदुःखादिहेक्षितुम्‌॥४१॥ ायादेत्यस्यसैनिबीः 
ता पुनल्लेसितारण्ये सुन्व । तपसी तया ह RS 
रुपछावण्यतेतस्यानिश्चयंतपसिस्थितम्‌। चोक्ष्य ते. किक 'न्तिसिविस्थितः 
सस्मरात्तोवृद्धरूप:प्रविवेशा55श्रमंतदा!पूजितो5स्याःसखीमिश्च « र 
रेदोऽपूच्छत्किमर्थन्तुतपोऽस्याइतितास्तथा। वाळाकान्तालार यती 


६०० कै स्कन्द्पुराणम्‌ ऋ [ १ माहेश्वरखण्डे ` 
१ भाजनेरपि साद्यस्केन्यंस्तः पक्वैश्च शालिभिः । 
ताहशेः साधनैः सर्वेस्ताइरेद्रेव्यसञ्चयैः ॥ ४८॥ 
अपू्ृष्टविभवःकार्यस्यादुपकारणम्‌ । सिद्धे तथोपकरणेऽस्याः सदयो ऽस्तुस्वयम्परः 
इतितासांघचःश्ुत्वाविहसन्महिषोऽभ्यघात्‌। तपःफळमहं पराप्तः सत्यमस्याइतिस्थितम्‌ 
` ` मदीयां सकलां सूति श्रणु वाले तपस्विनि! ॥ ५० ॥ 
महिोऽहं महावीरो देत्यन्द्रः खुरवन्दितः । जगत्त्रयमिदं सर्च अयैच परिगृह्यते॥ . 
अनन्यचीरसङ्गाचो मय्येच भुजशुष्मणा । कामरूपोऽस्म्यहं वाले सर्वेभोगप्रदायकः ॥ 
भज मां तव भर्त्तारं प्राणिनां तपसः फलम्‌ । सर्वसम्पाद्यिष्या मिकव्पवृद्षेःसमाहतेः 
स्टजामितपसा याऽहं विश्वकर्माणमादितः । कामधेनुसहस्राणिस्जामितपसाक्षणात्‌ 
नवभिनिधिमिः प्राप्तैः पाएवेस्थैनित्यदा मम | अपेक्षिताथेसं सिद्धिः सहसेचोपपादते 
इति तस्य घच: शुत्वा स्खुतदेचाभघत्क्रमात्‌ । विसृज्यमौनंशनकेथिहसन्तीतमत्रवींत्‌ 
अहं बलघतो भायां भविष्यामि तपश्चिरम्‌ । | 
| करोमि यदसि वली बलं दर्शय मे निजम्‌ ॥ ५७॥ ज | 
। चिरच स्रीस्वभावंस्वंश्वुत्वातद्वाक्यमुत्थितम्‌ ।. हतेको ऽयमितिक्रो धान्ननर्दमहिषाखर 
। जित्वक्षन्तंसमायान्तवीक्ष्य तं महिषाखुरम्‌ । अभूदुदुरासदादुर्गाकन्यासाज्चलनाइतिः ._ 
महामायाँ समालोक्य ज्वलन्तीपुरतःस्थिताम्‌ । स्वयं समहिषाकारोचवृधेमेरुसनिभः ` 
। कुलमूघरण्टङ्गाणि श्टङ्गाम्यां मुद्दराक्षिपन ।. आजुहाच निजां ला पी | 
* अथ ब्रह्ममुखा देवाः प्रणम्यविविधायुधैः । पूजयामासुरात्मीयेहुंगांकालाशि' । 
' पञ्चदैतीहेरि प्रादाइश चाऽपिसदाशिवः । ब्रह्मा चतस्रश्च तदा तस्ये मायातिरोहिताः | 
। दिक्पालाश्च खुरा्मान्ये पर्वेताञ्जपयोधयः । स्वीयैराभरणे:शस्त्रेरधुष्यास्तामपूजयर' 
माया सा बढुमिहेस्तैज्वेलदायुधसञ्चयैः 


, दशमो ऽध्यायः ] ॐ देवीमहिषदैत्ययोर्यद्धवर्णनम्‌ ६ ६०१ 


| 
| दूतो क्तिसिःसमाकष्यस्यद्दी मिमेमवृत्तिभिः । कोपमस्यसमुद्राव्यकरिष्येऽभिमुखंक्षणात्‌ 
अधमंबरत्तियुक्तानां धमंचाक्यपरिश्रवात्‌। कोपः समुद्गवेत्सद्यः स्वजीवक्षयकारणम्‌ 
अथवा धसमंवुद्धिस्सनयदि शान्तो भविष्यति । | 
तदा हितोपदेरेन धमेलोपो न सम्भवेत्‌ ॥ ७१॥ 
सपस्य ट्विःखदाकार्यःकोपत्यागःफलान्वितः । धर्म हानि्नंसोढव्यातत्कोपोहितपःपरम्‌ . 
इति सञ्चिन्त्य सा गौरी नाख्चासुरणुरु सुनिम्‌। सडुर्प्यवानरसुजंप्रादिणोदखुरंप्रति 
. गच्छ त्वं मायया युक्तो महर्षे वानरानन । महिषं वोधयित्वा च घचनं शीत्रमात्रज 
' मैव त्वमरुणाद्वीशमुपपीडय दुर्मते । अत्र डुर्मनसां घीर्यमदृश्यं भवति क्षणात्‌ ॥५५॥ 
:_ ज कलेरुपतापोऽत्र नाऽसुरेरपि पीडनम्‌ । न साहसं च शुभद शिवभक्तिमतामपि ॥ 
पूब॑जन्मछते:ः पुण्यैलेब्धचीर्यमहोद्यः । मा त्वं शोणाचलेशाझी शलभत्वं भजा5सुरः 
शिवेन दत्ता विभवास्तव पूर्वतपोवलात्‌ । दहोरन्यत्न तरसा दाववहीँ यथा दुमाः ॥ 
' अत्र धर्मात्मनां चालः शिवभक्तिमतां सदा । परपीडाप्रसक्तानां मदती “ 
केयु प्राप्त वळमन्यदुुरासदम.1 किमयं स्वल्पदुदिःसन्स्बदोपेनाशमेष्यासे | 
मया कन्या पुनहा विदेषादवळामता । अत्तर्गतो5रुणाद्रीशपतस्मात्साविरिष्यते 
अथवा स शास्त्र्चा शिवसग्मतैः । अनिग्राहममनोवृत्तिरात्मसन्यं उसात 
येन लोकान्समस्तांस्त्वंबाधसेवलगर्वितः । तत्सैन्यं तव इृदंचक्षणादद्ष्यामितेज्सा | 
आनीय सकल सैन्यमग्रे स्थापय सायुधम्‌ | 
सद्चस्त्वात्मवलैः सुषयः संहरिष्यामि तत्क्षणात कक ॥ हक ४ 
| भच्छस्मपरिकत्तस्य ससेन्यस्यतघाऽऽयुषः । मुक्तिस्तैवभविताका ह 
` चार्यमाणोऽपि पूर्वेण कर्मणा प्रेरितो जनः अचशभ कम क र 
` स्वयाऽपि करुणावाक्य॑ वक्तव्यंकिलभूरिमिः । अकार्यविनिदेत - बिस 
_ इति गौर्या समादिष्टांवाचांकपिमुखोसुनिः | दूतःसन्स 


| | ६०२ कै स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
युगान्तसमयोद्वेळचतुरणेघसन्षिभम्‌ । सैन्यानां सैन्यमतुळं शोणाद्रि पर्यवेष्टयत्‌ ॥ 
। अथ गौरीसंमाळोक्‍्यदेत्यानांसैन्यमदुतम्‌ ।. ससजेतैजसाऽ छूरान्धोराग्भूद गणानवहून्‌ 
| एकपादाक्षिचरणा लम्बकर्णपयोधराः । पाणिपादशिरःकुक्षिवक्त्राः केचिद्विनिर्गताः 
| अहं ग्रसामि सकलमपर्या्तमिदं मम | अहमेव हनिष्यामि दैल्यसेन्यंमशेषतः ॥६४॥ 
| “कि त्वयाऽत्र पुनः कार्य वीक्ष्य त्वं लिष्ट केवलम्‌ । 
| अहमेवाऽत्र योत्स्यामीत्यभाषन्त परस्परम्‌ ॥ ६५ ॥ 
। तेषां कथयतां शाङ्कं गणानां योगिनीगणैः । अधमत्सा भगवती हन्तुतद्वैत्यमण्डटम्‌ 
| आलोक्यतांतथारूपामापतंस्तस्यसैनिकाः।दर्श यन्तः स्वचीर्याणिर्चा मिनो ऽप्रेडूतायुधाः 
। षदः शस्त्रवर्षाणिदेत्या:प्रतिदिगन्तरम्‌ । वाणैःका्सुकनिसुक्तैस्तानिसातुम्यवारयत 
| स्थानां वारणेन्द्राणां हयानां लक्षकोरिभिः । युयुधुर्भतवेतालादेव्या सृष्टास्तुदुर्जयाः 
मातरो चिविधाकाराडाकिन्योयो गिनीगणाः ।सष्टाश्चतेजसाभूयःपिशाचाङ्रेतराक्षसः 
देव्या सृष्टेन सैन्येन दुजेयेनमहासुराः । भक्षिताश्वूणिताभिन्नादारितानिहताःक्षणात 
| देवी च सायुधा दृष्टा ज्वलन्ती निहतासुरे: । 
| र नत्यदुभूतगणेुक्त रक्तेमासेश्व तोषितैः ॥ १०२॥ 
यदा कलासशिखरात्पाप्ताकर्तु तपोसुवम्‌ | तदा रूमागताः काश्चिन्मातुकादेहगुत्ये 
डन्दभिःसत्यवत्याख्यातथाचान्तचतीपरा । सुन्दरीतिचतसस्ताअन्वयुःपरिचारिकाः 
देव्या स्टृषटा च चामुण्डा दंष्रावलयभीषणा | देत्यक्ृत्तिचसामांसरक्तत॒प्ताचचार ला! 
असुर कञ्चिदाक्रम्य नटनं सा चकार ह॥ १०६॥ 


४ अथ तां समवेक्ष्य दुमेदो हि ज्वलयामास च कोपवहिना सः । 
i अतितीव्र विदृत्तमीष्मनेत्रश्चति 


i , ३।तऽङ्गाभ्रचिभिन्न-मेघजालः ॥ १०७॥ 
i अवि बख्यन्खुराभिघातेरसह "परिल्ीढोन्नतशेलश्टडमाग: । 
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णामितशखवषेसङ्घः ॥ १०६॥ = है 2 


१ एकादशोध्यायः ] ॐ महिषवधोत्तरंदेव्याग्लानिवर्णनम्‌ ॐ दण्ड 


| | स बापलेक ससुक्षितः। जगाहे गगनं म्यति 
पै दत्यो भूत्वा देचीमाश्वम्युपागमत च Slime prs 


| वीर्घामिश्षील्रेखामिः पूरणः पिङ्गलविग्रहः । यानावलिभिराकीणेःस्वर्णाद्रिरिसस्रन | 


| आगच्छन्तं रयादेची भल्हेन शशिवर्चेखा । प्रतिविव्याध तं यं रवये 


` खतये -व्यगमद्वळित्रयाद्यां सृगराजस्थितिभासुरां भवानीम्‌ ॥ ११०॥ 
इति श्रीस्कान्दे. महापुराण पकाशीतिसाहस्रधां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्ध देव्यास्तपश्चर्यायांमहिपासुरेण सह युद्धवणन 

नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः । 

महिष|सुरवधोत्तरंदेवीहस्तेमहिषासरशिर/सेंछम्तावणनमरुणाचलमा हा त्म्पश्च 
! ब्रह्मोचाच 

सतुसिहस्थितां गौरी ज्वलन्तीं विविधायुधाम्‌ । शैंलवर्षेणमद्दताकुपितः समपूरयतः 
शरचर्षण महता तन्निवार्य विदूरतः । विभेद निशितैः शस्त्रेरदोषं तस्य विग्रहम्‌ ॥२॥ 

भिद्यमानो5पि दैत्येन्द्रः शैलसारप्रदुर्घरः । विषादं नागमत्किञ्चिदवधे युद्धडुम्मंद 

भिद्यमान:स खड्गेन चक्रेरसिभिक्र ष्रिमिः । शूलेन चा55युधैश्रमान्येरन्तर्धानमगाहत 

ततः सिंहाकृतिभीमः प्रचण्डनिनदाननः । तीक्षणदंप्रः शितनखः परिवश्नाम बेसरी | 

देवी सिहश्चपटेनताडयामाख पाणिना । दैत्यसिंहस्य च नखैस्तस्य वक्षो व्यदास्यत 

अथ-व्याप्रतया प्राप्त: स्फुरव्यात्ताननोमहान्‌। तं हन्तुं च बलाइ्देवी वेगेनकरमक्षिपत्‌ 


सगैरिच परित्रातुं सुच्यमानोऽग्रतो वली । 
ज्वलन्तमिव रोषाझि जिह्याहेतिभिरावहन॥ र | 4 
र तः॥११ 
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क "नियुज्य शत्रुंनिसिद्य शिवा ज्ञेयाप्रकाशसे | हतो डय मिपो 
१ उडिन्रर्मेः २५0 त शिर संजीवामिच | Se 0100000 से । दनी “यंमुहिषनोङष्दो, 


६०४ `` अस्कन्दंपुराणम्‌ # ` ` ` . [ माहेओवरखडे 
तं गजेन्द्रं समायान्तं मद्‌ ह्लच्महीतंलम्‌ । देवीसिंहस्तदा दृष्टा ननर्द च जघान च 
अंथ बड्गधरो घीरश्च्मपाणिःसमुदरतः । घकत्रं दधानो वभ्राम षट्राञ्कुटिभीषणम्‌॥ 
देवी च विलसत्खड्गचक्रचक्रलसत्करा । युयोध तेन वीरेण भझशीर्षा्यपद्यत॥ 
भूयः स माहिषं रूपमास्थायासुरमायया । देव्या योद्धुं भरवचृते यथापूर्वंमनाङुलम्‌॥ 
अथदेवेर्मुनीसटरैश्चयो दितो गौतमोमुनिः । प्रचोधयितुमारेमे स्तुतिभिजेगदस्विकाम्‌॥ 
'त्वयि सर्व॑स्य जगतः प्राणशक्तिः परा मता | ओजःशक्ति्ञानशक्तिर्वटशक्तिश्वगम्यते 
'किमेतदय मोहाय युद्धमारभ्यते त्वया | उपसं हियतामेष दैत्यो भुवनगुप्तये ॥ १६॥ 
भिन्नानामस्य देहानासुपसंहरणात्तव । वलयश्थोपद्श्यन्ते निगमोक्ता वरप्रदाः॥ 

अन्यथा तृणकदपस्य शत्रोरस्य निवहणे) | 

काळाझिवचेसो देखि ! किमथ सम्भ्रमस्त्वियान्‌ ॥ २१॥ 
स्वशक्तिमचसंस्तभ्य समाकर्षयता रिपोः । प्राणशक्ति ब्रिशुलेन गणत्रयघपुधृता॥ 
इति स्म वोधिता तेन पुरा भगवती तदा । महिषासुरमाक्रम्यत्रिशूलेनाउस्यधारयत्‌ 
अनेकगिरिसङ्काशं देव्या विग्रहमात्मना । अशक्तस्तं धारयितुं ससाद महिषासुर ॥ 
-निष्पिष्टो विलुठन्कोशन्नाक्रान्तश्वपरिस्फुरन. ] निर्गन्तुसुद्वतशिरानशशाकासुराधिप' 
'त्रिशूळसुखमिक्नाडुरक्तधारासमुद्धत: । समुद्र इच सञ्जातः सन्ध्यारुणकलेवरः ॥२६॥ 
अथ खड्गेन तीक्ष्णेन कतेयित्वाचतच्छिरः | ननर्त्त तस्य शिरसितिष्ठन्तीमहिषार्दिनी 
डुर्गा सिद्धाश्च गन्धर्वाः प्रशशंसुमंहर्षयः। पुष्पवृष्ि्ध महती देचैर्मुक्ता समन्ततः ॥ 

प्रणतः प्राअलिदेबीं तुष्टाव विवुधाधिप: । र 


3 इन्द्र उवाच 
नमस्ते जगतां मात्रे भूतानां वीजसम्बिदे ! ॥२६॥ 
अक्ति/भंद्धाचभजतांशक्तिश्ासित्वमम्बिके। कारणंपरमाकीतिःशान्तिदान्तिःकलाई ; 


एकच | विश्वरूपा रू उ त्वं नामभेदैनिगयसे । तेषुतेषु पदेष्वस्मांस्तपोऽचुुणसि बि 


re 


31 


एकादशो5ध्यायः ] + गौतमेनदेव्यावार्तावर्णनम्‌ # ६०५ 


आक्रम्य तव तिष्ठन्त्या रूपमेव सदाऽस्तुः नः | चक्रष्टङ्गधनुर्वाणखडगचर्मवराभयः ॥ 
शूलघण्टाडुशकशाकपालकुलिशादिमिः । अदेषदेवतामूतिरशेषेदेवतायुधैः ॥ ३५ ॥ 
आपूरिता त्वमेवाऽम्वसर्वशत्रन्निहंसि नः । आयुधानां सहस्नाणितत्मयास्तेविभूतयः 
त्वज्गितारातयः सर्वे विविधायुधवाहनाः । रथनागहयेयुक्ताः ससैन्या अपि भूभृतः 
षणेन द्ग्धवीर्याः स्युस्त्वतप्रसादविवरजिताः । 
अपदोऽप्यदपवीयोऽपि त्वट्पादाम्बुजसेचकः ॥ ३८॥ 
त्रिलोकनाथतां पराप्तः प्रथते कीतिमण्डितः । तठ्रूपमिदमत्युश्रं ध्यायतामचेतां सदा ॥ 
न शत्रुभ्यो भयं किश्चिद्धवेद्विजयशालिनाम्‌ । इंद्रशं सर्वलोकेखु रूपं ते देववन्दितम्‌ ॥ 
पूज्यतामिष्टसिद्धयर्थ देवेर्मुत्यैश्व सवदा । मातरश्च त्वया सष्टाः सर्वाभीएफलप्रदा: 
सगणाः प्रतिपूज्यन्तां सर्वस्थानेषु सव॑दा | अयं च निहतोदेत्यस्त्वत्पाद्‌इतलाऽछनः 
तच भक्तैः सदा पूज्यस्त्वत्प्रसादात्त्वदग्रतः । इत्थं खुरेन्दप्रणुता रूवंपिसुरसेविता॥ 
तथेति बरदा देवी ससर्ज च दिवं प्रति । स्वयमप्यात्मनस्तत्र तदं विविधायुधम | 
संस्थाप्य मातृभिः साधं स्थानरक्षणमातनोत्‌। सङ्गुह्यविमळरूपंसलीजनसमाइठा ._ 
महिषस्य शिरोऽपश्यिद्विक्ठतं खडंगधारया । कथयन्तीपुनंस्तस्यचित्रंठोकविभ्रपणम्‌ 1 f 
सखीभिःसहसावालाकण्ठंतस्यव्यलोकयत्‌.। अपश्यक्वतदालिडूंकर्त तस्य च पूजन | 
आदत्त सहसा गौरी लिङ्ग तस्यगलेस्थितम्‌ । आठोकयबछुचिररकथारापरिप्लुतम्‌ कि 
आसज्जत पुनलिङ्गमस्याः पाणितलं गतम्‌। 3 
विमोचयितुमुयुक्ता नाशक्रोलम्मञ्जसा ॥ ४६॥ 
अचिन्तयच्च सा देवी किमेतदितिविस्मयात्‌ विषादेनच संयुक्तामहर्पीणां 
आहतःशिवभक्तोष्यमितिशोकंसमाविशत्‌ । द 
अविचारसमारन्धं शिवभक्तनिबर्दणम.। उपतापपपरीताङ्गी 


कया. याकाळ 


न * स्कन्दपुराणम्‌ कक [ १ माहेश्वरखण्डे 
यरुप्रसादखुलमः स्फुरद्धिप्नशताकुलः । खुदुर्धो्षा निराचारदुर्दमाः शिवसंश्रया: ॥ 
विशेषतो लिङ्गधराः शिचस्तान्बहुः मन्यते । 
पुरा पुरत्रयाचासा देतेया लिङ्गधारकाः ॥ ५७ ॥ 
अजिताः शम्सुनापूवंसुक्तलिङ्गा निपूदिताः । अस्यकण्डस्थितंलिङ्गं मम पाणि नमुञ्चति 
कथंपापंनिरस्यामिशिवभक्तवधाश्रितम्‌ । अस्यकण्ठस्थितं लिङ्गंधारयन्तीतपोन्विता 
तीर्थयात्रांकरिष्यामियाचच्छम्भुःप्रसीदति । पुनः केलाससुख्येषु शम्भुस्थानेघु भूरिषु 
ीर्थेषुर चितस्नाना ऊप्स्ये पापविशोधनम्‌ । इति तस्याः परिश्रान्ति ढुर्घमेपरिशङ्कया 
आकर्ण्यंशिवधर्मज्ञो भयार्ता तामचोचत | माभैषीर्गिरिजेमोहाच्छिवभक्तोहतस्त्विति 


'धमंसूक्ष्मार्थवेत्तारो दुलभा गिरिकन्यके | सदा शिवस्य घदनेः सद्योजातादिसंश्रितः 
' आगमाःपञ्च भिःप्रोक्ताअष्टार्चिशतिकोरयः | निर्णेयाः शिवभक्तानां शिवमागस्यंशोभना' 


तेषुते सुनीन्द्रेश्व नत्वैच प्रतिपद्यते । कालो मुखं च कङ्कालं शैवं पाशुपतं तथा 

महाघतं पञ्च चेताः शिवमार्गप्रवृत्तय: | 

भेदाश्ववहघस्तेषामन्योन्यस्य शिवे रता: ॥ ६६॥ नह 
खाध्य एको हि वलवान्सर्वैस्तेरनिश शिव: । सर्व एचसदापूज्या:स्व॒धर्मपरितिशितः 
अमत्सरेः शिवे भक्तः शिवाज्ञापरिपालके: । वेदैश्च बहुभिर्यक्षेर्भक्त्या च परयाशिंवः 
आराध्यते महादेवः स्वेदा सर्वदायकः । जीचहिंसा न कर्सव्या विशेषण तपस्विभिः 
शिवधमेस्य भेत्तारो निइन्तब्यास्तथाऽञ्जला । न चेषज्ञषिवीक्षेतन लिङ्ग नेव सम्भवम 
शिवधमेस्य मेत्तारं न्यादेवाऽविसारयन्‌। बहुभिः स्फू्तयाबुद्धधाधर्मविद्विनिडप्त 
शिवधमेस्य विल्ये सद्य: शक्तिः प्रवर्तते । अस्य कर्म पुनर्दिष्ट लिङ्गमैश्वर्यचरचितम्‌ 
न जेठु शाक्यते देवि तेनाऽसौ सर्वदेबतेः । यद्यं निहतो देखि त्वया शङ्कूरमान्यया॥ 

आक्रान्तः शापदोषेण महर्षीणां शिवाश्रयात्‌ 


दोपुमंहिषवद्दुष्टो महिषोऽयं भवत्विति | arene महिषो ऽपूक्षणात्त् 
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" पकाद्शोऽध्यायः | # अरुणाचलेश्वरशिवलिङ्गमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ६०७ 


महिषत्वेऽपि संहार॑स्वयं देव्या शिवाज्ञया । विषादो न च कत्तेब्योअङ्गदर्शनतस्त्वया 
सिद्धानां शिवरूपाणामचज्ञा क॑ न वाधते । महिषत्वे समुत्पन्ने दोपेण समुपस्थिते 
सिद्धप्रसादाढ्लब्धो ऽयंशापनाशास्त्वयाङृतः। सर्वेलोकाश्चसन्त्रातादुष्टो ऽयंपरिरक्षितः 
शापदोषसमुत्पञ्ने महिषत्वेःविमो चिते । त्वया च गिरिशप्रीत्यें तप: कुर्वाणया५द्रिजे 
रव्यं तेजसं लिङ्गमरुणाचलखञ्ज्ञतम्‌ । पूर्वजन्मनिभक्तो5यमरुणाद्विपतेः स्फुटम्‌ ॥ 
| महिषत्वे मदाक्रान्तः परं लिङ्गेन सङ्गतः । भक्त्या लिङ्गधर हन्तुं कः समथा जगत्त्रये 
| इष्टाः पुरत्रये पूर्व रुद्रेण पूजितास्रयः । त्वत्खड्गपरिछत्तेन कण्ठेनाऽस्य चरानने॥८३ 
दीक्षादिरिहितं लिङ्गं दत्तं हन्तीति चोदितम्‌। 

कृतं हि महिषेणाऽपि भक्तितो लिङ्गधारणम्‌॥ ८४॥ 
कदो चितक्षपणो क्तानां विभापात्प्रत्ययंगतः । पूर्वंजन्मतपोयोगात्स्मरणो लिङ्गधारणात्‌ 
त्वत्पाद्पसंस्पर्शाद्यं मुक्तो न संशयः । मदुक्तनिष्छतीनान्तु पातकानाञ्च नाशनम्‌ 
दर्शनं शैळवर्यस्यप्रायश्चित्तंपरंमतम्‌ । संस्थाप्य विविधाञ्छैवाञ्छिवसिद्ान्तवेदिनः 
आवाह्य सर्वतीर्थानि सर्वदोषनिवृत्तये । सरः किमपि सम्पाद्य स्वात्वा तत्र वरानने 
| अधमषेणसंयुक्ता खलिङ्गा खानमाचर । त्रिसन्ध्यं चैव मासान्ते देवयागमहोत्सवे ॥ 

आराधयोपचारैस्त्वमरुणाद्रिमयं शिवम्‌॥ ९९॥ 

एवं तस्य सुनेनिशम्य बचनं शौवार्थसम्मावितं- 112 
प्रीता देवनमस्हता गिरिसुता देवीजगद्रक्षिका। | 
शैवं धर्ममिमं विधातुमुचितं शोणाचलस्याऽग्रतः र 
सरग ताल ॥ ९३ ॥._ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्याँ संहितायाँ प्रथमे माहेश्वरखण्डे | 
अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्ध महियाछुरवधोत्रदेबीपाणौ महिपाखुरः व्य का 
शिरःसँलझतावृत्तान्तचर्णनं नामैकादशोऽध्यायः ॥११॥ | 
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दवादशो ऽध्यायः 
. सनवतीथप्रतिष्ठापनं देव्योशिवसमांगमवर्णनम्‌ 
ी ब्रोवाच 

इति सम्माषमाणे तु महधा सुनि सेविते । बिजहौ गिरिजा शङ्कां शिवभक्तवधाश्रिताम्‌ 
अथान्तरिक्षाइुदभूद्राणी कर्णमनोद्दरा | माऽगमः शैलकन्ये त्वं पापनिष्कृतिकारणात्‌ 

गङ्गा च यमुना सिन्धुर्गोदाऽपि च सरस्वती । 

नमदा सा च कावेरी शोणः शोणनदी च खा ॥ ३॥ 
अत्रेच नवतीर्थानि सम्भवन्तु शिलातले | त्वत्खड्गदारिते देवि कुरु.तत्राऽधमषेणम्‌ 
अस्समिन्नाश्वियुजेमासिज्येष्ठानक्षत्रआगते | निमज्ज्यखड्गतीर्थेत्वंसलिङ्गामासमावरं 

निवत्ये साचनं मासमत्र दिकपाळसम्मितम्‌ । 

ततः पाणिस्थितं ङिङ्गं बध्वा पापविशोधनम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रतिष्ठापय तीथांग्रेलोकानुभ्रहकारणात्‌ | उत्तीय॑दीर्थवर्य ऽस्मिन्स्नात्वा लिङ्गेऽ चिते रिषे 
तापत्रयोपशान्तिश्च त्रैलोक्यस्य न संशयः । सर्वपापहरं लिङ्ग स्थावर तीर्थ 
स्थापय स्थिरया भक्त्या सदाोकहिताय च । नक्षत्रे वैश्वदेवत्येदेचक्याःसङ्गगाचर/ 
. मद्दोत्सवसमायुक्तं याबद्दरादिनाचधि । कृत्वा चाऽचञ्वथं पुण्यनक्षत्रे घहिदेवते॥१० 
__ सायमम्यच्ये विधिघच्छोणाचळवपुमेम । ततस्ते दर्शयिष्यामि तैजसं रूपमातमगः ॥ 
. पतत्ङतन्ते लोकानां रक्षायै सम्भविष्यति । इति तद्चनं श्रुत्या महर्षिबचनं च सी 
. उभयं कतुमारेमे तपसा शैलकन्यका । खड्गेन दारयामास शिलादलमनाकुलाओं 
। उद्जुम्भत तीर्थानां नवर्कतजततक्षणात्‌ | तस्य, कण्ठस्थितं किंगंध्यायन्तीपर्वतादमजा 


| F तीर्थे ममजञ तस्मिन्सा मुनीनामम्यचुछ्दया । तीर्थानां नवक॑ तत्र सज्ञातंस्फटिकम्म्म 
अन्तवेसतितः कान्तया मेचकी हतमज्ञसा । चसत्त्यां शैलकन्यायांतीर्थेबिशदिनंत्व्य 


द्वादशोऽध्यायः ] # शिवभक्तेषुविश्वासोपदेशः # ६०६ 
मन्दस्मितेन कुमुदं सस्जे सलिलस्य सा । देव्यास्तेनोदवासेन लोकास्तु निरुपद्रवाः 

कृतार्थास्सहस्रा जातास्तत्तत्काळफलान्विताः । 

मासान्ते सा समुत्तीये इत्वा देव्युत्सवं तथा ॥ १६॥ 
कातिके मासि नक्षत्रे कृत्तिकाख्ये निशोद्ये | पूजयित्वा तपः सिद्धैर्पचारैवेहृदयैः 
अरुणाद्रिमयं लिङ्गं तुष्टाच जगदम्विका । नमस्ते विश्वरूपाय शोणाचलवपुर्मृते॥२१॥ 
तेजोमयाद्रिछिङ्गाय सर्वपातकनाशिने । ब्रह्मणा चिष्णुना च त्वं दुष्परिच्छेयवेभवः॥ 

अझिरूपोऽपि सञ्छान्तो लोकानुग्रहक्लये । 

शक्त्या च तत्त्वसड्धातकरः कालानलाङतिः ॥ २३॥ कं 
अद्रिश्रेछारुणादरीश रूपलावण्यवा रियर । विचित्ररूपमेतत्ते वेदवेद्य खुराचितम्‌ ॥२४॥ 
तेजसां देच सर्वेषां वीजभूतं निगद्यसे । दिव्यं हि परमं तेजस्तव देव महेश्वर ॥२५॥ 
यत्पुरा ब्रह्मणा दृष्टं विष्णुनाच विचिन्वता । अद्य पूताउस्मि देवेशतवसन्द्शनादहम, 
तेजो दर्शय मे दिव्यं सर्वदोषहरं परम्‌ । प्रार्थयन्त्यां तदा देव्यामरुणाद्रिमय:शिव त्य 
आविवेभूच तेजोमिरापूर्य भुवनान्तरम्‌ । को टिसूरयोद्यप्रख्य तुल्य प्रिम | 
काला झिकोटिसङ्काशं तेजः परमद्वश्यत । प्रणम्य परया भ्या मुनिमिमसाधेमम्विका 

विस्मयाक्रान्तहृद्या ननन्द नलिनेक्षणा | अथ सेम? 
हिरण्मयो5त्रवीद्वाचंपुरुषः कालकन्धरः । रत्नो ऽस्मितपो मिस्तेस्थानेषुममकव्यिते क 
| तेजोमयमिदं रूपमीक्षितं च त्वया5घुना । कारणेवंहुभिलॉकात्रक्षेथास्त्व रि 
| तपांसि कुरुषे भूमौ किमन्यत्प्रायितंतव । मल्ळोचनत्विषातेऽद्यतमोराशिः 
| भशेषोहि प्रशान्तोऽभूत्तेजखोऽस्यनिरीक्षणात्‌। अयं तु महियोदोमरििङइसक Be 
| जग्राह सहसा होतत्तस्य लिङ्ग गले स्थितम्‌ हे 


€ a 


६१० रॅ कै स्कन्दपुराणम्‌ अ [ १ माहेश्वरखण्डे 
न कर्तव्यं सदा भक्तेस्तस्माद्वे सुक्तिकाङक्षिभिः । 
दीक्षया रहितं लिडु येन सन्धार्यते वलात्‌ ॥ ३६ ॥ 
न तादशं फळं दत्ते घञ्रवत्तं निहन्ति च। न दोषस्तत्र किञ्चित्तेशो णाचळनिरीक्षणात्‌ 
सफा नयनाचासिः सवेदोषचिनाशनात्‌ । त्वत्पुतरस्तन्यदानेन धात्र्योपक्कतमातमने 
त्वामपीतकुचां चक्रे वत्सळांभक्तरक्षिणीम्‌ । नक्षत्रे कृत्तिकाख्येऽत्रतवसन्निधिलोभतः 
परायश्चित्ताभिधानेन भवाऽपीतकुचामिधा । पूजादोषं समाघायभक्ततुगरहहेतवे॥४३॥ 
भज मां करुणामूतिरपीतकुचनायिका । इति देचस्यं वचनमाकर्ण्याऽत्यन्तशीतलम्‌ 
गणस्य प्राथितघती प्रोचाच च तमस्बिका । देघदेच प्रसादेन त्वयाऽचुग्रहशालिता॥ 
एतत्ते दशितं तेजो दष्टं देचेश्च मानचैः । प्रत्यक्षं कृत्तिकामासि मदु्रतान्तमहोत्सपे। 
नक्षत्रे कुत्तिकाख्येऽस्मिस्तेजस्ते इृश्यतां परम्‌ । तद्वीक्षितमिदं तेजःपरमं प्रतिवत्सरम्‌ 
दृष्टा समस्तेडुरितर्मुच्यन्तां सवेजन्तघः । तथेति देवदेवेन प्रोचेऽथाऽन्तर्दधे गिरौ 
प्रदक्षिणं चकारेनं सखीभिः सा ततोऽम्बिका । 
चनश्यामळ्या कान्त्या परितो जुम्भमाणया ॥ ४६॥ 
अरुणाद्रिमयं लिङ्ग चक्र मरकतप्रभम्‌ । मन्द्‌ं चरन्ती जातासिः प्रभासिः पादयोः 
तस्तार परितो भूमि पद्मपत्रे: सपलवे: । प्रफुल्ळकनकाम्भोजनीलोत्पलदलोत्कर | 
अचेयन्तीच शो णाद्रिममितोद्ृृष्टिकान्तिभिः । इन्द्रादिलोकपालानामङ्गना भिनिपिबिता 
प्रसादिता मातृगणगंन्धदानविभूषणेः । ऊतरचामरछङ्गारतालबृन्तफलाचिकाः ॥५३। 
बहन्तीभिः खुरर्त्री मिर्वृता मुनिवधूयुता । प्रदक्षिणं चकारैनमरुणाद्रिं स्वयप्परमम 
काङ्क्षन्ती शिवसायुज्यं विषाह्दाञ्मिमिचाऽद्रिजा। 
तस्यां प्रदक्षिणं भक्त्या कुर्चाणायां पदे पदे ॥ ५५ ॥ 
प्रेषिता शम्भुना देवाः परिववुः सुरेश्वराः । सरस्वतीसमं धात्रा विष्णुनाच समं 
दिकपालकान्तामिः समेता सळलिळैवय्दा् 


५ द्वादशोऽध्यायः ] # अरुणाचलशोभाशिवागमेनवर्णनम्‌ # ६१२ 


क्रीडामिवपुरास्यस्तांतपखाऽपिच सङ्गत। आत्मानंविरहोत्तपतामात्मस्थंताद्शेशिवम्‌ 
सञ्चिन्त्य चोभयोःकलुंशीतळत्वं जळेस्थिता । दीर्थानामिचसर्चेषामुङ्भूतानां शिलातले 

आधिक्यमथ लोकस्य चकतुकामा स्वयं स्थिता। 

डुरितश्नं च पञ्चाग्निमर्थाचासं सुढुष्करम्‌ ॥ ६२॥ 
अधिगम्य तपस्तस्यशान्तिकर्तु मिवस्थिता । मद्दिपा्ुरकण्डोत्थर्कतधारापरिप्डुतम्‌ 
क्षालयन्तीव लिङ्गं तदमळैस्तीर्थवारिभिः । अरुणास्यं पुरं रम्यं निमितं विश्वकर्मणा 
अपीतकुचनाथेशशो णाद्रीश्बरतुछये । शङ्गेषु यस्य सौधेषु वसन्त्यो चारयोपितः ॥ 
अधःछृताभ्रतडितो जिगीपन्तीच चामरीः । यल्नुङ्गसौघण्टङ्गाग्रे गायन्तीचास्योषितः ॥ 
सिद्धचारणगन्धर्व विद्याधरविराजितम्‌ । अष्टापदस्थाक्रान्तमष्वीथिचिराजितम्‌ ॥६७ 
अष्टापद्यथाकारमष्ट दिक्पाळपूजितम्‌। अष्टसिद्धियुतेः सिद्धेरथ्मूतिपदाश्रयेः ॥६८॥ 
अष्टाज्मक्तियुक्तेस्तेयूक्तमष्टाडूबुद्धिमिः । चातुर्च॑र्ण्यगुणोपेव्मुपचर्णपरिष्ठत्म्‌॥ दशं 
खसत्सुवर्णदुर्घणंशालामालासमा स्थितम्‌ । शङ्कदुन्दुमिनिस्साणसुवङ्गमुर्जादिमिः [| 

बीणावेणुमुखेस्तालैः खालापैरूपरञ्जितम्‌। 
्रह्मयोषनिनादेन महषोणां शिवात्मनाम्‌ ॥ ७१ ॥ र 

सेवितव्यं दिने दिव्यसमदर्शवृषध्वजम्‌ । नवरल्मप्रभाजालैनवग्रहसमोद्यः ॥ ७९॥ | 
निशादिचिसयोरेवं दर्शयन्निव सर्वदा । विष्णुः स्थितश्च तं प्रीत्यासिपेवेपुरतो विशुम्‌ | 
न सुरगणेः साथ सहस्राक्षः समाययौ । पपात दिन्यगन्धाड्यापुपपक कलम त ड 
जळोत्खङ्गशोतलो मरुदावची । अतीच स॑ ता गौरमामोदबासिताखिलदिइु oS 

कनकाङ्कितश्ङ्गग्प्रपरिपूतवनावलिः । दपेसम्प़रमसन्नद्धी ननाद ६ मुहुः ॥ ०६ टू 
चसन्तप्रमुखाः सर्वे सहर्षखतवः पुर; । असेचन्त प्रियकरः 3 7: र किक 7 
गणैश्च विविधाकाराः सिद्धाश्च परमर्षयः । खुराश्च कुतुकोपेताः सः 
1 इङ्मक्षोद्सस्मिश्रक्पूरर्जसान्वितः । चर्यामुषमिहासारः मिलाली 
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| खुरवधूजननत्त्यनिरन्तरोटलुलिततुम्वरुगायनगीतिमिः । ` 

| अभिवृतो मुनिदेवगणान्वितो वृषगतः समदर्शि वृषध्वजः ॥ ८१॥ . 

| सरसमेत्य शिवः करुणानिधिनंतमुखीमपि तामरपलञ्ञया । 

| ळलितिमङ्कमनङ्गरियुः शिवां ृतिमहानधिरोप्य जहर्ष सः॥ ८२॥ 
रलितया निजया प्रिययाऽन्वितः सुरमुनीन्दरसमाजसमावृतः । 

| ललितमप्सरसां सुहुराद्रान्नरनमैक्षत गी तिसमन्वितम्‌ ॥ ८३ ॥ 
अथ शिवः सुरराजसमपिताञ्छुभपटीरमुखानिलसौरभान्‌ । 

| न हिमगिरिप्रहितांश्च समग्रहीन्सृगमदे: सह गन्धसमुच्चयान्‌ ॥८४ ॥ 
समचुलेपितहारखुमण्डिताचभिगतौ सिततां समलङकतौ । 
स्वयमपीतकुचाकुचकुड्मलाचरणरम्भणचञ्चललत्करौ ॥ ८५॥ 

| कठिनतुङ्गघनस्तनकोरकस्थगितमङ्गळगन्धमनोहराम्‌ । 

| गिरिसुतामधिगम्य शिचः स्वयं चिरहतापमदोषमपाकरोत ॥ ८६ ॥ 

| घिनोदशतेरुपलक्षितां निजबियोगजतापकूशान्विताम्‌ । 

| अरुणशेळपतिः स्वयमद्रिजां घरमभी प्सितमर्थय चेत्यशात्‌ ॥ ८91 

. सकुतुकं प्रणिपत्य नगात्मजा पुररिप भुवनत्रयगुप्तये । 

। . इममयाचत शोणगिरीश्वर वरमुदारमनुग्रहसम्मुदम्‌ ॥ ८८ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहर्रथां संहितायां प्रथमे माहेः 
 अरुणाचलमाहात्म्ये पूर्वार्धे देव्या: शिवसमागमचर्णनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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दषिवेना5रुणाचलस्यसवम्रेष्ठत्वायवरप्रदोनवणनम्‌ 
च्रह्मोचाच 
| अथ गौरी पुराराति प्रणस्य जगदस्विका । अयाचचाइशा शम्मुमविनामाचमात्मनः 
इदं विज्ञापयामास लोकाचुग्रहकारणात्‌। कृपया परया पूर्णा गौरी सम्वादखुन्द्री 


त्रयोदशो ऽध्यायः 


न त्याञ्यमेत्तेरूपमत्रदृष्टिमनोहरम्‌ । अहंत्वया न च त्याञ्या सापराधाऽपि सवदा 
मनोहरमिदं रूपमेतत्ते लोकमङ्गलम्‌ ॥ ३॥ 

आलोक्यतां खदा सर्वैद्व्यिगन्धसमन्वितम्‌ । भुजडुगरलव्रहाकपालशिवभस्ममिः॥ 

सीषणेरलमीशान जय वेबपरिप्रहैः । खुकुमारो भवेविव्यमाल्यगन्धास्वरादिमिः ॥५॥ 


भूषितो रल्नभूषाभिर्विहरस्व महेश्वर । आगता नित्यमीशान 
सेवन्तामत्र देवेशंदृत्यवादित्रगीतिमिः । गणाश्च माजुषाभूत्वासेवन्तां त्वामहनिशम्‌ 
त्वत्पसादादयं देव खुगन्धिः पुष्टिवर्डेनः । आवयोः सङ्गमो टुष्टोभूयात्सवार्थदायकः _ 
ग्रहोतमत्र देवेश सर्वमन्त्रात्मकं घपुः। चरितं तव कोडुयेमस्तु भक्तिःसदा तच ॥ 
शानाज्ञानकृतं नित्यमपराधलहस्रकम्‌। क्षम्यतां तब भक्तानामनन्यशरणेक्षणात्‌ ॥ 
शतिदेव्या बच: श्रृत्वा शम्भुः शोणाचलेश्वर: । तमेव घर: प्रादाइरंसर् frre ममीप्सितम्‌ 
आभाष्यगोरी कुतुकाठन्तुकामः स्वयं शिवः । घारय त्वं खुगमदंमना्च सूचिवान, 
पुलकाख्यो महान्दैत्योम्रुगरूपी तपोधिकम। कत्वा [पवरंमत्तःसौगन्व्यंपरमाहुठप. 
सर्वा चरं स्वगन्धेनामोडयत्सुस्यो यितः। तथैवाधर्म सम्माहो येवाधमेः 


| € 
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मदङ्गसम्भवं दिव्यं सौरभं विश्वमोहनम्‌ । धार्यतां देवदेवेश सदा साद्रचेतसा 
पुलकस्वेद्जातो हि सदा प्रख्यायतां तच | अयं सुगमदो लोके श्टङ्घाररसवद्धनः॥ 
त्वत्पियः कान्तिसौभाग्यरूपलाघण्यदायकः । पिसृजामि निजं देहं देवदेवजगत्पते 
सदा बहुमतो देव्या दिव्यसौरभलुव्धया । मदंशसम्भवा ये स्युमंत्तपोळव्धसौरभाः 
साला तव देवेश मूर्ताचालेपनच्छलात्‌। तथेति मय्युक्तवति स दैत्यःपुलकामिधः 
विससजे निजं देहं मयि सन्यस्तजी चितः । ततस्तदङ्गसम्भूतं मदं बहुळसौरभम्‌॥ 
अधारयमहं प्रेम्णा शतश्टङ्गारवर्द्धेनम्‌ | तपसा देवदेवेशि तप्तं तव चपुःछृशम्‌ ॥२३॥ 
मदङ्गं च वियोगात्त इदं निर्वापया5घुना । इति प्रशस्य वहुधा पुलकस्नेहमहुतम्‌॥ 
आलिलिम्प महादेवः पार्वती प्रेमसन्दिरम्‌ । 
2३३ अपुच्छब्च हसन्देचः पावेतीं छलनाकृतिम्‌ ॥ २५ ॥ 
किमेतदिति हस्तोत्थ हृष्टा त॑ जगदम्विका । अश्रवीद्रुणाद्रीशमानस्थ जगदम्बिका ॥ 
आति तस्य पुष्पस्य सदा स्वकरघर्तिनः ॥ २७॥ 
क” देन्युघाच 
अहं देवदेव त्वदाज्ञया | तपः कतुमचुप्नात्ता काञ्ची कनकतोरणाम्‌॥ 
अवाप्यमानसोदुभूतं कहारमिदमुत्तमम्‌ । आराधयं महादेवमस्लानशुरुसौरभम्‌॥१६ 
लो मत मया | अघिच्छिन्नमहादीसिः कामघेनुधुताप्ठुतः ॥ 
र्‌ भूपालैरलुपाल्यश्व सर्वदा । घर्मलक्षणमाथेयं ठोकरक्षार्थमादरात्‌॥ 
सर्वाभीप्सितसिद्धथथं मत्प्रीतिकरणायच । मया संस्थापिताधर्माद्वातरिंशोकुसये 
रक्षणीया प्रयत्नेन तत्सन्निधिमुपागतेः। सर्वाळङ्कारसंयुक्तं सर्वभोगङतोत्सवम्‌॥ ` 
आलोक्यतामिदं रूपं कन्यायां मम कान्तिमत्‌॥ ३३ ॥ ae 
इति देव्या घच: शुत्वा शम्भुः शोणाचलेश्वर; ॥ ३४॥ 


स सर्वमभीप्सितम्‌ । एष शोणाचल: समानयते लोकपूजितः 
वर्दीगौया' सर्वेभोगिश्य (0120101, New Delhi. ‘Digitized by ofhdation USA छ | 
` अश्वतः । य एतच्छाम्मवं रूपमरुणाद्रितयास्थितप | 


2 छीयटड धन त सक्कर | पर, आत्रे दिदि 
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सम्पश्यन्ति नमस्यन्ति इतार्थाः सर्वणवते । अरुणाचलमाहात्म्यमेतच्छुण्वन्तियेभुवि 
भवन्ति सततं तेषां समग्राः सर्वेसम्पदः । श्रीमत्त्वं चाक्पतित्वञ्च रूपमव्याहतं वलम्‌ 
- रभन्तेपापनाशश्चमाहात्म्यस्याऽस्यघारणात्‌ । सर्वतीर्थामिषवणंसवंयज्ञक्रियाफलम्‌ ` 
सदाशिचप्रसादञ्च दत्ते शोणाद्रिदर्शनम्‌ ॥४०॥ 
इति कैलासशिखरात्प्राप्ता देवो शिवाज्ञया । शापमोक्षं गतवतीशोणाचलनिरीक्षणात्‌ 
स्थानेष्बन्येषु देवस्य विद्यमानेषु च क्षितौ । द्विचात्यन्तपुण्येपुशम्भुरत्र प्रसेदिवान, 
अयं सदाशिवः साक्षादरुणाचळरूपतः । इश्यते परमन्तेजः सर्गस्थित्यन्तकारणम्‌ ॥ 
एतत्तु तैजसं लिङ्ग सर्यदेवनमस्कृतम्‌_। इश्यते कर्मभूरेषा तेन घर्माधिका मता ॥४४॥ 
अरुणाचळनाथस्य तेजसा धूतकल्मषाः । भक्तिमन्तोनराळोकेखुखमाप्यस्यन्तिसवे 
प्रदक्षिणेनमस्कारेस्तपोमिनियमैरपिं। येऽचंयन्त्यरुणाद्वीा तेषां शस्मुवेशजतः ॥ 
न तथा तपसा योगेर्दाने: प्रीणाति शङ्कुए । यथा सहृद॒पि प्रातादरणाचलद-११ त 
स्वयम्सुव:सदावेदा:सेतिहासादिविस्थिता: | 
एतस्य वैभवं सर्व न मया न च शाङ्गिणा। वचसा शक्यते बरु चर्को टिशतेरपि 2 
देवाश्च हरिसुख्यास्ते कल्पकाद्याःसुरदुमाः । प्रच्छ्नरूपाःसेवन्तेसबेदेवा5रुणाचलय | र 
नतस्यकलिदोषःस्यान्ना घिव्याधिचिजुम्मणा (यत्रसम्पूज्यतेठिजूमरणाचलसव्थितर. (मु 
इत्येतत्कथितं सवं तव शम्भुपदाश्चयम | चरितंह्यरुणस्या3 " कपपुफयुगालबम १) 
सूत उचाच 
इति चिधिमुखनिः सुतामुदारामरुणगिरिशकथाछ 


अरुणाचलमाहात्म्ये पर्वाधी शिवेना$रुणाचलस्य 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


ॐ श्रीगणेशाय नमः & 


अथ स्कान्देमहापुराणे प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
तृता यमरुणाचलमाहात्म्यम्‌ 
तत्र उत्तराधः प्रारभ्यते 


प्रथमोऽध्यायः 
स्थानमाहोत्म्यप्रस्ताववर्णनम्‌ 
व्यास उवाच 
बसन्तो नेमिषारण्ये सुनयः सूतमन्रुचन्‌। 

सुनय ऊचुः 5 
` ` स्थानानासुत्तमं शैवं यत्स्थलं तद॒दस्व न: ॥ १॥ 
१ सूतउघाच . 
_ यूयं श्टणुत यत्पूर्वं नन्दीश्वरमुखाच्छ्तम्‌ । मार्कण्डेयेन तद्वक्ष्ये सुनयः र्टणुता5५दरात. । 

-.. माकण्डेय उचाच . 


a 4 
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१ प्रथमोऽध्यायः ] कै विविध शिवक्षेत्राणास्वर्णनम्‌ # ६१७ 
. स्वर्गापवर्गयोः पुंसां भूमिरेव विशिष्यते | सर्वकर्माणि निर्मातुं तत्तत्फलपरायणे: 
| फलं च त्रिविधं पुंसां त्वयैव कथितं पुरा । भूमौ सुखं स्वर्गमोगःकेवल्यमितिमेदतः: 
| युण्यक्षयेण क्षीयेत प्रायः प्राथमिकं यम्‌ । क्षीयते न तृतीयन्तु कमेणामेव नाश्रयात्‌ 
| तत्सिद्धस्तु त्वया प्रोक्ता विशुद्धज्ञानगोचरा। सवेषां दुलेभं शुद्धज्ञानं देहमताग्पुनः 
सज्ज्ञानंकुत्र चा क्षेत्रे शाख्रादिपठनम्विना । शिवपूजनमात्रेणसिद्ध्येत्सवंशरीरिणाम्‌ 
ज्ञानयोग क्रियाचर्यास्वहेपाणां शरीरिणाम्‌ । अपिशैचागमोक्तासु न वुद्धि'सम्मवत्तते 
यस्य स्थानस्य माहात्म्यादल्पेरपि शरीरिणः। 
ळप्स्यन्ते नियमैः शुद्धज्ञानं तन्मम कथ्यताम्‌ ॥ १२॥ 
भस्मस्द्राक्षचहनादीश्वरस्मरणात्सक्ृत्‌। यत्र मुग्धैरपि श्रेयो लम्यंतत्स्थानमुच्यतास्‌ 
अबुद्विपूर्वकेणाऽपियत्रचासेनदे हिनाम्‌ । अविध्नंसेत्स्यते श्रेय:स्थानंतन्मे$चुग्ह्यताम. 
जातानांवर्णसाडुर्येतेरश्वींयो निमीयुपाम्‌ । स्थावराणामपिश्रेयोयत्रतत्कषत्रमुच्यताम्‌ 
इतीरयित्वा स सुकण्डनन्दनः समं मनीन्द्रैरपरेम्हात्ममिः । 
पपात तस्या5डघ्रिसरोरूहद्दये शिलादसूतोरखिछागमाब्धेः॥ १६॥ Re $ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां छि 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराचे स्थानमाहात्म्यप्रस्ताववर्णन नाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ | 


६१८ क स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे ` 


त्वया शुश्रूषितं तेषां हिताय महते ह्यलम्‌ । अन्यथा संसृतेर्हानिः कल्पको दिशते हि 

स्वल्पेहि कमेभिर्ज्ञानेरपि प्राप्ता पुनःपुनः | घटीयन्त्रनयाजन्ममरणे नैव शास्यतः॥ 
कथं चु विरतो देही गर्भमोकसमागमात्‌ । विश्रान्तये प्रकल्पेत : विशुद्धज्ञानतो विना 
प्रदेशा: कथिताः पूर्व प्रसङ्गयशतो मया । ऋषिभेदादिक तेषु निवासः त्तिवाससः 
केचित्तीरेषु गङ्गायाः केचित्सारस्वतेतरे | काळिन्दीतीरयोरन्येकतिचिच्छोणरोधसि 


अपरे नमेदातीरे परे गोदाबरीतरे। कतिचिद्रोमतीतीरेष्वन्ये हैमचदीतरे ॥ ८॥ | 


समुद्रपाश्वेष्चितरे द्वीपेष्वन्ये सरस्वताम्‌ । मुखेषु केचित्सिन्धूनां सम्मेदेष्वपि केचन 
कष्णवेणीतरे केचिततङ्गभद्रान्तिके परे। उप्रवेण्यां कतिपये परे शत्तयापगान्तिके॥ 


' कावेरीतीर इतरे केचिद्वेगवतीतरे । अन्ये तु ताम्नपर्ण्याश्व कतिचिन्मुरलातटे ॥११॥ 


केचिदेरावतीतीरे त्वितरे यातुकाङक्षिके ॥ १२ ॥ 

कन्यातरेषु कतिचित्कतिचित्कुमारीतीरे परे च तमसावरुणान्तिकेछन्यै ! 

मन्दाकिनीसविधयो रितरे परेऽपि शिप्रातरे परिसरेषु परे सरय्वाः ॥११। 
विपासाभ्याश इतरे शतद्रुतितटे परे । चमंण्वत्युपकण्ठेजन्ये केचिद्ठी मरथीतटे ॥१४। 
केचिदुविन्दुसरो5भ्यर्णपरेपम्पासरस्तरै । अस्यर्णकेऽपिमैरव्याःकति चित्कौ शिकीतरे 
अपरे मालिनीतीरे परे गन्धवतीतरे । कतिचिन्मानसोपान्ते केचिदच्छोदरोधलि॥ 
इन्द्रयुस्लसरस्यन्य पके तु मणिकणिके। परे तु चरदातीरे तापयां कतिचनाऽपरे! 


पाताळगङ्गासविधे शराघत्यन्तिके परे ॥ १७ ॥ 
छो हित्याकूल्योः केचित्कतिचित्कालमातरै । 


वितस्तोपान्तिके त्वन्ये चन्द्रभागान्तिके परे ॥ १८॥ 
सुरलोपान्तिके केचित्पयोष्णीतीरयोःपरे 1 केचिन्मधुमतीतीरॅकेचना$चुपिनाकिनीर 


- उक्तवाराणसीक्षेत्र क्रोशपश्चकपावनम्‌ । देवस्तत्रा५विमक्ताख्योविशालाक्ष्यासमर्विन 


कपालमोचनं यत्रयत्रा55स्तेकालमैरघः | सृतानांयञ रुद्रत्वं काशीविडि दि ताँ गुन 


र्य 
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| द्वितीयोऽध्यायः ] *% सशक्तिशिवक्षेत्राणांमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ६१६ 


| 
| 
। 
| सर्वसिद्धकर पुंसां क्षेत्रंचद रिकाश्रमम्‌ । यत्राऽऽस्ते तरयस्वको देव्या नरनारायणचितः' 
| श्रुतं हि नेमिषं क्षेत्रं त्वया यत्र महेश्वरः । देवदेवाभिधः पुण्यो देवी सारङ्गधारिणी 
। अमरेशमिति स्थानं प्रोक्तेसर्वाथेसाधकम्‌ । उँकारनामातत्रेशश्रण्डिकास्यामहेभ्वरी 
पुष्कराख्यं महास्थानं श्रतं ते कथितं मया । यत्र देवो रुजोगन्धिः पुरता महेश्वरी 
| आपाढीनाम ते स्थानं पावनं कथितं मया | आषाढेशो हरस्तत्र रतीशा परमेश्वरी 
1 दण्डिमुण्डीसमाख्याँ च स्थानं ते कथितं मया। 
यत्र मुण्डी महादेवो दण्डिका परमेश्वरी ॥ २६॥ 
लाकुलंनाम ते स्थानं संशुद्धं कथितंमया । लाकुलीशो हरोयस्मि्न्गा सरवमडुळा 
भारभूतिरितिस्थानं भवतोऽमिहितंमया । यत्रभारामिधःशम्भुभूत्याल्याभूधरात्मजा 
` अरालकेश्वरंनाम स्थानं ते कथितंमया । यत्रसूक्ष्मामिध:शरलीसद्ष्माल्याशीलनन्दिनी 
गयानाम महाक्षेत्रं तच प्रस्तावित मया । मङ्गलाख्या शिवा यत्र शङ्करः प्रपितामहः 
कुरुक्षेत्रमिति स्थानं भवते विनिवेद्तिम्‌। यत्र स्थाणुभ्रियादेवीदेवः स्थाणुसमाह्य 
उक्त कनखलं नाम मया ते स्थानमुत्तमम्‌ । उग्रो यत्र पुरारातिरुग्रा गिरिवरात्मजा॥ _ 
तालकाख्यं महाक्षेत्रं माकण्डेयमयोदितम्‌ । देवी स्वायम्भुवी यत्र स ट 
अइहासमिति प्रोक्तं महास्थानं मया तव । यत्राऽकः पूजयित्वेशमासीत्पूणे मतो 


इत्तिवासाभिधं क्षेत्रमुक्ततेवेदवित्तम !1 यःकैळासादपिश्लान्योनिवासःछत्तिवासस* याला व ळे 


सेनाराधितोभुङ्गमुखरालकया स्बया ॥ 


भ्रमरास्बिकया देव्या महेशो मलिकार्जुनः । श्रीशैले सष्टिसिदुध्यथंपूजित 
उपर्णेमुखरीतीरे कालहस्तीति शङ्करः। व्या त 
काऊ्यच्यामेकाप्रमूलस्थः कामाक्ष्या कामशासनः | दि 
| तपस्यन्त्यापभिसंशिलष्टो वल्येना5डरितोमवत्‌॥ ग 
| अस्ति व्यात्रपुरंनाम तिलिकाननमध्यगम्‌। यत्र किलर ड 
| खेतारण्यमिति स्थानमुक्त तव मया पुरा । भझ्मैरावतोदन्त १ 


६२० र 5 # स्कन्दपुराणम्‌ # . [ १ माहेश्वरखण्डे ` 
मणिमुक्तानदीमन्यकक्षेत्रेवृद्धाचलाहृये । नित्यं सन्निहितो देच इत्याकणित एव ते॥ 
थीमन्मध्यार्जुननाम शरुतं स्थानमचुत्तमम्‌ । यस्मिन्वरपदो नित्यं गौरीसहचरो हण! 

आस्थितं खोमनाथेन सोमतीर्थ त्वया श्रुतम्‌ । 

यत्र त्यक्तवतां देहं न भूयो भवबन्धनम्‌ ॥ ४८॥ 
आकणितंहि भवताक्षेत्र सिद्धवटाहूयम्‌ । यत्र सिद्धाः समचे न्तिज्यो तिलिङ्गमरुततमम्‌ 
अश्रावि खलु ते क्षेत्र कमलालयसञ्जञकम्‌ । वल्मीकेशाचनाल्ठेभेयत्रश्रीजींबिता हरे 
श्रुतवानसि कङ्काद्रि यत्र सन्निहितो हरः | इदानीमप्युपाखाते मोक्षाय ब्रह्मकेशवौ 
श्रीमदुद्रोणपुर वेत्सि यस्मिन्कल्युगक्षये । नौकामारूढचानब्धौश्षु मिते पार्वतीपतिः 
शतं ब्रह्मपुरंनाम क्षत्रं यत्रेन्द्जित्पुरा । आर्यपुष्करिणीतीरे स्थापयामास धूजेटिम्‌॥ 
श्रीकोटिकाख्यं ज्ञानाभिक्षेत्रे यत्नन्दुदोखरः । समाराधयतां पुसां पापकोटीव्येपोहति 

आकर्णितं च गोकर्णं शिवं यत्सन्निधानतः | 

आरिराधयिषुः स्वर्ग जामदग्न्यो न काङ्क्षति ॥ ५५॥ 

तरिपुरान्तकमुक्त ते क्षेत्रं यत्र जियस्वकः | निराकरोति निरयाद्भयं हृष्टबतां हुणाम्‌ | 

उक्त कालाञ्जनं क्षेत्र यद्वासीकालकन्धरः | निर्वापयति भक्तानां घोरसंसारसंज्वयप | 
प्रियालचणमाख्यातं क्षेत्र यत्रा5स्विकापत्ति: । पयोऽथिनेपयः सिन्धुं चिततारोपमन्यबै 
क्षेत्र प्रभासमुक्त ते यत्र स्त्ण्डेन्दुशोखर; । पूजितः शौ रिसीरिभ्यां दृत्तवानक्षयं फलम 


. चेदारण्यं विज्ञानीपेयस्मिन््रमथनायक्कः । अस्यथितो 5भून्मोक्षाथंदक्षेणप्रावछतागसा 


अस्ति मदवटोनाम शुत शतं त्वया] यपवग हेस ते रयजय hes अता ४ 


हेमकूटं त्वमश्नौषीः स्थानं विषमचक्षुषः | पुंसां तपस्यतां यत्र पुनर्जननतो नभीः॥ | 


कषेत्रं चेणुवनंनाम विद्यते पापनाशनम्‌ । यत्र चंशळतागर्भाज्ञातो मुक्तामणिः शिवा 1 


जाळन्धरमिति स्थानमन्धकारेस्त्वयाशचुतम्‌ । लेभे गणपतां तन्न तपस्याभिजलन्धर | 
ज्वालाम्ुखमिति स्थानमज्ञासी: कथितं मया । 
, यत्र देघी काळर्द्रसपूजयत्‌॥ ६७ ॥ 


येत्रीभी निर्मम ९ ण्य छा।200 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ पृथ्व्यांनानांशिवक्षेत्रवर्णनम्‌ # ६२६ 
गन्धमाद्नखञ्ज्ञं ततकषेत्रमाकणितं त्वया । आज्ञनेयेन रचितं यत्र मृत्युञ्जयाचनम्‌॥ 
गोपर्वतमिति स्थानं शम्भोः प्रख्यापितंमया | यत्रपाणिनिनालेमेवेयाकरणिकाञ्यता 
वीरकोष्ठमिति क्षेत्रस्थानं नन्ववधारितम्‌ । यत्र प्रचेतसा लेमे तपसा कविमुख्यता ॥ 
महातीर्थेसिति प्रोक्तं जानीवेयत्र शम्भुना । अध्यापितास्सुपर्वाणःस्े ५पिद्रुहिणादयः 
मयूरपुरमुक्त ते क्षेत्रं माहेश्वरं मया । लेमे यत्र त्रतस्थेन हादिनी बञ्रपाणिना॥७१॥ 
श्रसुन्द्रमिति क्षेत्रमुक्त वेगवतीतरे । कलावपि युगे यस्मिन्देवदेवेन दीप्यते ॥५२॥ 

कुम्भको णमिति स्थानं शम्भोबत्सि हि यत्र सा। 

गङ्गा5पि माघे सान्निध्यं कुरुते स्वाघशान्तये ॥ ७३॥ 
अनुगोदावरीतीरं ऽ्यम्बक॑नाम ते श्रुतम्‌ । शक्ति यत्र गुह लेसे तारकासुरधातिनीम्‌ 
थ्रीपाटलं व्याघ्रपुरमाख्यातं वेदवित्तम । त्रिशडुना जातिशुद॒ध्य यत्र गज्ञाधरोःचितः 
क्षेत्र कदम्वपुर्य्याख्यंभवता चा5वधारितम्‌ । त्वत्छृतेयत्रशूटेन छृतान्तंशम्मुरक्षिणोत्‌ 
अविनाशाख्यसुक्त ते क्षेत्र यत्र वृवध्वजः । सान्निध्यं पडिकण्ठायविततारप्रसेदिवान. 
| रक्तकाननमाख्यातं मया क्षेत्रं तवाउनघ !। 

*मित्रावरुणयोयंत्र रुद्रोऽजनि वरप्रदः ॥ ७८ ॥ जना 
थ्रोहारकेशवरं क्षेत्र पातालस्थं त्वया श्रुतम्‌ । यत्र बैरोचरिदें हासि 
वेत्सि शम्भोः प्रियावासंकँलासंनित्यसेवकः । पक 
स्थानानिखण्डपरशो रित्युक्तानिमयापुरा। त्वयाप्यवधृतान्द _“. ` 

इत्यूचिवानेष शिलादनन्दनो सुनेरमृकण्डोस्तनयं सु म. js 

भक्त्यानमन्तं पदयोः करेण पस्पशे मौलौ करुणारसाक्रे 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसादस्रा संहितायां रे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराध महीमण्डलस्थविवधरिषकषतरवणनताम हीमण्डळसू 


CE-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, N 
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तृतीयोऽध्यायः 
अरुणाचठस्यरहस्यस्थानवर्णनम्‌ 
मार्कण्डेय उवाच 


सगचन्वञ्चनेना5लंत्वदेकप्रवणेमयि । किमाद्ृशो ऽस्तितेशिष्यरूतत्कृयैचाऽत्रसाक्षिणो | 


स्थानेषु प्राक्त्वदुक्तषु फलानिचपूथक्पृथक्‌ । यत्र सर्वफलप्रात्तिः स्थानंतद्वदमेविभो 
'चेराचराणां भूतानां जानतामप्यजानताम्‌ । यस्य स्मरणमात्रेण सुक्तिस्तद्वद देशिक 
-पश्यतेन मयैकेन भगवाच्ञाचुराध्यसे । सवेरप्येतदर्थ हि सुनिभिः परिवार्यसे ॥ ४॥ 
पुळहेन पुलस्त्येन वशिष्ठेन मरीचिना । अगस्त्येन दधीचेन नक्रुणा भ्रगुणाउत्रिणा 
जावालिना जैमिनिना धौम्येन जमदभिना । उपयाजेन याजेन भरतेनार्यरीवता lil 
पिप्पलादेन कण्वेन कुसुदेनो पमन्युना । कुसुदाक्षेण कुत्सेन वत्सेन घरतन्तुना ॥9॥ 
-चिभाण्डकेन व्यासेन कण्वरीषेण कण्डुना । माण्डव्येनमतङ्गेनकुक्षिणामाप्डकणिता 
ve चण्डकौ शिकशापिडल्यशाकरायनको शिकै: । शातातपमघुच्छन्दोगर्गसौभरिरोमशैः 
आपस्तम्वप्थुस्तम्बमागंबोदडुपवंतेः । भारद्वाजेन दाल्म्येन दान्तेन श्‍वेतकेतुना॥११ 
कोण्डिन्यपुण्डरीकाभ्या रेभ्येण तृणविन्दुना । 
वाल्मीकिना नारदेन घहिना इढमन्युना ॥ ११ ॥ 
चोधायनखुवोधाम्यां हारीतेन स॒कण्डुना । दुर्घासखातितीङ्णेन जळपादेन शक्तिता॥ 


कांकार्येण नद्न्तेन देवदत्तेन न्यडुना | सुञ्चता चा5झिवेश्येन गाळवेन मसुत्वता॥२३ न 


'छोकाक्षिणा विश्रवसा सैन्धवेन सुमन्तुना । शिशुपायनमो दुल्यपथ्यचाचनमातुर | | 


उऋण्य्ङ्गकपत्कोहडगोसुखदेषछेः। अङ्चिरोचामदेचौपतञ्ञिकपिज्ञलः ॥ १५॥ 


__सनत्कुमारखनकसनन्दनसनातनेः । दिरण्यनाअसत्यास्यचाताशनसुहोठ्मिः ॥ ६ | 
ील्कायनिपररर ईः ॥ 


मैत्रयपुष्पजित्सत्यतपःशालीष्यशैशिरै 'निदाघोतथ्यसम्बत्तंश त 
| चेशार इपर्चिनकी व्य शा रन 2100107. ` कुशस्वासिककचल्ययाचयठवय Delhi, Digitized by 53 FOUndaOn USA = 
A ७ अब i Ss br $ 1 है! ग से श्वलायन लाय 
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१ चतुर्योऽध्यायः ]  * अरुणाचलस्थानमाहात्स्यवर्णनम्‌ + ६२३ 
कृष्णातपोत्तमानन्तकरुणामलकपियेः । चरकेण पवित्रेण कपिलेन कणाशिना ॥१६॥ 
नरनारायणाभ्यां च दिव्यैश्वान्यैमेहर्षिभिः । मत्मशचोततरशुशरषातत्परैः प्रत्यवेशयसे॥ 
माहेश्वराग्रगण्यस्त्वं समस्यागमपारयः । व्यापतश्च सवेलोकेषु यस्मात्तदनुसाधि न| 
त्वन्सुखादेच भगवन्वयमेते छुशिक्षिताः । पूर्वमेव त्वया देव कि बाऽन्यदुपपद्यते॥२२ 
दिव्यागमपुराणानि दएव्यःपरमेश्वरः । कात्यायनीचास्कन्दोचाभगचान्वाथवाभवान्‌ 

त्वयि यच्चस्ति नो भक्तिदया चा$स्मासु ते यदि। 

रहस्यमिद्सुद्धाट्य प्रसादं कतुंमर्हसि ॥ २४ ॥ , 

इत्थं स्ुकण्डतनयेन स नन्दिकेशो विज्ञापितः सविनयं स्मयमानवकत्रम्‌। 

तं प्राह चोन्नततरं शिवभक्तिमत्खु प्राग्भक्तितोषितशिवाप्तशरीरसिद्विम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 

.अरुणाचळमाहात्म्य उत्तरार्धेऽरुणा 
नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
अरुणाचरस्थानमाहास्यवर्णनम्‌ आ 
नन्दिकेश्वर उवाच | यामिका है नि 
सुनेमनःपरीक्षार्थ तथा त्वं भाषितोमया । व्र 
सवाइगन्योऽस्तिकिलोकेशिवधर्मपरायणः। । येनस्वल्पायुषाप्ये 


६२४ : * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्ड 
आद्रादजुयुञ्जानं शिष्यंयो देशिकः स्वयम्‌। उपदेरोन सन्तुष्टं न करोति स किंगुरु 
समाहितमनाभूत्वा विश्वासं कुरु शाश्वतम्‌ । मयो पदिश्यमानेऽस्मिन्रहस्ये पारमेशवरे 

स्मर स्मरान्तकं देवं घन्द्स्वाध्याय शाङ्करीम्‌ । 

उपांशूष्वार्योज्ञारं श्रेयस्ते महदागतम्‌ ॥ ६॥ 
अस्ति दक्षिणदिग्भागे द्राविडेषु तपोधन । अरुणाख्यं महाक्षेत्रं तरुणेन्दुशिखामणेः 
योजनत्रयविस्तीणेसुपास्यं शिवयो गिभिः । तदुभूमेहठंदयं विद्धि शिवस्य हृदयडूमम्‌॥ 
तत्र देवः स्वयं शम्भुः पर्वताकारतां गतः | अरुणाचलसञ्ज्ञाचानस्तिलोकहितावहः 
आचासःसर्वेसिद्धानांमहर्पीणांसुपर्चंणाम्‌ । विद्याघराणांयक्षाणांगन्धर्घाप्सरसामपि 
खुमेरोरपि कॅलासादप्यसौ मन्द्रादपि। माननीयो महर्षीणां यः स्वयं परमेश्वर 
स्पृहय न्तियदीयेभ्योजन्तुभ्यो ऽपिदिचौकसः।अयत्नलभ्यसु क्तिभ्यो दिवावासप्रवञ्चितः 
न कल्पवृक्षा:सद्दशा यत्रत्यानाम्महीरुहाम्‌। पत्रपुष्पफलैनित्यं ये$चंयन्तिगिरौहयम्‌ 
हिसेकरुचयो व्याधा अपि रूपानुसारतः । अनन्ता यत्र देवस्य प्रादक्षिण्यफलास्पदम्‌ 
यहुद्देशचरामेघा: शिखराण्यभिबन्धकाः । गङ्गाचतो 'हिमवतोऽप्यधिकंस्वं(विजागत 
कलारावाः खगा यत्र कणन्ते कीचका अपि । यक्षकिन्नरगन्घवेलभ्यते दुर्लभ पर्व 
स्मरन्तो यत्र खद्योताः कृष्णपक्षेनिशागमे । आरातिकप्रदातणां देवस्या5श्लुवते पद. 

निष्प्रत्यूहरुताशछेषा नित्यं यत्तरिनीरुहाः । 

 सौभाग्यगवेतो देवीमपर्णामचमन्वते ॥ २१ ॥ 

यस्योत्तुङ्गस्य श्टङ्गाप्रसङ्गमाअपितारकाः । आत्मनोळव्धसामान्याश्चन्देण बहुमन्य 


'सगाः सर्वेपि सततं चरन्तो यत्र सानुषु | पाणिप्रणयिनं शम्भोरेणमप्यवजातते! 


यस्य पादान्तिकचरेः प्रायेण शबरैरपि। १ 


'दूष्डाद्रिरित VT पल्य त ची xtion. हृश्यते॥ ससितो 2 1 
कुट क ल 


| अलब्धधामदेहा: §atya Vrat फ नसे ollection, शौर्था" प्रति 
ददा मन्मथारे: प्रसेदुषः। गा" ` 
es ° 


चतुर्थोऽध्यायः ]. ॐ अरुणाचलस्यशित्ररूपत्वम्‌ # दर ` 
दक्षिणस्यां च शोणाद्रेरद्रिरस्त्यमराचलः।. . ¦ `. . 
कालः शोणाद्विसेचार्थमध्यास्ते तदधित्यकाम्‌॥ २६॥ : 


उत्तरेऽस्मिन्हरिद्गागे सिद्धाध्यासितकन्द्रः । विराजतेत्रिशूला द्रि: भ्रीदेनपरिपालितः 
तत्पर्यन्तप्रभूतानामन्येवामपि भूभृताम्‌ । तरकेप्वपरे चेच दिक्पाढाः पर्युपासते ॥ 
धारिता येन सततं सर्वेऽपि धरणीरुहाः । आराधनादप्यधिकमधिराच्छन्ति वेभवम्‌ 
यस्मिन्गिरीशेसं दुष्टे मेनातुहिनभूम्चतोः । समानसम्बन्धतया प्रमोदो वर्डतेतराम्‌ ॥ 
तरुपूचळक्षेण लक्ष्यमा णजराधरः । स्थावरोऽयं स्वयं शम्सुरिदेश इच जड़म॥३४॥ 
ज्यो तिष्मत्तोयश्टङ्गस्य द्विपाशवेस्थेन्दुभास्करः। 
व्यनक्ति स्वस्य छोकेभ्यस्तेजस््ियनेत्रताम्‌ ॥ ३५॥ 
वर्पासुशिखराधस्तादभिनीळबलाहकः । विराजते यः कण्ठेन कालकूटमिघोडहन.॥ 
सहस्रपादः साहस्नशीर्षों यः पर्वतेश्वरः । उक्तो न केवलं श्रुत्या साक्षादप्युपटक्ष्यते॥ 
- शिरोलीनामस्सरित्खोताः प्रागिति नादवुतम्‌ । 
गिरीशोऽद्याऽपि यः *टड्ठुळीनानेकसरिद्रणः ॥ ३८ ॥ शौ 
आसादितापकरक: शारदैर्य: पयोधरः | विडम्बयति गोध्रेष्ठमारुढबृषपुजुवम्‌ ॥३६॥ __ 
यत्र शज्ञाप्रसेलपर्सेल्ननीललो हितः । स्थाणुत्वं स्थावरत्वेन गहनत्वेत भीमा . 
खुदुगेमत्वाढुग्रत्वमपि घत्ते न नामतः । श्वुद्रा सरीसपा यत्र करके स 2 जा 
तक्षकानन्तसर्पाचे: स्पर्धन्तेसुजगेश्वरे: | अष्टामिर्योमितः कोणेराविभूंत गीविभूतिमि: 
सुस्पष्टं विशिनष्टीव स्वकीयामएमूतिताम्‌। ` नीही 
येण्या(आद्या)शक्तितरह्िण्योरिडापिजूलयोः स्वयम्‌ ॥ बल, ps 
शिवस्यश्वङ्गतो मध्येुघुन्नाकमलापगा । ज्यो तिःस्तम्मस्वरूपस्यय्‌ ना 
फोलहंसाकृतीन एलेव्रह्मच्िषण्बभूषतुः | ताम्यांचप्रार्थितःशम्बुस्तस्मिन्सा 
थाख्यं प्रपन्नः प्रमदैः समम्‌। गौतमस्तत्र य 
पत्वा तपांसि तीबाणिसाक्षाचकरेसदाशिवम्‌_। गरले 


C 
छ 1 


६२६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ % [ १ माहेश्वरखण्डे . 
लिङ्ग भोगप्रदं पंसां केषद्याय प्रकल्पते । तत्र गौरीनिदेशेन दुर्गा महिषमदिनी। 
साक्षादुभूय सतां दत्ते मन्त्रसिद्धिमचिश्लतः । खङ्गतीर्थमितिख्यातं तत्रःगौ यांश्रमेनचम्‌ 
सरृन्निमज्जनान्नुणां पञ्चपातकनाशनम्‌ । दुर्गया चाचितं लिङ्गं पापनाशननामकम्‌॥ 
सक्कत्प्रणाममात्रेण सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तत्र चञ्चाङ्गदो राजा वित्तसारो व्यतिक्रमात्‌ 
पुनस्तद्वक्तिमाहात्म्याच्छिवसायुज्यमापतवान्‌ । तस्यप्रदृक्षिणेनेवका न्तिशालिकलाधरौ 

चिद्याधरेश्वरौ सुक्तौ दुर्वासःशापबन्धनात्‌ । 

` नास्ति शोणाद्वितः कषेत्रं नास्ति पञ्चाक्षरान्मचुः ॥ ५४ ॥ 

नास्ति माहेश्वराद्धमों नास्ति देवो महेश्वरात्‌। 

नास्ति ज्ञानं शिवज्ञानान्ञास्ति श्रीरुद्रतः श्रुतिः ॥ ५५ ॥ 

नास्ति शेवाग्रणीचिष्णोर्नास्ति रक्षा विभूतितः । 

नास्ति भक्तेः सदाचारो नास्ति रक्षाकराद्शुः ॥ ८५६ ॥ ` 

नास्ति स्द्राक्षतो भूषा नास्ति शास्त्रं शिचागमात्‌। 

नास्ति बिल्बदलात्पत्रं नास्ति पुष्पं सुचणंकात्‌ ॥ ५७ ॥ 

नास्ति वैराग्यतः सौख्यं नास्ति मुक्त: परं पदम्‌ । 

नारुणाद्रेः समो मेरुने कैलासो न मन्द्रः ॥ ५८ ॥ 

ते निघासा गिरिव्याप्ताः खोऽयन्तु गिरीशः स्वयम्‌ ॥ ५६॥ ` 

इति घदति शिलाद्नन्द्ने मुदितमनाः स स्टकण्डनन्दनः । 

पुनरपि बहुश प्रणम्य तं चकितमनां भवतो व्यजिकृपत्‌॥ ६० ॥ 

किं कि न्णां कमे भचाय जायते कथं जु तत्तन्नरक्ञाय श्रूयते । 

तेषां च तेषां च कथं प्रतिक्रिया कथं नु तत्तन्मम कथ्यतामिति॥ ६९ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाइस्यां संहितायां प्रथमे 
, ` अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधेऽरुणाचळस्थानमाहात्म्यवर्णनं 


छ 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४1 
CC:0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


कनान मे «नन-न-कननननान 


पञ्चमोऽध्यायः 
कर्मविपाकवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच क्प 
शुद्धसत्त्वणुणोपेतो लोकेऽ स्मिन्दुळंभःपुमान्‌ । रजस्तमोगुणोपेताभन्ति्ुलमानराः 
सा त्तविकःपुण्यशी लत्वा न्निः श्रेयसमवाप्नुयातवे चित्यात्क्मणामेषामतुभोगाययेधसा . 
वेचित्याण्येव स्ष्टानिनरकाण्यत्रतत्र च । मददारौरवभागभूत्वा खरश्वाःगूकरोऽपिबा 
चण्डालो घा भवेत्प्रेत्य पुरुपो ब्रह्महत्यया । चिर रौरघसंरुद्धः रमिकीटपतङ्गताम्‌ _ ड 
याप्जुयात्कर्मकतुत्वं सुरापानेन च द्विजः | ब्रह्मस्वहरणादब्रह्मराक्षससत्वमवाप्जुयात्‌ हः 
यचत्तु चोरयेत्त्तच्छून्यं स्यादन्यजन्मनि । असिपत्रघने पीडामचाप्य सुचिरं पुनः A 
नपुंसकत्वं सङ्गच्छेत्पुरुषो गुरुतल्पगः । तपतः कालायसैदण्डैः पीडितो यमकिडुए ॥ _ 
नरके कालसूञाख्ये निघसेत्परदारगः । अझिदो निवसेदधोरे सुघोरै गरदायकः 
महाघोरे च पिशुनोऽचीच्यां धर्मेविनिन्दकः। 
चसेत्कराळे मित्रश्चुग्भीमे हिंसेकतत्परः ॥ ६॥ कय 
संदारे छन्नपापिष्ठो सुषावादी भयानके। असिघोरे बसेद्वाऽपि परेत 
चन्ने परदोहरतो मांसाशी तरले द्विज । ठीक्ष्ण माठपितृदोदी तापने 
अश्वपगोऽपिनिरुच्छ्यासे चसेद्रोप्मश्वदारुणे । भ्रूणहा निवसेबण्डड ४ प 
दहने घोरघोरे परस्वहृत्‌। ृतान्तदुता नरके सवनिव 
ऊऽनन्तिपाशीनिप्नन्तिदण्डैचिध्यन्तिशङकसिः । ठीष्टणायम्चञ्चवः 
कालेयकाश्च व्याघ्राश्च हिखाथ्यान्ये वशन्त्यमून-! 
__ शकलोीकुवते शस्त्रैदेहन्ति देहमेष च । 


= 


६२८ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे - 


। स्वर्णापहारी कुनखी दुश्चर्मा गुरुतल्पगः । अपस्मारी गुरुद्रोही चण्डालो वेददूषकः 
। कूटसाक्षी चाक्षिरोगी मन्दाश्िश्चाप्रभोजनः । 
विद्यापहारी मूकः स्यादन्धः पुर्तकचोरकः ॥ १६॥ 
परदाररतः पङ्गुवंधिरः परनिन्दकः । विड्वराहो निराचारो जिह्वारोगी च तस्करः॥ 
| अभ्यागतातिथित्यागीकपोलकण्टको भवेत्‌ पर्वुस्रीरतो मेही पूत्यास्यो ऽभक्ष्यभक्षक 
। मर्यादामेदको दासस्तराकारामहत्खरः । परतिश्रुताप्रदातास्याद्ल्पायुः श्वा विकत्थतः . 
चिष्णुद्रोही च खरठः शिवद्रोही च मूषकः । एवं पापफलं ज्ञात्वा प्रायश्रित्तंसमाचरेत्‌ 
त्चाऽस्मिन्नरुणक्षत्रे कतेव्यं सम्यगा स्तिकेः ॥ २४ ॥ 
| | इति निशम्य स दुष्कृतकारिणां बहुविधां नरकेषु नृणां व्यथाम्‌। 
चरणयोः पतितश्च तदा पुनःपुनरयाचत तच्छमनक्रियाम्‌ ॥ २५॥ 
। इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
| अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे कर्मविपाकचर्णनं नाम 
पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
पापापनोदकम्रायञ्चित्तवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
FE विस्तरात्कथयाम्यद्य प्रायश्चित्त महांहसाम्‌ । 
सर्वेषामचधत्स्व त्वमवलम्म्याऽऽस्तिकीं धियम्‌ ॥ १॥ | 
` ब्रह्मद प्राप्य शोणाद्रि निमझः खडडतीर्थके | जपन्पञ्चाक्षरं मन्त्रं भस्मरद्राक्षधारक 
 ृतोपघासः सम्पूज्य प्रयतः परमेश्वरम्‌ । प्राह्मणान्मोजयेडूप शि शी नियतेन | 


विदोर्षर्पूजाशुंश्रूवा” कुयादिवेस्य भि ion, New Delhi या विनि 3 Foundation USA महीयते ३ 


बष्ठौऽध्यायः ] ॐ पापापनोद्नोंपायचणंनम्‌ # ६२६ 


खुरापो5प्यरुणक्षेत्रे वषेमेकं वसन्प्रति । प्रागवत्इतसमाचारः सम्पूज्यैवं महेश्वरम्‌ ॥ 
क्षीरेण स्नापयेद्देवं शतस्द्रीयमुन्चरन्‌ः। सुरापानोद्गवेनाऽऽशु पापेन परिमुच्यते ॥६॥ 
सुवर्णस्तेयक्कच्छो णक्षेत्रे विल्वद्लेहेरम्‌ । अभ्यच्योजयेद्विपरान्पापान्मच्येतदुष्करात्‌ 
गुरुदाररतिर्यत्या इत्तिकास्वरुणाचळम्‌। यथापूवं ब्रती भूत्वा सहस्रेण प्रदीपकः ॥ 
मासत्रयं समाराध्य श्रीशोणाचलशङ्करम्‌ । प्रदद्यादुभूपितां कन्यां त्राह्माणायसुधीमते 
बङक्षरं जपेन्नित्यं तेन मुच्येत पाप्मना । शिवलोके च निवसेदासंसारं न संशयः ॥ 
परदारापहर्ता च क्षेत्रे 5स्मिन्रियतेन्द्रियः । मासमेकं नवैः पुष्पेरभ्यच्यांऽरुणशङ्करम्‌ 
माहेश्वराय वितरेद्धनं शक्तयाजुगुण्यतः । ततक्षणेन विनिमुक्तस्तस्मात्पापाद्विर्ष्याता _ 
गरदोऽप्यरुणझ्षत्रे व्रती भूत्वा यथापुरा । क्षीरोपहार देवाय दत्त्वा दोषेण मुच्यते . 
। पिशुनो5प्यरुणक्षेत्रे ब्रती वेद्रतो नरः । डन. 
अध्यापयेदुद्विजान्सुख्यांस्ततो निष्कल्मषो भवेत्‌ ॥ १४॥ 
अशिदो5प्यरुणश्वेत्रे त्रीन्मासान्पूर्ववदत्रती । दद्याच्छेचाय निर्माय गृह त 
घमेनिन्दाकर: शोणके वर्ष जती बसन्‌। सत्रादिकं प्रयत यथाशचयधशान्तये ॥ 
पितृद्रोह्मरुणक्षेत्र तिष्ठन्मासमतन्द्रितः । गिरीशाय द्विजेम्यो5पि प्रदद्याद्वाः सहर 
झहोपरागकाळेषु भोजयित्वा द्विजान्बहन। चिमुळ्चेद्वूषमं नीले विसुच्येतवताऽहसः 
स्रीघश्वा5पि शिशुप्नोऽपि शोणक्षेत्रमुपेयिवान। न. 
व्यतिपाते तिलान्ददयादुद्िजेभ्योढुरितच्छिदै ॥ १६॥ अत त 
अच्छक्षपापरुच्छो हेऽ स्मिकियतेन्दरिय: । सदान करवा मेदे गत क । 
सपाभाष्यरूणक्षेत्रे षण्मासान्निवसन्त्रती | शोणाचलेभ्वरस्तोत्रपाठेन नेवजितो सा 
अपादिमेद्रच्छोपक्षेत्रमासाय भक्तितः। is तटाकान्खानयेत्तत् दुद्यादु्यानसुत्तमम्‌ 
देवाय क्षेत्र दद्यान्महाफलम ! आरामकण्टका 'जबसायुज्यमाप्ठ्यात. 
गुहापहारी कुवीत देवस्यायतनं नघम्‌ । अदला तेन निक 
क 
विमांसभुक्छोणक्षेत्रे पक्षत्रयं व्रती | प्री 


| ६३० . - - क स्कन्दपुराणम्‌ ऋ -{ १ माहेश्वरखण्डे ` 
| न्िःशोणाचलनाथेति निनदन्ननघो भवेत्‌ । निघसक्नरुणक्षेत्रे पूजयेदरुणेश्वरम्‌ ॥२७॥ 
| अरुणेश्वरमन्तरञ्च जपेन्मोक्षेच्छुरादरात्‌ । यद्यस्याऽभिहितं तेन पद्भ्यामेव प्रदक्षिणाम्‌ 
| कुवेतारुणशेलस्य तत्प्राप्यं शुभमञ्जसा । श्रुतेषु रुखलितेष्वत्याहिते डुःस्वप्नदरशने॥ 
| झीत्युत्कर्षेडपिच बुधेरुव्यार्योऽरुणशङ्करः । अपि वर्णाश्रमभ्र्टः शिबद्वोहरतो५पि घा 
| | ीण्यहान्यरुणक्षेत्रे चसन्मुच्येत पातके: । पार्थिवः शिचलो कोऽयंमून्तमेतत्त्रयी शिरः 
|| एष दक्षिणकेलासो योसावरुणपर्वतः । अन्येषु सिद्धक्षेत्रेष तपोभिः सिद्धयो ढणामर 
| अस्मिन्स्मरणमात्रेण तारतम्यं विचिन्त्यताम्‌ । 
॥ यहुङ्गायां प्रयागे यत्काश्यां चे पुष्करेषु यत्‌ ॥ ३३ ॥ 

| कमे सेतौ च यत्पुंसां शोणक्षेत्रे ततोऽधिकम्‌ । अग्निष्टोमं वाजपेयंबैराजंसर्वतोमुखम्‌ 
राजसूयाश्वमेधौ च कुर्याच्छो णाचळेचुधः । एकाहं वाऽरणक्षेत्रे नरोयत्स्यादुपो पितः 
' तस्य चान्द्रायणशतं भवेत्सान्तपनायुतम्‌। घोडशापि महादानान्यरुणकषेतरसन्निधौ ॥ 
। अनुष्ठितानि कल्पोक्तं कुर्वन्ति द्विगुणं फलम्‌ ॥ ३७ ॥ 


ji इति नन्विकेश्वरसुखेन शुधुवान्मुनिनन्द्नोऽथ निय्यप्रतिक्रियास्‌ । 
| अभिनन्य तं बद्‌ दिनतुंषत्सरपरमुखाईणक्रमम्निति व्यजिज्ञपत्‌ ॥ ३८॥ 


। इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराङ्ध पापापनोद्कप्रायश्चित्तचर्णने नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


हाहा कण जज 


सप्तमोऽध्याय 
काम्यकमव्णनम्‌ - 


रकोत्पद्धरकवारे यः शो णादीशसरयेत्‌ (अवश्य सस्थः सि्चन्तिःार्वभौभमदर्दय 


7 सप्तमोऽध्यायः ] # शोणाद्रीशस्यनानोपायनपूजनफलम्‌ # ६३१ 
_ सौम्यवारेऽरूणाद्रीशं कस्तूरीकरवीरकः । यः पूजयतितस्यस्यात्सत्यलोकेसुखासिका 
गुरुवारे सिताम्भोजैः शोणेशं वरिचस्यतः । जनलोके चिरं वासःसिद्धैःसहभविष्यति 
चम्पकर्म लिकाभिश्च शुक्रवारे समचंयेत्‌ । तपोलोकं प्रपद्यत ब्रह्मपिभिरभिष्ट॒तः ॥४॥ 
सौरिवारै च जातीमिस्समाराध्याऽरुणेश्वरम्‌ । 
न जातु यमलोकानां पापीयानपि कल्पते ॥ '.॥ 
प्रथमायां तिथौ देचस्योपहारं समर्पयेत्‌। यः पायसेन स॒ भवेद्धनधान्यससृद्धिमान्‌ 
ह्वितीयस्यां तिथौ भक्तया यो दध्यन्नं निवेदयेत्‌। 
स भवेट्भाग्यवाञ्छे एः सोमपाश्च अवैद्भ्रचम्‌ ॥ ७॥ 
तृतीयायाञ्च योऽपूपैः शोणेशं परितर्पयेत्‌ । तस्या5व्याहतमारोग्यमाशरीर भविष्यति 
चतुर्थ्याम रुगेशाय पूर्वकुम्भोत्करादिकम्‌ । निवेदयति यस्तस्य भवेत्पूर्णमनोरथः॥ 
मुद्वीदनश्व पञ्चम्यासुपहारंप्रकल्पयेत्‌। शोणेश्वराय भक्त्या यः स स्यादक्षय्यचेभवः 
पष्छ्यां गुडोदनंद्द्यादरुणाचलशम्भवे । भक्त्या यस्तस्य सन्तानो न कदाचिठाहीय 
तिलौदनं यस्सप्तम्यां शोणेशाय समर्पयेत्‌ | स दीनोऽप्यधमर्णत्वमयत्तेत व्यपोहति 
अछएस्यां राजशास्यन्नं यो दद्याच्छोणशम्मवे । 
तस्य सेवां विनाऽपि स्याद्राजलोको वशीकृतः ॥ १३॥ 
गोधूमाञनवम्याञ्चशोणाद्रीशाययो ऽपयेत्‌ [ राजयक्ष्मादयस्तस्यचः 


सक्तूनरुणेशाय चयोदश्यां समपंयेत्‌। तरू 
| च्छोणनाथायफलानिविविधानियः । चतुदेश्यांसमूढो 
_ ` पौणेमास्यां शोणाद्रिनाथाय चिनिवेदयेत्‌। ५ के, 


कुहाञ्च सजूमे,भकत्या कत्वमूलावि 
शोणाचलेश्वरायाऽस्य 
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अभ्विन्यामरुणेशाय द्द्याद्वासांसि भक्तिमान्‌ । भरण्यामरुणेशायद्यादाभरणान्यापा 


- कृत्तिकाखु प्रदीपाश्च रोहिण्यां रौप्यमर्पयेत्‌ । सृगशीर्जे मळ्यजमार्द्रायां हरिचन्दनम्‌ 


पुनवेसौ सुगमद पुष्ये क्पूरमपंयेत्‌। काश्मीरोद्भवमाशलेषे मघायां तुहिनोदकम्‌॥ 
ताम्बूऊंपूर्वेफाल्गुन्यां धूपमुत्तरफाल्गुने । कालागुरू श्र हस्तक्षे चित्रायां यश्कर्दमम्‌ 
स्वात्यांसुषासितीबन्दंविशाखायांप्रकी णंकम्‌। मैत्रेमुक्तातपत्रंचज्येष्टायां धैनुकान्यपि 
मूछेसुक्तासरान्पूर्वाषाढे मुकुटमर्पयेत । रत्नानि चोत्तराषाढे श्रवणे अद्रपीटिकाम्‌॥ . 
अष्टापदं धनिष्ठायां चासः शतभिषज्यपि । पूर्वाभाद्रपदै भोगाचुत्तरायां तरङ्गमान॥ 
रेवत्याञ्च रथं हैमं प्रदद्याच्छो णशम्भवे । द्यात्ङृत्वामहापूजां तत एवा५पयेन्चर॥२९ 
पूज्यो राशिषु मेषादिष्वरुणेशो विशेषतः । सिन्दुवारैः कुरचकंःककुसैःपाटलेःकमात्‌ 
कुटजैनीपकुसुमैज्ञोघन्तीमलिकादिसि: । सरोसदैर्दमनकरर्नन्याचर्तसरोस्दैः ॥ ३६ ॥ 
पञ्चाखतेनखपयन्बुभयोरुपरागयोः । पञ्चाक्षरेण कुर्चोत शोणनाथस्य भक्तितः ॥३॥ 
स्रपनं पञ्चगव्येन दयोर्यनयोरपि । षडक्षरेण. कुर्वीत गव्येन ख्रपनक्रियाम्‌॥ ३३॥ 
प्रणवेनेच कुर्वीत क्षीरेण स्नपनक्रियाम्‌ । अरुणाचलनाथस्य भक्त्या विघुवयो यो 
पाहे स्यादुदतुळसी मध्याहेकतमालकम्‌। अपराह्ने मल्लिका च शोणाद्रीशस्यशास्यते 
अद्धोद्ये च स्नपयेत्सहस्रकलशोद्कः | शतरुद्रीयसुचचायं श्रीशो णाचलगाम्भवे ॥३६॥ 
शिवरात्रौ विशेषेण त्रिशिखेयिल्वपत्रके: । 

. कमल: कर्णिकारैश्च जागरूको यतेन्द्रियः ॥ ३७॥ ध | 
गीतवादित्रन्त्येश्च दिव्यागमचिधानतः | पूजयेपदचर्गार्थ शोणश्ैले महेश्वरम्‌ ॥३८॥ 
मासि पौषे च देवस्य कुर्यादाग्नेयमुत्सचम्‌। नवाझैरुपदंशादयन्याहतीरुदचरत्युधः । 
वेशाखेचविशाखायांशिवतन्त्रानुलारत्तः। शो णाचलेश्वरस्या5स्यकुर्याद्वमनकोत्सवम. . 
प्रावोधिक मार्गशीर्ष प्रातनिर्माय साममिः । महापूजा प्रकुचोंतशोणशेलस्यभक्तिमार 
शानिमदोषेष्वाद्राछ व्यतीपाते पवेसु । सोमाकवारयोब्याचेच्छोणादीशं यथागमम्‌ ` 

दीक्षोपनयनो द्वाहपुत्रजन्मादिकेष्वपि ॥ विदेषपूजां कुर्चोत शो णनाथस्य Bam 


रप हरर लन पत्रः का हँ 


P Foun: 


अष्टमौष्ध्यायः ] ` कै +सछििर्णनम्‌ ऋ ६३३ 
अतिचक्रागंमे पादवन्धने नववेभवे । अरुणेशार्चं कुर्यादमियांनेषु च द्विषाम्‌ ॥ ४५। 
स्मरेदतिदबी यां्चेत्पश्येतपर्येन्तगो यदि । स्थितश्रेद्रुणक्षेत्रे त्रिकालं पूजयेच्छिचम्‌ 
किमन्यद्धद चत्सेति उद्धृत्य भुजमुच्यते । अरुणश्षेत्रतो नाऽन्यदं स्वर्गापवर्गयोः 
स्मरणेन मनःश्रोत्रे श्रचणादर्शनादुद्वशोः । जिह्वाञ्च कीत्तनाच्छोणक्षेत्रंसदयःपुतात्यलम्‌ 
अरुणेऽस्मिन्महाक्षे्रेदै हि भिरळब्धञन्मभिः । जीवद्विलॅम्यतेभोगोमोक्षश्वोन्सुक्तजीवितेः 
अन्यत्र मुक्तदेहानामप्यत्र श्राद्धकर्मणा । अपि पापात्मनां पुसामपवर्गो भविष्यति ॥ 
अयोध्यां मथुरां मायां काशीं काञ्चीमचन्तिकाम्‌। , 
द्वारकां चाऽरुणक्षेत्रमतिरोते न संशयः ॥ ५१॥ 
इत्युक्तवन्तं च शिळादपुत्रं सृकण्डुसूनुः पुनरप्युवाच । 
माहात्म्यमेतन्महनीयकीर्ते ! भूयोऽपि पृच्छामि घदस्च महाम्‌ ॥५१॥ ___ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां परथमे माहेवरखण्डे | 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे काम्यकर्मर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 9॥ 


६३४ कै स्कन्दषुराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे 
इदानीं स्मर चित्रं तु चरित्रं स्मरवैरिणः । पराख॒तानुभूत्यैच सत्यं नृत्यति मे मन॥ 
अद्गुतं शिवचारित्रमास्कन्दितमनोहरम्‌ । मम वर्णयितुं कात्स्न्योज्नैच शक्रोति शेमषी 
तथाप्ये प्रवक्ष्येऽहमंशांशेन यथामति । पुण्यं शो णाद्रिनाथस्य माहात्म्य श्रयतामने 
पुरा दिदेवकदपादौ नि्चिकट्पो महेश्वरः । स्वेच्छया सकलं विश्वं पुनरप्युद्भावयत्‌ 
उद्घाचितञ्च तद्विश्चं स्रष्टु पातुञ्च सर्वदा । अन्विच्छन्नादिदेवो ऽसौ तरह्मचिष्णूविनिममे 
असरजद्दक्षिणाङ्गेन च्यम्बकः परमेष्ठिनम्‌ । विष्टरश्रचसं देवो वामाड्ेन च सृष्टवान्‌ 
त्रह्माणं रजसा चिष्णुं सत्त्वेन समयूयुजत्‌ । नियुक्तौ देवदेवेनती विरञ्च्यच्ुताबुभौ 
ईशाते सर्वजगतां शुष्टिरक्षाविधानयोः । मनसैघ मरीच्यादीन्ससर्जे त्राह्मणान्दश॥ 
दृक्ष च दक्षिणादुष्टात्सष्ट्ये प्रावतेयद्विधिः 
सुखेन व्राह्मणान्दोभ्याँ क्षत्रियानूरुतों विश: ॥ १३ ॥ 
ूद्रांश्च पदुभ्यां निरमात्स्वयश्च कमलासनः । मरीचितनयाहुज्ञ: कश्यपादखुरास्खुरा 
मरुतः फणिनो शृध्ा गन्धर्वाप्सरसो5पि च । मनुश्चयस्यसन्तानोमानचोऽयं प्रयतते 
नानाज्ञातित्वमापाद्य नानाकर्मप्रवत्तेका: । अत्रेश्च समभूदाषं क्षात्रं च द्विविधं कुलम्‌ 
पुलस्त्यपुलहदाभ्यां च जशिरे यक्षराक्षसाः । उत्तथ्यगीष्पतिमुखाजङ्ञिरेऽङ्गिरिसो रंगे 
थगोरभिः सपुदभूच्च्यवनाद्यास्तथर्षय: | वसिप्ठप्रमखेम्यम्च सम्बभूवुर्भहर्षयः ॥ 
यत्पुत्रपौ चरेभुचनमिदमापूर्यते खिलम्‌ ॥ १८॥ 
एवं ब्रह्माऽऽत्मजेः स्वीर्येरिदमाप्रयज्नगत्‌ । कालेन वैभवेनाऽपि विसस्मारमहेश्वय्र | 
अच्युतो5पिभ्रगो:पुत्रीमुदाह्यकमलाल्याम्‌ । मत्स्या दिरूपोजगतिमवन्नास्मरदीश्वरम | 
सृष्टिस्थितिभ्यां दुहिणाब्जनामौ स्वाधीनतां नूनमुपागताभ्याम | 
. अतीव गर्व दधतुने कस्य मदोऽधिकारेण भवेज्ञरस्य ॥ २१ ॥ 4 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे र 


` स्रि £] 
अरूणाचलमादात्म्य उत्तराध स्टृष्टिवणेनंनामाऽएमो ऽध्यायः ॥ ८॥ 
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नवमो ऽध्यायः 
ब्रह्मविष्णुविवादवर्णनम्‌ 


नन्दिकेश्वर उवाच ह 
अहमेव प्रभुरिति प्ररुढाधिकगर्वयोः । विरञ्च्यच्युतयोरासीद्विवादो मोहसम्मवः॥ | 
रजो विकाराभ्यधिको वाह्योनीलइवो त्थितः। चिश्वसृष्टिकरोविष्णुविरञ्च्यो ऽद्ूतगवतः 

ब्रह्मोचाच 
कथं त्वमधिकश्चासि विष्णो जनयितुर्मम । पितामहस्य लोकानां किमेवमतिमो हि 
त्वत्त एवोदितौ दैत्यौ निहत्य मधुकैटभौ । देत्यारिरिति मुग्ध त्वं गरवंबहसि केश 
| त्वामेव सुजतो नित्यं वहुधामम वेधसः । अद्याप्यायासजां पीडां न परित्यजतःकरोः 
' ` मम श्रमाम्मसो दुभूते महाम्भोधौ निमञ्जतः। 5 
नेयग्रोध न चोत्पन्नं कुतस्तेऽस्त्ववलम्वनम्‌॥ ५ ॥ 
महुपज्षे महाम्भोधौ स्रवते कोऽपि पन्नगः । तदाश्रयस्त्वमूध्व ते परम 
उतस्तमोमये बरूहि त्वयि सत्त्वगुणोदयः । स वेत्सि कित्वं प्रकृतिनिद्राजब्ि 
| अलाशये प्रस्वपता दैत्यभीत्या जनार्दन कथं त्वया रक्षिताऽसी मद 
ग चतुभ्याँ मम वक्त्रेस्यौ चेदा. समुदयं गताः चेतन्यरूपिणीशक्ति/ 
| “या हि सूज्यते विश्वमिदं स्थावरजङ्गमम्‌ रक्ष्यते च तदिन 
| प्तः कथय वैकुण्ठ मन्ञियोज्येषु कश्चन । जगतामीश्वरान्मत्तः 
नन्दिकेश्वर उचाच 
| थ्यि सरोषसरम्भे विधौ पौरुपभाषिणि । 


योगनिद्रा” Prof. सि चया सल वि कत्थसे jon, New. 
पुराह मधुकेटभी । नचेयन 


| 
| 
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सोमकप्रमुखान्देत्यान्हन्तुमात्मेच्छया मम । 
शृतमत्स्यादिरूपस्य को चाऽन्यः सृष्टिकारणम्‌ ॥ १६ ॥ 


न किञ्चिदपि पश्यन्ति रजसारूढद्वष्टय: । रजोमयेन भवता किं निरूपयितुं क्षमम॥ ` 


अघिनाभाविनी शक्तिनेचु मे पद्यवासिनी । यस्याः कटाक्षमात्रेण जगत्त्रितयमेधते 
भूतान्यमूनि कालोऽयमात्मनोऽप्यहमेच हि । मया विरहितं किम्वा तरिघुलो केषु विदयते 
आदित्या वसचोरुद्रादिक्पालामनबोऽप्यहम्‌ । भू्भुचःस्वस्जयीमेनांमदधीां विचित्तय 

ममैच विनियोगेन सष्टिशक्तिः स्वयं स्थिता । 

तन्मे त्रेलोक्यनाथस्य कि त्वं ज्येष्ठः समोऽथवा ॥ २१ ॥ 

नन्दिकेश्वर उचाच 

एवं मोह्दान्धमनसोरन्योन्यं प्रतिगर्जतोः | ययाचनदपसमयः सम्वर्तसदृशस्तयोः। 
उदयास्तमयौ स्यातां न तदा चन्द्रसूर्ययोः । नक्षत्राणि च ताराञ्चप्रहाश्चक्षीणतांययुः 
नावबुमेरतो घा न जज्च छुर्जातवेदसः । नान्तरिक्षं न च क्षोणो नदिशोऽपिचकाशि 
समुद्राश्डुक्ष्ुर्सव पवेताश्च चकम्पिरे । ओषध्यः शोषमासेदुखसे दुश्च जन्तवः 1 
पक्षमासतुवर्घादिकाळस्य नियमो गतः । अह्दोरात्रव्यचस्थाऽपि प्रणाशं समु 
इन्द्रादयो लोकपाला मरीच्याद्या महर्षयः । सर्चेऽप्यकालेखम्पाप्तं कल्पान्तंमेनिरेत्दी 


क 


एवं जाते महाक्षोभे भूताक्र्द्प्चो दितः । भूतनाथो जगज्ञातमविद्यायामबुध्यत ॥*“ 


व्यचिन्तयब्च विश्वात्मा घिश्वसंरक्षणोद्यतः 
अवाह्ययाद्वशा5पश्यदनयोमॉहकारणम्‌ ॥ २६ ॥ छि 
स्घामिनेसकलेश्वयदातार मां मदोद्धती । चिस्मृत्य स्व स्वमेवैताधमंसेतांजगर्ट 


अहो मोहस्यमाहात्म्यंयदिमौदुहिणाच्युती । जानानावपि मां सगय 
अन्नानतिमिरोदुभूतिदुषिताशयलोचनः । जन: प्राप्त स्तुतमपि प्रायो वस्तु न 


| 


कृतापराधावप्येतो निमी मोहसागरे | मया नोपक्षणीयौ हि लोकानांदितकार 


इति निश्चित्य मनसा _मायाववश्यमेतयोः । देचो दयामददम्मो चिव्येपोहयिठमैहत 
८८० पाससुणेन्क : स्वैमविसिडा धुचनचरयेर स्मन is 


+ दशमोऽध्यायः] ॐ तेजोमय लिङ्गप्राढुर्भावचर्णनम्‌ # ६३७ 
असौ प्रमोहास्वुधिमंध्यतो5भूदांविनिरस्तावपि घातृविष्ण ॥ ३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहल्यां संहितायां प्रथमने माहेश्वरखण्डे 
| अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे `शिवविष्णुविषादचर्णनं नाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


दशमोऽध्यायः 
युध्यतोत्र ह्मविष्ण्योमध्येतेजोमयलिद्वमादुर्भाववर्णनम्‌ 
माकण्डेय उचाच 
आशापय विभो महयं यथा शम्भुः सनातनः । अचुजग्राह मोहान्धौ वैकुप्ठपरमेष्ठिनी 
नन्दिकेश्वर उवाच 
शणुष्य सवं वक्ष्यामि विस्तरेण यथातथम्‌ । यदेव देवो विदधे दयया भक्तवत्सछः 
अथोदस्थात्तयोर्मभ्येतथाविवदमानयोः। ज्योतिःस्तम्मत्वमम्येत्यरोदोरस्धरनिरो 
महता जुम्भमाणेन तस्य ब्रह्माण्डभे दिनः । wees... समुल्कष रिता 
तस्यज्योति तेजसा । र bas 5 
तीमेस्तस्यमहाज्वाले स । विसुक्तवीचिसंक्षोभाःस सकाल 
*यथोतन्तदिविप्राग्वदुग्रहास्तारागणेःसह । तेजःस्तम्मात्समुद्।िबाः 
तेजसा तस्य शोणेन गैरिकेणेव रञ्जिताः । भोती स 
भपुद्दास्तत्यतिच्छायानिर्भराशिलष्ट यादसः । पद्मरा प 
म्विता इच पादपाः । नद्यश्च (त! 


न ( ाण्डकपेरमभूततन्मह घव मानेन aty: a ःपूरितान्त । ( 
| पेपवईभानेन लेज:स्तम्मेन तेन 


हो 


६३८ + स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरखण्डे - 
तेजोलिङ्गं तदाश्चर्यं दृष्टा त्यक्तमिथःक्रुधौ । अचिन्तयेतामेकेक चतुर्मुखचतुभुजौ॥ 
किमेष वसुधां मित्त्वा शेषादीनांफणाभ्रताम्‌ । 
फणामाणिक्यमहसां राशिरुन्मुखतां गतः ॥ १५॥ | 
किं था कर्पान्तखुलभप्रादुर्भावाःप्रभाकराः । द्वादशापिनभो मूम्यो मेध्ये युगपदुत्थिताः 
आहोस्िन्मेघसंघर्षा द्वितताव्योममध्यतः । अन्योन्यं मिलिताः क्षिपा निपतन्त्यवनीतरे 
भतिप्नश्ेष तेजो भिरक्षणोः शक्तिमनुक्षणम्‌ । स्वनिषिरोषिता रोषभूतजालः प्रवते ॥ , 
एष उद्दीप्यमानोऽपि सन्तापायन कद्पते । नेदीयांस्यपि भूतानि न निहति घहिवत्‌ 
एतस्य कान्तिसङ्क्रान्त्या जगदेव न केघलम्‌ । मदीयमपि शो णत्वमजुप्रापमहोषपुः 
कस्मादेषसमुत्पन्नः किंमूलःकिसुपाधिकः । कुतस्त्यः किमुपादानःकयाशवत्याप्रकाशते 
'कियानबधिरेतस्य विष्वक्तियंगघोध्व॑त: । अघगाढश्च पाताल कियन्मात्रमसाविति 
तदेतदखिलं ज्ञातुं मनः पर्युत्जुकं मुहः । इच्छत्युत्पतितुं व्योम प्रवेष्टुं च रावम 
इति चिन्ताभराक्रान्तौ तेजःस्तम्भावळोकनात्‌। उभाचप्यचकुलितौ बैकनुण्डपरमेछिनी 
अभाषत च गो विन्दः सुतरामेव गवितम्‌ । हिरण्यगर्भमालोक्य स्मयमानमुखाखुजग। 
क ` घिष्णुर्घाच 
अयमेघावयो ब्रहननन्योन्यौत्क्षंकाङ्क्षिणोः । सत्यमेच परीक्षायै निकषःसमुपस्थितः 
अमुष्य तेजसां रारोरपरिच्छेद्यसम्पदः । आन्तौ ज्ञातुमेकेन न शक्यं श्रुबमाधयोः॥ 
यः पश्ेन्पूलमग्रंचातेजसो ऽस्यस्घयम्भुचः । सएच नावभ्यधिकोजगतांनाथको ऽपि 
$ 2 नन्दिकेश्वर उवाच | 
इत्युभावपि चिनिश्चिताशयौ सूलमग्रमपि तस्य वीक्षितुम्‌! 
तेजसोऽतिमहतो वभूवतः स्पर्धया चिरचितोद्यमौ मिथः ॥ २8 ॥ | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे महिश्चरखए 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराचे ब्रह्मविष्ण्वोमैध्ये तेजोमयलिङ्गपरादर्मावच | 
ु वणेनं नाम दशमो ऽध्यायः ॥ १० ॥ । : 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri CollectienNew.Delhi Digitized by 53 Foundation USA क 


“क्त 


a iii 


एकादशोऽध्याय हक. 
विष्णुनालिज्ञाधोमागशोधनवर्णनम्‌ परर डी 
नन्दिकेश्वर उघाच क: 
अथ हंसाक्कति व्योमपद्वीलडूनक्षमाम्‌ भेजे विरद्धिस्तस्यात्रं दक्ष्यामीति तोमः t 
जग्राह विष्णुर्वाराहं विग्रहं इढविग्रहः । विश्वम्भरावितिमेदक्रीडासुलमवैभचम्‌॥ 
तस्य परिज्ञाय प्रत्यावतितुमुत्छुकः । कत्रिमस्तव्धरोमैष दंगराम्यामभिनन्महीम्‌ | 
बिदारयन्स पोत्रेण भूतधात्रीमचाङ्सुखः । महावराहो दद्दरो तेजःस्तम्मनमन्रि॥४॥ 
क्रीडाक्रोडकठोरेण कण्ठघोषेण पूरयन्‌। पाताल बहुलोत्साहः प्रबेष्टुमुपचक्रमे | 
विवेश यत्रयत्राऽसौ तत्र तत्र तथास्थितम्‌ । अवेक्षिष्टानलस्तम्मं तमेव कुदनाकिटि 
विदा रितान्महीरन्धरात्प्रत्यद्वश्यन्तभोगिनः प्ररोहा इव दोषाद्यास्तेजःस्तम्भस्यकेचन छप पु 
अत्यद्वश्यत हेमाद्रेर्मूलकन्द्‌ इच स्थितः । आधारतां गतो दृटोहयच्युतेनाऽऽदिक 
आराह्ठसुन्थरागुटफे 'घुरन्धरतया स्थिताः । दिक्‍्सिन्धुराश्वद्वश्यन्तेमदमन 
मधुद्दिषा च स महान्मण्ड्को$पि विळोकितः । 
अखण्डमण्डलं भूमेर्यस्य पृष्ठे प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 
आधारशक्तिमपि तामम्यपश्यद्धोक्षजः । यदचुत्रहत 
तर वितलं चेच सुतलं नितलं तथा | तळातलं च प्रत 
पेदशे सप्त पाताळानपि घारिजळोचनः । तत्रत्यान्वि “ 
मत्यगाड्ोगवत्याख्यापुरौबैरोचनीमपि । जगाहऽतयां 


लिता केवलं पृथ्वी 
४ (९९-0५. Satya Vrat 8. str > कोलरूपेण 


नवाऽलोक्यत 


| 
| 
६8० ॐ स्कन्द्पुराणम्‌ ॐ [ १ माहेश्वरे __ 
इत्थंचषसहस्राणिश्चान्त्यासम्भ्रान्तमानसः। नाळम्वभूवतन्मूलं लीलाको डो विलो कितुम्‌ 
अवरुग्णखुर: श्वुण्णदंद्रो विध्वस्तविग्रहः । भझपोत्रः स भूदारो जगाहे बहुलं मम्‌ 
थान्त्यानिश्वसतस्तस्यतादवग्दपाँविश्टद्कलः । ननाशततक्षणात्साकंतम्मूलावेक्षणेच्छया 
अनिव्यूढप्रतिज्ञो5पि प्रत्यावतितुमुत्सुकः । न चक्षमे सरोजाक्षश्चलितुं च पदात्पदम्‌ 
श्रमान्धचक्षुषस्तस्य पाताळान्तरघत्तिनः । तत्तेज एव पन्थानं पुनरप्युद्भावयत्‌॥२२ 
कथंकथञ्चिडुत्तीर्णोऽप्यक्ूपारादपारतः । स्वेदास्भःसागरख्जावे मझोऽभूच्छशूंकरः ) 
रज्ज्वेच तेजःस्तम्भस्य प्रभया सानुवद्धया । लब्ध्वाचलं चनं कष्टंभ्यच त्तिष्ट जनादन 
नावेक्षि यन्मया मूलममुप्य महसां निघे । ततः ख्ट्राऽपि नो दृष्टः शिरोमागःकथञ्चन | 
अमुष्य महसां रारो प्रागभूद्यत्रसस्भवः । ततो निवृत्त्य यास्यामिशरणंशिवमीश्वरम्‌ 
. स हि विश्वाधिको देघश्चिरं मोहान्धचक्षुषा । 
यद्विस्म्ट्तो मया तस्मादुदुर्चिपाको 5जनीद्वशः ॥ २७ ॥ 
एवं चिनिर्धायें विमुक्तदर्पो निवृत्तचानाशु सरो रुहाक्षः । 
. तमेव देशं प्रबभूच यत्र स्तम्भः स तेजोमयतां दधानः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कान्द्रे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहे 
 अंरुणाचलमादात्म्य उत्तरार्धे बिष्णुना लिङ्गाधोभागशोधन 
घणेनंनामैकाद्शोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


— 


द्वादशोऽध्यायः 
ब्रह्मणालिज्ञोपरिभागशाधनवर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 


ततस्तेजोमयं स्तम्ममचुखत्य पितामह: । उत्पपातोन्सुखो चेगान्निरालम्वे नभस्तले ॥ 
हु डुतमुत्पततस्तसप-पक्षाच्रेगेतर तारितः", व्यशीरय्तः सुताः प्रणु्षा'डब'वायुमि | | 


ह 


| ' किवाडन्यदुवहुनोक्ततसहनिभवासचायुसिः । ममप्राणाश्वनियत 


बिहताशयः रधा 
तथा समेधमाने तं दृष्टा श्रम खिद्यत | अचिन्तयत्पद्वसतिरत्यन्त Me 


| अहमेतत्परीक्षायां क परिछिन्नपौरुषः । भज्येते इव मे पक्षी 


द्वादशो ऽध्यायः ] | ॐ त्रह्मणाकेतकंच्छद्सम्मेनम्‌ ४ ६४१ 
स वेगादुत्पतन्दूर नाक्षणोविषयतामगात्‌ । केवलं दोघंदीधेव रेखा व्योत्निष्यभाव्यत 
मायामरालो दङ्करे तेजःस्तम्भस्य पाश्वंतः । संध्यापयोधरास्यर्णचारीच रजनीकरः 
प्रागत्यगाडुत्पततां ततोऽशचानं पयोमुचाम्‌ । विमानपदचीं पश्चात्ताराघतं ततः परम्‌ 
तेजसां यानिधामानिह्त्युचान्यूधवेचारिणाम्‌ । अतिचक्रामवेगेनतान्यसौ कुहनाखगः 
मर्तो मनसो वापि जवः सूक्ष्मतराकृते: । सोऽभूद॒धःकृतस्तेन हंसेन गमनादिना॥ 
यथा यथा चोत्पपात सुदूर श्रमितच्छद्‌ः । तथा तथा च दशे तेज्ञःस्तम्भः समुन्नतः 
अतीत्य मरुतां स्कन्धान्सप्त सम्प्राप्तविस्मयः । विमेदाऽण्डकराहंच ज्वलन्तंतमुदेक्षत 
कथं घा५दृष्टसूलस्य स्थातव्यं पुरतो हरेः। अविमोचयतः शौरेरसमासमशीर्षताम्‌॥ 
अनिर्व्यूढप्रतिज्ञस्य दीघ किचाममाऽछुमिः । तदत्रौपयिकंकिस्यात्कार्यकावागतिर्मम 
अतिसन्धित्सतो विष्णं कस्सहायो भविष्यति । आञेबंनेवनिजेतुंग्रतिवादिनमक्षम 
छद्यनावातिरस्कुर्यान्मानोहि महतांधनम्‌ । इतिसञ्चिन्तयत्येवविरिञ्चौव्याङुलात्मनिं 
आकारो दुरे नाऽतिदूरे किमपिनिर्मलम्‌ । ऐन्दची किमियंरेखातस्या:कथमिहागम' 
यद्वाइणाळंतस्लिधौ चियत्यस्याँ कुतस्तु सः | इति तस्मिन्ससंदेेनेवीयस्तंतदागतम्‌ 
अवोधि केतकीचई मितिः राजीचजन्मना । तत्पर्युपितमप्युदत्सौरमं वस्तुशक्तितः॥ 
हिरण्यगर्भ चिमळमगृह्णात्केतकच्छदम्‌ । ग्रहीतमात्रं तेनेतत्सचतन्य किलाखत्रघीत्‌॥ 

« केतक उधाच वंविहायसा 
भो गृह्मासि किमर्थत्वं मुञ्च मां विश्रमोद्यतम्‌ । वर्षाणांशतसाहरूमुत्पत्यव विह 


नन्दीश उवाच 


अनिव्यदपतिज्ञाचाश्षीचतामपि संश्रित | चाकर चो fon र व 


प्रध्वंसन्त इवाड्रानि पतामीचा5हमप्यघः ॥२१॥ 


६३२ + स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्हे ~ 
यदेष रोदःकुहरपरिणाहाधिकोद्यमः । औच्नत्यमयतेऽद्यापि तेजःस्तम्भो यथा पुरा| 
तदस्य तेजसां राशेतांऽहं नारायणोंऽथवा । कारणं दूरतश्चान्ये महेन्दरप्रसुखाःसुरः॥ । 
इतो नोत्पतितुं शक्तिरस्ति मे तन्निवत्ेये । इति न्रिश्चित्यमनसाविधाताजातविस्मय | 
प्रत्यभाषत तं कस्त्वं कुतो वा प्राप्तवानिति । स च प्रत्यन्रचीदेनं वेधसं केतकच्छद 
केतकच्छदणचाऽऽसंखचेतन्यः शिवाज्ञया। तेजःस्तम्भात्मनःशम्भोरस्यसूषितिचिरंखितः 
भूलोक इच्छया वस्तु ततः सम्प्रातचानहम्‌ ॥ २६ ॥ क 
इत्थं श्रुत्वा केतकीचहघाचं रच्ध्वाऽऽश्वासं तं किलाऽम्भोजभूतिः । 
बूहि त्वं मे तत्कियत्यन्तरै घा तेजःस्तम्भस्याऽग्रमित्याचभाषे ॥३०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ठिसाहर्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 


अरुणाचळमाहात्म्य उत्तरार्धे ब्रह्मणा लिङ्गोपरिभागशोधनघणंनं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशोऽध्याय 
लिङ्गोपरिभागशाधनगमनका लेऽध्वखेद्‌ खिन्नेनबह्मणा उस त्यपा क्ष्यो थे 
केतकच्छदप्राथेनावर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उघाच 
केतकीवद्देमप्येनं घिहस्य पुनरत्रवीत्‌ 
केतक्युचाच | | 
आपि मूढ ! न किञ्चित्तवं वेत्सि कस्त्वं कुतो न तत्‌ ॥ १॥ | 
ईदृश्यः परितोलझा यस्मिन्त्रह्माण्डको रयः । तस्य प्रमाणमेताघदिति को देवितुं दैः _ 
चतुर्थगायुतेयातं ततो निपततो मम ।इदानीमपि चाप्नोति तन्मध्यं किल भूतमः गा 
इति ब्रुवाणमेने च नमस्ङत्य सरोजभू: । हित्वा निजमहज्कारमभाषत कृताञ्जलिः ॥ 
ब्र्मोचाच 


Cm mmm 


८ en - 


जयोद्शोडध्यायः ] मिथ्यासाइ्येत्रह्ाणाकेतकपार्थनम्‌ ङ्ग ६४३ 


द्वाम्यामपरीदमावास्द्य विस्खुत॑ शिववैभवम्‌ । यज्ञौ महानभूदर्वस्सर्गसन्त्राणमात्रत 

हेपणी संकथा सावदास्तामद्या5प्यहंयत; । रुपर्डयान विशुक्तो ऽस्मिवद्यागरुडध्वज्े 
खख्यं साप्तपदीनं हि कथ्यते तद्वान्मयि ॥ ८॥ 

| असंस्तुहथियं हित्वाकतुमह स्यजुग्रहम्‌ | अहं विष्णुश्चमो हान्धौतेजःस्तम्भस्यचीक्षणात्‌ 

` इंसकोलाइती दधचो सिथःसाम्यंव्यपो दितुम्‌ । मूलं दिदरश्चःसदृशांकी दरशीयातवानिति 

, नजाने मम चाऽस्याऽम्र दिंदक्षोरीद्वशी दशा । गतसुडीयमानस्यु मे सहस्रेण हायन 
जातश्रमोऽस्मि नितरां वियुज्य इच चाऽसुभिः। ` 

दिएयाऽच्य भद्र ! लब्धस्त्वं मयाऽऽलम्योऽवसीदताम्‌॥ १२॥ र्ट 

तन्मेकुरूष्वमिचरस्यसफलांयाचनामिमाम्‌।सखा5हंसहसञ्चट्पादस्मिदासो5नुषञ्जनात्‌ 2: 

तत्त्वया करणीयेवं प्रार्थनेषा इताञ्जलिः । यदि पश्यति मूळं स जितोऽहममुता तदा 

यद्वा न पश्यति तदाऽप्यस्मिसाम्यमुपेयिचान्‌ । इवंद्दयमपिप्रायो ममा5विहेपणंसखे! 

त्वयेवपरिहार्यत्वमिदानी समुपागतम्‌ । अद्तामभिमाष त्वमुचितां च सुहत्छते ॥ 

'गिरमेकामिमामग्रे चक्रपाणेरुदीरय । एप हंसाकृतित्रेह्मा तेजःस्तम्मस्वरूपिणः ॥१०॥ 

अत्युच्चं दृष्टवानग्रमत्र साक्ष्ये स्थितोऽस्म्यहम्‌। 

तेनाऽपि तेजःस्तम्मत्वमेयुषा चन्द्रमोलिना॥ १८॥ 

सम्भाषितोऽयं सुतरां पित्रेचहि पितामहः । अतोऽयमेाऽभ्यधिः 

इत्युक्त्वा मम खाहाय्यं सुमहत्क्रियतां त्वया ॥ २०॥ 

नन्दिकेश्वर उवाच ... >: Se 

एवं भूयः प्रार्थितोऽयं विधात्रा दाक्षिण्याद्रः कतका 

तेज:स्तम्भाभ्यर्णभाजे तथेव प्राहाऽरोषं विष्णवे 

| रति ओस्कान्ये महापुराण एकाशीतिसाहस्य़ां संहिताया 


चतुर्दशोऽध्यायः 
शङ्करप्रादुर्भाववर्णनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उघाच 
सोऽपि ब्रह्माणमुद्दीक्ष्यतावताहिगुणंस्मयन्‌ । नाग्रं ृष्टमनेनेति निश्चिकायविवेकवार 
अनुग्रहीतु मां मुग्ध हन्तुं चाऽस्य विधेर्मदम्‌। देवदेवः स एचाऽलं भूतभतेत्यमन्यत॥ 
मूलसन्द्रीनाशक्त्यात्रेजःस्तम्भस्यमे मद: । व्यपेत एव मन्ये ऽद्ययद्ग क्तिरञ्यम्बकेऽजनि 
स्तूयते चीतगवेत्वात्स इदानीं महेश्वरः । यस्यदक्षिणघामाभ्यामङ्गाम्यां नौ समुदगषौ 
अद्याप्यचीतगर्वेत्वाञ्ध्चाऽसौ कूरसा क्षिणम्‌। हिरण्यगभोमामेचमतिसन्धातुमिच्छति 
तदद्य सकलस्याऽपि दुःखस्याऽपनये क्षमः । स एव शरणत्वेन प्राप्तव्यः शङ्करो मया 
तथा कृतापराधस्य रृतः्नस्य गुर्दुहः | तमृते रक्षिता कोऽन्यस्तमेच स्तौ मिशङप 
विष्णुरुवाच 

जय पृथ्चीसयाकार जय चापोमयाइते || जय प्रभाकराकार जयाम्तकराइते॥८॥ 
जय वेश्वानराकार जय गन्धवहाङते । जय होतुमयाकार जयाकाशमयाङते ॥ ६ ॥ 
रक्ष मां त्रिगुणातीत रक्ष मां कालँविग्रह !। रक्ष मामक्षयैश्वर्य रक्ष'मां करुणाकर ॥ 
रूष्टा त्वं सर्वेजगतांरक्षितासबेदेहिनामू्‌ । हर्ता च सर्वंभूतानांत्वां वि्ैवास्तिकोऽपर 
अणूनामप्यणीयांस्त्वं महांस्त्वं महतामपि । अन्तर्व हिस्त्वमेवैतञ्ञगदाक्रम्य बतेसे॥ | 
निगमास्तच निःश्वासा चिश्व॑ ते शिद्पवैभवम्‌ । 

स त्वं त्वदीय एवाऽसि ज्ञानमात्मा तव प्रभो ! ॥ १३ ॥ | 

` अमरा दानवा दत्याः सिद्धा विद्याधरा नराः | 
प्राणिनः पक्षिणः शेलाः शिखिनोऽपि त्वमे हि ॥ १४ ॥ | 


स्वर्गस्त्वमपच्ेस्त्ंत्वमो ङ्कारस्त्वमध्वरः। त्वंयोगर्त्वंपरासस्चित्कित्वंन 
त्वमादरिमेध्यमन्तश्च तस्थुषां; 
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चतुर्दशोऽध्यायः  ज्योतिलिङ्गशङ्कराविर्माववर्णनम्‌ # ण 


परेशः परतः शास्ता सचानु्राहकः शिवः | स्र एप मे कथङ्कारं साक्षद्वति. धूजटि 
यंदा शरणं प्राप्तो निःश्रेयसमवाप्युयात्‌। अथवास्तौ मि .तद्धामजातमात्रयथामति 
तच्छुत्वंष छपां कुयाद्वश्यं सवतःश्चुतिः । इति निश्चित्य वैकुण्ठ: स्तोतुं समुपचक्रमे 
तमेव तेजसं स्तम्भं प्रणम्य परमेश्वरम्‌ | आदिमध्यान्तरहितं मत्वा त्वं जगदीश्वरम्‌ 
हठ।त्तेन विरञ्चेन वार्यमाणोऽपि सस्मितम्‌ ॥ २० | ८ ला 
| श्री विष्णुरुवाच EE 
| " जय देच महादेव वामदेव वृषध्वज । कालान्तक क्रतुः्वंसिन्नीलकण्ठेन्दुरेखर ॥२१॥ 
जय शम्भो शिवेशान शवे भ्यम्वकधूजेटे । स्मरवैरिन्पुराराते स्थाणो भव महेश्वर ॥ 
जयेश खण्डपरशो शूलिन्पशुपते हर । सर्वज्ञ भर्ग भूतेश कपालिन्लीललो हित ॥ २३॥ 
जय रुद्र मखाराते पिनाकिन्प्रमथाधिप । गङ्गाधर व्योमकेश गिरीश परमेश्वर ॥२४॥ 
जय भीम सुगव्याध कृत्तिवासः कृपानिये । छृशाजुरेतः कैलासे नित्यमेव हि वर्तसे . 
त्वदाज्ञया मरुद्वाति फणी बहति भूमरम्‌ । दीप्यतः सूर्यणशिनी ्रह्मप्डंधुवतेः्युधी 
ज्योतींषि सञ्चरन्तेखे सवंत्वच्छासनात्परभो । अहं ब्रह्मच जगतांसगेसत्जाणयोरल्म 
विधाय कहपसे पुष््येसूतेसस्या निमेदिनी । नाक्रामन्त्यब्धयः 
अणिमादिमहासिद्धिनिःसाधारणवैभवः । कथं त्वासमरेर्येस्पेशे 
विशुक्त्वे विस्मरामस्त्वां स्मरामः सडरे$पि च 
च रोषो जातु भक्तेषु प्रसादः सवंदैच ते ॥ ३०॥ तदापुँसाकसेतेवल्धसोक्षयोः ै 
यदाविधित्सेभेक्तित्वंयदाचप्रावृणोषिताम्‌ | क -कपाणिना 
इति स्तुतस्साञ्जलिवद्धपाणिना पतिः पनास स 
कृतापहासे च सरोजसम्मचे मदोडते प्राइस ्ाहरमूयातिषि ह 
इति औस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्या संहितायां *. भं 
भरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे शङ्करप्रादुर्भाघवर्णनं नास उ 
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पञ्चदशोऽध्याय 
ज्यातिरिङ्गादाबिभतायशङ्करायविष्णुकृताग्राथना शङ्करद्वारांत्र्मगेचछग्न 


करणेऽसन्तुष्टिः ब्रह्मणा शिवस्तुत्युद्यमवर्णनश्च 
नन्दिकेश्वर उचाच 


तेजःस्तम्मं विनिभिद्यसन्ध्याश्रमिवचन्द्रमा: । केलासकूरघवलं वृपेन्द्रमधितस्थिवान्‌ , 
जराजूटवता चालचन्द्रचूडेन मौ लिना | कपालमाछिकां वैधी जज चारगचधीं दधत 


नागकुण्डलिभिः, फाछफलको ड्रासिलोचनेः । पञ्चभिवंदनैदीसैः इवेडकल्माषकन्धर 
झू कपालं. डमरु सारङ्गं परशं धनुः | खद्वाङ्गममलं खङ्गं दो मिर्नागञ्च घास्यन्‌॥ 
श्वसितोद्धूलिताकारो गजचर्मोत्तरीयवान्‌ । सर्चालङ्कारसम्पन्नः सचंदेचैरभिष्टुतः ॥ 
_ परिधानीकृतव्याघरचर्मा ताभ्यामद्‌रि सः । रूपं दृष्टा स आनन्दं ननत्तं नलिनेक्षणः ॥ 
न किञ्चिदपि जानानो सुमोह च सरोजभूः ॥ ७॥ 
दृशा5मिनन्य माधवं प्रसन्नया महेश्वरः । अथोद्तिष्टिपच्च तं सहुड'क्रियश्वतर्मखम्‌॥ 
जगाद चाधिकारितामदाद्युवांसमुद्धतौ । न लञ्जितव्यमत्रचामयं क्रमोऽधिकारिणार्म 
परीक्ष्य घेभवं मम प्रयोधवानभूद्धरिः। अयं न जातु पद्मभूएछलन्मनो ठुरात्मघान ॥ 
अशासि पञ्चवक्त्रता यदोपहासितो हाम्‌ । पुनःस्वपुत्रिकारतिमेयेष शिशितो5भवर्त, 
तृतीय एष मन्तुरप्यहो कथं चु सह्यते । तदस्य तु प्रतिष्ठया क्कचिन्न भूयतां विथ; ॥ 
अयं च केतकच्छदो यदाप कूरसाक्षिताम्‌ । अतःपरंनजातुतन्ममैतु सूरि संस्थितिम 
शप्त्वेचमेती गिरिशः प्रीत्या विष्णुमभाषत ॥ १४ ॥ 
.  श्रीमहेश्वर उचाच 
चत्स ! मा भेः प्रसन्नोऽस्मि भवते भक्तिशालिने । 
नजु त्वमङ्गान्मे जातस्सात्त्विको5सि विशेषतः ॥ 
माहेश्वराग्रगण्योऽसि जगत्यां हि यथा पुरा ॥ १५॥ 


` न तथा5तः पर जात. भति तिसहेन्सयि., प्रतिक बर्डमाना कस्ते. विये F 
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षोडशोऽध्यायः ] _ ॐ त्रहारुताशिचस्तुतिः + ६४३ 
इट्यजुम्रहक्कत॑ त्रिछोचन भक्तिमाजि निरहङक्रिये हरौ । ` | 
भोतिमानवनतः स्वयं विधिः स्तोतुमारमत क्लप्तवन्दनः ॥ १७ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
रुणाचलमाहात्म्ये उत्तरार्धे ब्रह्मकृतशिवस्तुत्युद्यमवणनं नाम 
पञ्चदशो ऽध्यायः ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
ब्रह्मकृतस्तवमलु शितप्रसादेनत्रहमविष्णुभ्यांबरग्रदानं शिवाजया5रुणांचटेश- 


मन्दिरनिर्मापणम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

देवदेब तथैश्वर्य केन शक्येत वेदितुम्‌ । चिना आग्यैक्यसुलम॑ भवदीयमचुम्रहमू ॥ १ ॥ 
अकतेकाणि वाक्यानि ऐश्वयेन्ते निरत्ययम्‌ । नस्तोतुशक्यतेकिन्तुनमस्कुर्वन्तिदूरतः . 

को विष्णुः कोऽहमेते चा दिक्पाला घासवादयः | 

त्वमेव देच कर्ताऽसि जगत्सजनरक्षयोः ॥ ३॥ i 
पतिस्त्वं पा्चंतीनाथपशचोवयमप्यमी । बढुघँपाशन मोक्‍तुम्बात्वमेवास्मात्यगल्मसे बात व 
पड्विशत्त्त्वरूपस्त्वमभितश्चा भिवत्तेसे । कोषिदःकों विनिणत॒त सेबी दफा 
किरात: किल देचस्त्वंखारमेयैःकिलागमैः । नता 2 


देन दक्षाध्वरे पूर्व चीरभद्रस्त्वदाज्ञया । कांकां शिम हि शेमुपी 
त्य काळाझिरूपस्य सर्वेत्रह्माण्डदाहिनः | झो प्रतिधीस्थकोस्तिते 
दैतापराध: शूलेन त्वयादीर्णोजलन्धरः । अन्तो सीदि न 
अधारयिष्यत्कण्ठेन कालकूटं न चेद्ववान,। कथंच 

पूर्व सुनोन्केबलकर्मठान । | प्रक्षोभ्य धूर्तवेषस्तर् 

अङ्घ्रिणाक्रान्तवान्नो चेद्त्युओं त्व 


cc "्तर्याकॉन्तमिदे इत्लमन्थकासस्ले) जात, | 


६४८ कस्कन्दयुरापास्‌ + [ ९माहेश्वरसप्दे 
-अर्धनारीश्वरं रूपं त्वया. चेक्न.प्रकाशितम्‌ प्रभवामि कथं स्ष्टुं ,जयदेतबराचरम्‌॥ 
सवता स्तम्मित:शम्भोसंरम्माजम्मजिदुजः । कियन्तंहन्तकालन्तेजयस्तम्मइवस्थितः 
भिक्षोः कपालमापूर्य रुधिरेणा५5त्मनो हरिः । शूलेनो क्षिप्य सुमुहे ह्येत््मघधारय 
न चेदशिक्षयः सवेशखास्राण्यजुकम्पया । निर्वापयेत्कथ वैरं क्रु्धी5पि जमदस्रिमू। 
नृहरि शरभाकारः समहार्षीन्न चेद्भवान्‌ । स पव संहरेद्विश्यं हिरण्यकशिपोरपि॥ 
त्वमाचकक्षःकत्पाव्धौ केवर्तोमत्स्यकच्छपौ । हरि वद्धा हिराट्सूजैर्नसिंहमथसूकरम्‌ 
कोने पद्मसाहस्ने स्वनेत्रेण छृताचेनम्‌ । गूलिन्जुद्शनं दत्त्वा देत्यद्विषमतूतुपः॥ 
र नन्दिकेश्वर उवाच न 
स्तुत्यचमस्य विष्णोश्च प्रार्थनेत प्रसेदिवान | धू्जे रिः सृष्टिकतृत्वंपुनरस्याऽभ्यमन्यत 
समज्याछु द्विजानांचर पूजनं चा ऽनु शिष्टवान्‌ । उभावप्यत्रचीदेती चात्सल्याचन्द्रशेखर 
श्रीशिच उवाच 
चत्सौ युवां न ज्ञात्चेचं सूयो भवतमुद्धतौ । गुरू स्मरन्तौमामेच जाग्रतं सष्टिरश््योः 
इह प्रदेरो युवयो येन्मया ऽनुग्रहः कृतः । पुण्यक्षेत्रमिदं पंसां तत्तो मोक्षाय कद्पताम्‌॥ 
योजनत्रयमात्रेऽस्मिनक्षेत्रे निवसतां ृणाम्‌। दीक्षादिक विनाप्यस्तुमत्सायुज्यंममाइया 
यदवा तिस्क्वामप्यच्न स्थावराणां च देहिनाम्‌ । अवुद्धिपूर्विकाबुद्धिरपचर्गस्यजायताम 
चणा च दशेनाददूरे केवल्यं स्मरणेन चा । अस्तु चेदान्तचिज्ञानं नसाध्यंनिष्प्रयासतः 
शुभाय तेजसी मूतिःस्थाचराममशाश्बती | अरुणाद्रिरितिख्यातानित्यमेचा5त्रवत्तंताम - 
युगात्यये5पि नेनं र मल मजयेयुमेहाब्धयः । न चाल्येयुमेरुतो न दहेयुख्च चहयः ॥ २४. | 
उयोतिमेयभि लिङ्ग ज्योतिःष्वपि न जातुचित्‌। | 
क्रमन्तां निगेमागत्या. खेचराणि समन्ततः ॥२६॥ * 
` यस्यानुग्रहमिच्छामिजन्तोस्तस्या5त्रसम्भच: देहान्तेकर्पतांसुततयै चिनौ पनिषदी गिर 
उ दूरात्मणासेन निकर्षाच प्रदक्षिणात्‌ । अपि पापात्मनां पुंखामस्तुनिश्रेयसपदः ॥ 


| अत्रे बनियतंचासाः सम्मचन्तिमहात्मनाम्‌ Id लल] 
शोणाचलमनाहत्य कचित्स्थित्वा पिमुक्तये ला 


> तस्माचवांविधिहरीवसतंच बट 
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थोडशोऽध्यायः ] ॐ घरमनुशङ्करान्तर्घानगतिवर्णनम्‌ # ६७६ 
| १०५ फॉ नन्दिकेश्वर उचाच म उ 
इत्युक्तवन्तं कामारि प्रणम्य विधिमाधवौ । तौ व्यज्ञापयतां देवं दूरीभवदहडक्रियौ 
विधिमाधवावूचतुः 
परवमेतज्ञगदाधार जगदाधारतांगतः । आस्तां गिरिरसौ कितु तेजोहास्यसुदुस्सहम्‌ 
अतोऽयसुच्मो रुद्र तेजः सामान्यशेलचत्‌ । तिष्ठत्वभेद्यमहिमा निश्रेयसमहाखतिः ॥ 
विवृणोति निजं ज्योतिविश्वस्याऽस्य समृद्ये | 
प्रत्यव्दं कात्तिके मासि कत्तिकासु दिनात्यये ॥ ३७ ॥ ु 
। शमेदो 5पिन्णांदेवशो णा द्रिस्तवशासनात[महत्त्वादचितुंशक्योनस्याद्रक्तस्यकस्यचित्‌ . 
पतस्योपत्यकायां तदद्यारभ्यास्मदर्थनात्‌। देवेन सल्निघातव्यमधन्यां टिहुरुपिणा | 
तञ्चारुणगिरीशानमावामाराधयाबहे । अभिषेकानुलेपाचैरुपचारेयंथाविध्रि ॥ ४० ॥ 
सन्त्यत्र केशराश्यूता नागपुन्नागकेसराः। आरणधाः कुरवका मालः पारा अपि 
अत्रैव सन्निधातव्यं देचदेव दयानिधे । यतस्त्वड्वक्तिदाव्य नौ भवतात्वढुपासनात्‌॥ 


चान्यथा चित्तशुद्धिनों देवे5प्येचं प्रसेदुषि । अनाद्यविद्यावृतये यो ह अर 


Tyr ESN 


शोणादे: पू्च दिग्भागे स एष भृशमुन्नतः । स एबाऽलं निषासाय ब 
साङ्गवेदा धर्मशास्त्रं पुराणानि शिवागमाः । हृत्वाच सकडाः ्रोक्तामवतैवमवावयो ववी 
'शेयसाय भक्तानांत्वयेच गुरुरूपिणा । अष्टाविशतिराख्याताभागमा'श ` 
तेषुकस्य प्रकारेणकुर्वाणौत्वडुपासनाम्‌ | क दाप्यज्ञानजामातिना' 

नन्दिकेश्वर उचाच 

| इति तौ धातृगोचिन्दौ पादपद्मावछम्विनौ । जगाद 
| | । श्रीमहादेव उवाच 
1 उुक्मुक्तमिद भरी) मयाऽप्येचं मनी षितम्‌। कामिक 
तो चिसा मन्ये भवद्भयां शेवसंहिता । अधुना म मत्मसादैन 


६५० ' क स्कॅन्द्युराणम्‌ + [ १ माहेश्वरखण्डे 
तचाऽवलोक्यसाश्चय्यौसुकुन्दकमलासनौ । मुहुः प्रणम्यसानन्दंप्रा च्यंतुष्टुघतुश्चिरम्‌ 
तावकारयतां शोणमिरिनाथस्य चा55लयम्‌ । नानाशिल्पादुतंविभ्वकमेणा ग्रचयेनच 
खातयामासतुस्तत्र सरः किमपि पावनम्‌ | अभिषेकाय देवस्य खचंतीर्थमयं नघम्‌॥ 
` अरुणाख्यं पुरं चारात्कल्पयामासतुश्चिरम्‌ । 
सिदुध्यै नोत्कण्ठते लब्ध्वा केलासायाऽपि धूर्जटिः ॥ ५५ ॥ 
तस्यां ब्रह्मषँयो देवा गन्धर्वा दिव्ययोपितः । सिद्धविद्याधरा यक्षाःपौरत्वंसमुपाययु: 
तीर्थानि धार्यं कूपत्बं गङ्गाद्याःसरितस्तथा । नन्दनादीनि च चनान्यभषन्निष्कुटत्वतः 
गोलोको गोगोष्ठतयानेगमत्वंकिछागमाः। झैलाश्चगो पुरादित्वंस्छृतयो चिधिताययः 
भूताः प्रेताः पिशाचाश्च वेतालाः करपूतनाः । प्रपन्ना माञुषं देहंतस्यांकिलपूथग्जनाः 
देचोऽपि धूजेटिस्तस्यां कौतुकी सिद्धरूपधृक्‌ । 
योगित्बंससुपास्थाय मात्राकौपीनमुण्डछुक ॥ ६२ ॥ 
न केनचिदविज्ञातः सदा सर्वत्र दीप्यति। तौ च केशचलोकेशो जटिलौ सस्मगुण्ठिती 
दान्तौ शोणाद्रिनाथं तमचेयामासतुश्चिरम्‌। तत्रत्यानाञ्च सर्देषांचर्णानामाइुशुण्यर्तः 
दीक्षादिकानि चक्राते स्वयमाचायंतां गतौ । क्रमेण हृतनिर्माल्यौ सर्वागमरहोविदौ 
प्रातः ज्ञात्वा समाहृत्य पुष्पपत्रादिकं फलम्‌ । मन्त्रंचारणनाथस्यततपघ रदः श्रुतम्‌. 
जञ्जल्पाकौ जजपतुः सवंमन्त्राधिकं सदा । धूपप्रदीपनैवैद्ैगी तवा दिन्नः ॥ ६५ | 
प्रदक्षिणानमस्कारेमुद्रावन्धैनवैनेचे! । आसनेन च मूर्त्या च मूलेन च यथाविधि 
पञ्चत्रहाषडङ्गाबैरचंयामासतुः शिवम्‌ । एवं ब्षेसहस्राणि घोडशारुणशङ्कप्म ksh 
वेघो विष्णू समाराध्य शिवज्ञानमचापतुः ॥ ६८ ॥ 
इतीद्मश्चाचि मया रहस्यं पितुः शिलादस्य सुखात्पुरा यत्‌ । 
निवेदितं साऽद्य तदेव तुभ्ये किमन्यदाकणेयितुं मनीषा ॥ ६६ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथमे माहेश्वर्ख"” 


अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधे ब्रह्मविष्णुक्तारुणाचलेशमन्धिर- 
चर्णन नाम षोडशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सप्तदशोऽध्यायः 
शिवपार्वती बिहारवणनम्‌ 
सूत उचाच 
इति श्रुत्वाऽस्य चचनं मार्कण्डेयोऽभ्यभाषत। 
मार्कण्डेय उचाच 
श्चुतमेच मया देच ! श्रोतव्यं भवतो मुखात्‌ ॥ १ ॥ 
तथा पिकौतुकेनाहमाक्रान्तोसुनयोऽप्यमी । गौर्याकथंतपस्तप्तंमहादेव्या5त्रकध्यताम. 
नन्दिकेश्वर उघाच | 
कथयामि तदप्येतद्यथा5धिगतमात्मना । शरणु त्वमवधानेन माकण्डेय मरहामते॥३॥ 
ननु जानासि तत्पूर्वं यथा दाक्षायणी शिवः । उपयेमेसतीं नाम सतीनामधिदेवताम्‌ 
यथा च सा कुधा भतुंद्र हि दक्षप्रजापती । योगादहासीदात्मीयंवपुरित्यपि ते श्रुतम्‌ 
तदा हराज्ञानिश्नेन वीरभट्रेण यत्झतम्‌ । अध्वरध्वंसनं दृक्षस्या5पि ते वदित महत. 
अश्रौषीस्तस्यदक्षस्यगणे शीर्षासखण्डनमूब्रह्माच्युतेत्दरमुख्यानांदेवा ु 
द्न्तघात रवे: पाणिपाटनं जातबेद्सः । अदितिप्रभृतीनाब् वि 
सा च देची पुनर्जन्म लेसे हिमवतो गुहे । उमेति पार्वतीत्यास्यां दवितीयं 
दैव: स्थाशुवने ताञ्च परिचर्यापरां रहः । अरुरोचयिषु री शिवरवालिनी 


श्च तं देवं का5पियातंगणेःसह । 
| 


डपयम्या5थ तां देवो वृत्तान्त र 
३ रमयामास चेकान्ते मोदस्वेति बिस ल्प ॥ म 
अव्यखिन्यारत्याप्रार्थिताशैलनन्दिनी । Fe 


नश्च मात्रा पित्रा च वत 
निरमा मतं वधता र दष 


६५२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ १ माहेश्वरखण्डे 
इति तद्वचनं श्रुत्वा जातत्रासैः सुपर्वेभिः । अभ्यर्थितोऽवदददेचो रहश्चक्रधरादिभिः॥ 
माभष्ट भद्र कालेन तथा प्रतिविधीयते । यथा निषूदितौ स्यातां ताहशौ दानचाविति 
दत्ताऽभयान्सुङुन्दादी न्विसुज्याऽन्धकसूद्नः । अन्तःपुरगतो रेभे देव्या सह यथापुरा 
कदाचिन्ममेलक्ष्येण प्रीत्या कालीति निन्दिता । 
तस्य प्रीत्ये कालिका च त्वचमेचाऽजहान्निजाम्‌ ॥ १६ ॥ 
यत्रो तिक्षतवती चमे स्वेच्छया परमेश्वरी | महाकाशीप्रपाताख्यं तदभूत्क्षेत्रमुत्तमम्‌॥ 
सा च त्वक्कौ शिकी नाम्ना काली चिन्ध्याद्रिचासिनी । 
“तपस्यन्ती वृषस्यन्ती तौ जघान महासुरी ॥ २१ ॥ 
देवी च गौरी शिखरे तस्मिन्नेव मनोहरे। तपोभिळेब्धगौरोत्वाद्वत्तांर समतोषयत्‌ 
क्रमेण दौहद्घती भूत्वा प्रासूत पार्वती | गजाननं च हेरस्वं सेनान्यं च षडाननम्‌ 
सौ चागमचिदः प्राहुर्नारायणंचतुर्म 
चर्धेमानौ च तो बाळी पित्रोरालोकमानयोः । मझयो रिववर्षान्धौ प्रेमग्रन्थिरभूतुद्वढा 
जातु वीणानिनादेन कदाचिबित्रलेखने: । चिजहतुशिशचौ स्वेरमेकदा मण्डनैमिथः! 
जातुविद्यागमाापै:कदाचिश्चित्रवस्तुिः| एकदालोकत्त्तान्तैर्दम्पतिभ्यां विनो दितम्‌ 
उप्पावचयनर्जातु कदाचिद्वारिखेलने: । अदीव्यताञ्च रागाद्रौं दोलाकेलिमिरेकदा ॥ 
मैनाकेना5चितौजातु मेनया जातु पूजितौ । जात्वहितो हिमचतादम्पतीतं 
जातु द्यूतविनोदेन गीतगोष्टया कदाचन | पकदादानलीलाभिः शिवी चिक्री डतुश्चिरम. 
चूतनिजितमाच्छिद्य पत्युरुत्सङ्गतां गतम्‌ । चलयीकृतमेणाडुं ताटड्डीकृतचत्युमा ॥ 


FCC: Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi, Digitized by 53 Foundation USA द्र 4 
5 i ०७ So Se रछ हुन ै हे ५ 


(अ न 
क 
a 


मंखौ | पूर्वापराधशुद्धयर्थ देवीगर्भसमुद्धची ॥९४॥ ` 


अष्टादशोऽध्यायः 
पोर्वतीकृतारुणाचलेश्वरपरिचरणवणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
गार्हस्थ्यं विभ्रतो भर्तुरेकाम्रतलवासिनः । पक्कान्नपानैस्सा तत्र पर्य्यतर्पयत प्रजाः ॥ 
जातु सन्ध्यानुसन्धानमुकुलीङतलोचनम्‌ । बद्धाजलिपुटं देवमद्राक्षीदद्रिनन्दिनी ॥२॥ 
“यायते नूनमधुनाकाऽपि सौभाग्यशालिनी । क्रियते यन्मयि प्रेम तन्मन्ये वञ्चनंमहत्‌ 
कथं विज्ञायतेपुंसांकुरिळामानसी स्त्रितिः । मिथ्यो पचाराददक्षेणवञ्चितास्म्यमुनाश्चशम्‌ 
मयिदा क्षिण्यमेचाऽस्यमन्येमनसि चेद्रहः । जनःसौभाग्यवान्यस्माद्गवतिस्नेहभाजतम्‌ः 
अद्यप्रभ्नति ते दासस्तपो भिःक्रीतइत्यपि । सुग्ेन्दुरेखरेणाऽस्मिबिग्रलब्धास्मरारिणा 


असमानाजुरागेु नारीणां मूढचेतसाम्‌। सौभाग्यगर्वों लोकेछु परिहासाय केलम्‌ | 


इति प्रणयरोषेण देव्याः कलुषचेतसः । हव्यचाहातपालीढमिवाननमलद्व्यंत॥ ८ ॥ 
याष्पवारिभरवे तल्या आताम्रे च विलोचने | नीलोत्पले जलापूर्ण इच भून्ना विरेजतु 
यत्तस्याधीनतिलकं भ्रघोर्यगमभज्यत । द्वेधाङतमिवाऽदशि मन्मथस्य. शरासनम्‌] 
अन्तर्मन्युभरेण्सऽस्याःकस्पतेस्माऽधरच्छदः । मुहुःप्रवालस्थायीवरक्ताशोकंस्यपल्धवः 
अतीच रज्यमानं तत्पार्वत्या गण्डमण्डलम्‌ | शाणावघर्षमाणिक्यदर्पणप्रतिमं वभी 
अन्तर्चेपघुती तस्याश्चकम्पाते पयोधरो | पद्मकोशािघान्तःस्थचञ्चरीकप्रचालितो॥ 


अचिन्तयञ्च. सम्भूय सौभाग्याभावतो ननु | ममायमन्यखनीचिन्तां कुरुते चन्द्रसूपण _ 


तदेषाक्काऽपियास्यामिकिमत्राऽस्त्येकयामम। तपस्यन्तेचसौ भाग्यमर्जनीयंमयाघुना 

निमीलिताक्षिण्येचाऽस्य गन्तव्यंनिश्रतंमया । न चेन्मांचार्‍यत्येषकण्ठादुपरिमाषितेः 
वत्सौ तु चर्धयत्येच गङ्गेयमतिचत्सळा । देवस्तु न स्मरनत्येव मामन्यरत्रीपरायणः 

इति निश्चित्य देवस्य पार्श्वादाशु निवृत्त्य सा । 
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चलाचती माल्यवती मालिनी विज्या जया । 
घारिताअपिसंरम्भात्स्चामिनीमन्वयुःस्वयम्‌ ॥ १६ ॥ 

तत्र साऽपि गिरीन्पुण्यान्वनानि नगराणिच । सरांखि सरितश्वैषाविचचारसमन्ततः 

अमन्ती सह्यपादेषु द्राविडाख्ये सुनीचृति तीर्त्वा शक्त्यापंगां देचीविजयांसमभापत 

इश्योऽयंनातिदूरेणपुरस्तात्सकलारुणः ॥उङ्गैससँछक्ष्यतेऽष्टामिनूनंमाहात्म्यचान्िरि 
उपत्यकासु चेतस्य दृश्यन्ते तापसाश्रमाः । अतीच पाचनः शान्ताःपुण्यारण्यमनोहराः 
गत्या निरूपयामस्तानिमान्पुण्याश्रमान्चयम्‌ । प्रसीदतितरा चेत एषां सन्दर्शनेन मे 
एवमाहाद्यत्यालिं क्रमेण गिरिनन्दिनी । तस्याद्रेजेग्सुषां पाएदमपश्यत्कञ्चिदाश्रमम्‌ 
रूतास्तंतून्षयन्त्यत्रकुम्भीराः शेवलान्यपि | पिशून्पुष्णर्तिनीचारैःसफरान्भूरिमायघः 
डरन्त्यवकरान्वालेश्चमराःस्फीतरोमभिः । समोकुर्वन्ति चोद्भूतैविषाणर्यच सैरिमाः 

चानराः फलपुष्पाणि मधुपत्राणि भल्लुकाः । 

क्रोडा; खानीयसत्सा च यत्रर्षिस्यों नयन्त्यहो ॥ २८ ॥ 

काकोलूकोः शुकश्येनेमृंगव्याधेहरिद्विपे । कलापिसरैयंत्राखुमार्जारेः सौहृदं थितम्‌ 

इयमानपुरोडाशद्रव्यसौरम्यद्दारिणी । यत्र हुमान्तराेम्योधूम्या निर्याति पावनी ॥ 

पठन्ति शतरुद्रीयंयत्रचायसवेरिण: । यणन्तिकाकाःस्तोत्राणिस्रामगायन्तिसारिकाः 


अतप्तप्राक्षीत्तपी धनम hi. Digitized by [ल USA 
तमा जी तंपोधनम्‌ ॥ ३८ ॥ 


. एकोनविंशोऽध्यायः 
देव्यास्तप्चर्यायांदुर्गाकृतमहिपासुरवधवणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उघाच 

तावत्कुतश्चिदाकर्ण्य तत्रस्थां महिषासुरः । अघज्ञातखुराराठिषिध्व॑सितपुरूदर॥१॥ 

सर्वलोकजयी सिद्धविद्याधरभयाचहः । दुनिग्रहो वरादासीच्छस्रास्त्रैरखिलँरपि ॥ 
| तीक्ष्णानामपि शापानामप्यगोचरतां गतः | दर्षद्विर्दानवेदेत्येः कौणपैश निषेवितः 
' दूषको सुनिपल्लीनां धर्ममार्गोपघातकः । बलात्पुलोन्नो नमुचेर्वुत्रादपि बलाधिकः॥ 

हिरण्यकशिपोचंश्यो हिरण्याक्ष इवाऽपरः । 

तां विलोभयितु काचित्प्राहिणोत्किळ दूतिकाम्‌॥ ५॥ 
तत्ता सा तापसीवेषधारिणी गिरिजां प्रति । सलीसमक्ष एवेदुघाचाऽडुचितं वचः 
अरारु भीषणे भीरों निवसस्यत्र कि पते 1 विदर्वमचिता रे 
किमर्थ चाऽद्य चित्तं ते यौवने भोगनिःस्पृहम्‌ । निवेशितं तपसिच वैवतरपि दुप्करे 24 
हंसतूल्मयी शय्यां मुक्तामयवितानिकाम्‌ | हित्वा किमिति | 
तपोजडोसुडो दिष्ट्याप्रागेवास्तित्वयोजितः। तबाडुरूपोनेवान्योषिदतैदिविपत्छ' 

किन्तु चैलोक्यनाथो5स्ति महिषों है 1 ११॥ र 

यदि द्रक्ष्यसि तं सुन्न ! त्यक्ष्यस्येच । शया दूतिकांमास्मयतुफ जर 
कि नेन नने शत्व सवं चिर । स गाहित | 
इतयत्यन्तबिरुद्तांह्वाणामलमञँसम्‌। देव्याखिच = न्तमकरोन्महिपासुरम्‌ ह 
सा चातिरोचेणा छृतप्रतिज्ञा दैत्यरूपिका । गत्वा ति ह क ` 
सोऽपि तत्सरवेमांकण्ये रुषा5तीवारुणेक्षणः । देवीजिक उव गातात 
स्वेलितिचा्चो सैम २ क दियो वादात y 83 Foundation USA 
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आसनेनच मूर्त्या चभूलेनाडेश्वसारचिमं:। दण्डिपिङ्गलमुख्यांश्च शक्तीर्दीछादिकाअपि 
तत्तद्विश्चुचसोमादीन्म्रहान्ध्रेन्चादिसुद्रयाँ । तेजञश्चण्डेयाऽचेयित्वानिर्माल्यश्चन्यवेदयत्‌ 
अर्श्येणाऽतीचशुद्धेन सम्प्रोक्ष्यचसमन्ततः । द्वारवास्तु समभ्यच्यन्यासानपिचकारसा 
भूतशुद्धिविधायाऽन्चगन्तर्यागंचकारसा । हृदिप्यासनेचाऽच्यहानधर्मा दिकार्क्रमात्‌ 
शक्तीदंळेषु चामादीर्दळाऽप्रे सूर्यचेधसौ । केसराऽग्रे खोमविष्णू कणिकाग्रऽञ्निधूजेटी 

ध्वे शक्तिचक्र च विन्यस्तप्रह्मपञ्चका । अङ्गै्देत्वा च पाद्यादीनुपचर्यांभिषिच्य सा 


प्रादाच्चन्द्नपुष्पादि धूपदीपप्रदायिनी । भूयोऽपि पश्चत्रह्माणि षडङ्गान्यप्यपूजयत्‌॥ ` 


तत्तद्दिक्रुचशक्रादीन्बञ्रादीश्चविधानतः। कृत्वा सरचोपचारांश्चवितताराऽष्टपुष्पिकाम्‌ 
पञ्चचकत्राणि चाऽम्यच्यक्कतचण्डेश्वराऽचंना । प्रदक्षिणाप्रणामाद्यैनित्यंशिवमपूजयत्‌ 
शिवागमो क्तविधिना द्रव्यैःसौ भाग्यदायिभिः । सा जुद्दावचपूजान्तेश्रणीतेजातवेदसि 
परिकट्पितोपचारा च कन्दमूलफलादिकेः । स्वयं कृतोपचारेयमतिथीनभ्यपूजयत्‌ $ 
कुष्ठा5ग्रेण तिष्ठनतींग्रोष्मेपञ्चाञिमध्यतः । हदेचशिशिरेचन्द्रपीयूषाप्या यिताऽभव॥ 
चषेरात्रीछु धाराभिः सह चारिधरा.पुनः । सौदामिनीव दरे तमसि स्तिमिताकृति 
पाणिपादेन पद्मानि सुखेन च कलानिधिम्‌ । प्रदर्शयत्यनायासानिन्येसाहैमनीनिशा 
नीघारबीजदानेन सा सगानप्यपोषयत्‌ । अज्ञातहिसाभिभघानाश्रमो पात्तवतिनः ॥ 
कताळवालललिलेः सुबालाकलशाहृतेः । बात्सल्याङ्कदयामासपूर्णानाऽऽश्रमपादपाे 
प्रदक्षिणां कृतचती शोणशेलं गिरीन्द्रजा । सा मनोरथसंसिदुध्येनित्यंसह सखीजन 


. प्र्नाक्षरी जजापैषा शिघस्तोत्राण्युदैस्यत्‌। दध्यौ च देवं मनसा शोणपर्वतरूपिणम: 


. अनुदिनिमरुणाचलेश्वरं सा प्रणतवती चिहितप्रदक्षिणाद्यैः । 
` शिवनिगमविधानवेदिनी सा व्यरचयदद्रिुता चिरं तपस्याम्‌ ॥ ७८ | 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण पकाशीतिसाहरूयां संहितायां प्रथमे माहेशवरखण्ड 


अरुणाचलमाददात्म्य उत्तराध पारवती ङतारुणाचलेश्वरपरिचरणवषणन 


HS ' नामाऽएादशोऽध्यायः ॥ 


१८॥ 
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- एकोनविंशोऽध्यायः 
देव्यास्तपश्चर्यायांदुर्गाक्ृतमहिपासुखधवणनम्‌ 
नन्दिकेश्वर उवाच 
तावत्कुतश्चिदाकर्ण्य तत्रस्थां महिपासुरः । अचज्ञादसुरारादिघिध्चंसिठपुरदर॥१॥ 
सर्वलोकजयी सिद्धविद्याधरभयावहः । दुनिग्रहो वरादासीच्छखास्त्रेरखिलैरपि ॥ 
तीक्ष्णानामपि शापानामप्यगोचरतां गतः । दर्पद्विदानवेदेत्येः कौणपैश्च निषेवितः 
दूषको सुनिपल्लीतां घर्ममार्गोपघातकः । बढात्युलोख्लो नमुचेवृत्रादपि बलाधिकः ॥ | 
हिरण्यकशिपोवंश्यो हिरण्याक्ष इवाऽपरः । 
तां विलोभयितु का थित्प्राहिणोत्किल दूतिकाम्‌॥ ५॥ a 
ततः सा तापसीवेषधारिणी गिरिजां प्रति सखीसमश्षपवेदसुवाचाऽडुचितं बच. 
अरारु भीषणे भोरो निवसस्यत्र कि वने । विहत॑मुचिता रम्येष्वरोधतवेशम १ ह 
किमथ चाऽद्य चित्त ते यौवने भोगनि'स्पृहम्‌ । निवेशितं तपसिच दैबतेरपि 
हंसतूलमयीं शय्यां मुक्तामयवितानिकाम्‌ । हित्वा ग च तिखदद मि” किमितिबृद्वङ्गिसप्यते 
तपोजडोमडो दिष्ट्याप्रागेवास्तित्वयो ज्मितः। न्योविद्यर 
किन्तु चैलोक्यनाथो5स्ति महिषो दानवेभ्वरए। [| 
यदि द्रक्ष्यसि तं सुन्न ! त्यक्यस्येच णाच ॥ र ५. 
कि निहुवेन नन्वेष श्रुत्वा सबं चिरात्मभुः। से महिणोडुपानेठ 
इत्यत्यन्तचिरूद्धंतांबुवाणामसमअसम्‌ | दर सुर 
सा चातिरोबेण कृतप्रतिज्ञा देत्यरूपिका । कः बिदितिवृत्तान्त, टि 
सोऽपि तत्सरवेमांकण्येर्षा5तीचारणेक्षणः । देवी 
. स्वेलितिवांद्यघोषेश्च नभःस्फुर्टदिवॉउभ त्‌ कवाद 


६५८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ क [ १ माहेश्वरखण्डे ` 


करालो दुर्डरस्तस्यविचष्णुविकरालकः । बाष्कलो दु्मुखश्चण्डःप्रचण्डश्चाऽमरासुरः 
चिकटेक्षणः । ज्वाळास्यो दहनश्वेमे सेवान्योऽपिग्रतस्थिरे 
कोलाहलमिमं शरुत्वा देवी नियमविश्लतः। शङ्किता देत्यसंहृत्ये दुर्गामा दिशतिस्मसा 
साऽरुणाद्रिरदोद्रोण्यामधिरूढा सुगाधिपम्‌। दी्तायुधश्ररैदोमिःकालिकेव महीं गता 
घनाघनरबोदओं सिंहनादमचीकरत्‌। स्फुरइन्तच्छदो पान्तं घल्गदडुलिपलचा ॥ २२॥ | 
स्वाङ्गेभ्यो योगिनीचक्रंमातरोऽप्यखुजन्रुषा । देव्याः ग्रियायदैतेयसंहाराह:सहूशः | 
काश्रित्तत्राउरुणच्छायादण्डिन्योहंसबाहना:। मुखेश्रतुर्मिराजग्मुःकोपप्रस्फुरिताध: | 
निर्ययुः काश्चन क्रुद्धा ज्वकच्चिशिखपाणयः । निस्वनदुर्भूषणाःपंसछलीटा वृषवाहनाः । 
निजेग्सुरपराः सेनासहिताः शिखिवाहनेः । शक्तिदण्डाभयकराः शतशः षड्मिराननः | 
निश्चक्रमुः परास्ताक्ष्यंमधिरुद्याधिकक्रधा । शहुचक्रघरा: सूर्यचन्दमोम्यां दिचोयथा । 
प्रतिष्ठन्ते तथा व्याघ्रवाहाः कुचलयत्विषः । पोत्रेः सद्धघेरारावेबिश्रत्यो सुसळं दरम्‌ 
रोषा5रुणसहल्लाक्ष्यो चळक्षद्विपचाहनाः । प्रतस्थिरे शातको टिशतको टिघराः पराम | 


अश्वारूढाः समापेतुरेकाः सौदामिनीनिभाः । 


|, खड्गखेरकधारिण्यः कोपेन कपिलाननाः ॥ ३० ॥ | 


ताश्च को टिचतु:षष्टिमखुरानाश्रमादुबद्दिः । अरुन्धन्प्रसम : | 
ततश्च योगिनी चक्रदानवानी कयो मिथः । प्रावत्तेत रणं घोरं मुष्टामुष्टि कचाकचि ॥ । 
सायकेर्योगिनीमुक्तेदेलिता दैत्यमौलयः । आच्छादयन्महीपृष्ठं स्थळजानीच ख्व ` 
प्रस्न रक्तलरितो लगत्केशिकशवलाः । लुठडिपाठपाठीनाः स्मेरेदेचीसुखाम्छुअः ॥ । 
चेतण्डतुण्डान्यारह्य सौधा निचपिशाचिकाः । प्रचण्डताण्डवाःपीतर' IR 
' ङपालदैत्यबीराणामघाजुरखगासघान। क्रीडड्मरुकाकारेडामरेयोगिनीगणाः ॥३६ 


' ` परिजहुस्तथान्त्राणिकङ्कौ घाःपाशशङ्कया। क्रुधिताअपिमांसानिसशल्यान्यजद्|शिवाः | 
म ४ मर सिद्धविद्याधरोन्सुक्तमन्दारप्रसवासवेः । इयाय शान्ति सूरेणः सड्झामे क्षोमसम्भच 
|: | ८ १ विरेजुर्योगिनीम . के गन मुक्त इन 
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७. ह्याः अमुर्षा तिशयेरि CY > इच ॥ 
याः । अमूर्षातिशयोत्कि यः पह 
शलनिशितः केऽपि शक्तिभिः । 


'पएकोनविशोध्ध्याय: ] ऋ मातृङताडुयांस्तुतिवर्णनम्‌ # देण 
सक्रेरन्ये हळेरेके कतिचिच्छतकोरिभिः ॥ ४०॥ 
योगिनीवां परे खड्गेदेलितादानवेश्वराः । निःशेषतामुपाज्मुविनासेनाधिपाबिजान, , 
` ्राह्मीस्चयसुपागम्यविहिंतायोधनाऽचघीत्‌। करालं विकराठेनदण्डेनज्वलिताचिरात्‌ 
"माहेश्वरी त्रिशूलेन खुचिरं इतसङ्गरा । चकते दुद्धरस्याऽऽशु मूर्दानमतिरोषणा॥४४ 
शस्यालुळाचकोमारीचिक्लुराखुरमस्तकम्‌। चक्रेणचालुनान्मौलिविकरालस्यवैष्णवी 
वाष्कलस्याऽऽशु वाराही मुसलेताऽछुनाच्छिरः। _ 
दर्मुखंचाऽऽशुवञ्जेणव्यधादैन्त्रीगतायुषम्‌ ॥ ४५॥ 
ख्यातंयस्याश्चनामेदंतयोरैवनिदूषनात्‌ । चासुण्डाचण्डसुण्डौचमण्डलाग्रेणचिच्छिदे . 
प्रचण्डचामरौ घोरी महामौलिं महाहचुम्‌ । उप्रास्यविकटाक्षौच ज्वालास्यदहनावपि 
'अचुजासुः क्रुधा यान्तं युद्धाय महिषासुरम्‌ । कालनेमिप्रभृतयोविप्रचित्तिमिवासुराः 
शिरस्त्रवन्तो रथिनः खुनिषङ्गा धनुर्धराः । उदुधूतकटकाः प्रापुयुद्धभूमि चलहुध्वजा 
समन्तात्पूरितदिशः सिंहनादैभंयङ्कैः । पूषत्कवर्षिणो माठ्मण्डलान्यमिढुदुङ; 37 
ताश्च तैबलिमिः इत्वा सडय़ामं निस्सहत्वतः। . 
दर्गा प्रपेदिरे देवीं शरणं सिंहबाहनाम्‌॥ ५१ ॥ सा अर 
उत्तवा मायालुलायस्य दुर्जयत्वं दुरात्मनः । देवीं तां पाटना छड्या 2. 
योगनिद्रेतिरूपेण विष्णोर्नयनपद्मयोः । त्वया निलीयते देवि मधुकारेष कळ 2111 डाय 
अमूमुहस्तं न तथा मातश्च मधुकैटमौ | कथं जघान तौ विष्य योरेवाम्यचुज्या । 
त्वं कौशिकी न चेज्ञाता मत्युः शुम्मनिशुम्भयोः। 
कथं तु ळोकपालाना मैश्वयं देषि पष्यति ॥ 5 ॥ सिरपा यं 
विस्ध्यचासिनिविन्ध्येनकिमवर्ध्यंकृतंतपः| यत्र मैत्रीकिराती 
कापिशायनमापीतं घनदोपायनीक्कतम्‌ । त्वया5म्व 
चहाणः सष्टिशक्तिस्त्वं स्थितिशक्तिमैधुद्िषः | अ 
` पशोदानन्दज्ञाता त्वमेकानंरीति नाम 


त्वं विद्या त्वं महामाया त्य 


| 
र 
| 


-६६> `. कन स्कन्दपुराणम उँ: . [ १ :माहेश्वर्खण्डे 

त्वं देवी पार्वेतीशा5पि दुर्ग कि घा न:जायसे ॥ ६० ॥ 

नन्दिकेश्वर उघाच 

स्तोत्रेणाऽनेन मातुभ्यो दुर्गा द्त्ताभयास्वयम्‌ । महिषासुरयुद्धायसन्तुष्टा निर्ययौतदा 
प्रचण्डमण्डलाग्रेण भिण्डिपालेन चामरम्‌ । महामौलि क्षुरिकया कर्परेण महाहनुम्‌ 
उग्रचक्त्र कुठारैण शक्तया चिकटचक्षुषम्‌ । उवालामखे मत्रेण दहनं मुसलेन च॥६दे 
निहत्य महिषस्याग्रे सरोषं युध्यती स्वयम्‌ । सिंहनादंमहाघोर चक्रेण मुदिताशया॥ 
अथात्यमषितो दुर्गा विशिखेमंहिषासुर: । विव्याध फालफलके स्तनयोर्गण्डयोरफि 
ततो डुर्गाऽथ संरम्मात््रजहाराऽसुरेश्वरम्‌ ।.वाहोवेक्षसि वक्‍त्रेचक्षुरपै:प्रज्वळत्फल 
ततो देत्यस्त्रिमिदुर्गाजघानवि शिखेर्मखे । पञ्चभिः पक्चभिर्वाहोद्दार्भ्याद्वाभ्यांचनेत्रयो 
एकेन सारथि र्थ्यानष्टमिः कार्मुक त्रिमिः | चतुर्भिश्चध्वजंतस्यदुर्गा चिच्छेदसायकः 
पदातिरथ देत्येन्द्रः शतघ्नीज्वलदाकृतिम्‌ । कालदण्डप्रतीकाशाँ दुर्गांप्रतिचिमुक्तवान, 
दाहाकुवेत्खु देवेषु चिद्राणे मातमण्डरे । तामापतन्तीमादाय दुर्गा जग्राह लीलया ॥ 
कृपाणमडुशं पाशंसुशुण्डींकरचालिकाम्‌ । शङ्कं शक्ति गदांचक्रंतोमरफ्लकंस्णिम्‌ 
परभ्वर्ध भिष्डिपाळं पट्टिशं लणुडंचसः । दुर्गा प्रति चिचिक्षेपक्षयाम्भोदइचा5शनिम्‌ 

आपतन्त्येच-शरत्राणि श्षिप्तान्यादाय चेरिणाम्‌। 

बभञ्ज पाणिमिः स्वैरं करिणीचेश्नुकाण्डकम्‌ ॥ ७३ ॥ 


` ङुर्गोपचाह्मः सिंहोऽपि लाङगूलाग्रेण मुद्रितम्‌ । दर्या दारयामास प्रहसत्षखपडुजः ॥ | 


क्षण सिहःक्षणंक्रोड श्षणव्याघ्र; क्षणगजः । क्षणं न्च महिषीभूत्चाद त्योडुर्गामयोघयत 


. महिषोऽथविषाणाभ्यां तीक्ष्णाम्यामत्यमर्पित: | ताडयामाससिंहंचदेवीमपिमुइमुंडः _ | । 
क्षण गगनमध्यस्थः क्षणं प्राप्तोमहीतछे । क्षण दिक्ष भ्रमन्प्राप्ःक्षण चाउद्वश्यतांगतः । 
प्राथिता मातृचक्रेण दुर्गा महिषदानघम्‌ । अमोघेन त्रिशूळेन दास्यामाससस्मिता॥ | 
_ झुक्तघर्धरनिर्घोषो यावत्पतति दानवः । तावदस्य हठेनाङग्रि स्कन्घपीठे न्यवेशयत्‌॥ | 
जी नो यातजीवितस्याऽमरनरुहः। छिन्नं मूर्डानमादाय पाणिनाऽथ ननत्ते खा ३ | 
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ब्रिशठितमोऽव्यायः ] ३ देवीकृतारुणेश्वरस्तुतिवर्णनम्‌ # | 


नद्तुः खुराः प्रजहृघुरमहर्षयो वद्वषु्च दिव्यकुसुमानि वारिदाः ॥.८१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां, प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरूणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे देव्यास्तपश्चर्यायां दुर्गाइतमहिषासुर 
वध चर्णनंनामैकोनविंशो ऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


विशतितमो ऽध्यायः 
पार्वतीकृतोरुणाचलेश्वरस्तुतिवर्ण नम 


मार्कण्डेय उचाच ट 
अहो महिषदेत्यस्य दुराचारत्वमी दशम्‌ । अहो डुरितहारिण्या ढुगायाञ्च पराक्रमः 
एवं तया भद्रकाल्या निहते महिषाखुरे । कि | 
नन्दिकेश्वर उवाच 
अनन्तरं सा हरुतेन दधती दत्यमस्तकम्‌ | चचाम गौरीमन्येन पाणिना खड्गधारिणा _ 
अथ हर्षेण नृत्यन्तीं तामालोक्यदयाद्रया । दृष्ट्या देवी 3 
रवयाऽतिदुष्करंकर्म निर्मितं विन्ध्यवासिनि | जातं तव प्रमावेण es 1 
अथैतन्माहिषं शीर्षमपचित्रं भयङ्करम्‌। जगत्पवित्रचारित्रे त्यक्तुमर्हसि i 
इति गौयोंदिता दुर्गा ज्ञुगुप्साकुलमानला | क हज 
मूध्नेस्तस्य निपाताय व्यधुनोदुबदुशः कस्म्‌॥ ० | वित 
चीर्थमुत्पायतां देवि नव पापविनाशनम्‌ । तस्मिजिम पहहला र टर 58 
इतीरिता गौतमेन डुर्गा डरितशड्धिनी । पोटयामास खे "ज्य निर्मम 
पाताळावधि निर्मिज्ञात्पाषाणतलतस्ततः । उदजम्मत्तरज्ास्मः लामा र मुत 
सळ साऽप्रिग्रममीरे; तसिारमसिपावने तर द्रॉविष्ठित 03 वाल पाफतए ts ड् 
त्याचि त्तं तले | ते Wo कलत वा 


६६२ # स्कन्दपुराणम्‌ # [१ माहेश्वरखण्डे 
उन्ममज्ञ ततो दुर्गा तीर्थांम्मोधूतकल्मषा । निपपाताऽथ तत्पाणेमेहिबासुरमस्तकम्‌ 
कृतप्रदक्षिणा नत्वापापनाशनमीश्वरम्‌ । पुरस्तादस्ति सा गौर्या गौतमेनाभिनन्दिता 
एवं प्रत्यक्षनिरतपापां तां घीक्ष्य पार्वती । जगाद दीघेतपसं जगतीधरनन्दिनी॥१५॥ 
महिषासुरसंहारे५असा -स्वनुमतिः कता । चिन्ध्यवासिनीयमहो दुष्टमाहिषविम्रहम्‌ 
गृहीत्वा भक्षयामास तस्यलिङ्गमिदं शिवम्‌ । प्रायश्चित्तं ततो ब्रूहि ममा5पिसुनिसत्तम 
गौतम उचाच 
देवि सर्चजगत्सरग स्थितिसंहारकारिणी । त्वदुध्यानमेव जगतां सबंपातकनाशनम्‌॥ 
अथापि लौ किक बृत्तमवलम्ब्य त्वयेरितम्‌ । स्वक्कतापि हि मर्यादानमहद्विविलङघ्यते 
अन्तःकरणकालुष्यक्षालिनी काचनक्रिया । कथ्यतेऽद्य मया मातरयधानंविधीयताम्‌ 
अरुणा द्रिरयंसाक्षादनला द्रंस्तिरो हितः । ज्वळतिज्यो तिषास्वेनङृत्तिकापूणिमानिशि 
तत्सपर्यातपश्चर्याकार्याकात्यायनिः त्वया । तञ्ज्यो तिर्दशनात्सर्वमभीष्टंतवसिध्यठि 
इत्युक्ता गौतमेनाम्चा तदाप्र्रतिदारुणा | इयं च शिवभक्ता ह शिंघपूजारता तदा ॥ 
तपश्चचार पञ्चानामग्नीनांमध्यमाध्चिता । चतुर्णा शिखिनांमध्येस्थितासूर्यनिविष्टद्रक 
हैमी शळाकेव द्योतमाना गिरीन्द्रजा । अथाक्रष्टेचपार्वत्याः प्रेमपाशैनिरायतेः ॥ 
साकात्तिकीपौरणंमासीसमापेदेशुभा तिथिः । ततस्तस्य दिनस्यान्तेश्य्द्वेशोणमहीभ्टत 
अद्रि किमपिं ज्योतिरिजुपाधिकवैभचम्‌। तदर्थापगतेत्रेह्ममधघुमिद्धासचादिभिः ॥ 
 उपास्यमानमभितो देचैदिव्यषिसङ्गतेः । तद्‌ निन्धनमस्नेहमदशाचतिसम्भवम्‌ ॥२८॥ 
महाप्रदीपमालोफ्स चिस्मयम्प्राप पार्वती । कृतप्रदृक्षिणा साऽथ प्रणमन्ती पदेपदे ॥ 
अरुणाद्रीभ्वरं नाथं तुष्टा तुष्टाच शेळजा ॥ २६॥ 


नमस्ते मेरुचापाय कैलाशाचलचासिने । नीहारझौलजामाज्रे शोणक्ष्माधररूपिणे। _ 
` वरुणादिखुरारच्याय . तरुणादित्यवचेसे। अरुणाचलनाथाय करुणामूत्त॑येनमः। 
जय जहुसुताचन्द्रळेखालडरूतदोखर । सौ न्दयमो हिताशेषसु निपल्लीजनाशय ॥ ३२॥ SE 

शलजदालङ्वसरउतातङ्गने मच | मायातारायशामोगाकीडानेडतप्रपिडत॥ ३३ } 
_ जयसन्ध्यालमोपेतसम्भृतानन्द्ताण्डव | जयगीर्घा णगन्धर्वसिद्धचिद्याधराचित॥३४॥ | | 


एकर्विशतितमो ऽध्यायः ] * शिवकृतंपार्वतीप्रशंसनम्‌ # ६६३ 


जय हेरम्वजनक जय षण्सुखवत्सल । जय हैमवतीप्राथ्ये जय पार्थिवदुलंम ॥ ३५॥ 
इति स्तुत्वा सुहुस्तस्मिञ्ज्योतिषि न्यस्तलोचनाम्‌। ` 
दृष्टा देवीं, द्याव्याजाद्विलिल्ये ब्ृषभध्वजः ॥ ३६ ॥ 
लयित्वा निजञमास्थाय रूपमुत्कटसुन्द्रम्‌ । आस्थायत्रृषभं दिव्यममंटष्राशिषांशुभाम 
मानातिरैकादपहाय सर्वमैश्वयंमेचं तपसि प्रवृत्ताम्‌ । 
सुगधां पुनः सान्त्वयितुं गिरीशः प्रचक्रमे पर्वेतराजपुत्रीम्‌॥ ३८॥ «० 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यूं सं हितायां प्रथममाहेश्वरखण्डान्तराते 
दितीये कोमा रिकाखण्डे अरुणाचलमाहात्य उत्तराचे पार्वतीकृतारुणाचलेश्वर- 
स्तुतिवर्णनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशतितमोऽध्थायः 

शिवकृतंपा वैती प्रश्ंसनवणेनमू | 

नन्दिकेश्वर उवाच सिल 

तदा ब्रह्म सरस्वत्या महाविष्णुश्व पद्मया । शक्रः पुळोमखुतया परे वि 
गन्धर्वाप्सरसांसङ्का वसचो5पि खुरा अपि । तयझिंशत्कोदिगणाःपरेछुनिगण क 
एकादशमदारुद्रा आदित्या द्वादशा5पिच । भेरवाश्च पिशाचाश्च वेतालाः 
यक्षरक्षोरगा भूता ये चाऽन्येशिवकिङ्कराः । तोबा वि 
परिवार्थ महेशानं समाजग्मुः सह्रकः । तद्वीराशंसनं दृष्टा योगिंनीदाच न्य 
चिरराचप्ररूढाँ च तद्वियोगव्यथां जह । रोमाञ्चिता स्वित्नमुखी हक घनस्तनी 
रफ नग लिति -मादचसह्यऽथ ग्रहीत्वैनां करे शि 


स्म स र्‌ 
ollection, New स्मितशारीरकण्ठश्रीप्रणयेनैचमत्रवीत्‌ ९111. Digitized by 53 Foundation US. 
णयेनेवम ॥८॥ २ (0७) 


६६५ = "4 #झकन्द्पुंसाणसू:5६'  . :- [- १ महेभ्वरखएंडे 
जन्य शिव उवाच दर" शण ला 
व्याकुली क्रियते: देवि ! किमेवं कारणं चिना ॥ ६ ॥ 
सर्वेराराधनीयेतिमयाऽऽपिघटितो ऽञ्जलिः। किंनवेत्स्यावयोरैक्यंञ्योत्त्ाचन्द्रमसोरिच 
अनादिसिद्धदेवेशि तवेदं मौग्ध्यमी दृशम्‌ । वेदं शिरीषख्रद्वङ्गि ! शरीरं ते गिरीन्द्रजे 
तपः समाधयश्चेति क कर्कशजनो चिताः । 
नारायणोऽहं लक्ष्मीस्त्वं त्रह्माऽस्मि त्वं सरस्वती ॥ १२॥ 
बारुणीत्वंफ णीनद्रोऽहंरो हिणीत्वमहंशशी ।स्वाहात्वंहन्यचाहोऽहंसयोँ 5हंत्वंखुबर्च॑छा 


जाहवो त्वं समुद्रोऽहंमेरुरस्मित्वसुवेरा । पुलोमजा त्वं शक्रोऽहं त्वं रतिश्ित्तभूरहम्‌ 


बुद्धिस्त्वं राजराजोऽहं त्वं शमाऽहं समीरणः । 
पाथोिपोऽहं घीचिस्त्वं प्रकृतिस्त्वं पुमानहम्‌ ॥ १५॥ 
चिद्यात्वंचे दितव्योऽहंचाक्त्वमर्थोऽपिपाचंती| ईश्वरो ऽहं मदंशा ऽसित्वयैवाज्ञास्चरूपया 


सष्टिस्थित्युपसंहारषिधानाजुग्रहेशवरे । न भेदोऽतस्त्वया कार्यः पृथग्जनवदाचयोः ॥ 


चित्म्रकाशात्मनोर्देवि स्वेच्छाश्रतशरीरया । व्याकुली कुरुषेशभ्वद्याश्ेवेष्यायसेहिमाम 
ट्रष्टाप्रतिक्रियातस्य क्रियतेयाऽशुनामया । इत्युकत्वेशो निषण्णस्तांपा्श्वदेशेन्यवेशयत्‌ 
गौरीं स्वकीय पचाङ्गे गृहमानामिव हिया । अङ्गद्यंतयोरेक्यमयात्प्रेग्णा च लीनयो 
अरथद्वयमिवा5हाय सनिकर्षोपलम्भतः । अघकर्परधचलमर्घे सिन्धरपारळम्‌ ॥ २२ ॥ 
तद्विचित्रमभूदङ्गं शिषयोरैकतां गतम्‌ । अर्धे कुन्तळदामार्थहारमध्ये त कुञ्चिका ॥ 
अद्भादर्थेन्दुचूडस्य वपुरन्येन्दुकूलितम्‌ । एकनूपुरताउङ्कपरिहाये मनोहरम्‌॥ ३ ॥ 


एकपिडूलसभीचो गात्रमेकस्तनं बभौ । देव्यै द्स्वाच धामार्थं घामदेघो जगादताम्‌ | 


अवकाशो रुषो देचि मा भूरतः परंतव । स्तन्याथिन गुद्द हित्वा याताऽसितपसेयत 


तद॒पीतस्तनीनाज्ञा निवसाऽत्र ममान्तिके । त्चामपीतस्तनीदेचींशोणाद्रीशं च मामपि 


जनाः सर्वे समाराध्य रमन्तां सोगमोक्षयोः । इयं त्वदंशजा देवी. दुर्गामहिषसुदिनी 
अत्रेव सन्निधत्तां तु मन्त्रसिद्धिपदा नृणाम्‌ । खड्गतीर्थमिदंपुण्यंसहदेवनिमजनात, 
सर्वरोगहरं ह दुंसामस्तुसर्वाचनांशनमः : ८ | शक्षकेगिरि म गो "पपप [Ra 


i 


. 


HTS तै 


1. 


द्धाविशवितमो ऽध्यायःः] ` ॐ चच्राङ्गदस्यराज्गोइद्चर्णनम्‌ क ट्टः 
भक्तिश्रद्धावतां नृणां भूयास्तां. भूतये भ्शम्‌। अयं च गौतमो देवित्वदनत्रदमाकनन 
'तपोचुरूपं भजतां लोकेष्वाचन्द्रतारकम्‌ | इमाश्च मातरः सत्त सपतलोकेकमातरः ॥३२ 
अद्यप्रभृति कुर्वन्तु सान्निध्यं जगतां श्रिये । शास्तारो भैरवा:क्षेत्रपालका वडुकाअपि 
अरुणक्षेत्र एवा5त्र नित्यं कुर्वन्तु सन्निथिम्‌। अत्राऽहमरुणक्षेत्रे निवसाम्यरुणाहयः 

त्वयाऽप्यरुणया देव्या स्थातव्यं करुणाद्रेया । 

इप्सिनामरुणादेचौ सान्निध्यं कुरुतो यतः ॥ ३४ ॥ 

तदस्मिन्नरुणक्षेत्रे सुलभा: सर्वसिद्धयः ॥ ३५ ॥ 

इदं कृतं पर्वतराजपुच्या प्रसादनं शोणगिरीश्वरस्य । 
: शणोतियः ,स द्विषतो विधूय स्वर्गापचर्गौ सुलभावुपेयात्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां प्रथम माहेश्वरखण्डे 

अरुणाचलमाहात्स्य उत्तराधे शिवकृतपार्वंतीप्रशंसावर्णनं 
नामैकर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविंशतितमोऽध्यायः 
वञ्चाङ्गदस्यराज्ञोउत्तान्तवर्णनस्‌ 
मार्कण्डेय उचाच 


स्वामिन्ित्यशिवानन्दभगवक्षन्दिकेश्वर । 


| 


६ ६ क स्कन्दपुराणम्‌ छ [ १ माहेश्वरखण्डे छ 
वक्ष्ये वज्राङ्गदोदन्त वृत्तं चिद्याश्रृतोरपि । यतोऽमून्महितो लोके शोणाद्रीश्वरचेभव 
आसीइज्राङ्गदोनामपुरापाण्ड्येघुपार्थिव । आस्ते यस्यमुजस्तस्मेवसुधासालभखिका 
धार्मिको न्यांयविउज्ञाता गम्भीरो दक्षिणः क्षमः । 
शान्तो चिनयघान्धीमानेकदारत्रतः कृती ॥ ७ ॥ 
शिषपूज्ञाचेनरतः श्रीमाऽछीरघतां वरः । पृथ्वीमासेतुकेदाराच्छशाख जितशात्रचः ॥ 
कदाचिन्सृगयाव्याजात्स चरन्सुतुरडूमः । अरुणाचलपयन्तं कान्तारं समगाहत॥ ..... 
स तत्र बहळामोदं कञ्चित्कस्तूरिकाम्गम्‌ । दृष्टा तमन्वक्तुरग प्राचतेयत कौतुकात्‌ | 
स सृगोऽलुदुतस्तेन अमितः शोणपचंतम्‌ । प्रादक्षिण्यात्परीयाय पपात च मनोजव | 
ततःस भझसारो५पि राजा जातश्रमश्चरन्‌। पपात घाहाडिच्छायः क्षोणपुण्यइवद्युत | 
अज्ञातकारणेनेवं मातङ्गेनेव पीडितः । नाज्ञासीत्क्षणमात्मानं राजाग्रहगृहीतवत्‌ ॥ | 
अचिन्तयच्ध कोऽयंमे निर्हेतुः सत्त्वविपठुच: । क गतः स ह्यकस्मान्मे उपचाह्मस्तुरङ्गम | 
इति चिन्ताकुळे तंस्मिस्तज्ज्ञानेःप्यंपटीयसि । तडित्तरजरालेव संहसा द्यौरद्दश्यत॥ | 
निरीक्षमाण एघा५स्मिन्हित्वा तिर्यक्कलेवरम्‌ । तूणं तरङ्गसारङ्गौ खेचरत्वसुपागतो॥ | 
किरीरिनौ कुण्डलिनी हारकेयूरघारिणौ । क्षौमान्तरीयोत्तरीयौस्नग्विणौचबिरिजतु | 
अघोचताञ्च न्ृपतिमाश्चर्याकृष्टमानसम्‌ । इरन्ताचिघ दन्तांशुजालैस्त्वस्यात्तिजं तमः | 
राजन्नळं विषादेन शोणाद्रीशाप्रभावतः । एतां जानीहि सञ्जातां नघां नौ चेद्शींदशाम्‌ | 
` तदोवाच तयोः किञ्चिदाश्वस्तइच पाथिचः। Ee 
कृताञ्जळिरमाषिष्ट ताबुभौ घिनयान्वितः ॥ २० ॥ 
को युवां निमतो याम्यामभिषङ्गोममेद्वशः । भद्रौभणतमार्त्तानांत्राणं हि महतांगुणः । 
`= इति तेन छते प्रश्ने तमुचाच कलाधरः । राजानं जनिताश्चर्य निर्दिष्टः कान्तिशालिता _ | 
| अचेहि राजन्नाचां हि पुरा विद्याधरेश्वरौ । परस्परातिसौहादों बसन्तमद्नाविध ॥ हि | 
। ` एकदा तु ख॒चर्णाद्रें: पाइवे दुर्घाससोमुनेः । तपोचनमगच्छाव मनसोऽपि दुरासदम्‌ | 
ge. क्ोशेद्वां उतपसस्त्स्य शिताराधत्तसात्तीम..... by 83 Foundation USA ४ 1 


. ` पुष्पोज्ज्वलामपश्याघ पुण्यामारामचारिकाम्‌ 


॥ २७ ॥ 


हाविशतितक्ो प्ध्यायः ] ॐ पितूभक्तायगणेशायफलप्रदानम्‌ ॐ ६६७ 


चिनीताबप्यसञ्ञातौ तत्त्वोचितसुधीगणी । प्राविशाव तड॒द्यानं प्रसूनाबचयोत्सुकी 
स्थलस्यतस्यसौदार्दात्कान्तिशाल्यतिगर्वितः । सश्वचारपुहुःपादन्यासेराघड्यन्महीम्‌ 
अहन्तु तंत्र पुष्पांणों गन्धातिशयमो हितः । चिकस्वरेषु पुष्पे न्यस्तहस्तो दुराशयः 
ततःशाण्डिल्यमूलस्थोव्याप्रचर्मासनेस्थितः। दुर्वासास्तपसांराशिज्वेळज्ञिचहुताशन* 
अमषॉत्कर्षनीरन्ध्रस्पन्द्मानाघरच्छदः । करालभृकृरटीवन्धसाराल्तिविशालभू: ॥ 
सरोषो ऽभूत्तेजसाळ्योघमंतन्तुरविग्रहः । दहन्षिच इशा पश्यन्नमत्संयत नौ सुनिः॥ 
आः पापौ प्रच्युताचारौ कौ युवामतिगवितो । ज्वलतः को पचहेमेशलमत्वमुपागतो 
तपोवनमिदं मत्कं पावनं भूतभावनम्‌ । पादन स्पृशतः काऽपि सर्याचन्द्रमसाबपि ॥ 
पुरवैरिसपर्यायाः पर्यायकमिदंबनम्‌। न स्पन्दतेऽत्रबातोऽपि न लिप्यन्तेऽअषट्पदाः 
तदेतत्पाद्खञ्चारैदूंघयन्तेषपातकी । हयो भवन्तु भूलोके परचाह्यत्वपीडितः ॥३५ ॥ 
अपरोऽप्ययमत्यु्र पयत्वचलकन्द्रे । प्रसूनगन्धलोभाद्यो गन्धसारडूुतां गतः ॥३६॥ 
इति तेनोग्ररोपेण शापत्रजे निपातिते । तत्क्षणाद्विगलदुर्वाबाचां तं शरणं गतौ ॥ 
अभिधाय च तं देवमाहिताङघ्िपरिग्रहैः । अमोघ एषत्वच्छापस्तदस्यान्तो निवेद्यताम्‌. 


अथाऽतिदीनमनसावाचामालोक्य पार्थिव ! । 
साजुग्रहो ऽभून्सुनिराद्‌ कारुण्यादतिशीतलः ॥ ३६ ॥ 
अभाषतच मैवं सो भवतो:क्ता5पिदुथियोः । शापस्यभविताशान्तिररुणाद्रेप्रदक्षिणात्‌ 
पुरा खलु पुरारा तिरध्यतिष्ठच्छुमांसभाम्‌ । पर्युपास्यतदिक्पालैरिन्द्रोपेन्द्रयमादिसि: 
तदा च देवदेवाय नन्दनारण्यदेवता । डपायनीङतवती फलं किमपि पाटळम्‌॥४२। 
बाल्यात्कुतूहलाक्रान्तौ गजाननषडाननौ । पितरं तदयाचेतां लोमनीयतर फलम्‌॥ ` 
अथ तावचदददेवस्तनयौ फलतर्षितौ । गोपयित्वा फळं पाणिसम्पुटेन कुमारको ॥ 
इमां समस्तां पथिवीं छोकालोकेन वेष्टिताम्‌। Re 
यो चां प्रदक्षिणीकर्तुमीष्टे तस्मै ददाम्यहम्‌ ॥ ४५ ॥ ह से र 
इत्युक्ते पार्वतीरेन स्मयमानसुखेन्दुना । स्कन्दः प्रदक्षिणीकर्त मेदिनीसुपचक ` \ 


६८ ` :. _ > ऊ स्कन्दपुराणम्‌ # - [ १ माहेश्वरखण्डे 
दद्रा तस्य चातुर्य हेरम्वाय त्रियम्वकः । फळं चितीर्णचानस्मै प्रणयाघ्रातमस्तक 
अद्यप्रभृति सर्वेषां फलानामधिनायकः । भवेत्यस्मै दरं दत्त्वा होकदन्ताय शङ्करः ॥ 
बभाषे च सभास्तारान्सर्घानपि झुराखुरान्‌। प्रसरद्दशनज्योत्स्नाकर्डरीङतमन्दिर 
स्थावरोऽयं ममाकारः शोणा द्रियो5स्य भक्तितः । 
प्रदक्षिणो चितनुते स स मे सारूप्यभाग्भवेत्‌॥ ५१ ॥ 
गिरे: प्रदक्षिणेनाऽस्ययस्यधत्तः पदेरूजय्‌ । स सम्राट सकळोत्ळष्टंलभतेशाश्वतंपद्म्‌ | | 
इतिशासनत शम्भोःशोणशेलप्रदक्षिणम्‌ । विधायसवंगीर्चाणालेमिरेस्वंस्घमीप्सितम्‌ | 
युवामपिमदोदुभूतमा लिन्यौ शिक्षितो मया । प्रदक्षिणेनशो णाठ्रे शापान्तोबांभविष्यति | 
-तिस््रोरपि चां सिध्येदरुणाद्रेः प्रदक्षिणा । चञ्राङ्कदस्य पाण्ड्यस्य नृपतेरनुवन्धत । 
'इत्यमर्षणमहषिमहाव्येः शापहाल्हलशो षितगात्रौ । 
पातितौ बहुलपातकमारात्क्षिप्रमश्वस्ग॒गजातिषु जाती ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्मयां संहितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे 
अरुणाचलमाहात्म्य उत्तराधेऽरुणाचलप्रदक्षिणामाहात्ये घञ्चाङ्गदः 
वृत्तान्तवणनं नाम ड्वाविशतितमो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविंदातितमो ऽध्यायः ह 
कलाधरकान्तिशालिवृत्तान्तवणनम्‌ 
कलाधर उवाच 
_ काम्बोजेषु हयो भूत्वा कान्तिशाली सुहन्मम । अयासीदौपधाह्मत्वं भवतोराजपुङ्गस 
` अहं च गन्घस्गतांगतः स्वाङ्गप्रसूतिना । ुगन्धिनामदेनाऽस्यसञ्चारं चा55चरंगिरी + 
र्मात्मुतटूरायाव्याजादागतेन त्वया घुर ना)... by S3 Foundation USA , $ री जू 
. आचाँशा प्रदक्षिणाम्‌ ॥ ३॥ 25 | 


अयोचिंशतितमो ऽध्यायः ] . .# दयोर्मुक्तिषर्णनस्‌ # . ६६६ 


६ 
चांहारोहणदोषेण तवा5५5सीदीदशी दशा । पादप्रचारपुण्येन प्रापतं नौ प्राक्तनं पदम ॥ 
राजेन्द्र ! तब सम्बन्धाद्स्मात्तिरयंक्त्वबन्धनात्‌। ` 
सुक्तावाचां स्वकं धाम प्राप्तो स्घस्त्यस्तु ते सदा ॥ ८ ॥ 
इत्युदीयेनिजं धाम यियासन्तंकलाधरम्‌ । कान्तिशालिनं चराजाजगादरचिताञ्जलिः 
एबं युवां शोणशेळशङ्कुरस्य प्रभावतः । शापार्णवं समुत्तीणौं कथं मे पुनरुच्छय 
. भ्राम्यतीव मम स्वां तमाधाय तदवेक्षणम्‌ । निर्यान्तीच मम प्राणास्तत्रदेवंबलोत्तरम्‌ 
कलाधरकान्तिशालिनावूचतुः 
अचधारय निस्तारं कथयाव तचाऽऽस्पदम्‌ ॥ ८ ॥ 
समाहितेन मनसा निर्धतनिखिलाधिना ॥ ६॥ 
जगत्सगेस्थितिध्वंसविधानाजुप्रहेश्वरे | अरुणाद्रीश्वरे चित्तं निधेहि करुणानिधौ 
प्रत्यक्षितं त्वयेदानीमस्य देवस्य वैभवम्‌ । तिरश्चोराचयोरेतदी वशत्वं वितन्वतः 
कुरु प्रदक्षिणां पादचारी छगमदाद्वतेः | कल्हारैः पूजयेशानं देवं खुगमदप्रियम्‌ ॥१३। 
याचती तव सम्पत्तिस्तावतीमखिलां विभो | प्रकारगोपुरागारनवीकाराय कदपय ॥ 
अचिरादेवसिद्धिस्ते भविष्यति गरीयसी | मनुमान्धातनाभागभगीरथवदाधिका ॥ 
नन्दिकेश्वर उचाच > 
इत्थं निशम्य च तयोनिजमेच धाम विद्याभृतो; सपदि संश्रुतयोनरेन्द: । 
निःसंशयेन मनसा निरतस्तदार्नी भक्ति बबन्ध मगधत्यरुणाद्रिनाथे॥१५ 5 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संदितायां प्रथमे माहेश्वरखण्डे _ 


अरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धे कलाघरकान्तिशा लिवत्तान्तवर्णनं 
$ जयोविशतितमो५ध्यायः ॥ २३॥ सन 


——— ध्या 


। चतुविशतितमो 5चध्यायः 
। स्वपुत्रायराज्यंसमप्ये शिवभक्तोवज्ाङ्गद्राजासदूगतिजगा मेतिवर्णनस्‌ 
र मार्कण्डेय उचाच | 
। अगचन्भवमाहात्म्यर्ञाकरसुधाकंरम्‌ । नन्दीशा चित्रं चारित्रं श्रुतं विद्याभ्तोङ्कयोः | ` 
` कदा चञ्राङ्गदः सिद्धः कथं देवमपूजयत्‌। कथं चान्वग्रहोत्प्रहनं देषस्तमरुणेश्वरः ॥ 
नन्दिकेश्वर उचाच 
-निवत्तेनेच्छां हित्वाऽथ नृपो निजपुरे प्रति । तस्यैव पादपर्यन्तेस्चस्य चासमरोचयत्‌ 
अथाऽस्य महती सेना वाइमार्गाचुसारिणी । प्राप्ता शताडूमातङ्कतुरङ्गभरसङ्कला ॥ 
समद्ृश्यत भूपालस्ताइशो धेयसागरः । पुरोधोमन्त्रिसामन्तसेनापतिसुृत्तमैः ॥ | 
ततस्तामागत्तां सेनामवनीपतिराइ्रतः | अरुणाद्रेश्च सीमाया बहिरेच न्यवेशयत्‌ ॥ | 
स्वकीयमसखिळंकोशंदेशानपिमहाफलान्‌। शोणाद्रिनाथपूजायैकल्पयामासभक्तिमान्‌ ' 
खोतमस्याऽऽश्रमाभ्यारेस्वयंङ्ततपोचनः । पुरोधोक्तः खसचिघःशिघाचेनरतोऽभवत्‌ ` . 
रल्लाङ्गदाख्य तनयं स्थापयित्वा निजे पदे । तत्प्रेषितैरपर्यात्तैः शोणेशं पर्येतपेयत्‌ ॥ 
ग्ररितः शोणशेळस्य परिपू्णेजलाशयान्‌। अग्रहारान्बहुफलान्त्राह्मणेभ्यो5तिस्वष्ठचान 
तेजसाऽरुणनाथस्य ञ्चलनस्तम्भरूपिणः । । 
घन्वप्राये५पि देरोऽस्मिन्दीधिकाः शतशो व्यधात्‌ ॥ ११॥ । 
न्दयेशालिनीरात्मपरिवारघराडूना: । सेवार्थं शोणनाथस्य दत्तघान्दी घंदर्शन॥१२ | 
- अथारातेनाऽस्त्येन लोपासुद्रासखेन सः। अभ्यनन्दत शोणाद्रिनाथपूजापरायणः॥ 
अत्यहं नघतीर्थाख्ये सरसि ख्रानमावरन्‌। पापनाशप्रवालेशौ प्रयतः पर्यपूजयत्‌॥ 
_ महिषासुरसंहारकारिणीं मानवेश्वरः। नित्यमाराधयामाख दुर्गा दुर्ग्यातिहारिणीम्‌ 
ग्रतिक्षणं बरह्मचिष्णुपूञ्यस्य लिङ्गरूपिणः । आदिदेवस्य चिचिधाःसपर्याःपर्यकल्पयत्‌. 
[्रत्युघस्यु त्थितःस्रातःपादास्यामेचपा्थिषः। जपन्पश्चाक्षरीमन्त्रमकार्षी त्त्रिप्रदक्षिणाम( 


पौणमास्यांस € 
प्यास कातिवयां पावती 
) F Prof. Satya yrat रग hi महादीपोत्सब्र, च्क्ते महित भुवनत्रये 
न छा पूरितः । सहस्रः स्वणकुस्भानामभ्य षिञ्च स्त्रियः्चकम्‌ ॥१ | 
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ग्रतिमासध्वजारोहपूर्वतीर्थोत्सवादिकम्‌ । चरेलोक्याम्यहित चक्रे स्थारोहंमददोत्सवम्‌ 
अङ्गं प्रवृक्षिणं चाऽस्य विद्धे विशदाशयः। योजनत्रितयायामन्यापिनः शोणभूभतः 
अरुणाचळनाथेति करुणासृतखागरः । अरुणाम्बासनाथेति तुष्टाव च मुहर्मुह॥२२॥ 
सं लिप्य विविधेद्रव्यैनित्यं पञ्चामृतादिभिः | आचच्चंयद्गन्धसारपङ्क कपूरपाण्डुरेः 
अपूजयत कल्हारैः स्वन्सृगमदद्रवैः । प्रातरारम्यशोणाद्रिनायकं गणरूपिणम्‌ ॥२४॥ 
इतिवर्षत्रयं तस्य चशिनो घरिवस्यया । अरुणाद्रीश्वरस्तुष्टः प्रत्यक्षत्वमगाहत ॥२५॥ 
'नीहाराचलसङ्काशमारूढो बृषपुङ्गवम्‌। अन्वगासीनया देव्याकृतगाढो पगूहनः ॥२६॥ 
ब्रह्मपि भर्व लिष्ाययेर्नारदाचै्महषिभिः । गणैनिकुम्मकुम्मायें: क्रियमाणजयस्तुतिः ॥ 
'करुणासिन्छुकल्लोलैः कमलावासवेश्मसिः । कराक्षपातेजंगतां कालुष्यमिव वार्यन्‌ 
दृष्टा च देवदेवं तमध्टाङ्गं न्यस्य भूतले । प्रणनाम परं हृष्टो चञ्राङ्गदमहीपतिः ॥२६॥ 
च्यज्ञापयद्च भूपालो मौलीकृतशताञ्जलिः । क्षाळ्यन्निव दन्तांशुजालैस्तत्पादपङ्कजे ॥ 
बज्राङ्गद्‌ उवाच 
देवेश यदहं मोहाद्वहुपातकसञ्चयम्‌। अचारिषं स एको ऽयंक्षम्यतांमेब्यतिक्रमः ॥ 
इतिवादिनमत्यन्तंदीनमेच दयानिधिः । जयाद्‌ जगतीनाथो देवः शोणाचलेश्वरः ॥ 
श्रीमहेश्वर उवाच ४८ | 
मा भैषीर्वत्स भद्रं ते सन्त्यष्टौ मममूत्तेयः । ताःसर्चाः सर्वजन्तूनामत्यर्थपरिकल्पिताः | 
थुरापुरन्द्रस्त्वं हि केलासशिखरैस्थितम्‌ । गदितो मामवामंस्थाःस्तम्मितश्चतदामया _ 
क्षणं ग लितयर्वस्त्वं स्तम्भनात्रीडितस्तदा । अयाचिष्ठाःशिवश्ञानमखिलेश्वयेकारणमू 
आदिद्टस्त्व मया चञ्जिन्नवतीर्याऽचनि भवान म हे 
राजा चञ्राङ्गदो भूत्वा लप्स्यसे मत्झपामिति ॥ ३६॥ ल का 
जातं ततःप्रभावेणक्षेत्रमेतन्मदास्पदम्‌ । शिक्षितो5वीचमुग्घस्त्वंस्तो5सिच सको य 
अधुनाऽतिसपर्या भिस्त्वत्क्तामिरहनिशम्‌।पर्तिष्टो5स्म्यहराजनतद ` ` 
आंचायुरूडो, बाहि सि 


न त्यया २ [र माहेर 

अपर्यन्तचिदानन्दसिन्धोरमे केचिदूमेयः । चेघोमुकुन्दरद्रेन्द्रमुखानाहुरुदित्वराः 

चाणीलक्ष्मीक्षमा्रद्धाप्रज्ञास्वाहास्वधादयः । असङ्कय महाशक्तेमेम विसृष्टिशक्त 
इयं मम महाशक्तिगौरी माया जगत्प्रसूः । 

अनया55च्छाद्यते विश्वं शश्वद्विस्तार्यतेऽपि च ॥ ४३॥ 

शच्या 5नयान्वितःसगेरक्षासंह तिविश्रमः । विचित्रमेतत्पश्यामि जगच्चित्रंनि 

_ अपचाहितमोहस्त्वं महिम्ता मे विचारय | आत्मानमविभिन्ने मे तरङ्गमिच घ 

ततोमटूपशालिन्याआधिपत्यंक्षितेगंतः । मत्प्रसादेन राजेन्द्रभुडश्वभोगान्यथारंक 

'पुनः पुरन्द्रत्वेन भुक्तदिव्यसुखश्चिरम्‌ । मदेकरूपतां राजज्निश्चयात्त्यमवाप्स्यर्सि 

नन्दिकेश्वर उवाच ॥ 


कि घाचां चिस्तरैणा5त्र शोणशैलप्रदक्षिणा । महतामश्वमेधानां शतादपि विशि = 
विघुवायनसंक्रान्तिब्यतीपातादिपवंसु । प्रदक्षिणाच्छोणगिरेरखंख्येयं फलं लर 
'नक्षेत्रमरुणाद्स्तिनास्तिदेवोऽरुणेश्वरात्‌ । नापि प्रदक्षिणादन्य द्विदयते ऽस्य धिक 
इति कथयति नन्दिकेश्वरे. स्मिन्पुलधकितसचेवपुर्मुकपडुपुत्रः । 
मुहुरधिगतहर्षवाष्पवष्टिमहति निमझ इचा 5भचत्सुधाब्धी ॥ ५३॥ 


5 चतुचिशतितमोध्यायः ॥२४॥ 
Ke - ॥ इत्यरुणाचलमाहात्म्य उत्तरार्धः 
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